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हेयं निरूप्य वन्धारूय तक्षिष्रत्तेनिवन्धनम्‌ । 
यज्ज्ञानं तदखण्डार्थमादेयमधुनोच्यते ॥ १ ॥ 
तच्चाखण्डार्थ द्विविधम्‌ । एकं पदाथैनिप्ठम्‌, अपरं वाक्याथैनिषठम्‌ | एकैकञ्च 

पुनंवैदिकलोकिकमेदेन द्विविधम्‌ पदाथेनिष्ठ वैदिकमपि द्विविधम्‌ । तत्पदाथेनिष्ठम्‌ त्वं- 
पदायैनिष्टञ्च। तत्र सत्यं ज्ञानमनन्तमित्यादि तत्पदार्थनिष्ठम्‌ । योऽयं विज्ञानमयः 
प्राणेषु हृद्यन्तज्योतिः पुरुपः इत्यादि त्वंपदाथै निष्ठम्‌ । प्रकृष्मकाश इत्यादि तु छोकिक॑ 
पदायेनिष्ठस्‌ । वाक्याथैनिष्ठमपि वेदिकं “ तत्वमस्यादि वाक्यम्‌ ” सोऽयं देवदत्त 
इत्यादि तु लोकिकम्‌ ॥ 

अथ सरलायामखण्डार्थलक्षणोपपत्तिः। ` ` 


मङ्गलम्‌। 
इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तःस्मिता जगौ । 
दुगो भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ 
हेयमिति । वन्धनामक हेयका निरूपण कर तभ्चिद्त्ते:-्त्रन्धकी निवृत्तिका निबन्धन= 
हेतु जो ज्ञान दै वह अखण्डाय हुआ आदेय है, अत एव तथाविध अव निरूपण किया जाता दै | 
तचाखण्डाथेम्‌=और वदद अखण्डाथे वाक्य तो दो प्रकारका दै । एक वाक्य पदाथेनिष्ठ दै 
और दूसरा वाक्यार्थनिछठ दै । और फिर एक एक वाक्य वेदिकिलो किकमेदसे दो प्रकारका है” 
पदार्थनिध्अखण्डार्थवाक्य दो प्रकारका दै, छोफिक तथा वेदिक, तैसे वाक्र्याथनिष्ठ अखण्डार्थेक 
वाक्य दो प्रकारका है लौकिक तथा वैदिक । पदार्थनिष्ठ वैदिक वाक्यमी दो प्रकारका दै, 
तत्पदाथेनिछ तथा त्वंपदार्थनिष्ठ तत्र=्उक्त दोनॉमे-* सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌? (वे० २।१।१ ) 


इत्यादि तत्पदार्यनिष्ठ दै ' योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृयन्तञ्योतिः पुरुपः? (बृ० ४।३।७) इत्यादि 


त्वंपदार्थनिष्ठ दै. । प्रकृष्टप्रकाहा, इत्यादि लौकिकअखण्डार्थक वाक्य पदार्थनिष्ठ है । ओर 
वाक्यागैनिठ वैदिक वाक्य तो तत्त्वमस्यादि हैं । और वाक्यार्थनिछ लौकिकवाक्य ' सोऽयं 
देवदत्त: ? इत्यादि हँ । 

अत्राहुः-किमसण्डरथत्वम्‌ १ न तावन्निमेंदायेलम्‌; यतो निर्भेदायेत्वस्य शब्द- 
बोध्यत्वे विशेषणतायामुपलक्षणतायां च ' निषेटं भूतलमितिवत्‌ ! सखण्डायेतेव स्यात्‌, 
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६२२ अद्वेतसिद्धिः । [ अखण्डाथलक्षणोपपत्ति: । ] 


शब्दावोध्यत्वे तु वस्तुगत्या यन्निर्भेदं ब्रह्म तद्वोधकसगुणवाक्यानामपि अखण्डाथेत्वा- 
पत्तिः | अथ यन्निभेदं वस्तुगत्या तन्मात्रपरत्वम्‌ , न; प्रकृएप्रकाशादिवाक्येच्व्यापे:, तेपां 
धर्मिसमसत्ताकमेदवद्रस्तुपरत्वेन वस्तुगत्या निर्भदार्थनिष्ठत्वाभावात । अतएव निर्वि- 
शेपायेत्वमपि न । नापि अपर्यायशब्दानां प्रातिपदिकायैमात्रपर्यवसायित्वम्‌; शीतोष्ण- 
स्पशेवन्तो पयःपावकावित्यादावनेकमा तिपदिकाथैपरेजतिब्यापेः । नच सम्भूयार्थपरत्व- 
पत्र नास्त्येव, प्रत्येक त्वेकेकाथेपरत्वं लक्षणवाक्यत्वादिति नातिव्यासिरिति-वाच्यम्‌ , 
स्थापि ब्रह्मणि अभावात्‌, अभिषया लक्षणया वा वेदान्तवाक्यानां निःसम्बन्धे ब्रह्मणि 
पयेवसानानुपपत्ते; । 
यद्दापर कहते हे--अखण्डाथेत्व क्या दे? निमेंदाथैत्वरूप तो अखण्डा्थत्व नहीं हो 
सकता है=निभेंदार्थत्व यहाँपर भेदाभावमें शब्दबोध्यत्व विवक्षित दे या सेदामावका स्वरूपसे 
रमम सत्त्वमात्र विवक्षित है, शब्दबोध्यत्व नहीं, और आद्यपक्षमे मी क्या वाक्यमें मेदाभाव- 
विशिष्टायप्रतिपादकत्व अभिप्रेत है या मेदामावोपछक्षिता्प्रतिपादकत्व अभिप्रेत दै, इस रीतिसे 
विकल्पकर आदिम दोनों पक्ष नहीं बनसकते हैं-य॒त इति । यतः निेंदा्यत्वस्यन्मेदाभावको 
शब्दवोध्यत्व द्वोनेपर भेदाभावको विशेषणता या उपलक्षणता होनेपर । ' निषदं भूतलम्‌ ? इस 
वाक्यको जैसे घटाभावप्रकारकभूतळविशेष्यकवोधजनकत्वेन सखण्डाथैता दै, तैसे श्रह्मयोधक- 
वाक्योंको भेदाभावप्रकारकत्रह्मविशेष्यकबोधजनकत्व होनेसे सखण्डा्ता होगी । अन्तिमपक्षका 
निषेध किया जाता है-शब्दवोध्यत्वे इति | भेदाभावको शब्दबोध्यत्व न दोनेपर तो वस्तु 
स्थितिसे जो निर्भेद ब्रह्म है तद्डोधकसरुणवाक्योकोमी अखण्डार्थत्वकी आपत्ति है। यदि यों 
कहो कि वस्तुगत्या जो भेद्रहित पदार्थ है तन्मात्रपरत्व अखण्डार्थत्व है, तो ऐसा नहीं कहस- 
कते हो । क्यों? प्रकृष्ठप्रकाशादि वाक्यमें अव्याप्ति होनेसे-यहाँपर इस बातको ध्यानमें रखनी 
चाहिए कि-छक्षणवाक्योंको अखण्डार्थक वाक्य कहा जाता है, क्योकि प्रकर्ता वश्तुके 
स्वरूपमात्रको पूछता दै अत: उत्तरदाताकोभी स्वरूपमात्र ही कहना उचित है अन्यथा प्रओो- 
त्तरोंका वैयधिकरण्य हो जायगा तथाच ढक्ष्णबाक्योंको अखण्डार्थवाक्य कहा जाता है, 
किसीने किसीसे पूछा कि,-'कब्नन्द्र उत्तर दाताने उत्तर दिया कि, प्रकृष्टप्रकाशञ्चन्द्र, तथा च 
ढक्षणबाक्य दोनेसे यदद वाक्य अखण्डाथ है, परन्तु इसको धर्मिसमसत्ताक जो भेद तादश 
भेदवत्‌ जो वस्तु तादृशवस्तुपरत्व होनेसे वस्तुगत्या निर्भदार्थनिष्ठत्ब इसमें नहीं है तथाच 
क इसी रीतिसे अन्यत्र भी समझना उचित दे । अत एव--उक्त प्रकारसे उक्त दोपोंके 
ls दोनेसे दी निर्िशपार्थत्वरुपभी अखण्डाथत्व नहीं बन सकता है,=मेदामावकी जगहे 
वेशेपाभावको भ गे उक्त प्रकारसे सवे दोषोंका उद्भावन करना उचित है । अपर्या- 
यशब्दोंका ल स्वा्थस्सृतिद्वारा एकमात्रप्रातिपदि- 
सह उमावकनायालाम्वलमभी अखण्डार्थत्व बन सकता दै--घटः 
वारणके लिए ' अपयोय ' विशेषण दियागया है “ भिन्नरूपेण सक 
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[ परिच्छेदः २ ] सरलासम्बल्ति | ६२३ 


इसीका है | घटः कलशः ? इसमेंभी एकमात्रप्रातिपदिकार्थानुभावकनानानामत्व तो है, परन्तु 
भिन्नरूपेण, स्वार्थस्तृतिद्वारा नहीं, क्योंकि घट तथा कलश इन दोनोंसे घटत्वेन ही कुम्भकी 
उपस्थिति होती है नकि भिन्न रूपसे । क्यों ? अनेकप्रातिपदिकार्थपर जो ' शीतोष्णस्पर्शवन्तौ 
पयःपावकौ ? इत्यादि वाक्य हैं, उन्दोमें अतिव्याप्ति होनेसे5अनेकप्रातिपादिकार्थपरत्व दोनेसे 
इसको अलक्ष्यत्व है । और “ कीदशः पयः पावकौ ? ऐसा प्रभ होनेपर इस लक्षणवाक्यको 


| प्रवृत्त होनेसे प्रभोत्तरोंका वेयधिकरण्य न हो जाय इस लिए इस वाक्यको पयःपावकरूप- 


प्रा तिपदिकार्थमात्रपर्य्यवसायित्व दै, अतः अतिव्याप्ति है । यदि याँ कद्दोकि,-यददापर सम्भूय= 
मिलकर अथैपरत्वम्‌=एकचामार्थमात्रपरत्व नहीं ही दै, और प्रत्येकको तो एक एकार्थमात्रपरत्व 
है ळक्षणवाक्य होनेसे अतः अतिव्याप्ति नहीं दै तो ऐसा नहीं कहना, क्‍योंकि ऐसा दोनेपरभी 
ग्रह्ममें अभाव है, अभिधासे या लक्षणासे वेदान्तवाक्योंके निःसम्बन्ध ब्रह्ममें पय्येवसानकी 
अनुपपत्तिसे । 


अतएव नेकपिशेष्यपरत्वमपि, सद्विशिऐकविशेष्यवोधकनीलोत्पछादिवाक्ये अति- 
व्यापेरिष्टापत्तेश्र | यच अपर्यायशन्दानां संसर्गागोचरप्रमितिजनकत्वं वा तेपामेकमाति- 
पदिकाथेमात्रपर्येवसायित्वं वा अखण्डाथेत्वम्‌ । तदुक्तं पञ्चपादिकाकृद्भिः-* पदानां 
परस्परानवच्छिन्नार्थानास्‌ अनन्याकाङ्काणां अव्यतिरिक्तेकरसप्रातिपदिकार्थमात्रान्वयः 
इति । उक्तश्च तन्तप्रदीपिकाकृद्भिः-संसर्गासङ्गिसम्यरधीहेतुता या गिरामियम्‌ । 
उक्ताऽखण्डाथेता यद्रा तत्मातिपदिकाथेता ( चि० प० १ का० २३ ) ॥ इति ॥ तन्न; 
आद्ये अप्राप्तयोः प्राप्ति; संयोग इत्यादो संयोगलकश्षणबाक्येऽव्याप्ेः । अथ पद्स्मारित- 
पदार्थसंसर्गाप्रमापकत्वं विवक्षितम्‌, तत्रापि द्विपदर् न भोक्तव्यमित्येतत्परे * विषं 
भुङ्क्ष्वेति ' वाक्ये अतिन्यासिः; । 

अतएव--एकविहिष्यपरत्वभी अखण्डार्थत्व नद्दीं हो सकता दै, अतएव शब्दके अयेको 
स्पष्ट करते हैं। तदिति। तद्विशिष्टसनीळत्वविशिष्टरकविशिष्यवोधक “ नीलमुत्पलम्‌ ? इत्यादि 
याक्यमें अतिव्याप्िसे=एकविशोष्यपरत्वळक्षण करनेसे झीतोष्णस्पशेवन्तौ पयःपावको इसको 
पयःपावकरूपानेकविरिष्यपरत्व होनेसे इसमें अतिव्याप्ति नहीं हे, परन्तु उत्पलमें नीलिमाके 
संसगेका वोधकत्व होनेसे ' नीलमुत्पलम्‌? इसको सखण्डार्थत्व दै, परन्तु उत्पळरूप एकविशे- 
च्यपरत्व होनेसे अखण्डाथत्वकी अतिव्याप्ति दै । “ नीलमुत्पलम्‌? यह छक्षणवाक्य नहीं बन 
सकता है, क्योंकि नीलिमा मप्यादिमेंभी रहती दै । इष्टापत्तेश्व=सबे वेदोंको अनन्तगुणविशिषट- 
भगवदृंैक विशष्यप्रतिपा दकत्वरूपाखण्डार्थका हम लोगोंसे अङ्गीकार होनेसे उक्तविध अखण्डार्थ- 
त्वमे हमको इष्टापत्ति दै । अपर्य्यायशब्दोका जो संसर्गागोचर प्रभितिज्ञनकत्र दै वह अखण्डा- 
त्व दै=' घटः कलशः ? ' हस्तः करः इत्यादिमें अतिव्याप्तिवारणार्थं अपय्योय दिया गया, है, 
इन्द्रियॉमे अतिव्याप्रिवारण करनेके लिए शब्दका निवेश दै | ' घटमानय? इत्यादिमें अति 
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६२४ : बद्वेतसिद्धिः। [ अखण्डाथडक्षणोपपत्तिः । ] 


ब्याप्तिवारणके लिए संसगांगोचर दिया गया दै, वाक्याभासमें अतिव्याप्तिवारणके ळिए प्रमिति 
दिया गया दै । 'पहुजमानय ? एतद्वाक्यघटकयौगिक पङ्कज पद्मे अतिव्याप्रिवारणाथे वहुवचन 
है, क्योकि पज तथा आनयन ये दोनों मिलकर हवी संसर्गका प्रतिपादन करते हैं, केवळ 
पङ्कज नहीं, फलतः प्रकृत पदाथ जो पद्मरूप तथा आनयनरूप दै तन्निरूपित जो संसर्ग ताहझा 
संसगांगोचरप्रमितिजनकत्व दै अतः केवळपङ्कजपदमे अतिव्याप्ति है, अथवा अपर्यायशब्दोंका 
एकप्रातिपदिकार्थमात्रपय्येवस।यित्वरुप अखण्डार्थत्व दै। सो कहा दै पश्चपादिकाकारने,-- 
अनन्याकाङ्काणाम्‌=परस्पर आकाङ्कासे रहित परस्परानवच्छिन्नाथोनाम>अपयोयशब्दोंका जो 
अव्यतिरिक्तेकरसप्रा तिपाद्कार्थमात्रान्वयित्व वह अखण्डाथेख है । तत्त्वप्रदीपिकाकारनेभी 
कहा है,-गिराम-अपण्योयशब्दोंको जो संसगोगोचरप्रमितिकी हेतुता है वह अखण्डार्थता है 
अथवा, अपय्योयशब्दोंको प्रा तिपदिकार्थमा त्रपयेवसायित्वरूप अखण्डार्थत्व दै, इति यत्‌ तत्‌ 
तु न । क्यों ! आद्रलक्षणमॅसअप्राप्र्‍यो: प्राप्ति; संयोगः, इत्यादिसंयोगलक्षणवाक्यमें अव्याप्ति 
दोनेसे-लक्षणवाक्यत्व होनेसे इसमें अखण्डाथैत्व चाहिए परन्तु संयोगरूप संसर्गगोचरप्रमिति- 
जनकत्व होनेसे संसगागोचरप्रमितिजनकत्वघटित लक्षण नहीं हे अतः अव्याप्ति है । अथः 
यदि यों कहो कि,-पद्स्मारित जो पदाथ हैं ताद्टश पदाथाँका जो संसर्ग ताट्टशसंसगै-अगो- 
चरत्व विवक्षित है, उक्त स्थळ्में पदृस्मारित संसगेद्दी प्रमाका गोचर है न कि,-पद्स्मारित 
पदाथॉका संसर्ग, संयोगको स्वतः ही पदार्भरूपता होनेसे, तो ऐसा नहीं कद्दना,-क्योंकि 
य हाह उक्तस्थळमें अव्याप्ति वारित द्दोनेपरभी  शत्रुका अन्न ओक्तव्य नहीं दै: 
पर ' विप - च ९० 
विपकर्मक नासो म कलि 
नच--द्रिपदने न भोक्तव्यमिति शाख्रमूलत्वेन शास्रीपपदस्मारितपदार्ग-संसगै- 
प्रपापकत्वादत्र नातिव्यासिरिति-ताच्यम्‌ ; युक्तिमूलत्वेनास्य शास्रमूललासिद्धे! । अथ 
दाथेसंसर्गाप्रमापकत्वमत्र विवक्षितम्‌ , तत्राप्यसंभव;, चन्दरब्रह्मादि- 
शब्दार्थानां स्त्रखूपतो ज्ञाततयाःमतिपिपादयिपितत्वेन संसगेविशेषप्रतियोगित्वेनेव प्रति- 
पिपादयिपितत्वात्‌ । अतएव न द्वितीयलक्षणमपि, तथाच ठक्षणासंभवात्‌ प्रमाणमप्य- 
संभवि, अलक्षिते प्रमाणस्योपन्यसितुमशक्यत्वात्‌ इति। | 

शते नचेति । इस वाक्यको द्विपदननकर्मेक भोजन कर्तव्य नहीं दै, इत्याकारकशाख- 
ng शास्त्रीय पदोंसे स्मारित जो पदार्थ तादृश पदार्थ-संसर्मका प्रमापकत्व है, अतः 
होस इसे अखण्डाथेत्वकी ना नहीं दै, इति नच वाच्यम्‌ , क्‍यों ? युक्तिमूडत्व 
हल महि क पट न्यह पुरुष इस काळम अप्रसक्त शत्रुप्रहमं भोजनको 
६ आप्त होके प्रमाणविरुद्ध कत्तेव्यताको कहनेवाळा ; 

शन्नुका अन्न भोक्तव्य नहीं दै वाडा होगेले!, नत: 
उत पड भोजन - इसी अभिप्रायसे इसने इस वाक्यका प्रयोग किया है अतः 
भरना चाहिए, इत्याकारकयुक्तिमूछत्व इस वाक्यको दै नकि,- 
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[ परिच्छेदः २ ] सरलासम्वलिता । ६२५ 


शास्रमूलत्व । अथन्यदि प्रतिपिपादयिपितस्प्रतिपादनकरनेकी इच्छाका विपयीभूत जो 
संसग तादशसंसर्गांगोचरत्व यहाँपर विवक्षित है । तैसा होनेपरभी असम्भव दै=विपं भुङ्क्त 
यहाँपर प्रतिपादन करनेको इच्छाका विपयीभूत संसगे ' द्विपदन्न भोक्तव्य नहीं है ? इत्याकारक 
है तद्रोचरत्व इस वाक्यको है ही अतः अतिव्याप्ति नहीं दै परन्तु असम्भव दै; क्‍यों ? चन्द्र- 
प्रह्माद्रिप जो शब्द हैं तिन शब्दोंके अथाँको स्वरूपतः ज्ञात होनेसे स्वरूपतः प्रतिपाद्यिपि- 
तत्व नहीं दै अतः संसगेविशेपप्रतियोगित्वेन ही उन्हाँको प्रतिपाद्यिपितत्व दे और जब याँ 
हुआ तव तो किसीभी ढक्षणवाक्यको संसगांगो चरप्रमितिज्ञनकत्व नहीं है, अतः असम्भव है । 
अतएव=उक्त रीतिसे संसगांगोचरप्रमितिजनकत्वके अभावसे ही द्वितीयलक्षण-अपर्य्योय- 
शब्दानां प्रातिपदिकार्थ-मात्रपरत्वरूप द्वितीय लक्षणभी नहीं बन सकता है । फलतः ढक्षणके 


` अभावसे प्रमाणका भी असम्भव है; अळक्षित पदार्थम प्रमाणको उपन्यास करनेकेलिए 


अशक्यत्व होनेसे । | 
अत्रोच्यते--पददत्तिस्मारितातिरिक्तमत्र संसर्गपदेन विवक्षितम्‌ । तथाचापर्याय- 
शब्दानां पदटत्तिस्मारितातिरिक्तसंसर्गागोचरप्रमाजनकत्वमाद्यलक्षणं पर्यवसितम्‌ । 
तथा च न संयोगछक्षणेऽव्यापतिः; तस्य पदटत्तिस्मारितत्वात्‌ नापि द्विपद्न्नभोजननिपे- 
धकेऽतिव्यासिः, तत्रानिष्टसाधनत्वसंसर्गस्य पदटत्त्यस्मारितस्य प्रतिपाद्यत्वात्‌ शीतोष्ण- 
्पर्शवन्तो पयःपावकावित्यत्र त्वखण्डाथेत्वमिष्ठमेव, नच धमेधर्मिभावासहमखण्डाथेत्वं 
कथं धमिमेदं सहतामिति वाच्यम्‌, एकत्रासहिष्णुतायाः सवेत्रासहिष्णुतायामहेतुत्वात्‌ , 
शीतस्पशेवत्‌ पयः, उष्णस्पशेवान्‌ पावक इति वाक्याथेमेदाद्च । असम्भवस्तु तन्मात्र- 
प्रश्नोत्ततत्वात्‌, इति हेत्वसिद्धघुद्धारे निरसिष्यते | 
अत्रोच्यते=ऐसी शङ्का होनेपर कहा जाता दे,-अत्र=प्रकत छक्षणमें संसगेपदसे पद- 
वृत्तिसे स्मारित जो संसर्ग तादृश संसर्गसे भिन्न जो संसगे वह संसर्ग विवक्षित है तथाच 
अपयोय शब्दका पदवृत्तिस्मारित संसगेसे अतिरिक्त-संसगांगोचरप्रमितिजनकत्व, आद्य लक्षण 
पर्यवसित हुआ । फलतः ऐसा लक्षण होनेपर अत्र संयोगके ठक्षणमं अब्याप्ति नहीं दै तस्य= 
संयोगको पद्वृत्तिसे स्मारितत्व होनेसे । और द्विपद्न्नकमेक भोजननिपेधक वाक्यमें अति- 
व्याप्तिभी नहीं दै, क्यों ? तत्र==उक्तार्थक वाक्यमें पद्युत्तिसे अस्मारित जो अनिष्टसाधनत्व- 
संसर्ग ताह संसर्गको प्रसिपाद्यत्व होनेसे । और ' शीतोष्णस्पशवन्तो पयःपावको ? यहांपर 
तो अखण्डार्थत्व इष्ट ही है । शङ्कते नचेति । धर्मधर्मिभावासद्म्‌=विशेपणतिशेष्यमावक्ो नहीं 
सहन करनेवाला जो अखण्डार्थत्व है वह धर्मिमेदम्‌त्पदार्थद्रयविपयकत्व कैसे सहन करेगा, 
इति न च वाच्यम्‌, क्यों ? एकत्र=विशेपणविशेष्यमावमं जो असहिष्णुता दृ उस असहिष्णु- 
ताको सर्वत्रस्पदार्थद्रयविपयकत्वादि की असहिष्युवामें अहेतुत्व होनेसे; और ' शीतस्परेबत्‌ 
जळ है? ' उष्णस्पर्शवान्‌ पावक दै ' इस रीतिसे वाक्यार्थमेदसेभीन्तथाच वाक्यद्वयघटक प्रत्येक 


७९-८० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





६२६ अद्देतसिद्धिः [ अखण्डाथेलक्षणोपपत्ति: ] 


वाक्य लक्ष्य है नकि समुदित, तथाच कोई दोष नहीं । और असम्भव दोप तो ५ तन्मात्रप्रभो- 
'तरत्वात्‌ ? इस हेतुसिद्धिके उद्धारमें निराक्कत किया जायगा । 

अत्र च घटः कलशः इत्यादो संसर्गाग्रमापके एकार्थपरेऽतिव्याप्तिवारणाया- 
पय्यायशब्दानामिति । तत्रापि वहुवचनेन सम्भूयेकाथेप्रतिपाद्कत्वस्य छाभान्न धवख- 
दिरपलाशा इत्यादावतिव्यासिः | पदज्ञाप्येत्युक्ते अर्थापत्त्या पदज्ञाप्यमनिष्टसाघनत्रमादाय 
“ विष भुङ्कषवेति? वाक्ये अतिव्याप्तिः स्यात्तद्वारणाय-हत्तीति, तयाप्यन्विताभिधान- 
बादिमते शक्त्याभिहितान्वयबादिमते च लक्षणया वाक्याथेभूतसंसगेस्य दत्तिज्ञाप्यत्वात 
सवेत्र भरमाणवाक्येऽतिव्यासतिः स्यात्तद्वारणाय उक्तं स्मारितेति; आशये पक्षे कुन्जशक्तय- 
झीकारात्‌, द्वितीयपश्षे चाज्ञाताया एव पदायेनिष्टाया लक्षणाया इत्तित्ाङ्गीकारात्‌ न 
संसगेस्य पद्स्मारितस्वम्‌ , किन्तु अनुमाव्यत्वमिति-अतिब्याप्षिपरिहारः । 

अत्र च-इस लक्षणमें संसगांप्रमापक “ घट: कळशः? इत्यादिमें अतिव्याप्तिवारणाये 
५ अपय्योयशब्दानाम्‌? यह जिशेपण दिया दै । तत्रापि बृहुवचनेन-भपय्योयशब्दके सान्निष्य- 
विशिष्ट>अपय्योयशद्द्प्रकृतिक बहुवचनसे मिलकर एकार्थप्रतिपादकत्वका लाम दोनेसे ' घव- 
खदिरिपछाशाः? इत्यादि वाक्योमें अतिब्यापि नहीं । पदज्ञाप्पेत्युक्तेस्पदद्वतिस्मारित न कद 
कर * पदज्ञाप्य ' यह संसर्गका विशेषण देनेपर अथापत्त्यानद्विपदन्नकर्मफभोजनमिष्टसाधनम्‌ , इस 


अर्थके विना “ विपं भुङ्छ्व ? इस आप्तोक्त वाक्यका अर्थवस्व अनुपपन्न है इत्यादिरूपाथोपत्तिसे. 


पदज्ञाप्य जो अनिष्टसाधनत्व=द्विपदन्नमोजननिघठा निष्टसाधनत्वसंसगे उस संसर्गको छेके ' विपं 
सुक्क ? इस वाक्यमें अतिव्याप्ति होती उस अतिव्यासिको वारण करनेके लिए पदबृत्ति कहा 
हे । तथापि अन्विामिधानवादीके मतमें शक्तिसे ज्ञाप्य जो वाक्यार्थभूत संसगे उस संसर्गको 
वृत्तिज्ञाप्यत्व होनेसे, ओर अभिद्दितान्वयवादीके मतमें लक्षणासे वाक्यार्थभूत संसर्गको वृत्ति- 
ज्ञाप्यत्व दोनेसे सकंत्र प्रमाणवाक्यमें अतिव्याप्ति होगी उस अतिब्याप्तिके वारणके लिए “स्मारित? 
कहा है । अन्विताभिधान और अभिहितान्वयवाद ये दोनों मत बहुत काऊसे चढे आते हैं, 
अभिहितान्वयवाइ भट्टतार्किकादि बहुत छोगोंने अङ्गीकार किया हे और अन्विता भिधान प्रभा- 
करका है, अभिहितान्वयवादमे पदार्थाने शक्ति मानी जाती है, फलतः प्रथम पदाथाँकी उप- 
स्थिति होती दै पश्चात्‌ वाक्यघटकपदुजन्यपदा थाँपस्थितिबिपयी भूतपदार्थॉंका जो परस्पर संसगे 
है, जिसे कि,-वाक्यार्थ कहते हैं उसका ज्ञान पदार्थोपस्थितिसदृकृत पदोंकी लक्षणासे होता देर्‌ 
दन पद ढक्षणावृत्तिसे उत्पन्न करते हैं बह छक्षणावृत्तिभी ज्ञात हुई शाव्द- 

च उत्पादिका नहीं किन्तु स्वरूपसती, जैसे जातिशक्तिवादीके मतमें व्यक्ति शक्ति स्वरूप- 
ती शाब्द्योधकी हेतु है शाता सती नहीं तद्वत्‌ । और अन्विताभिधानवादमें तो संसगविशि- 
म्ही डिड मानी जाती है, संसर्गाशमें छक्षणा माननेकी जरूरत नहीं; इस मतमें परकृत्य 
2० इन दोनोंमें शक्ति ज्ञात हुई काये करती दै, संसर्गाशम स्वरूप सती शाब्दबोध- 
उन्न करती है,-ऐसी वस्तुस्थिति है; वहाँ कहते हैं-आयपसे-अन्वितामिधान 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








[ परिच्छेदः २] सरलासम्बलिता । ६२७ 


पक्षमें कुब्जशक्तिका अङ्गीकार होनेसे=्यज्ञिरूपितत्वेन शक्तिका ज्ञान शाञ्द्योधका हेतु न दो 
अथ च स्वरूपसती शक्ति यद्विपयक शावदवोधको उत्पन्न करती दो तद्विपयम वह शक्ति कुव्ज- 
शक्ति कह्दी जाती है, इसी ठिए शक्तिवादमें-मातिशक्तिवादीकी रोतिसे व्यक्तिमें कुब्जशक्ति 
बतलाई गई है-तथाच इस पक्षमें पद्को संसर्गस्मारकत्व नहीं दै । द्वितीयपक्षेञ्अभिहितान्वय- 
वादमें तो पदार्थनिछ अज्ञातलक्षणाका दी वृत्तित्व अङ्गी कृत होनेसे=शक्यसम्बन्धरूपलक्षणाका 
संसगेमें सत्त्व होनेपरभी उसके ज्ञानकी अपेक्षा न ददोनेसे संसगैको पद्स्मारितर नहीं दे, 
किन्तु पदनिछ्ठाकाह्नादिविपयकज्ञानतः अनुभाव्यत्व=अनुभश्रीयविपयताविशिष्टस्र है इस 
रीतिसे अतिव्याप्रिका. परिद्दार है । 


CR एवं द्वितीयमपि लक्षणं सम्यगेव । तत्राप्येकत्वे प्रातिपदिकायेस्यैकधर्मावच्छेदेन 
वत्तिविपयत्वस्‌ , नत्वेकमात्रव्यक्तित्वस्‌ । अतो योगिकार्थोपगवादिमश्षोत्तरे ' श्यामो 
दीथेः लोहिताक्ष औपगव ' इत्यादौ अनेकार्थात्मके वनसेनादिद्रश्ोत्तरे एकदेशस्था 
दक्षा वनमित्यादो च नाव्याप्तिः । “ शीतोष्णस्पशेवन्तो पयःपाबकाविति तु प्रत्येक- 
मेकेकार्थपरत्वात्‌ संग्राह्ममेव | तदुक्तं कसपतरुकुद्धि:-अविशिष्ठमपर्यायानेकशब्दमकाशि- 
तस्‌ । एकं वेदान्तनिष्णाता अखण्डं प्रतिपेदिरे || इति । ननु-प्रहत्तिनिमित्तभेदे 
अपर्यायत्वस्‌ स च अनन्तादिपदेषु न संभवति} शुद्धव्रह्ममात्रनिष्ठत्वात अतो वेदान्तेषु 
छक्षणाऽव्याप्तिरिति-चेन्न; प्रहत्तिनिमित्तमेद स्वीकृत्यैव लक्षणयाऽ्नन्तादिपदानां शुद्ध- 
ब्रह्मपरत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । नच शुद्धे सम्बन्धामावान्न लक्षणापीति-चाच्यम्‌ ; अता- 
स्तिकसम्बन्धेनेव लक्षणोपपत्तेः श्रममतीतरजतत्वेन सम्बन्धेन शुक्तौ रजतपदलक्षणावत्‌ । 
शुद्धस्येव सवेकल्पनास्पद्त्वेन शुद्धे न कब्पितसम्बन्धाबुपपत्ति; । यथा चानन्तादि- 
पदानां लाक्षणिकत्वेऽपि ब्रह्मणि नान्तवत्त्वादिप्रसङ्गः तथा वक्ष्यते | 

इत्यद्वैतसिद्धो अखण्डार्थलक्षणोपपत्तिः। 

इसी रीतिसे द्वितीयमपि--अपयोयशब्दानामेकप्रातिपदिकायेप्रमापकत्वरूप द्वितीयलक्ष- 
णभी ठीक हौ दै । तत्रापि=्लक्षणघटकप्रातिपदिकार्थनिष्ठ एकत्व तो एकधर्मावच्छेदेन वृत्ति- 
विपयत्वरूप दै, एकमात्रव्यक्तित्वरूप नहीं, अतः=्प्रातिपदिकार्थनिष्ठस्वेन उक्तविध एकत्वको 
विवक्षित होनेसे यो गिकार्योपगवा दिपश्ष त्तरे=उपगोरपत्वं पुमान्‌ औपगवः कः इस रीतिसे 
यौगिकार्थ जो ओपगवादि तद्विपयक जो प्रश्न ताहश प्रभक्रा उत्तरमूव जो ' इयामो दीधः 
लोहिताक्ष औपगव: ! इत्याकारक वाक्य उस वाक्यम और अनेकार्यात्मकवनसेना दिप्रश्नोत्तरे= 
अनेक जो अधेन्त्रक्षगजतुरगादि तदात्मक जो वन ओर सेनादि तद्विपयक जो प्रश्ननर्कि बनम्‌ , 
का सेना, इत्यादि रूप प्रभ तिस प्रभके उत्तरभूत वाक्यमेंन्एकदेरास्था वृक्षा वनम, एकदेशस्या 
गजतुरगरथाद्याः सेना, इत्याद्रिप वाक्योमें अव्याप्ति नहीं हैन इयामो दीघो ठोहिताक्ष 
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६२८ अद्वेतसिद्धि । [ सत्याद्यवान्तरवाक्याखण्डाथ० ] 


| 
भपगवः ? यहापर गोसमीपतृत््पत्यत्वधर्मावच्छेदेन वृत्तिविपयत्व दे; वनसेनादिङणस्थलमें | 
वनत्वावच्छेदेन और सेनात्वाद्यवच्छेदेन वृत्तिविपयत्व है । वृत्तिविपयत्वका अर्थ यह है कि, | 
वृत्तिज्ञानाधीनज्ञानविपयत्व, वृत्तिशव्दसे शक्तिलक्षणाङत्तद्धितान्तसमास इनमेंसे अन्यतमका | 
अहण है औपगवादिस्थलमें तद्धितरूपद्रत्ति है, वनसेनादिस्थळमे शक्तिरूपवृत्ति है, तथाच | 
५ श्यामो ढीघः, इत्यादिलक्षण- | 
वाक्यमं छक्षणसमन्वय होता है और शक्तिज्ञानाधीनज्ञानविपयत्वविशिष्टविपयकप्रमितिजनकत्वेन | 
वनसेनादिलक्षणवाक्योंमें लक्षण समन्वय होता है । अतः अव्याप्ति नहीं । शीतोष्णस्पशेवन्तौ | 
पयःपावको, यह तो संग्रह करनेफे लिए योग्य ही है, प्रत्येकम्‌ऽएक एकको एक एक अर्थ- 
परत्व होनेसे । सो कहा है, कल्पतरुकारने-अविशिष्टमू=पदा्थान्तरसे अनन्वित अपयोय जो 
अनेकशब्द उन्होसे प्रकाशित एकम्र=एकबवत्तिविपय, एवम्भूत अखण्डमू-अखण्डशब्दाथेको 
वेदान्तनिष्णातोंने अङ्गीकार किया है। शक्त नन्विति | प्रश्‍त्तिनिमित्तका भेद होनेपर= ' 
शब्दकी प्रदृत्तिफे निमित्त जो जातिगुणक्रियादि हैं उन्होंका भेद होनेपर शब्दोमें अपर्यायत्व 
होता है, सचस्वह निमित्तमेद तो अनन्तादि पदोमें सम्भवित नहीं है, अनन्तादि पदोको 
झुद्धयरह्ममात्रनिष्ठत्व होनेसे, अतः वेदान्तोंमें छक्षणकी अव्याप्ति है, इति चेन्न; क्यों ? प्रवृत्ति- 
निमित्तके मेदको अङ्गीकार करके ही ढक्षणासे अनन्तादिपदोंके शुद्धत्रह्मपरत्वको कहाजानेवाळा 
होनेसे । झुद्धमें सम्वन्धके न रहनेसे शक्यसम्वन्धरूपढक्षणामी नहीं है, इति नच वाच्यम्‌ ; 
क्यों १ अतात्त्विकसम्यन्धसे ही लक्षणाकी उपपत्तिसे, जैसे कि, अमप्रतीतरजतत्वरूपसम्बन्धले ¦ 
शुम रजत पदकी छक्षणा होती हे । और शुद्धको दी सवे कल्पनाओंका आस्पद होनेसे | 
थुद्धमे कल्पित सम्बन्धका असम्भव नहीं है । और जैसे अनन्तादिपदॉका छाक्षणिकत्व होने ' 
परमी बरहममें अन्तवत्त्वादिका प्रसङ्ग नहीं है तिस रीतिसे कहा जायगा । | 
इति सरखायामखण्डार्थळक्षणोपपत्तिः । | 

अथ सत्याद्यवान्तरवाक्याखण्डाथेत्वोपपत्ति; । 


एवं लक्षणसम्भवे प्रमाणसम्भवोधपि । तथाहि-सच्यादिवाक्यमखण्डाथनिष्ठम्‌ 
ब्रह्मप्रातिपदिकायनिष्ट वा, लक्षणवाक्यत्वात्‌ तन्मात्रपक्षोत्तरलादा, “ प्रकृष्परकाशअन्द्र १ 
इत्यादिवाक्यवदिति पदार्यविपयाखण्डायैलानुमानम्‌ एल | तत्तमस्यादिवाक्यमखण्डाथे 
--_ पा वा, द्र सति सम्ानाधिकरण- 
ता हन , सोञ्यमित्यादिवाक्यवदिति वाक्‍यायेविपयाखण्डायेत्वानुमा- 
अ लत सता कये तन्मात्रपश्षोत्तरत्वमसिद्धम; ब्रह्मविदाभोति परमिति ब्रह्मवेद- | 
a ग तन्मात्र एव बुथुत्सातः तन्मात्रस्यैव प्रश्नविषयत्वात्‌ । नच परकृष्टादि- | 

साध्यबंकऱ्यम्‌ रा] पक्षीकृत्य डाके पानिमा सामान्य" 
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[ परिच्छेद्‌ः २] सरठासस्वलिता | ६२९ 


अथ सरलायां सत्याद्यवान्तरवाक्यासण्डार्थत्वोपपत्तिः। . 

उक्त प्रकारसे छक्षणका सम्भव होनेपर प्रामाणकाभी सम्भव दै, तथाहि-सत्यादि वाक्य, 
अखण्डार्थनिष्ठ हैं, अथवा त्रह्मप्रातिपदिकार्थनिष्ठ हें, छक्षणवाक्यत्वरूप हेतुसे अथवा त्रह्मप्राति- 
पदिकार्थमात्रविपयक प्रभ्का उत्तरत्व होनेसे ' प्रकृष्टप्रका शक्‍्यन्द्र: ! इस वाक्यकी नाई= प्रकृष्टप्र- 
काशाश्चन्द्रः? इस वाक्यमं अखण्डाथंनिष्ठत्वरूप तथा चन्द्रप्रातिपादिकार्थमात्रनिष्ठत्वरूप साथ्य है, 
और ढक्षणवाक्यत्वरूप तथा तन्मात्रप्रभोत्तरत्वरूप हेतुभी दै, अतः इसे दृष्टान्तता दै । यह 
पदायेविषयक अखण्डाथेत्वानुमान हैःपदाथैनिएछ अखण्डार्थत्व इस अनुमानसे सिद्ध होता दै। 
तत्त्वमस्यादि वाक्य, अखण्डाथनिए दै, या आत्मस्वरूप मात्रमें निष्ठ है, अकार्य तथा अकारण 
एवम्भूत जो द्रव्य ताइशद्रव्यनिष्ठ होके समानाधिकरणत्व होनेसे, या तन्मात्रप्रभोत्तरत्व होनेसे 
४ सोऽयम्‌? इत्या दिवाक्यवत्‌ । शङ्का-/ नीलो घटः? इत्यादि समानाधिकरणस्थलोमें नीलघटका 
तादात्म्यसम्बन्ध प्रतीत होता है ओर “सोऽयम्‌? इत्यादिमिं अखण्डार्थत्व प्रतीत होता है, इसमें 
नियामक क्या दै! समाधान-चार प्रकारसे सामाधानाधिकरण्य होता है-विशेषणविशे- 
ष्यभाव होनेपर जैसे नीलो घटः? इत्यादिमें>यहाँपर नीलपदार्थ घटपदार्थमें विशेषण दै और 
घटपदाये विशेष्य दै अतः यह सामानाधिकरण्य विशेषणविशेष्यभावप्रयुक्त दै । दूसरा अध्या- 
सस्थलर्मे सामानाधिकरण्य होता दै, जेसे कि,-इदं रजतम्‌? यह अध्यासिक सामानाधिकरण्य 
है-च्याबद्दारिक तादात्म्यका नाम दै,-विशेषणविशेष्यभाब; और प्रातीतिक तादाल्म्यका नाम 
हैं,-अध्यास; यहद दोनोंका मेद दै । तीसरा वाघ होनेपर सामानाधिकरण्य होता है, जैसे 
कि,-' जो चोरत्वेन ज्ञात था वद्द चोर नहीं दै किन्तु स्थाणु दै? इत्यादि स्यळोमें । चतुथे ऐक्य 
दोनेपर हुआ करता है जैसे कि,-' सोऽयम्‌? इत्यादिमें होता दै, यहाँपर तत्ता तथा इद्न्ता 
इन दोनोंको एक कालमें ब्रृत्ति न होनेसे तत्ता तथा इदन्ता इन दोनोंसे उपद्वितोंका तो तादात्म्य 
नहीं बन सकता है अतः तदुमयोपलक्षितोक्ा अखण्डव्यक्तिमात्ररूप ऐक्य प्रतीत होता है 
फलत: जहाँ वादात्म्यका सम्भव नहीं दे ताँ अलण्डार्थत्व होता है, तथाच प्रकृतमेंभी जीव- 
त्वोपहित तथा ईशत्वोपहित इन दोनोंके तादात्म्यका असम्भव दोनेसे अखण्डार्थत्व दै । ' नीळो 
घटः? इत्यादिमिं तो तादात्म्य वन सकता दै गुण तथा क्रिया और द्रव्यरूपकार्य तथा सामान्य 
और विशेष इनके तादात्म्यका स्वीकार दै । तैसे विशिष्ट तथा केवल इन्होंकेमी तादात्म्यका 
सम्भव है फेवळमें विशिष्टको कल्पितत्व दै, और कल्पितस्व होनेसे कार्यत्व है और अंश तथा 
अंशी इन्दोकाभी तादात्म्यसम्बन्ध दे अंशको अंशीमें कल्पित होनेसे कार्यत्व दै, ' पुरुपो दण्डी ? 
इत्यादिमेंभी दण्डसंयोगको गुणत्व दोनेसे द्रव्यम॑ उसका तादात्म्य दै । वेसेही नित्युणका 
जल्मदिपरमाणुओमें और ज्ञानानन्दादिरूप नित्यांशका ब्रह्मे तादात्म्य उपपन्न है, यह वा्यार्थ- 
'विपयक अखण्डार्थत्वानुमान हे । सत्यादि वाक्यमें तन्मात्रप्रभोचरत्व असिद्ध दै, नच=असिद्ध 
नहीं दै, क्यों? श्रह्मवित्‌ परश्रह्मको प्राप्त होता दै, ( ते० २।१।१) इस वाक्यसे ब्रह्मवेइनको ही 
इष्टसाधनता हदोनेसे, तन्मात्रे एक-्अझमात्रमे दी बुञ्ुत्ा=जिज्ञासा दै, अतः तन्मात्र ही 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६२० अद्वेतसिद्धर। [ सत्याद्यवान्तरवाक्याखण्डार्थ० ] 


प्रश्नका विषय है ओर जब तन्मात्र प्रभका विपय दै तव प्रश्नोत्तरवेयधिकरण्यभिया उत्तरकोभी 
तन्मात्रविपयत्वद्दी होना चाहिए । प्रकृष्टादिवाक्ये-' प्रकृष्टप्रकाशश्रन्द्र: ! इस वाक्यमें साध्यका 
अभाव है, नच--साध्यका अभाव नहीं है, क्‍यों ! उक्त वाक्यको पक्ष वनाकर तन्मात्रप्रभोत्तर- 
त्वरूप हेतुसे चन्द्रमात्ननिप्ठताका सामान्यव्याप्तिको अवलम्ब बनाकर साधन दोनेसे=सामान्य- 
क उक्त वाक्यमें चन्द्रमात्रनिषठताकी सिद्धि होती हे अतः साध्यवैकल्य उक्त वाक्यमें 
नहीं है । | 
एवं तस्मस्यादिवाक्येऽपि तन्मात्रमश्चोत्तरत्व नासिद्धम्‌} कोइमित्यात्मस््रूपस्येव | 
भक्षविपयत्वेन तदधिकमस्युक्तेरयुक्ते; । नाप्यत्र इष्टान्तासिद्धिः, देवदत्तस्वरूपमात्रे पृष्ठे 
अस्य प्रट्त्ते; । नचाप्रयोजकत्म्‌प्रशनोत्तरयोवैयधिकरण्यापत्तेः विपक्षवाधकतर्कस्य विद्य- 
मानत्वात्‌ नच संसर्गागोचरभमितिजनकत्वं साध्यममसिद्धम्‌ । प्रत्यक्षादिनापि इदमित्य- 
मितिविशेपसंसगागोचराया एव प्रमितेजेननादिति-बाच्यम्‌$ निर्विकल्पकस्वीकपैणां 
तस्मिन्नेव प्रसिद्धे; इतरेपां तु अमात्व॑ संसगगोचरतत्ति, सकलममादत्तित्वात्‌ अभिषेय- | 
त्ववत्‌ इति सामान्यतः तत्मसिद्धे: । यद्यप्यत्रापि अप्रयोजकत्वं संभाच्यते तथापि सन्दे २ 
रूपा साध्यप्रसिद्धिने दुलेभा । वस्तुतस्तु प्रकृष्टादिवाक्य एव तत्मसिद्धिदशिता । | 
इस रीतिसे तस्त्रमस्यादि चाक्यमेंभी तन्मात्रप्रशोत्तरत्व असिद्ध नहीं दै, 'में क्याहु' | 
इस रीतिसे आत्मस्वरूपको ही प्रश्नका विपयत्व दोनेसे तृदधिकञआत्मखरूपसे अधिक प्रस्यु- | 
चरके अपयुक्त्रसे=आत्मसरूपमात्रमे जिज्ञासा दै तो तन्मात्रविपयक उत्तरको दी युक्तियुक्ता ' 
दै । न कि,-अधिकविपयक उत्तरको । और अत्र=तत्त्वमस्यादिवाक्यपक्षक अनुमानोंमें भी 
दृष्टान्तकी असिद्धि नहीं दे क्यों १ देवदत्तफे खरूपमात्रको पूछे जानेपर अंस्प= सोऽयम्‌? 
इस उत्तरको प्रशत्तिसे । इस ऊनुमानमें व्यभिचारशड्कानिवचेकतकेद््यत्वरूप अमयोजकत्व 
दै, नच=अप्रयोजकत्व नहीं है; क्‍यों ! प्रश्न तथा उत्तर इन दोनोंके वैयधिकरण्यकी जो आपत्ति 
तादश आपत्तिरूप तकेके बिद्यमान होनेसे । संसर्गागोचरप्रमितिजनकत्वरूप जो साध्य दै वह 
अप्रसिद्ध दै,-प्रतयक्षा दिप्रमाणोंसेभी इदसूऱ्ययद्द इस प्रकारका दै, इस रीतिसे विशेपसंसगंगोचर 
A जननसे, इति नच वाच्यम्‌, क्‍यों ? निर्विकल्पको स्वीकार करनेवाले वादिओंको 
तस्मिक्षेव-निर्विकल्पम ही प्रसिद्धिसे=निर्विकस्पकज्ञान माननेवाळोंको तो निर्विकल्पमें ही 
नेसे, प्रसिद्धि दै । और इतरोंको तो ' प्रमात्व संसर्गागोचरतरत्ति हे, सकलममाओमे इत्ति 
मेगी ९ अभिधेयत्वबत्‌ १? इस सामान्याचुमानसे साध्यकी प्रसिद्धिसे; यद्यपि इस अनुमान- 
न जकत्व संभावित होता है तथापि सन्देहरूप साध्यकी प्रसिद्धि दुळंम नहीं | और 
वस्तुतः मादि वरये ही सामी प्रसिद्धि दिखा दी दै | | 
म गवाक्‍यत्यं- सत्यादिवाकयेष्यसिद्धम्‌ । सत्यत्वादेः परापरजातितया 
तस्याथान्यत्रापि विद्यमानत्वेनासाधारण्यामावात्‌ , नच-तात्विकत्व तट्रह्मणि अद्वेत- 


। 
| 
३ 
| 
| 
| 
| 
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[ परिच्छेद; २ ] सरछासम्वलिता । ६३१ 


शुतिविरोधात्‌ , अताक्षिक त्वन्यत्रापि तुल्यमिति वाच्यम्‌ । परमाथैसत्यादिरूपताया 
ब्रहमस्वरूपलक्षणत्वात्‌। अस्मन्मते यद्यपि सत्याद्यन्यतमपदं स्वरूपलक्षणपरम्‌ ब्रह्म 
णोऽन्यस्य तदामासत्वात्‌; तथापि परैरपि सत्यत्वस्य सत्यत्ते सति ज्ञानत्वस्य सत्यत्वे 
सत्यानन्दत्वस्य झन्यवादिभिरपि सत्तरहितज्ञानानन्दात्मकत्वस्य ब्रह्मणोऽन्यत्राङ्गीकारा- 
न्मिलितं विना न निर्विचिकित्सितब्रह्मसिद्धिरिति मिलितं लक्षणम्‌ नचैवं विशिष्टस्य 
लक्षणत्वे सखण्डाथैत्वमसङ्गः; वाच्यस्य सखण्डार्थत्वेऽपि छक्ष्यस्यासण्डत्वात्‌ । यद्यपि 
सर्वेपां सत्यादिपदानां लक्ष्यमेकमेव निविशेपं ब्रह्म, तथापि निवतेनीयांशाधिक्येन न 
पदान्तरवेयथ्येम्‌ । अतो वाच्याथेवेशिष्टयस्याखण्डसिद्धावुपायत्वात न तद्विरोधिता । 

शङ्कते नचेति | सत्यादि वाक्योंमें खक्षणवाक्यत्व असिद्ध दै, क्यों ? सत्यत्वादिको परा- 
पर जातिता द्दोनेसे तस्या$=सत्यत्वादि जातिको अन्यत्रापिन्भरमवृत्ति होकर ब्रह्मातिरिक्तमेंभी 
विद्यमानत्व होनेसे असाधारण्यके अभावसे यदि यों कहो कि, तास्तिक तत्‌=सत्यस्वादि त्रझ्में 
है, तो ऐसा नहीं कहना, अद्वेतझतिके साथ विरोध होनेसे और अतात्तिक सत्यत्वादि तो 
अन्यत्रभी तुल्य दै, इति न च वाच्यम्‌, क्यों परमार्थसत्यादिरूपताको श्रह्मफा स्वरूपढक्षण 
दोनेसे । हमारे मतमें यद्यपि सत्यादिमें अन्यतम पद्‌ स्वरूपक्षणपर दै, श्रह्मसे अन्यको सत्या- 
भासत्व दोनेसे तथापि परेरपि=अन्यासेभी सत्यत्वस्य--सत्यत्वका ब्रह्मसे अन्यत्र अङ्गीकार 
होनेसे तैसे सत्यत्वविशिष्ट ज्ञानत्वका और सत्यत्वविशिष्ट आनन्दत्वका ग्रह्मसे अन्यत्र अङ्गीकार 
होनेसे शून्यवादिओसेभी सत्वरद्दित ज्ञानानन्दास्मकत्वका श्रह्मसे अन्यत्र अङ्गीकार होनेसे 
मिळितळक्षणके विना संशयरहितत्रह्मकी सिद्धि नहीं हो सकती दै, अतः मिलित लक्षण दै । 
एवम्‌=उक्तप्रकारसे विशिष्टस्य-सत्वज्ञानत्वादिविशिष्ट आनन्वृत्वको लक्षणत्व होनेपर सखण्डा- 
थेत्वका प्रसङ्ग दै; नच=्सखण्डार्थत्वका प्रसङ्ग नहीं दै, क्यों ? वाच्यस्य-वाच्यसंत्यस्वादि- 
घटितको सखण्डाधेत्व होनेपर भी लक्ष्यस्य=सत्यत्वाझुपलक्षितको अखण्ड होनेसे, यद्यपि 
सत्यादि सवे पर्दाका लक्ष्य एक ही निर्विशेष व्रह्म है तथापि निवत्तेनीय-जडत्वादि अमरूप 
निवत्तेनीय अंशोंके आधिक्यसे पदान्तरका वैयर्थ्यं नहीं दै । अतः वाच्याथवैशिष्टथस्य- 
वाच्याथवैशिध्मविपयकज्ञानको अखण्डकी सिद्धिमें उपायत्वातू-द्वारत्व होनेसे वाच्याथैवेशि- 
एथवोधको तट्विरोधिता=अखण्डा्सिद्धिकी विरोधिता नहीं दै । 

ननु-इदं विरुद्धं असाधारणधमैरूपलक्षणपरवाक्यस्य सखण्डार्थत्वनियमादि ति- 
चेत्‌, न; सवेलक्षणवाक्यानां स्त्ररूपमात्रपयेवसायित्येन नियमासिद्धेः, घमेलक्षणस्या- 
खण्डत्वविरोधित्वेऽपि स्वरूपलक्षणस्य तदविरोधित्वाच । नचामेदे लक्ष्यलक्षणमावायोगः 
अन्त/करणहत्तिनिवन्धनाकार भेदेनो भयो पत्ते, आहतत्वानाहतत्ववत्‌ , अन्यथा स्वरूप- 
लक्षणतटस्थलक्षणविभागो न स्यात्‌ । नच यावद्ृन्यभावित्वाभावित्वाभ्यां व्यवस्था; 
तावता हि स्यायित्वास्यायित्वव्यवस्था स्यात्‌, न तु स्वरूपादिरूपा, तब मते पार्यिव- 
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६३२ अद्वैतसिद्धिः । [ सत्याद्यवान्तरवाक्याखण्डार्थ० ] 


रूपादो स्वरूपलक्षणेऽच्यापेश्च ब्रह्मणि यावद्रव्यभाविधर्माविरहाच । वस्तुतस्तु-द्वारत्वेन 
छक्षणे तात्पर्य न द्वारिणोऽखण्डाथैत्वं विरुणद्धि । नच-स्वरूपज्ञानस्य प्रागेव सामान्यतो 
जातत्वात्‌ तज्ज्ञाने नेतद्वारापेक्षेति-वाच्यम्‌; ज्ञानमात्रस्य द्वारत्वामावेऽपि संशयादि- 
निवतेकेतज्ज्ञाने तद्वारापेक्षणात्‌ । 
शङ्कते नन्विति । इद्म्‌=्लक्षणवाक्यस्वात्‌ , रूप साधन विरुद्ध हैःसाध्याभावसे ही 
व्याप्त दै, इसी अथेको स्पष्ट करते दें-असाधारणेतिं। असाधारण=सजातीय विजञातीयसे 
व्यावृत्त घमेरुप जो लक्षण है तादशलक्षणपर वाक्यको सखण्डार्थत्वके नियमसे इति चेन्न; क्यों ? 
सवे लक्षणपरवाक्योंको स्वरूपमात्रपयबसायित्व दोनेसे त्वदुक्त नियमकी असिद्धिसे। और त्वदुक्त 
नियम मान भी ळें तो भी धमेलक्षणस्प-रलक्ष्यबत्ति उक्तविध घर्रूपळक्षणको अखण्डत्वका विरो- 
धित्व होनेपरभी स्वरूपठक्षणको अखण्डत्वक्रा अविरोधित्व होनेसे । अभेदे=अभेद होनेपर लक्ष्य- 
लक्षणमावके व्यवहारका अयोग दै=अभिन्न पदारथामें छक्ष्यडक्षणभावका व्यवहार नहीं बन सकता 
दै, नच=ऐसा नहीं कहना, क्यों ! अन्त:फरणकी बृत्तिनिबन्धन जो आकारमेद उस अकारभेदसे, 
उभयोपपत्तेः=लक्ष्यमाव तथा लक्षणभाव इन दोनोंकी उपपत्तिसे,-विभिन्न अन्तःकरणकी 
बृत्तिरूप-उपाधिभेद्से एकमेंभी उपहितरूपसे भेदका सम्भव दै, अतएव सम्बन्ध भी वन सकता 
दै; यहॉपर अन्तःकरणकी वृत्तिसे श्रह्मपदका अर्थ जो स्वरूपमात्र है, उसकी लक्षणासे जो 
उपस्थिति है वह लेनी चाहिए, मोर तद्विपयत्वेन ब्रह्मको ढक्ष्यता है तैसे सत्यादिपदोंका अर्थ 
जो स्वरूपमात्र है उसकी जो छक्षणासे उपस्थिति वह भी बृत्तिपद्से छेनी चाहिए तद्विपयत्वेन 
दक ढक्षणत है दकान ग्रहको ल होते हुए भी आविद्यक भेद्से 
[नन्द्रूपेण आवृतत्व है ओर चिद्रपेण अनाबृतत्व है उपाधिभेदसे 
ळे । अन्यया-उपाधिभेदक्त भेदको न माननेपर स्वरूपछक्षण और तलाक इ 
क होगा | तामाका व्यवस्था=जितने कालतक ढक्ष्य रहता 
नाड वन्त स्थायि छक्षणका नाम स्वरूप लक्षण है, जेसेकि एथिव्यादिका लञ्भण 
परथिवीत्वादिरूप; इससे अन्य लक्षण तटस्थ क्षण कहा जायगा, जैसे कि; एथिव्यादिका 
क लक्षण है, तथाच उक्तविध भवित्व अभावित्वते व्यवस्था होगी नच-यह व्यवस्था 
24 रो ३ स स्वरूपछक्षणरूप पार्थिवत्वादिरूपमें अव्याप्रितेभी यह 
। ओर ब्रहममें यावद्रव्यभावि जो धर्म तादृश घर्मके बिरहसेमी यहद 
उक्षण ठीक नहीं । और वस्तुतः तो द्वारस्वेन छक्षणमें तात्पर्य द्वारीके अखण्डार्थत्वको निरुद्ध 
नहीं करता दै । स्वरुपज्ञानको प्रथम ही सामान्यत: ज्ञात दोनेसे तज्ज्ञाने म्‌ 
द्वारकी अपेक्षा है, इति नच वाच्यम्‌ क्यों ! ज्ञानमात्रमे दारका छ. ने इस 
मधोषोचरवासि Tn rye अभाच दोनेपरमी सत्यत्वादि- 
रारी अपेक्षा दोनेसे रूप क एतज्ज्ञानमें लक्षणरूप 
छपचिपयक ज्ञान ठेना | दिषमेप्रतियोगिकनरझ्ानुयोगिकवैशि 
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[ परिच्छेदः २ ] सरलासम्वलिता । ६३३ 


नच-सखण्डवनादिलक्षणवाक्ये व्यभिचारः, तत्रापि साध्यसत्तस्य व्युत्पाद- 
नात्‌ । नच कि चन्द्रखक्षणमित्यसाधारणधमेप्रश्ोत्तरे प्रकुएम्रकाशादिवाक्ये व्यभिचारः, 
तत्र हि न चन्द्रस्वरूपपरत्वम्‌} किन्तु प्रकर्पाश्रयो यः प्रकाशः तत्स्वरूपपरत्वस्‌ तथाच 
प्रकपापलक्षितप्रकाशव्यक्तिस्वरूपमात्रभतिपादकत्वेन तत्राप्यखण्डार्थत्वाविरोधात्‌ । अत 
एव-भर्मे पृष्टे चन्द्रस्वरूपं यक्तं नोचितमिति-निरस्तम्‌ , धर्मस्यैव स्वरूपत उक्तत्वात्‌ 
अन्यथा प्रश्नोत्तरयोवेंयधिकरण्यापत्ते! । 

शङ्कते नचेति | सखण्ड जो वनादि तादश वनादिका जो लक्षण ताइश लक्षणको कहने- 
वाळा जो 'वाक्य उस वाक्यमें व्यभिचार है=सखण्डवनादिलक्षणवाक्यमें लक्षणवाक्यत्वरूप हेतु 
है, परन्तु अखण्डार्थनिएठत्वरूप साध्य नहीं हे, अतः व्यभिचार दे; नच=च्यमिचार नहीं दै, 
क्यों ? तत्रापि=उक्तविधलक्षणवाक्यमेंभी साध्यसत्त्वका व्युत्पादन होनेसे, चन्द्रका लक्षण क्या 
है, इस रीतिसे, असाधारण धर्मविषयक प्रश्नका उत्तररूप प्रश्ष्टप्रकाशादिरुप वाक्यमें व्यभि- 
चार दै, नच=च्यभिचार नहीं दै, क्योकि तत्र=उस वाक्यमें चन्द्रस्वरूपपरत्व नहीं है, किन्तु 
प्रकपेका आश्रय जो प्रकाश तस्स्वरूपपरत्व हे, तथाच प्रकपेसे उपलक्षित जो प्रकाश व्यक्तिका 
स्वरूपमात्र तादृशस्वरूपमात्रप्रतिपाद्कत्वेन तत्रापि=उक्तविध वाक्यॉमेमी अखण्डार्थत्वके अवि- 
रोधसे । अतएव-्ग्रकर्पोपछक्षितप्रकाश्यक्तिस्वरूपमात्रप्रतिपाद्कत्व हानेसेही धमेके पूछे जानेपर 
चन्द्रस्वरूप कहनेके लिए उचित नहीं दे, यह कथन खण्डित हुआ, घर्मको ही स्वरूपतः उत्तत्व 
होनेसे । अन्यथा प्रश्न तथा उत्तर इन दोनोंके वेयधिकरण्यकी आपत्तिसे । 


ननु- इदं बाधितम्‌, धर्मिज्ञानाधीनसप्रकारकसंशयादिनिवत्तकं मोक्षहेतुं सप्रका- 
रकत्ञान प्रति साधनत्वेन वेदान्तविचारविधानान्यथाचुपपस्या वेदान्तबाक्ये साध्याभाव- 
निश्चयादिति-चेन्नः अद्तादिप्रतिपेधकच्याट्ृत्ताकारङ्ञानेनेव अद्ृतादिसंशयादिनिहत्यु- 
पपत्तेरन्ययासिद्धत्वात्‌ नहि सप्रकारकत्वमात्रं तत्र तन्त्रम्‌ । श्रमकाली नालुटत्ताकार- 
ज्ञानस्य सप्रकारकत्वेन संशयादिनिवर्ततकत्वे श्रमक्येवो स्छिद्ेत । ज्ञानस्याज्ञानसमविपत्वे- 
जेव तन्निबचेकत्वम्‌, न तु समानप्रकारकत्वेनापि गोरवात्‌ | अज्ञानविपयश्च शुद्धं ब्रह्म 
अज्ञानकल्पितस्य तदितरस्याज्ञानबिपयत्तवायोगात्‌ । तथाच शुद्धव्र्माकारा चित्तद्ृत्तिः 
निष्मकारिकैवाज्ञाननिवचिका; प्रकारमात्रस्याविद्याकर्पितत्वेन तद्विपयतायां हत्तेरविद्या- 
समविपयत्राभावात्‌। यथाचाविद्रातत्कायैविपयं ज्ञानं तदनिवत्तक तथा व्युत्पादितं प्राक। 

शङ्कते नन्विति। इद्‌म्‌=छक्षणवाक्यत्वरूप साधन बाधित दै«साब्याभावविशिष्ट्पक्षक दै, 
इसी अर्थको स्पष्ट करते दें घर्मिज्ञानाधीन जो सप्रकारक संशयादि तादृश सप्रकारकसंशयादि- 
निवत्तेक जो मोक्षका देवुभूत सप्रकारक ज्ञान तादृशसप्रकारक ज्ञानफे प्रति साधनत्वेन जो 
वेदान्तविचारका विधान वाटशविधानान्यथानुपपत्त्या वेदान्तवाक्योमें साध्याभावके निश्चयसे= 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





६ 


६३४ अट्रेतसिद्धिः। [ सत्याद्यवान्तरवाक्याखण्डार्थ० ] 


मोक्षका देतुभूत जो ज्ञान है उस ज्ञानको संशयका निवत्तेकत्व “छिन्ते स्वेसंशयाः? 
( मुण्ड० २।२।८ ) इस थुतिसे सिद्ध दै, और संशयनिवत्तंकत्व सप्रकारक्ञानमें ही बन सकता है, 
तथाच वेदान्तवाक्योमें सप्रकारनिष्ठस्व रह जानेसे भखण्डार्थनिष्ठत्वरूप साध्य नहीं हे, इस 
साध्याभावका नाम ही तो वाध है, इति चेन्न; अनृतादिप्रतिषेधकव्याष्टत्ताकारङ्ञानेनेव= 
अनृतादिका प्रतिपेथफ=च्यावत्तेक जो सत्यत्वादिरूप व्यावृत्तपदाथ तादृश व्यावृत्तपदार्थोप- 
लक्षित जो आकार श्वरूप तारश स्वरूपविपयक ज्ञानसेही अनृतादिसंशुय-' ब्रह्म अनृतं न वा ? 
इः्यादिरूप संशयकी निव्रृत्तिकी उपपत्तिसे संशयकी निव्ृत्तिको अन्यथासिद्धत्व होनेसे । क्योंकि 
सप्रकारकत्वमात्रह्दी तृत्र=संशयकी निवृत्तिमें तत्र नहीं है । इसी अथेमें बाधक दिखळाते हैं,- 
यहाँपर सरळामं संशय शब्दसे संशय ओर भ्रम दोनों अजहत्स्वार्थाडक्षणासे विवक्षित हैं, 
श्रमकाळीन जो अनुबृत्ताकार ज्ञान तादृश ज्ञानको सप्रकारकत्वप्रयुक्तसंशयादिका निवत्तकत्व 
होनेपर भ्रमकी कथा ही उच्छिन्न हो जायगी, और ज्ञानको अज्ञानसमानविपयकत्वेन ही 
अज्ञाननिवत्तेकत्व॒ है, किन्तु समानप्रकारकत्वेन भी नहीं, गौरव होनेसे । और अज्ञानका 
विपय तो शुद्ध ब्रह्म है, क्योंकि अज्ञानसे कल्पित जो अज्ञानेतर उसको अज्ञानविपयत्वका 
अयोग है, अतः शुद्ध व्रह्म दी अज्ञानका विपय है, फलतः शुद्धत्रह्माकारा निष्प्रकारक चित्तकी 
वृत्ति ही अज्ञानफी निवर्तिका है, प्रकारमात्रको अविद्यासे कल्पितत्व होनेसे वृत्तिको तद्विपयता 
होनेपर, अविद्यासमविपयत्वके अमावसे=अर्थोत्‌ प्रकारविपयकत्रत्तिको अविद्यासमविपयत्वके 
अभावसे अविद्याका निवत्तेकत्व न होगा । और जिस प्रकारसे अविद्याविपयक तथा अविद्या- 
फायेविपयक ज्ञान तदूनिवत्तेकमू=अज्ञानका अनिबत्तेक दै तथा पूर्वेमे व्युत्पा दित हो चुका दै। 


` « द्रव्याद्याकारक्षानानाश्व घटाद्याकारत्वस्पानुभवनिरस्ततवान्न द्रव्याद्याकारज्ञानेन 


घटाद्याकाराङ्ञानविदृत्तिप्रसङ्गः द्रव्यत्वघटत्वयोभेदेन विषयभेदाच | यथाच समानप्रका- 


रकत्वप्रादायापि न निस्तारः तथा प्रतिपादितमस्माभिनेदान्तकल्पळतिकायामिति दिक्र। 


और द्रव्याद्याकारज्ञाननिष्ठ घटाद्याफारत्वको से 

घटाद्याकार अज्ञानकी नित्रृत्तिका प्रसङ्ग नहीं दा नान म क 
उक्तविपयमेदभी है. अतोऽपि उक्ताकार ज्ञानसे उक्ताकाराज्ञानकी निवृत्ति नहीं होती है। और 
जिस रीतिसे समानप्रकारकत्वको लेकर भी द्वैतीका निस्तार नहीं दे तथा वेदान्तकल्पलतिक्रामे 

हमने प्रतिपादन किया है यह यहाँपर दिद्शन दै। 
कप ननु--अस्तु वा ३0 तथाहि-सत्यादिवाक्यतात्पयेविपयः, संसृष्टरूपः 
संसगेरूपो वा, - सम्मतवत्‌ , सत्यादिवाक्यं स्वतात्पर्य- 
रळ । रं, सततातयेविषयक्ञानाबाध्यस्तकरणकममाविपयपदार्थनिरूप्य- 
संखोपरलामावेशपि करण सि अभिहोत्रादिवाक्यबत्‌ “विषं ङ्व ' इत्यादो वाक्‍्याये- 
] व्यभिचारः “खं छिद्र 
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[ परिच्छेद; २ ] सरळासम्वलिता । ६३५ 


कोकिलः पिकः ' इत्यादो चानतिभिन्नार्थत्वे सामानाधिकरण्यायोगेन छिद्रको किलादीनां 
खपिकादिशब्दवाच्यत्वसंसगेपरत्वान्न व्यभिचार इति-चेन्न; आद्यानुमाने संस्रएरूप इति 
साध्ये संसर्गे संसर्गरूप इति साध्ये च संसरष्टरूपे पदार्थे व्यभिचारात्‌, तयोरुभयोरपि 
प्रमाणवाक्यतात्पयंबिपयत्वात्‌ । 

झाङ्कते नन्विति | सत्प्रतिपक्ष रहो, तथाहि-सत्यादिवाक्योंके तात्पर्यका विपय संसृष्टरूप 
दै या संसगैरूप है, प्रमाणवाक्यका जो तात्पर्यं ताइश तात्पर्यका विपयत्व दोनेसे, सम्मतबत्‌= 
ज्योतिष्टोमादिवाक्यवत्‌ । सत्यादिवाक्य, स्वतात्पयेका जो ज्ञान ताश ज्ञानसे अवाध्य जो 
संसगे तादश संसगपर दै, ननु=' विपं भुद्छच ! इस वाक्यमें स्वतात्पर्यका विपयीभूत जो ज्ञान- 
द्विपदन्नं न भोक्तव्यम्‌? इत्याकारक ज्ञान उस ज्ञानसे अवाध्य जो संसग विपकर्मक भोजन 
क्रियारूप संसर्ग तादइशसंसगेपरत्वफे अभावसे व्यभिचार दैन्प्रमाणावाक्यत्वरूप हेतु तो है 
उक्त वाक्यमें, परन्तु, स्त्रतात्पर्यविपयज्ञानाबाध्यसंसर्गपरत्वरूप साध्य नहीं दै, अतः व्यभिचार 
है, अतः आह स्वकरणकेति । स्वकरणक जो ध्रमिति तादृशा प्रमितिके विपय जो पदार्थ तादृश 
पदार्थनिरूप्यत्व संसर्गमें विशेष दै, तथाच व्यभिचार नहीं=स्वतात्पयविपयज्ञानावाथ्यसंसरग- 


` शाब्दुसे विपयकर्मकभोजनक्रियासंसगेरूप वाच्यार्थसंसर्ग यहाँपर विवक्षित नहीं है, जिससे कि 


तत्परत्व न ददोनेसे ' विपं भुङ्क्ष्व ? मै व्यभिचार ददो, किन्तु स्वतात्पर्यविपयज्ञानाबाष्यसंसगैमे 
स्वकरणकप्रमितिविपयपदार्थेनिरूप्यत्व विशेषण विवक्षित दै, फळतः प्राकृप्रदर्शिव प्रकारसे इस 
वाक्यको लिड्डत्व होनेसे एतद्वाक्यकणिका जो प्रमिति-' द्विपदन्न न भोक्तञ्यम्‌ ? इत्याकारिका 
प्रमिति तद्विपय जो पदार्थ-शाख्रीय पदार्थं तन्निरूप्य जो संसगे-द्विपदृन्नकर्मकमोजन कत्तेञ्य 
नहीं दै, इत्याकारक संसर्ग ताहशसंसर्गपरत्व प्रकृत वाक्यको दै दी,-तथाच साध्यकोभी पश्चमे 
रह जानेसे व्यभिचार नहीं दे, इस अभिप्रायसे द्वेतीने द्वितीय साध्यका उपन्यास किया है 

प्रमाणवाक्यत्व दोनेसे; अग्निद्ोत्रादिवाक्यवत्‌=अभिददोत्रादिबाक्यमें हेतु साध्य दोनों प्रसिद्ध 
हं अतः दृष्टान्ता है । ' विपं भुङ्द्त्र ' इत्यादिमें वाच्याथेसंसर्गपरत्वके न रहनेपरभी खकरणक 
जो प्रमा तादृझाप्रमाविषयपदार्थसंसरेपरत्व होनेसे व्यभिचार नहीं है । ननु-' खं छिद्रं कोकिळ 

पिकः? इत्यादि पयायशब्दप्रतिपादक प्रमाणवाक्यमें संसगेपरत्वका अभाव है, और प्रमाणवा 

क्यत्वरूप हेतु दै, अतः व्यभिचार दै,-तद्दाँ कहते दें खमिति । ' खं छिद्र: कोकिलः पिकः ? 
इत्यादिमें अनतिभिन्नार्थत्वे=अत्यन्तभिन्नका नाम हे-यहाँपर भिन्न, भिन्नं, अतिकान्तः अति 

भिन्नः=मेदामेदवान=्डसका अमाव, फळतः भेदामेदृका अभाव द्दोनेपर सामानाधिकरण्यके 
अयोगसे छिद्रकोकिलादिपदाँको खपिकादिशब्दवाच्यका जो संसग ताइशसंसगपरत्व होनेसे 
व्यभिचार नहीं है,च्यहॉपर भी छिद्रशब्दवाच्यमे स्वरव्द्वाच्यस्वका और को किलशब्दवाच्यमै 
पिकशब्द्वाच्यत्वका विधान होता दै तथाच वाच्यार्थसंसर्गपरत्त होनेसै व्यभिचार नहीं दै, 
इति नच वाच्यम्‌ , क्यों! आदिम अनुमानमं ' संसृष्टरूप ? इस साष्यके होनेपर संसगमें 
व्यभिचार है, प्रमाणवाक्यतात्प्येविपयत्वरूप देतु तो संसगेमें दै, परन्तु संसृष्टत्वरूप साध्य नहीं 
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३३६ अद्वेतसिद्धिः । [ सत्याद्यवान्तरवाक्याखण्डाथे० ] 


अतः व्यभिचार दै, और संसर्गरूप इस साध्यफे होनेपर संस्रृष्टरूप पदार्थमें व्यभिचार हैं 
संसृष्टरूपपदार्थमे प्रमाणवाक्यतात्पय्यविपयरूप हेतु है परन्तु संसगेत्वरूप साध्य नहीं है अतः 
व्यभिचार दै, इसी अर्थको स्पष्ट करते दें-तयो$=संखूटट तथा संसग इन दोनोंको प्रमाणवाक्य- 
तात्पर्यविपयत्व ददो नेसे । अ 

द्वितीयाबुमाने प्रमाणवाक्यत्वस्यावाध्यपरत्वमात्रेण प्रमितिविपयपरत्वमात्रेण वोप- 
पत्तो विशिष्टसाध्यस्य, तत्रातन्त्रत्वेना्रयोजकत्वात्‌, अलक्षणवाकयत्वस्योपाधित्वाच । 
नापि वेदान्तजन्यमरमा, सप्रकारिका विचारजन्यत्वात्‌ , संशयनिवत्तेकत्वाद्वा कमेकाण्ड- 
जन्यज्ञानवत्‌ । वेदान्तजन्या प्रमा ब्रह्मप्रकारविपया, ब्रह्मघर्मिकसंशयबिरोधित्वात्‌ , ब्रह्म- 
विचारजन्यत्वाद्वा, यदेवं तदेवं यथाकमेकाण्डजन्यो निश्चय इति प्रतिसाधनमस्त्विति- 
वाच्यम्‌ | तब मते ज्ञानमात्रस्य सप्रकारत्येन विचारजन्यत्वसंशञयविरोधित्वयोव्यर्थत्वात्‌ 
अपयोजकत्बात्‌ निष्मकारकज्ञानादपि संशयादिनिदृत्तिसम्भवात्‌ , लक्षणवाक्यजञन्यत्वस्यो- 
पाधित्वाच । अतएव-द्वितीयानुमानम्रप्यपार्तम्‌ , व्रह्मनिष्ठमकारविपयत्वसाधने दृष्ठान्ता- 


भावाच । सर्वेषु च प्रतिसाधनेपु प्रश्नोत्रयोः-वेयधिकरण्यापसिः प्रतिकूलतकोऽवरसेयः । . 


ओर द्वितीयानुमानमें प्रमाणयाक्यत्वरूप देतुकी अवाध्यपरत्वमात्रसे या प्रमितिविपयपर- 
्वमात्रसे उपपत्ति होनेपर त्वदुक्तविदिष्टसाष्यको तत्र=््रमाणवाक्यत्वरूप देतुमें तन्त्रता= 
व्यापकता न द्दोनेसे अप्रयो जकत्व हे अतः द्वितीयानुमानभो टीक नहीं; और अलक्षणवाक्यत्वको 
उपाधित्व द्ोनेसेभी द्वितीयानुमान अर्थका साधक नहीं=अझ्निद्दोत्रादि वाक्योंमें स्वतास्पर्यविपय- 
ज्ञानायाध्य संसर्गपरत्वरूप साध्य दै और वहाँपर अलक्षणवाक्यत्वभी दै, अतः उपाधिमें साथ्य- 
च्यापकत्व है ओर प्रमाणवाक्यत्वरूप साधन सत्यादिवाक्योंमें है परन्तु वहाँपर अलक्षणवाक्य- 
स्वरूप उपाधि नहीं दै, अतः उपाधिमें साघनाव्यापकत्व है । वेदान्तवाक्यजन्यप्रमा सप्रकारिका 
डरै, विचारजन्यत्व होनेसे या संशयका निवत्तेकत्व होनेसे कर्मकाण्डसे जन्य ज्ञानकी तरह 
मामं हेतु साध्य दोनों हैं अतः उसे दृष्टान्तता है । वेदान्तजन्यप्रमा, त्रह्मनिष्ठ- 

प्रकारविपया दै, त्रह्मघर्मिक जो संशय तादृश संशयके विरोधित्वसे या प्रह्मविपयकविचार- 
जन्यत्व होनेसेऱ्यदेवमूरूजञो यद्धर्सिकसशयका विरोधि होता दै, या यद्विपयकविचारजन्य 
दः दै तदेवमू-वह विषठ्रकारविपयक होता है जैसे कि-कर्मकाण्डजन्यनिश्चय, यह प्रति- 
धन रहो इत्यपि न वाच्यम्‌; क्यों ? तुझारे मतमें शानमात्रको सप्रकारकत्व होनेसे विचार- 


तवर तथा सशयविरोधित्व इन दोनोंको व्यर्थत्व-असाधकत्व होनेसे; भौर अप्रयोजकत्वभी 


स्वरूप उपाधिभी है अतः 
बिचारजन्यत और संशयान र अतः उपाधिमें ल 
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[ परिच्छेदः २ ] सरलासम्बलिता । ६३७ 


लक्षणवाक्यजन्यत्व होनेसे लक्षणवाक्याजन्यत्वरूप उपाधि नहीं दै, अतः उपाधिमें साधना- 
व्यापकत्व है । अतएवसव्यर्धत्व और अप्रयोजकत्व इन दोनोंसे ही द्वितीयानुमानभी अपास्त 
हुआ । और त्रह्मनिष्ठप्रकारविपयत्वसाधनमें दृष्टान्तके अभावसेभी | तथा सर्व प्रतिसाधनोंमें 
प्रश्न तथा उत्तर इन दोनोंके वैयधिकरण्यकी आपत्तिरूप प्रतिकूलतके ज्ञातव्य दै--जवकि प्रश्न 
प्रकारतादिविनिमुक्तवस्तुस्वरूपमात्रविपयक है तब उत्तरको भी तादृश ही होना चाहिए; 
यदि उत्तरवाक्यजन्यज्ञानमें सप्रकारकत्व होगा, तो प्रओोत्तरोंका पैयधिकरण्य हो जायगा, 
और ' आम्रान्‌ एष्टः कोविदारानानाचष्टे ? इसन्यायकी प्रसक्ति होगी । 

ननु--दृष्टान्ते साध्यवेकल्यस्‌ , तथाहि-परकृष्ठ्रकाशादिवाक्यं न तावदभिधया 
अखण्डार्थनिष्रम्‌ , परकृष्टादिपदस्थाखण्डे अभिधाया अभावात्‌ ्रयानङ्गीकाराच्च नापि 
लक्षणया, प्रकृएमकाइास्य द्रव्यस्य गुणस्य वा चन्द्रे अन्तरयोपपत्तेः=,अन्वयाचुपपत्तिरूप- 
लक्षणवीजाभावादिति-चेन्न; यष्टीः प्रवेश्येत्यादो छोके, तरसमयाः पुराडोशा भवन्ती- 
त्यादो वेदे च यथा श्रुतान्वयसंभवेपि यथा तात्पयेविपयी भूतान्वयाबुपपत्या यष्टिधरपुरुपेपु 
सवनीयहविर्मात्रे च यष्टिपुराडोशशषन्दयोलेक्षणाऽऽञ्रिता, तथैवेह तात्पयेविपयीभूतान्व- 
याचुपप्तिनिमित्तया लक्षणया अखण्डाथेपरत्वोपपत्तेः, कथन्द्र इति चन्द्रस्वरूपे पृष्टे 
तन्मात्रपरस्यवोत्तरस्योचितत्वात्‌ । 

शङ्कते नन्विति । दृष्टान्तमें साध्यका अभाव देर प्रकृष्प्रकाशश्रन्द्र ? यह वाक्य दृष्टान्त 
है, द्वैती कहता है कि इसमें अखण्डाथेनिष्ठत्वरूप साध्य नहीं है, तथाहि-प्रकृष्टप्रकाशादिरूप 
वाक्य अभिधासे अखण्डार्थनिष्ठ नहीं दै, क्यों ? प्रकृष्टादि पदकी अखण्डमें अभिघाके अभा- 
बसे, और तुमसे अङ्गीकार न होनेसेभी । नापि लक्षणया=्लक्षणासेमी प्रकृष्टप्रकाशादि वाक्य 
अखण्डार्थनिछ नहीं दै, क्यों ? प्रकृष्प्रकाशरूप द्रव्यके या गुणके चन्द्रम अन्वयकी उपपत्तिसे 
अन्वयानुपपत्तिरूप ढक्ष्णाबीजके अभावसे इति चेन्न; क्‍यों ? यष्टीः प्रवेशय इत्यादिलोकमें 
तथा | तरसमयाः पुरोडाशा भवन्ति ? इत्यादिविदृमे यथाश्रुत अन्वयका सम्भव होनेपरभी जैसे 
तात्पयविपयीभूत जो अन्वय उस अन्वयकी अनुपपत्तिसे यष्टिपदकी यष्टिघर पुरुपामें और 
पुरोडाशशब्दकी सवनीयद्वविमाँत्रमें लक्षणा आश्रयण की है, तैसे दवी तात्पर्यविपयीभूत जो 
अन्वय उस अन्वयकी जो अनुपपत्ति तादशअनुपपत्तिनिमित्तकलक्षणासे अखण्डाथेपरत्वकी 
उपपत्तिसे । ' क्यन्द्र: ? इसरीतिसे चन्द्रस्वरूप पृष्ट होनेपर तन्मात्रपरस्येवन्चन्द्रस्वरूपमात्रपर 
उत्तरको ही उचितत्व होनेसे । | 

ननु--चन्द्रस्वरूपस्य ज्ञातत्वे तत्र प्रश्नो न युज्यते; अज्ञातत्वे धर्मित्ञानसाध्यबुओ- 
त्सासन्देइयोशचनदरइत्यन्य क इति प्रश्नस्यचन्द्र्ब्दस्यार्थवत्ताङ्ञानेनाप्रातिपदिकतया 
तदुत्तरसुब्बिभक्तेथायुक्ततमसङ्गात्‌, चन्द्रस्वरूपे ज्ञातेऽपि तस्यासङ्कीर्णस्त्रूपं न ज्ञात- 
मिति न युक्तम्‌, तस्मिन. रूपद्रयाभावात्‌ , असङ्कीणेत्वेन न ज्ञातमिति चेत्‌, 
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६३८ अद्वैतसिद्धिः । [ सत्याद्यवान्तरवाक्याखण्डाथ० ] 


पत्वप्रकारकमतीतिपरत्व॑ पर्वसितम्‌, त्च व्यावर्चकवैशिष्ट्यं वा, व्याहत्तिवेशिष्ठ्य 
वा, उभयथाप्यखण्डा्त्वमङ्ग इति-चेन्ष; भावानववोधात्‌; तथाहि-चन्द्रस्वरूपस्य ज्ञात- 
त्वाभ्युपगमादेव तदज्ञननिवन्धनदोपानवकाशः । ज्ञातत्वे$पि च विपयेयविरोधिज्ञानानु- 
दयदशायां तदुदयाथ प्रश्नो युज्यते एव; अन्यथा सबेया प्रश्नमात्रोच्छेदापत्ते: । अथान- 
अ्यासदशापन्ने ज्ञाने न विपयेयविरोधि प्रकृतेऽपि समं विपयतुल्यत्वेशपि ज्ञानविशेष- 
स्यैव विपयेयनिवत्तकत्वस्य सवेतन्त्रसिद्धान्तत्वात्‌ । 
शङ्कते नन्विति । चन्द्रस्वरूपको ज्ञातत्व होनेपर तत्र-चन्द्रस्वरूपमें प्रश्न युक्त नहीं दै, 
अज्ञातत्वे-चन्द्रखरूपका अज्ञातत्व होनेपर घर्मिज्ञानसे साध्य जो बुञ्रुत्सा=जिज्ञासा तथा 
सन्देह इन दोनोंकी अयुक्तता है तथा “चन्द्रः? इस रीतिसे अनुवाद कर “कः? इत्याकारक 
जो प्रश्न हैन्न्चन्द्र: कः=इत्याकारक जो चन्द्रको उद्देश्यकर प्रश्न है उस प्रस्थ जो चन्द्रशब्द है 
उस चन्द्रशव्दके अर्थवत्वके अज्ञानसे चन्द्रशब्दको प्रातिपदिक न होनेसे तदुत्तर-चन्द्रशव्दसे 
उत्तर सुप्‌ विभक्तिकी अयुक्तता दे अतः आपका पक्ष समीचीन नहीं यदि आपका यों कथन है 
कि चन्द्रस्वरूपके ज्ञात होनेपरभी चन्द्रका असङ्कीणे स्वरूप ज्ञात नहीं है, तो यदद कथन आपका 
युक्त नहीं क्‍यों ! तस्मिनू-चन्द्रमें रूपद्यफे अभावसे; असद्धीणत्वेन ज्ञात नहीं दै ऐसा यदि है 
तव तो असङ्कीणेत्ववारकप्रतीतिपरत्व पर्यवसित हुआ, तच्च=असङ्कीणत्व तो व्यावत्तेक घमेका 
वैशिष्टयरूप है,-यावत्साध्यव्यावत्तिवैशिष्टथरूप है, उभयथापि अखण्डाथैत्रका अङ्ग दै, इति 
चेन्न; क्यों ? भावके न समझनेसे, तथाहि-भाव दिखाते हे-चन्द्रस्वरूपके ज्ञातत्वका अभ्युप- 
गम होनेसे ही अज्ञातत्वनिवन्धन दोपोंका अनवकाश है । और ज्ञातत्व होनेपरभी विपयेयका 
विरोधि जो ज्ञान उस ज्ञानकी अनुद्य दृशामें तदुद॒याथेमू-उस ज्ञानके उद्यके लिए प्रश्न युक्त 
ही दे, अन्यथा सवेत्र प्रभनमात्रके उच्छेदकी आपत्तिसे यदि यों कहो कि,-अनभ्यासदशापन्नज्ञान 
विपयेयका विरोधी है तो यहद कथन प्रकृतमंभी समान ही है और विपयको तुल्यता होनेपर 
ज्ञानविशेपनिष्ठ दी विपर्ययनिवत्तेकत्वको सबेतञ्नसिद्धान्तत्व होनेसे । 
शङ्ख; वेतो न पीतः इत्यादि परोक्षज्ञाने भासते याद भेत्यस्वरूपं पीताभावस्व- 
रूपं वा, ताइशमेवापरोक्षब्वानविपयतादशायां विपयेयविरोधीतिविपययबिरोधिफलोप- 
हितमेव असङ्कीणेमित्युच्यते | फलोपधानतदमावो च, दोपविशेषतद्भावयापरीत्येने- 
्यन्यदेतत्‌ । तथाच एकमेव स्वरूपं इश्चाबिशेपमेदेन संकीर्णमसंकीण चेति संकीर्णताद- 
शायां युगपत्‌ ज्ञाना-ज्ञानयोरुपपत्तिः । अतएव-व्यादत्तिवेशिएचं व्यावसकवेशिष्य वा 
असंकीणत्वमिसि-अपासतम रङ्ग! खेत न पीतः इत्य्रोमयसद्भावेपि विपर्थयाविरो- 
क 
शङ्ख ; इत्याद्रिप परोक्षज्ञानमे जैसा खैत्यरूप या पीताभावस्वरूप 
भासित होता दै ताहृशमेव-्तैसा स्वरूप ही अपरोक्षज्ञानविषयतादझामें विपयंयका विरोधी दै, 
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[ परिच्छेदः २ ] सरळासम्वलिता | ६३९ 


इस रीतिसे विपयेयविरोधि--हछोपद्वित दी असड्डीणंशब्द्से कहा जाता है । फलोपधान और 
फलोपधानाभाब ये दोनों तो दोपविशेप और दोपविरेपका अभाव इन दोनोंके वैपरीत्येन- 
व्युल्कमसे होते द=दोपविशेपका अभाव दोनेपर फलोपथान होता हे, और दोपके होनेपर 
फलोपधानाभाव होता दै, यह अन्यतृत्यद्दाँपर विस्तार्य नहीं दै । फळतः एकही स्वरूप दृशा- 
बिशेपभेदृसे सङ्कीर्ण तथा असङ्घीणे होता है, अतः सङ्कीर्णताद्शामें पककालावच्छेदेन ज्ञान 
तथा अज्ञान इन दोनोंकी उपपत्ति दै । अतएव व्याद्वत्तिवैशिष्टय या व्यावत्तेकवैशिष्टय असङ्की- 
णत्व है, यह कथन खण्डित हुआ, अतएव शब्दका अर्थ दिखलाते दैं-शङ्क-इति ' शङ्कः खेतो न 
पीतः ? यहॉपर उमयसद्गावेऽपि=व्यात्रत्तिवैदिष्टय तथा व्यावत्तेकवैशिष्टय इन दोनोंका सद्भाव 
होनेपरभी विपयेयका अविरोधित्वरूप सङ्कीणेताके देखनेसे । 


यद्यपि यश्न्द्रः तत्र चन्द्रत्व॑ तमोनक्षत्रादिव्यादत्तित्रास्तीति मया ज्ञायते एव 
तथापि चन्द्रस्वरूपं परं न ज्ञायते इत्यनुभवेन व्यावचेकव्याटृच्तिवैसिष्ठयस्याजिङ्ञासितत्वेन 
जिज्ञासितं चन्द्ररवरूपमेव विपयेयविरोधिज्ञानविशेष॑ जनयता प्रकृष्टमकाशश्रन्द्र इति 
वाक्येन बोध्यत इति किमनुपपन्नम्‌ ? व्याहत्तेः शाब्दवोधफलत्वेऽपि तदविपयत्वान्नाख- 
ण्डायेत्वव्याघातः तद्वोधकपदामावाच | अथ लक्षणया व्याहत्तेः शाब्दवोधे मानस्‌ न 
वेयथ्ये तत्र तात्पर्याभावेन लक्षणाया अयोगात्‌ तथाहि-चन्द्रेव्याद्वचिवोध्यते व्यक्तिविः 
शेपे वा, नाद्यः या शुक्तिः सा रजतादिभिन्नेति ज्ञानेउपि शुक्तिस्वरूपाज्ञानतत्कायेविपये- 
यादिदशेनात्‌ । द्वितीये त्वावश्यकत्ताद्वथक्तिविशेष एव बोध्यताम्‌, कि व्याहृत्य 
शब्दानुपस्थितया ? व्यक्तिविशेपबोधादेव तर्सिद्धेः । 
यद्यपि | यः=जो चन्द्र है तत्र=उसमें चन्त्रत्व है और तमोनक्षत्रादिकी व्यावृत्तिभी 
उसमें दै, यह मुझसे जाना दै, तथापि चन्द्रस्वरूप मुझसे नहीं जाना जाता है इत्याकारक 
अनुभवसे व्यावत्तेक तथा व्यावृत्ति इन दोनोंके वैशिष्टयको जिल्ञासितत्व न होनेसे जिज्ञासित 
चन्द्रखरूप ही विपर्ययविरोधि ज्ञो ज्ञानविशेष तादृश ज्ञानविशेषको उत्पन्न करता हुआ 
“ प्रकृ्प्रकाशश्चन्द्र= ? इस चाक्यसे बोधित होता दै अतः त्रह्मबादिओंके मतमें क्या अनुपपन्न 
है । व्याबूत्तिको झाव्दवोधका फङत्वः्5्फळी भूतधी विषयत्व होनेपरभी शाव्दयोधको तद विप- 
यत्व=व्यादृत्त्यविपयत्व द्दोनेसे अखण्डार्थत्वका व्याघात नहीं दै । तद्वोध-्व्यादत्तिबोधकपदके 
अमावसेभी शाब्दवोधमें उक्तस्थलमें व्याव्रृत्तिका भान नहीं होता है । अय=्यदि यों कद्दोकि, 
लक्षणासे शाब्दवोधमें न्यावृत्तिका भान होता है तो ऐसा नहीं कहना, क्यों ? वेयथ्यप्रयुक्त 
तत्र=व्यात्रत्तिमं तात्पर्यके अभावसे छक्षणाके अयोगसे | इसी अर्थको स्पष्टतया दिखलाते हैँ- 
तयाह्ीति | चन्द्रम व्यावूत्ति योधन की जाती दै यह आद्य पक्ष नहीं बन सकता है, क्‍यों ? 
जो झुक्ति दै वह रजतादिसे भिन्ना दे। इत्याकारक ज्ञानके होनेपरभी जैसे झुक्तिस्वरूपका 
अज्ञान और उस भज्ञानका कार्य विपर्यय इन दोनोंका दशन होता दै, वैसे “ जो चन्द्र दे वह 
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६४० अद्वैतसिद्ध:। [ सत्यायवान्तरवाक्याखण्डाथे० ] 


तम आदिसे विलक्षण है ? इत्याकारक ज्ञानके दोनेपरभी चन्द्रखरूपका अज्ञान और चन्द्रख- 
रूपाज्ञानका कार्य्य विपय्येय इन दोनोंके देखनेसे । और द्वितीय पक्षमें तो आवश्यक होनेसे 
व्यक्तिविशेष ही वोधित हो, शब्दसे अनुपस्थित व्यादृत्तिसे क्या फळ है ? .व्यक्ति विशेषके 
बोधसे ही व्यावृत्तिकी सिद्धिसे । 
नहि “भूमोऽस्तीति वाक्ये बहो लक्षणा अतएव विनेव लक्षणां व्याइत्तिः शाब्द- 
बोधे भासते, “ घटेन जलमाइरेत्यत्र छिंद्रेतरत्ववत-इति-निरस्तम्‌ छिद्रतरत्वस्यानन्यल- 
भ्यत्वेन शब्दतात्पयेविपयत्वेषपि न व्याइत्तेस्तयातम्‌ । हानोपादानादिवत्‌ फलत्वेनान्य- 
छभ्यत्वात्‌ । छिद्रेतरत्वमपि लक्षणां विना न शाब्दवोधविषयः अन्यथा लक्षणोच्छेदा- 
पत्तेः, किन्तु शाब्दवोधविषये जलाहरणसाधने वस्तुगत्या । अस्तीत्यन्यत्र विस्तरः । 
अत एवोक्तमाकरे-अन्यतो व्याट्टचिः, अर्थात्‌ न शब्दादिति नच कश्चन्द्र इति धमप 
क्षोश्यम्‌; कशन्द्रधमे इति स्वाधीने शब्दप्रयोगे निष्मयोजनलक्षणाया अन्याय्यत्वात्‌ , 
तद्गोधनेऽपि अखण्डाथेत्वस्योपपादितत्वाच्च । | 
क्योंकि ` धूमोऽस्ति ? इस वाक्यमें वन्हिनिरूपित ळक्षणा नहीं हेनकिसीने प्रभ किया 
कि, “ बन्हिरखि ? उत्तरदाताने कद्दाकि ' धूमोऽस्ति ? यहाँपर उत्तरदाताका धूमसे वन्हिका 
वोषद्दो ऐसा तात्पय नहीं हे किन्तु-घूमपद्से धूमको जानकर वन्दिका स्वयं अनुमान करेगा, 
ऐसा तात्पर्य दै, तद्गत्‌ प्रकृतमेंभी व्यावृत्ति, अतः सिद्ध हो जाती दै । अतएव-छक्षणाफे वि- 
नाही व्यादृत्ति शाब्दबोधम भासित होती दै जैसे ' घटसे जळको छे आ” यहाँपर छिद्रेतरत्व 
घटमें आसित होता दै, यह कथन निरस्त हुआ, अतएव शब्दके अर्थका विवरण करते हैं- 
छिद्रेति | अनन्यलम्यत्वेन=उक्तवाक्यसे भिन्नप्रमाणसे लभ्यत्व न होनेसे छिद्रेतरत्वको शब्द 
तात्पयेविपयत्व होनेपरभी व्यावृत्तिका तथात्व=शब्दतात्पर्यविपयत्व नहीं है, क्‍यों ? हान तथा 
उपादान इनदोनोंकी-तरह फछत्वेन अन्यढभ्यत्व दोनेसे । डिद्रेतरत्वभी लक्षणाके विना झाव्द- 
वोधका विपय नहीं दै । अन्यया=छक्षणाके उच्छेदकी आपत्ति है, किन्तु शाव्दुवोधका विपय 
जो जलाहरण-जलके छे आनेका साधन उस साधनमें वस्तुगत्या छिंद्रेतरत्व है, इस 
अथका अन्यत्र विस्तर है । अतएव प्राचीन अ्रन्थमे कहा दे कि, अन्यत?=अन्यसे व्यावृत्ति दे,- 
अर्थेतः हे नकि शब्दसे | ' कः चन्द्रः ? यह धर्मविषयक प्रश्न है नचस्धमैविपयक प्रश्न नहीं दै, 
क्यों १ ५ कः चन्द्रधमैः ” इस रीतिसे स्वाधीन शाब्दप्रयोगके होनेपर निष्पयोजनलक्षणाको 
न्यायापेत होनेसे । तद्रोधनेऽपिन्चन्द्रध्यका योधन होनेपरभी इसप्रकरणमें ही अखण्डाथेत्वके 
उपपादित हो चुकनेसेभी । Dr SNe 
काठा हाला वस्तुगत्या परस्परभिक्षतत्तत्रातिपदिकाथेमात्रविपय- 
नेजनकत्वाभावात्‌ प्रश्नवाक्यस्थ विशेष्यमात्रसमपक चन्द्रादि- 
पदमेव प्रयोक्तव्यमुचरखादिना कि प्रकृष्यकाशादिपदेनेति-चेन्न; स्वरूपमात्रस्य हेर | 
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[ परिच्छेद २] ` ` ` सरलासम्बलिता । ६४१ 


त्वेऽपि स्वेरूपद्वानस्य तावत्पदोर्थांधीनत्वे सत्येव तावत्पदार्थेतरच्याष्टत्तिफछत्वेन सर्पप- 
दानां सफलस्वान्‌ , अन्यथा संशयाद्यचुद्ृत्तः अनुभवसिद्धलात। | 

शङ्कते नन्विति | सर्वलक्षणवाक्योंको वस्तुगत्या परस्पर भिन्न जो तत्तत्परातिपदिकार्थमात्र 
तादश प्रातिपदिकार्थमात्रविपयक जो ज्ञान तादृश ज्ञानका जनकत्व. होनेसे सप्रकारक ज्ञानके 
जनकत्वके अभावसे=्ळक्षणवाक्योंको सप्रकारक ज्ञानी जनकता न होनेसे प्रश्नवाक्यमें स्थित 
और विशेष्यमात्रका समर्पक जो चन्द्रादिपद वह चन्द्रादिपदृह्दी उत्तरवादीसे प्रयोक्तव्य द 
प्रकृष्प्रकाशादिपद्से क्या दै ?=निष्फळ होनेसे प्रकृष्प्रकाशादिपदोंका प्रयोग नहीं करना 
चाहिए; इति चेन; क्यों? स्वरूपमात्रको ज्ञेयता होनेपरभी स्वरूपज्ञानको तावस्पदार्थाधीनत् 
होनेपर द्वी तावपपद्वा्थतरव्यावृत्तिफढत्व होनेसे, सर्वपदोंको सफलत्व होनेसे, अन्यथा प्रकृष्ट- 
प्रकाशादिपदोंके न होनेपर संशयादिकी अनुब्रत्तिको अनुभवसिद्धत्व होनेसे । 

नचु-उत्तरस्य प्रकृएत्वादिविशिष्टयोधपरत्वाभावे तात्पर्यतो यः कश्रिबन्द्र इत्येवा- 
चचोधनाद्वस्तुतो यस्य कस्यापि चन्तं स्यात्‌ तात्ययेविपये चायं चन्द्र इति लक्ष्यलक्षण- 
रूपोइेश्यविधेयबिभागाभावेन चम्द्रबुभ॒त्साया अनिदृत्तिः कन्द्र इति प्रश्नस्योत्तरं च न 
स्यादिति चेन्न; यथागङ्गसम्बन्धित्वबिशिष्टे तात्याभावेऽपि वस्तुगत्या गड्ठासस्वन्थ्येब 
तीरं गङ्गापदेन लक्ष्यते, यथा वा; ब्रीहीन्‌ प्रोक्षतीत्यादी वीज्ादिस्वरूपे प्रोक्षणादिविधा- 
नवैयर्थ्याद्री दिभियैेतेत्या दिवाक्यसिद्धापूवसम्बन्धित्वहक्षणायाम्रपि वस्तुगत्या ्रीही- 
त्वादाश्रयी भूता एव व्यक्तयो ग्रीह्यादिपदेलेक्षयन्ते तथा प्रकृतेऽपि प्रकृष्मकाशपदाश्यां 
बस्तुगत्या स्वाश्रयीभूतेव व्यक्तिलेक्ष्यते नतु या काचिदिति विशिष्ठतात्पर्ांभावेअपे नः 

पूर्वोक्तदोप: | | 

शङ्कते नन्विति | उत्तरस्य-उत्तरकों प्रकृष्टत्वादिसे जो विशिष्ट ताइशबिशिए्ट विषयक 
जो वोध ताददावरोधपरत्व न होनेपर तात्पर्यतः “जो कोई चन्द्र दे? इस रीतिसे ही अवबोधन 
दोनेसे वस्तुतः जिस किस पदार्थकाभी चन्त्रत्व होगा, और तात्पर्ये विपयम “यह चन्द्र है? 
इस रीतिसे ढक्ष्यकक्षणरुप जो उहेश्यनिधेय उसके बिभागके अभावसे चन्रमा नि 
वृत्ति होगी और * कश्चन्द्रः ? इस प्रअका उत्तरभी न होगा, इति चेन्न; क्योंकि, जैसे गङ्गायां 
घोष: यहाँपर गङ्गासम्बन्धित्वबिशिष्ठमे तात्पयेके न होनेपरभी वस्तुगत्या गङ्गासम्बन्धितीरदी 
गङ्गापद्से लक्षित होता है, अथवा जेसे-* हीन प्रोक्षति ' इत्यादिमें त्रीदि आदिके स्वरूपमे 
प्रोक्षणादिके विधानके वेयथ्यसे, NS ्रीद्विभियजेत , इत्यादिवाक्यसिद्ध जो अपूर्व तादृश-अपृई- 
सम्बन्धित्वमे लक्षणाके होनेपरभी वस्तुगत्या प्र हित्वादिधर्मकी आश्रयभूत जो व्यक्तियां हैं थे 
व्यक्तियां दी अ्रीक्षादिपदोंसे उक्षित दोती हैं, तैसे प्रकृतमंमी प्रकृष्ट तथा प्रकाश इन दोनों 
पदासे बस्तुगत्या स्वाश्रयीभूत-प्रकंष तथा प्रकाश इन्हॉकी आश्रयीभूत ब्यक्ति ही रक्षित 


. डोती'हे न कि;-जो कोई, अतः विशिष्टे तके न दोनेपरभी पूर्वोक्त दोष नहीं है। 


८१-८२ 
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६४२ अद्वैतसिद्धि:! [ सत्याद्यवान्तरवाक््याखण्डाथ० ] 


अये चन्द्र इति लक्ष्यलक्षणभावाभावेशपि तदुभयप्रतिपादकपदाभ्याग्नुपस्थितस्यै- ` 


कस्तरूपस्यैत्र उद्ेश्यविभेयभावसम्भवेन बुभुत्सानिटत्तरत्तरत्वस्य च संभवात्‌ । निष्मका- 
रस्यापि ज्ञानस्य संशयादिनिवत्तेकत्व प्रागुपपादितमेत्र तदेतश्रिप्कृष््म-प्रश्भोत्तरे तावत्‌ 
चन्द्रपातिपदिकायेमात्रविषये चन्द्रप्रातिपदिकार्थ्च प्रकृएप्रकाशाश्रयी भूतासाधारणी विशे- 
प्यभूता व्यक्ति, न तु मकतष्टमकाशविशिष्टा, प्रकृष्टभकाशश्रन्ध इति सइप्रयोगानुपपत्तेः 
बिशेप्यव्यक्तिश्वाखण्डेत्यखण्डायतेत । 


यह चन्द्र दै, इस रीतिसे लक्ष्यलक्षणक्रा अभाव होनेपरभीरविज्ञेपणविशष्यभावरूप जो 


पराभिमत लक्षणवाक्याधीन ढक्ष्यलक्षण घम दे उसका अभाव होनेपरभी तदुभय=चन्त्रसतवि- . 


शिष्ट और प्रश्नष्टप्र ढाशत्वविशिष्ट जो उभय तादृश उभयप्रतिपादक पर्दास उपस्थित एक स्वरू- 
पको दी उद्देश्यविधेयभावका सम्भव होनेस,-युसुत्सानियृत्तिफ और उत्तरके सम्भवसे । और 
` निष्प्रडारक ज्ञानकोभी संशयादिका निवत्तकत्त्र प्रथम उपपा दितही दै । तत्‌=तस्मात्‌ यह निष्कृष्ट 
हुआ कि-प्रभ तथा उत्तर ये दोनों चन्द्रप्रातिपदिक्राथमात्रविषयक दे, और चन्द्रपातिपदिकार्थ 
तो प्रछृष्टप्रकाशाश्रयीभूत असाधारणी विशेष्यभूता व्यक्ति दै, प्रकृष्टप्रकाशविरिष्टा व्यक्ति 
चन्द्रप्रातिपदिकाथे नहीं; क्यों ! ' प्रकृष्टप्रकारा: चन्द्रः? इस रोतिसे सहृ प्रयोग होता दे उसकी 
अनुपपत्तिसेन्जब चन्द्रपदका ही उक्त अर्थ हो जायगा तत्र ' प्रकृष्टप्रकाश:? इतनेका चन्द्रके 
साथमें प्रयोग करनेका कुछ प्रयोजन नहीं । और विशिष्य व्यक्ति तो अखण्डा दै अतः अख- 
ण्डायता हदी दै । र | 

ननु--गामानयेत्यत्र गामुद्श्यानयनविधानात्‌ यथा गोत्वस्य उद्देश्यतावच्छेदक- 
तात्‌ आनयनेनान्वयेऽपि प्रकारत्वं, तथा प्रकृतेऽपि प्रकृष्ठपकाशस्य चन्द्रपातिपदिकार्थ- 
वेनानन्वयेऽपयुेरयतावच्छेदकत्वात प्रकारत्वं दुबारम्‌, नहि गामानयेत्यत्र गोत्वं विना5- 
त्रय इति चेत; प्रातिपदिकायताबच्छेदकत्व ध्य मातिपदिकार्थेत्वनियतत्वेनामा तिप दिकार्से 


तदवच्छेदकत्वस्य बक्तुमञ्चकयत्वात्‌ । तथाच प्रकृष्टमकाशस्य प्रातिपदिकार्गताबच्छेदकते 


भातिपदिकायेत्व॑ दुर्वारमेव । 


ह शङ्कते नन्विति | गामानयन्गोको ले आ. यहॉपर गोको उद्देशकर आनयनका दिवान 
झे जसे गोत्वको उद्देदयतावच्छदुकत्र होनेस आनयनरूप विधेयके साथ गोत्वका अन्त्य 


न होनेपर भी शाब्दबोधमं उसको “प्रकरारख दै । तैसे प्रकृतमेभी प्रकृष्ट प्रकाशक चन्द्रप्राति- | 


Ce 


ny साथ अन्वय न होनेपर भी उददेश्यताबच्छेदकत्र होनेस प्रकारत्व दुवोर दै, 
क्योंकि ` गामानय ' यह्दापर गोत्वको छोडकर अन्वय नहीं होता है, इतिचेन्न; क्यों ? प्राति- 
पढिकार्थमे तदवबच्छेदकसस्य-प्रातिपदिकार्यतावच्छेदकलको कहनेके लिए अशक्यत्व होनेस; 


फेडत: प्र दृष्टप्रकाशको ्रातिरदिकार्थतानच्छेदृक होनेपर प्रातिपदिकाथत्व दुर्वारही दै. । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





[ परिच्छेद: २ ] . सरलासम्वलिता । ६४३ 


ननु--पृथिबीखवती पृयिव्रीत्यादी पृयिबीत्वस्य विभेयेन पृयित्रीम्रातिपदिकाय- 
स्वेनान्वयः; पृथिवीत्वस्य पृथिवीभातिपदिकाथेत्वात, सहमयोगस्तु पृथिवीशब्दस्य 
तब्चबहतेव्यतापरतयेति तत्र व्यभिचार इति-चेत्‌ न, पृथित्रीशब्दायेत्वेन पृयिवीत्वजाति- 
विशिष्टमजानतः पृथिवीत्बपदेन जातेरुपस्थित्यभावात्‌ अनन्वय एवं स्यात्‌ इति पृथिवी- 
सजातिविशिष्ट पृथिवी-शब्दा्थत्वग्रहो5बरश्‍ये प्रागेव श्रोतुवेक्तव्यः । तथाच वचनवेफल्य- 
पित्यनन्यगत्या जडादिव्याऱत्तगन्धतमानाधिकरणजातिमती पृथिवीत्याद्यर्थ पर्यवसित- 
मुत्तरम्‌ | गन्धसमानाधिकरण नातिपत्तादिकश्व न पृथिवीपदवाच्यमिति कथं नान्वयः । 
व्यवहतेव्यतालक्षणया सह प्रयोगोपपादन चायुक्तं । व्यत्रहत्तव्यतायां हि जहछक्षणा 
तत्र च स्वार्थहानिः; स्वरूपे तु जहदजहछक्षणा, तत्र स्वार्थान्चय इति स्वरूपे जइदजहल- 
क्षणाया एवोचितत्त्रात्‌ । 

शङ्कते नन्विति | एथिवीत्ववती एथिवी है, इत्यादिमे एयिवीत्वका विधेय जो प्रथिवी- 
प्रातिपदिकायेत्व उस परथितीप्रातिपदिकार्थत्वके साथ अन्वय दै, एथिवीत्वको प्रथिवीप्रातिपदि- 
काथेत्व होनेसे-उद्देशतावच्छेदकी भूतलक्षणकान्प्रथिवीत्वका यद्दाँपर विधेयके साथ अन्वय 
घोधित होता दै तडत्‌ अन्यत्रभी लक्ष गका विभयक्रे.साथ अन्वय बोधित होगा और ऐसा होनेसे 
लक्षणवाक््यों को सखण्डायवा सिद्ध होगी और यहाँपर एथिवीत्ववतीके साथ जो एथिवीपदका 
प्रयोग दै वह तो तद्मवहत्तव्यतापर>' प्रथिवीत्ववती प्रथिवीपद्वाच्या ! इत्याकारकव्यवहद्ते- 
व्यतापर है, अतः तत्र=उक्त स्थलम व्यभिचार दैनथिवीत्ववती प्रथिवी इसेभी छक्षणवाक्यत्व दै 
परन्तु संसृष्टार्थपरत्व द्दोनेसे अखण्डाथनिप्टत्वरूप साध्य नहीं अतः व्यभिचार दै इति चेन्न; 
क्या कि-एृयिबीशब्दा रवेन प्रथित्रीत्वजातिविरिषष्टको नहीं जाननेवाळेको प्रथिवीत्वपदृसे जातिकी 
उपस्थितिके अभावसे अनन्वय ही होगा, अतः प्रथिवीत्व जातिविरिष्टमे प्रथिवीशब्दार्थत्वका ग्रह 
अवइ्यडी पिठे श्रोताको कहना चाहिए, और ऐसा होनेपर उक्त वचनका नेष्फल्य दै इस 
लिए अन्यगतिके न होनेसे जळादिसे व्यावृत्त और गन्धसमानाधिकरण जो जाति तादृश 
जातिमती प्रथिवी है, इत्याद्यर्थमें उत्तर पर्यवसित हुआ । और गन्धसमानाधिक्रण जातिम- 
रवादिक तो एथिवीपद्ववाच्य नहीं है अतः यद्वॉपर अन्वय कैसे न होगा । ओर व्यवहत्तेव्यतामें 
लश्षणासे सह प्रयोगका उपपादून भी अयुक्त दै क्योंकि व्यवद्दसेतर्यवामें जहदक्षणा दोगी और 
जद्दहक्षणा होनेपर स्वार्थकी हानि होगी ओर स्वरूपमे तो जहदजहद्वक्षणा होगी तत्र=जइद- 
जद्दहक्षणा होनेपर स्वार्थान्वय है, फलत; स्वरूपमें जहद जहहक्षणाकोदी उचितत्व दै। ° 

तदुक्त व्याप्तेश्न समञ्जसमित्यधिकरणे भाष्यकृद्रिः-ठक्षणायामपि सन्निकषेविम- 
कषां भत्रत इति ।. ओमित्येतदक्षरयुद्दीययुपासीतेत्यत्र किमोड्टारसब्शमुद्रीयमित्यये;; 
किया उद्गीयावयवमोङ्कारमिति विवक्षायां गोण्यां चो स्त्रायहानेरबयव-लक्षणेव ज्यायसी, 
सप्निऋष्टत्वादिति तत्र निर्भारितम्‌ | एतेन धर्मिणअन्द्रस्य सामान्यतो ज्ञातत्वात्‌ नक्षत्रा- 
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क, 





६४४ अद्वदैतसिद्धि। , [ सत्याद्यवान्तरवाक्याखण्डार्थ ० ] 


दिभ्यो व्यावत्तेकधमेस्य व्याटत्तेश घटादौ प्रागेवज्ञातत्वात्‌ , विशिष्टविपये एव प्रश्षोतरे | 
तत्र यदि व्याटत्तिवेशिष्टयमेत प्रषः साक्षाद्‌' बुभित्सितं तदापि तत्तद्राहत्ते! समासह- 
ख्रेणापि बक्ुमशक्यतया वहिबुथुत्सायां धूममिव व्यावत्तेकधमेवैश्रिपयमेवाभिधत्ते, 
नहि वहिबोधार्थस्य धूमो5स्तीति वाक्यस्य न भूमे तात्पयेम्‌, न वा यागाक्षेपकस्य 
यदाम्नेय इत्यादिवाक्यस्य द्रव्यदेवतासम्बन्धे, यदा तु त्त्तद्यादृत्तेवेक्तमशकयतामवगम्य 
"च्यावत्तकधमेवेशिष्ट्यमेव पृच्छति तदा. सुतरां प्रश्ोत्तरयोत्रिदिष्टपरत्वमिति निरस्तम्‌ 
परथमे पश्षोत्तरयोवेयधिकरण्यापत्तः, द्वितीये श्रुताथेपरित्यागापत्तेः प्रथमेऽपि श्रुताथेपरि- 
त्यागः स्थित एव । नचानन्यगत्या श्रुताथेपरित्यागाभ्युपगमः गत्यन्तरस्योक्तत्वात्‌ । 


सो कहा दै व्याप्तेश्च समखसम्‌ , ( वे अ० ३ पा० ३ सू० ९) इस अधिकरणमें भाष्य- 
कारने-उक्षणामेमी सह्निकपेविप्रक्पो--युक्तत्व तथा अयुक्तत्व ये दोनों होते हैं । ओ मित्येतदक्ष- 
रमुद्रीथमुपासीत (छां० १।१।१) यहाँपर ओङ्कारके सदृशा उद्ठदीथको यह अर्थ दै, अथवा उद्दीथावयव- 
भूत ओङ्कारको यह्‌ अर्थ हैन्यहाँपर कटा ओ्कारफे सदृशा उट्रीथकी उपासना विवक्षित दै अथवा 
उद्रीथावयवत्येन ओङ्कारकी उपासना विवक्षित दै, इस रीतिसे विकल्प होनेपर गोणीवृत्ति 
दोनेपर स्वाथेकी हानिसेनसिद्दो माणवकः=यद्दापर जैसे स्ववाच्यसम्बन्धिश्रत्वऋरत्वादिधमोंसे 
माणबक्रोधक सिंहपदफे सार्थकी हानि दै, तैसे प्राशस्त्य विशेषकों निमित्तकर गौणीदृस्या 
ओम्‌ इस पदको ओङ्कारसरश-उट्रीथचोधकतव होनेपर स्वार्थकी हानि दै तादृशा स्वा्थहानिसे, 
अवयवलक्षणेव=उद्वीथावयवस्वेन लक्षणा दी दै सल्निक्ष्टत्वातुऱ्द्वीथरूपमुख्याथंगर्मित अर्थ- | 
ज्ञानका प्रयोज्ञकत्व दोनेसे, इति-यह अर्थ तत्र=उक्ताधिकरणमें निश्चित हुआ दै । एतेन, 
` `बर्मिख्प जो चन्द्र दै उस चन्द्रको सामान्यत: ज्ञातत्व होनेसे और नक्षत्रादिकोंसे व्यावर्त्तक 
बम तथा व्यावृत्ति इन दोनॉको घटादिकमें प्रथम ही ज्ञातत्व दोनेसे विशिष्ट है विपय जिन्हॉका 
ऐसे ही प्रभ तया उत्तर हैं, तहाँ यदि व्यावृत्तिका वैशिष्टय ही प्रष्टाको साक्षात्‌ जिज्ञासित दै 
तबभी तिस तिसको व्याचत्तिको वर्षसहस्रसेभी कहनेके लिए अशक्यत्व द्वोनेसे बहिकी बुमु- 
त्सामें धूमकी नाई व्यावत्तेक घमेके वैशिप्यको ही कहता दै, क्योकि वहिवोधार्थ जो ' धूमो- 
ऽस्ति? इस्याकारक वाक्य है, उस बाक्यका धूममें तात्पये नहीं है ऐसा नहीं दै, वैसे यागका 
आक्षेपक जो ' यदाम्नेय:' इत्यादि वाक्य है उस वाक्यका दव्यदेवतासम्वन्थमें तात्पर्य नहीं दै 
यहद i ाक दैन यदाम्नेयोञ्टाकपाल: ' यहाँपरभी ' अध्निरूपदेवता ? और अश्निदेवताक 
3 र पुरोडाशरूपद्रव्य इन दोनांके अभिधानसे यागका आक्षेप होता है, इस 
रीतिसे से उश्चरित इस वाक्यकाभी द्रव्यदेवतासम्बन्धम तात्पये दै तैसे प्रकृतमेंभी; 
इसी रीतिसे अग्निवुबोप्रयिपया उथरित ' धूमोऽस्ति’ इस वाक्यम ज्ञातव्य दै । और जब कि, 
क तत्‌=तिस तिससे घ्याबृत्तिके कथन करनेकी - अशक्यताको समझकर. व्यावत्तेक घमेके, 
रको दी पूछता है तब तो सुतराम्‌ प्रभ तथा- उत्तर इन दोनोंको विशिष्ठपरत्व है; यह 
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[ परिच्छेदः २ ] सरलासम्वलिता । ६४५ 


कथन निरस्त हुआ, एतेन शब्दका अथे सपष्टकरते हैं, प्रथम इति । प्रयमेस्तत्र यदिव्याद्वत्ति- 
वेशिष्टयमेव, इत्यादिरूप प्रथमपक्षमे प्रश्न तथा उत्तर इन दोनोंके वैयधिकरण्यकी आपत्तिसे- 
व्याशृत्तिविपयक प्रश्न है, और व्यावत्तेकबोधक उत्तर दे, फलतः दोनोंको साक्षाद्वि्ञविपयकतव 
दोनेसे, प्रभोत्तरका वैयधिकरण्य दै । द्वितीये-- यदा तु? इत्यादिरूप द्वितीय पक्षमें थुतार्थक 
परित्यागकी आपत्ति दैन कश्चन्द्रः? इस प्रभको 'जिज्ञासितक्चनद्रः? इत्ययेकत्वेन श्रुतत्व है, . 
और ' जिज्ञासितव्यावत्तंकघमेयुक्त चन्द्र दै? इत्यर्थकत्व होनेपर थुतार्थका त्याग दै। इस रीतिसे . 
प्रथम पक्षमंभी “जिज्ञासितव्यावृत्तिविशिष्ट: चन्द्रः! यह प्रश्नका अर्थ श्रुत नहीं है फलतः 
अुताथंका त्याग उस पक्षमेंभी है ही । अन्यगतिके न.होनेसे श्ुतार्यके परित्यागका अभ्युपगम दै; 
नच-ऐसा नहीं कहना, क्यों ? अन्यगतिको उक्तत्व होनेसे । | 
न नलु-श्ोत्तरयोवेयधिकरण्यापततयेदि स्वरूपे लक्षणा तदा वहिप्रश्ष भूमोऽ- 
स्तीत्युत्तरे बहो लक्षणास्त्विति-चेत्न; धूमोऽस्तीति वाक्येनाइत्य शक्त्या लिङ्ग बोधिते 
तत एव वह्विवोधोपपत्तो तात्पर्यानुपपत्तिकरप्यलक्षणाया अयोगात्‌, श्रतिलिज्ञाधिकर- 
णन्यायेन वाक्यापेक्षया छिङ्गस्य वलवत्वाच प्रकृते चासड्डीणेचन्द्रस्वरूपसिद्धौ वाक्या- 
'तिरिक्तम्रमाणाभावेन वेपम्याच्च | 
'शङ्कते नन्विति | प्रभ तथा उत्तर इन दोनोंके वैयधिकरण्यसे यदि स्वरूपम लक्षणा दै 
तब वहिविपयक प्रभ होनेपर ' धूमोऽस्ति ? एतदुत्तरनिकूपित वहिमें लक्षणा हो, इति चेन्न; - 
क्यों १“ धूमोऽस्ति? इस वाक्यसे आहत्य=साक्षात्‌ शक्तिसे, लिङ्गके बोधित दोनेपर तत एव= 
'लिङ्गबोधसही वहियोधकी उपपत्ति होनेपर तात्पयंकी अनुपपत्तिसे कल्पनीय जो ढक्षणा उस 


खक्ष्णाके अयोगसे, ओर झुतिलिङ्गाविकरणग्यायसे वाक्यापेक्षया ढिङ्गको बलवत्ता दोनेसे भी `.” 


वहिका ज्ञान ढिङ्गसेही मानना उचित हे, और प्रकृतमें तो असङ्घीणे चन्द्रस्वरूपक्री सिद्धिमेर 

बिपययविरोधिचन्द्रस्वरूपविपयकज्ञानमं वाक्यातिरिक्त प्रमाणके अमावसे वैयम्य होनेसेभी कोई 

अनुपपत्ति नहीं । ७ 
ननु--किलक्षणअन्द्र इत्यस्यासाधारणधमेविपयकस्य कतमश्नन्द्र इत्यस्य जाति- 


'विपयकस्यानयोः कतरञन्द्र इत्यस्य जातिगुणक्रियाभिः पृथकरणरूपनिर्धारणविपयकस्य 


परक्षस्योत्तरे इवात्रापि प्रतिवचने लक्षणोक्तेः. परेऽपि अक्रष्टमकाशोअ्पकृष्मकाशों येति 
धमेवाचके पदे कल्पनीयं तत्यूचककिशब्दभ्योगाचेति-चेन्न;. बह्म भृमोञ्स्तीति- 
अ्रतिवचनदर्शनेन मतिवचनोक्तत्वस्य पष्ट्युुमित्सितत्वेतन्त्रत्वात । अथ तत्र बुभुत्सित- 
वोधोपयुक्तत्वात्तदुक्तिः, ' कृतेपि नोपयोग इति केन तुभ्यमभ्यधायि ? किंलक्षण 
इत्यादिप्रश्नतयात्ये तद्राचकपदवत्त्वस्योपाधित्वात्‌ „ कचिदशनमात्रस्याप्रयोजक्रत्वाच, कि- 
शब्दस्य बुथुत्सासचकत्वेन.तस्य धमेबुद्ुत्सानियतत्वाच । एवश्च रशने धमेवाचिपदाभावा- 


न्तदनुरोधिन्युत्तर घमेत्राचक पदं स्वरूपपरमेव । 
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६४६ अद्रैतसिद्धिः। [ सत्या्वान्तरवाक्याखण्डार्थ० ] 


_ * . झडूते नन्विति। “किलक्षणश्रन्दर' इस असाधारणध्मेविपयक प्रभफे उत्तरमं 'कतपम 
चन्द्रः इस जातिविपयक प्रभके उत्तरमें और इन दोनोंमें “कतरः चन्द्र; इस जञातिगुणकिया- 
आसे पथकरणरूपनिधोरणविपयकप्रभके उत्तरमें जैसे असाधारणधमंक्री उक्ति होती दै, जेसे 
अत्रापिट कश्चन्द्र ' इस प्रभके प्रतिबचन-उत्तरमेंभी खक्षण=असाघारणधमकी उक्ति होनेसे 
 प्रभमेभी-प्रकृष्ट प्रकाश है या अप्रकृष्ट प्रकाश है इस रीतिसे घमेवाचक पद कल्पनीय है. तत्सू- 
` चकम्डक्त विकल्पसूचक्र किंशब्दके प्रयोगसेभी इति चेन्न; क्यों ? वहिविपयक प्रश्न होनेपर 
‹ घूमो अस्त, ऐसा प्रतिबाक्य देखनेसे प्रतिवचनोक्तत्वको प्रष्टाफे वुभुत्सितस्वमे अतन्त्रत्व= 
अव्याप्यत्व होनेसेज्यूछनेवालेको जो जिज्ञासित है वहीं प्रतिवचनसे फद्दा जाय ऐसा नियम 
नहीं है यदि यों कहो कि तत्र=उक्तस्थलमें बुभुत्सितनन्वहिके बोधमें उपयुक्तत्व होनेसे तदुक्तिः = 
धमकी उक्ति है, तो प्रकृतम भी बुमुस्सिताखण्डखरूपके बोधमें छक्षुणोक्तिका उपयोग नहीं दै 
ऐसा किसने तुमसे कहा है। किंलक्षण इत्यादिप्रश्नतथात्वे८' किंल्क्षणञ्चन्द्रश इत्यादि- 
` प्रश्नवद्साधारणघर्मग्रोधकत्वानुमानमें>' कश्चन्द्र: ? यह. प्रभ, असाधारणधर्मविपयक दे, असा- 
घारणधमेविपयकप्रभोत्तरसमानोत्तरत्वात्‌ , 'किंलक्षणकश्चन्द्रःः इतिवत्‌ इत्याकारकानुमानमे 
तद्वाचकपदवत्वको उपाधित्व दोनेसे=$लक्षणश्चन्द्रः । यहाँपर तद्राचकरअसाधारणधमेवाचक 
पद्वस्वरूप उपाधि हैं अतः साथ्यकी व्यापक है और साधन तो “कश्चन्द्रः? इस वाक्यमेंभी है 
परन्तु यहाँ उक्त उपाधि नहीं अतः साधनकी अव्यापक है और कचिदृशनमात्रको अप्रयोज- 
कता होनेसे भी उक्त नियम नहीं वन सकता है । ओर किशब्दको बुभत्साका सुचकत्व होनेसे 
तस्य-किशब्दको घमेबुभुत्सानियत्वफे अभावसेमी। एवञ्च=फलितार्थं यह्‌ हुआ कि-प्रश्नमे 
घमेवाचिपद्के अभावसे तदनुरोधिनी-तदनुसारि उत्तरम धमेवाचक पद स्वरूपपरद्दी दै । 


स्वरूपचुधुत्साया उपपादितत्वेन लक्षणाबीजाभावात्‌ न प्रश्नवाक्यस्थ चन्द्रपर्द 
तदसाधारणधमलक्षणम्‌ । यत्त-लक्षणवाक्यं चनव्यवहारकतेव्यतावैश्षिष्टयपरम्‌ । अतो 
नाखण्डायेता, चन्द्रपदविशेपितो व्यवहार, नतु चन्द्ररुपाथविशेषित इति तज्जानाज्ञा- 
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नाभ्यां बैंयथ्यंबोधनाशक्यतादोपौ न भवतः। नच-दृद्धव्यवहार एव शंक्तिमाहकोउस्त, 


कि लक्षणवाक्येनेति-वाच्यम्‌; उपायस्य उपायान्तरादषकत्वात-इति तन्न; प्रश्नोचरनै- 
यधिकरण्यापत्तेरुक्तत्वात्‌ , मश्षवाक्यस्थचन्द्रशब्दे ठक्षणावीजाभावात असाधारणं चन्र 


स्वरूषमज्ञात्वा तत्र चन्द्रशब्द्विशेषितव्यवह्रवेशिए्टघस्य ज्ञातुमशक्यत्वात्‌ तज्ज्ञानस्याव- 
इयकत्वे तेनेब वाक्‍यभामाण्योपपत्तेव्येबहारकत्तव्यतापरत्वे मानाभावात। अत एवोक्तं- | 


मानान्तरसिद्ध प्रकृष्पका 


शवेशिष्टयमखण्डाथेसिद्धावुपायमात्रमिति | | 

`. स्वरूपविपयिणी जिज्ञासाके उपपा दितत्वसे और छक्षणामं ब्रौजफे अभावसे प्रभवाक्यमे . 
स्थित चन्द्रपद तदसाधारण=चनद्रवृत्त्यसाधारण धर्मका ढक्षक नहीं दै । लक्षणवाक्य, चन्द्रव्यब- | 
दारकी जो कत्तेव्यता उस कसेव्यताका जो वेशिष्टय तारशवेशिष्टयपर है, अत: लक्षणवाक्यको | i 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





[ परिच्छेदः २ ] सरटासस्बलिता । | ६४७ 


अखण्डार्थता नहीं दै, और चन्द्रव्यवद्दार तो चन्द्रपदसे विशेषित व्यवहाररूप विवक्षित दै, 
न कि चन्द्ररूप जो अर्थ तादृशा अर्थसे विशेषित; मतः तज्जानाज्ञानाभ्यां-चन्द्रस्वरूपके ज्ञानस 
तथा अज्ञानसे क्रमसे वेयथ्ये तथा बोधनाशक्यता ये दोनों दोप नहीं होते दवं>चन्द्रस्वरूपका 
ज्ञान होनेपर तठ्र्यवद्दारका भी सम्भव होनेसे व्यवहत्तव्यताज्ञापनका वैयथ्ये है, और चन्द्रस्वरू- 
पका ज्ञान न होनेपर चन्द्रस्वरूपविशेषणके अज्ञानसे चन्द्रस्वरूपरूपविशेषणसे विशेषित व्यव- | 
हारका ज्ञापन अशक्य है । श्रृद्धव्यवहारदी शक्तिक्का ज्ञापक रहो ळक्षणवाक्यसे क्या प्रयोजन 
है, इति नच वाच्यम्‌, क्या? एक उपायको उपायान्तरका अद्पकत्व दोनेसे इति यत्‌ तत्‌ तु न; 
क्यों ? प्रश्न तथा उत्तर इन दोनोंके वैयधिकरण्यकी आपत्तिको उक्त दोनेसे, प्रभवाक्यस्थ जो 
चन्द्रशब्द है उस चन्द्रशब्दमँ लक्षणाके बीजके अभावसे, असाधारण चन्द्रस्वरूपको न जानकर 
तत्र=चन्द्रमं चन्द्रशब्द्विशेषित व्यवद्दारके वेशिप्टयफो जाननेके लिए अशक्यत्र होनेसे तज्ज्ञा- 
नस्य=चन्द्रज्ञानको आवश्यकत्व होनेसे तेनेत्र=उक्त चन्द्रस्वरूपके ज्ञानसेद्दी लक्षणवाक्यके 
प्रामाण्यका सम्भव द्दोनेसे . व्यवहारकत्तव्यतापरत्वमें प्रमाणके अभावसे । इसी लिए कहा है- 
मानान्तरसे सिद्धप्रकृष्मकांशका वेशिएथ अखण्डायैसिद्धिम उपायमात्र दे । 

अस्मिन्ज्यो ति्मेण्डले कश्नन्द्र इति प्रश्नसमये प्रत्यक्षेणेव अन्यदापि प्रकारान्तर- 
णेव तस्य ज्ञातत्वात्‌, अन्यथा तस्यानुवाद्यत्वाचुपपत्तेः चन्द्रस्वरूपे तु ब्वाते5प्यसङ्की ण- 
ज्ञानाभाबात्‌ बुभुत्सोपपादितवेति प्रथमानुमानमनाविलम । 

स ज्योतिमेण्डलम कौन चन्द्र है इत्याकारक प्रश्नके समयम प्रत्यक्षेणेव-स्रैसे प्रत्यक्षसे 
चन्द्र ज्ञात होता दै तैसे अन्यदापिस्म्रकष्टप्रकाराका जो वेशिष्टय तादश वैशिष्टपका जिस 
काठमें इन्द्रियके साथ सभिकपे नहीं दे उस काळ्मं प्रकारान्तरेणव-अनुपानादिसे८चन्दरः, 
प्रकृष्ट-प्रकाशविशिष्टः तमोनश्षत्रा दिभिन्नत्वान्‌ इस अनुमानसे ओर चन्द्रका प्रकृष्ट प्रकाश है इस 
दब्दसे जाना जाता दे, एवं ययासम्भव प्रमाणान्तरसेभी ज्ञान दो सकता दै । अन्यया- 
प्रकारान्तरसे ज्ञात न होनेपर अनुवाद्यत्वकी अनुपपत्ति दै=च्यवद्दारकत्तेव्यताके प्रति प्रहृष्ट- 
प्रकाशादिका उद्देश्यल्ल अवश्य वाच्य है अतः अनुवाद्यत्व आवश्यक दे, क्योंकि ज्ञातको उद्द- 
इयकर अज्ञातका विधान किया जाता दै यह वस्तुस्थिति दै यद्द भाव दे । और चन्द्रस्वरूपक , 
ज्ञात होनेपरभी असक्वीणज्ञानके अभावसे बुम्त्सा उपपादित द्दोद्दी चुकी दे इस रीतिसे 
सत्यादिवाक्य अखण्डार्थ निष्ट ह, लक्षणवाक्यत्व होनेसे यह प्रथम अनुमान अनाबिल- 
निर्दाप है । 

द्वितीयाचुमानेऽपि नाप्रसिद्धविशेषणलब्राधसत्मतिपक्षसाध्यवेकल्यादयों दोषाः । 
तथाहि-साध्ये तावत्‌ ब्रह्ममातिपदिकायविशेष्यनिष्ठत्वम्‌; अन्यथा ब्रह्मपदस्य यौगिक 
स्पेन सखण्डायलप्रसड्रात प्रकृष्प्रकाञ्चादिवाक्यश्च प्रातिपदिकायविशेष्यमात्रपरं भव- 
तीति सामान्यच्याप्तो दृष्टान्त न साध्यवेकल्यमपि । अद्मप्रातिपदिकाथविशेष्यमात्रनिष्ठल 


~ 
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६१८ तौ अद्वेतसिद्धि: | [ सत्याद्यवान्तरवाक्याखण्डाय० ] 


हि अखण्डायेत्वमेव | तत्मश्षोत्तरत्बहेतुव्युत्पादेनमपि पूर्वोक्तप्रकृष्टाटिवाक्यन्यायेनेयेति 
नाप्रसिद्धिवाधो प्रश्ोत्तरवैयधिक्ररण्यापत्तिरूपविपक्षवाधकसध्रीचीनतया सत्मतिपक्षाम- 
योजकत्रोपाधीनामनबकाशः नच-सत्यादिरूपप्रतिवचने प्रश्नस्य कश्चन्द्र इतिवदश्रवणा- 
त्तदुत्तरानुसारेण प्रश्नवाक्ये कल्पनीये धमेविपयकमेव तत्‌ करप्यते वाधकाभावात्‌ , 
तथाचासिद्धिरिति-वाच्यम्‌; ब्रह्मविदामोतिपरं॑ एकधेचानुद्रएव्यमित्या दिवाक्यबलात्‌ 
सत्यत्वादिवेशिष्ट्यांविपयकस्येव ब्रह्मविपयकवेदनस्य मोक्षजनकत्वात्‌ तदतिरिक्तबुञ्च- 
स्साबिरहेण तद्विपयकमश्चवाक्यस्य करपयितुमशक्र्यत्वेन कभन्द्र इतीव कि ब्रह्मेत्येव वाकयं 
कस्प्यत इति नासिद्धिः । | 
सत्यादिवाक्यम्‌, ब्रह्मम्रातिपदिकार्थनिष्ठम, तन्मात्रपश्षोत्तरत्वात, इस द्वितीया- 
नुमानमेंसी अप्रसिद्धविशेषणत्व, वाध, सद्रतिपक्ष, साघनंवैकल्यादि दोप नहीं हैं। तथाहि= 
दोपाभाव दिखाया जाता दै तद्वा साध्य तो श्रक्षप्रातिपदिकका जो अर्थ उस अर्मे जो 
विशेष्य तारशविशेष्यनिष्ठत्वरूप है अन्यथा-त्रकमप्रातिपदिकार्थविशेष्यनिप्रत्व न दोनेपर ब्रह्म 
पदूको योगिकत्व होनेसे, सखण्डाथेत्त्रका प्रसङ्घ है अतः उक्तार्थनिद्ठस्व कहना ही उचित है। 
आर प्रकृष्टप्रकाशादिवाक्य तो प्रातिपदिकायैविशेष्यमात्रपर होताही दै इस रीतिसे सामान्य 


व्याप्तिके दोनेपर दृष्टान्तमें साध्यका अभावभी नहीं । और रहमप्रातिपदिक्ाथेविरोष्यमात्रनिप्ठस्व . 


तो अखण्डा्थत्व ही है । तप्रओत्तरत् रूप जो देतु दै उस हेतुका व्युत्पादनभी पूर्वोक्त प्रक- 
टादिवाक्यन्यायसेह्दी दै अतः असिद्धि तथा बाध ये दोनों नहीं हैं । तैसे प्रभोत्तरके वैयधि- 
करण्यकी आपत्ति रूप जो विपक्षमें वाधकत उस तकेसे सहळत होनेसे सत्प्रतिपक्ष तथा 
अप्रयोजकत्व एवं उपाधि इन तीनोंको अवकाश नहीं हे । शङ्कते नन्विति । सत्यादिरूप जो 
मतिवचन है, उस प्रतिवचनमें ' कश्चन्द्रः? यही तरह प्रश्नके अश्रवणसे उस उत्तरके अनुसार 
प्रभवाक्यफे कल्पनीय होनेपर धर्मविषयकही तद्राक्य कल्पित किया जाता है घमेविपयक 
कल्पनमं कोई बाधकके न दोनेसे तथाच हेतु स्वरूपासिद्ध है--घमेविपयक प्रश्नको दोनेसे तद्वि- 
पयक ही उत्तरको भी मावडयकत्व होनेसे सत्या दिवाक्यमें ्रह्मप्रातिपद्किथेमात्रपरत्व नहीं है अतः 
` दैतु स्वरूपासिद्ध है, इति नच वाच्यमू क्यों कि श्ह्मवित्‌ परत्रहाको प्राप्त होताहे (त०२।१।१ )एक 
प्रकारसंद्दी द्रष्टव्य है ( १०४।४।२० ) इत्यादि जो वाक्य उन वाक्यों के बलसे सत्यत्वा दिबैशिष्ट- 
अविपयक रह्मविपयक वेदनकोद्दी मोक्षका जनकत्व होनेसे तद्तिरिक्तविषयक वभत्साके विरहस 
ताद्रिप पक=भमविपयकप्रभाक्यको कल्पना करनेक लिए शक्यत्व न होनेसे कश्चन्द्रः इसकी 
नाई 'किंप्रह्म' ऐसा ही वाक्य कल्पित किया जाता दै अतः असिद्धि नहीऱ्हेतु खरूपासिद्ध नहीं। 


नड -केतम आम्मेत्यत्र कतरः स आम्मेखत्र च. तंपदाधेपश्ने बा बहुनां 


जातिपरिमक्षे डत्मचू ृयोरेकस् निर्धारणे दतरच्‌' इति सूत्राभ्या 
९ यबैकतमादिपदमयोगान्‌ विचन 'डतरच्‌' इति सूत्राभ्यां निणीतजात्या- . 
+ दन पागात्‌ तस्तिवचने ग्रोअ्ग्ेविज्ञेनमय ' इत्यादो पश्चेलद्भिमतहेतोर- 
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[ परिच्छदइः.२ ] सरलासम्बलिता | ६४९ 


सिद्विः, नच-य्यर््नोत्तरं तत्तर्खण्डायेमिति- न ब्रमः, किन्तु यत प्रश्नोत्तर तत्तदर्य- 
कमिति-वाच्यम्‌; एवं सामान्यव्यास्या व्यभिचारेऽपि तद्वलादेतत्‌ पक्षीकृत्याखण्डाये- 
त्वसाधने5खण्डार्थभक्षोत्तरत्वादिति पयेवसितहेताबसिद्धेरतुद्धारादिति-चेत्‌, नेप दोपः 
तात्पयेविषयस्येवायेत्वेन विवक्षितत्वात्‌ , । यथाहि धमेवाचकपदासच्वेपि उत्तरस्य न 
धर्मे गुख्यतस्तात्पय तथा भ्रश्नेऽपि तद्वाचकतमादिप्रत्ययसत्येऽपि न मुख्यतः तत्परत्वम्‌ , 
असाधारणास्मस्वरूपस्य युख्यतो युभुत्सितस्योपायत्वेन तदुपयागात्‌ , आत्मस्वरूपवो- 
धस्येंब पुरुपाथत्वात्‌ । नच-सवस्याप्युत्तरस्य प्रश्न निर्धा रितधमिनिष्टानिर्धा रितेकघमेपर- 
तराद्विरद्धो हेतुरिति-वाच्यम्‌ अनिर्धारितनिर्धारणत्वेनेतरोत्तरतोपपत्तो ताहग्धमेपरत्व॑स्यों- 
त्तरत्वाप्रयोजकत्वेन नियमासिद्धेः । i 
शक्कत नन्विति । ' कतम आत्मा? (बृ० ४।३।७) यद्दॉपर च=और “ कतरः स आत्मा! 
( ऐत० ३।११) यहाँपर त्वंपदाथेविषयक प्रभमे “वा वहूनां जातिपरिप्रश्ने डतमच्‌ ? 
( अष्टा०'५।३।९३ ) *दरयोरेकस्य निर्धारणे डतरच्‌? (अ० ५।३।९२) इन दोनों सूत्रोसि 
निर्णीत जो जास्याद्र्थकतमादिपद तादश तमा दिप्रदके प्रयोगसे, ' ततृप्रतिवचनरूप जो ' योऽयं- 
विज्ञानमयः ? ( वृ० ४।३।७ ) इत्यादिरूप पक्ष उस पक्षमें तुमको अभिमत जो हेतु उस हेतुकी 
असिद्धि दै; य॑त्‌ यत्‌=जो जो प्रभोत्तर होता दै वह वह अखण्डार्थ दै, ऐसा हम नहीं कहते हैं 
किन्तु जो जिस प्रअक्रा उत्तर दै वह तदुर्थक है ऐसा कहते हैं, इति नच वाच्यम्‌, क्यों? 
एसा द्दोनेपर सामान्यव्याप्तिमं व्यभिचार न होनेपरभी तद्वलात्‌-घामान्यब्याप्तिके वळसे 
शतत्पक्षीकृत्यर' योऽग्रं विज्ञानमयः ? इत्यादि वाक्यको पक्ष बनाकर अखण्डायत्वसाधनमें 
अखण्डार्थप्रओोत्तरखरूप जो पर्य्यवसित हेतु है उस हेतुमें असिद्धिक अनुद्धारसे=्यहापर जाति. 
विषयक प्रभ होनेसे, अखण्डार्थप्रशोत्तरत्वरूप हेतु नहीं दै; इति चेत्‌=्ऐसा यदि कहो तो 
नैष दोपः=्यद्द दोप नहीं दै, क्यों ? तात्पयेके विपयको ही भर्थत्वेन विवक्षित होनेसे-मुख्य- 
तात्पयंका विपयीभूत जो अर्थ दै वही अर्थ वहाँपर विवक्षित है, जेसे धमेवाचक पदका सत्त्व 
होनेपरभी उत्तरका घमेम मुख्य तात्पय नहीं है तेस प्रभमंभी धर्मवाचक तमा दिप्रत्ययका सत्त्व 
होनेपरभी युख्यरूपसे प्रभआक्यको तत्प्रत्त्र=्धर्मपरत्व नहीं दै मुख्यतः जिज्ञासित जो असा- 
धारण आत्मस्वरूप दै,-तादृर आस्मस्वर्पका जो ज्ञान ताहदाज्ञानके प्रति उपायत्वेन तदुप- 
योग!=च्मेविपयक प्रभा उपयोग दै=सत्यत्वादिधमबेदिष्टयविपयक जो ज्ञान ताइशज्ञान- 
द्वारक ही अखण्डज्ञानको मोक्षे प्रति हेतुता हे अतः धमेविषयक प्रभभी युक्त दे यह भाव दै। 
आस्मस्वरूपविपयक बोधकोद्दी पुरुपारयेत्वद्दोनेसे । शङ्कते नचेति | सर्व ही उत्तरोंकों प्रभसे 
निघारित जो धर्मि तादृश धर्भिनिए जो अनिधों रित एक धर्मे तादशधर्मपरत्व होनेसे हेतु विरुद्ध 
साथ्यवतम नहीं दे, इति नच वाच्यम्‌; क्यों ? .अनिधोरितके निधारणत्वेन ही उत्तरत्वक्री 
उपपत्ति होनेपर उक्तविश्न धमेपरत्वको उत्तरत्वका अप्रयोशकत्र होनेसे नियमकी असिद्धिसे । 
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६५०  ईुद्वैतसिद्धिः । [ रुत्यायवान्तरवाक्याखण्डार्थ० ] 


ननुकथं स्वरूपमात्रपरत्य निर्धारकत्वम्‌? लक्षणवाक्यत्वादिति ग्रहण । नच 
एवपुत्तरजन्मन्ञानस्य निष्मकारतया कथं सप्रकारकसंशयनिवत्तकर्वमिति वाच्यम्‌; निष्प- 
कारकत्वेपि संशयनिवत्तेक्ताया उपपादितत्वात्‌ | ननु यदि प्रश्नादुत्तरमधिकविपयं 
न स्यात्‌ उत्तरमेव न स्यात्‌, प्रश्न एवोत्तरं :स्यादिति- चेन्न, प्रश्नादनधिक विषयत्वेऽपि 
असाधारणधमेा चकरपदवत्वेन निर्विचिकित्सधर्मप्रतिपादकत्वेन वोत्तरत्वसंभवात्‌ । अत 
एब प्रश्नो नोत्तरम्‌ तस्रयोजकरूपविरद्दात्‌ | नच कि करोति किमानेयमित्यादिप्श्नोत्तरे 
अध्ययनं करोति गामानयेत्यादौ व्यभिचारः; नहि . तत्राध्ययनत्वगोत्वादित्यागेन 
रक्षणया क्ादिमात्रपरस्वमिति बाच्यम्‌; अत्र हि न कृत्यानयनयोः प्रश्नः किन्तु कृति- 
कर्मानयनकमेणोः, अन्यथा किं करणं किमानयनमित्येव पृच्छेत्‌ । तथाच प्रश्नोच्तरयो- 
रध्ययनत्वादिविशिष्टकर्मादिपयत्वात्‌ यत्‌ यत्‌ प्रश्नोत्तरं तत्तदथेकमिति सामान्यव्यासौ 
व्यभिचाराभावात्‌ | 516 पता 
___ ननु--स्वरूपमात्रपर जो वाक्य हे उस वाक्यको निवोरकत्व कैसे है ? उक्षणवाक्यत्द 
दोनेसे ऐसा जान । इस रीतिसे उत्तरसे जन्यज्ञानको निष्प्रकारता होनेसे सप्रकारक जो 
संशय उस संशयका निवत्तकत्व केसे दे इति नच वाच्यम, क्‍यों ? निष्प्रकारकत्वेनभी संशयफे 
निवत्तेकत्वके उपपादित हो चुकनेसे । शङ्कते नन्विति | यदि प्रश्नते उत्तर अधिक विषयक न 
हो तो वह उत्तरही न होगा प्रश्न ही उत्तर हो जायगा इति चेन्न; क्या? प्रभसे उत्तरको अन- 
विकविपयत्व होनेपरभी असाधारणधर्मका वाचक जो पद तादृश पद्वस्वेन या निर्विचिकि- 
स्क जो घमां ताश ध्मिप्रतिपादुकत्वेन उत्तरत्वका सम्भव होनेसे, अतएव प्र्न जत्तर नहीं 
इ, प्रभ उत्तरप्रयोजञक रूपके अभावसे शङ्कते नचेति । 'क्या करता है क्या छे आई इत्यादि 
पर्भाके उत्तररूप ' अध्ययन करता है? गोको छेभा इत्या दिमं व्यभिचार दै; तत्र=उक्त स्थळे 
अध्ययनलके तथा गोत्वादिके त्यागसे ढक्षणया कमांदिमात्रपरत्व नहीँ है इत्ति न च वाच्यम्‌ 
क्योंकि यहाँवर छृतिविपयफ या आनयनविपयक प्रभ नहीं है किन्तु कृतिकमंबिपयक तथा 
आानयनकमेविपयक प्रभ दै अन्यथा-कृतिविपयक या आनयनविषयक प्रश्न. होनेपर ' क्या 
करण हू! क्या आनयन ६ इस रीतिसे पूछता । तथाव प्रश्न तथा उत्तर इन दोनोंको अध्यय- 
नत्वादिविशिष्ट जो कर्म तादशकर्माविपयत्तर होनेसे अध्यग्रनत्वकृतिकमंत्वा दिसे उपलक्षितव्य- 
नेषिपयकत्वन्दोनेसे, जो जिस प्रश्नका उत्तर है वह तदयक-तन्मात्राथंक है, 

की Ri व्यभिचारका अभाव हे, तथा च उक्त व्यवस्थाको स्वस्थ होनेसे कोई 


पर्व सति--सत्यादिषाक्यायों अक्मप्रातिपदिकायेमात्रमू , । तन्पात्रमक्षोचरवा- 


स्याबेलादित्याहिन्यायादीपाबढीस्यमप्पतुप 0000 द प्यनुमानं साधु । ननु-एकमातिपदिकाथेात्रपरः 
स्वेऽपि कयं अखण्दायेत्वमूं ? पञ्चकस्व त्रिकस्य वा वेयाकरणमते प्रातिपदिका्ैत्वात , | 
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[ परिच्छेदः २ ] सरळासम्वलिंता । ६५१ 


तढुक्त-“ स्वार्था द्रव्ये तथा लिङ्ग संख्याः कर्मादयोऽपि च । नामाथेपश्चकं प्राहुराय॑ 
त्रिकमधापरे !। इति । प्रामाकरमतेऽस्मदेकदेशिमते चान्तितस्यैव प्रातिपदिकार्यत्वाचच, 
अभिहितान्बयवादिमतेऽपि जातिविशिष्टाया एव व्यक्तेः प्रातिपदिकाथलपक्षे प्राति- 
पदिकाथेस्यैव विशिष्टत्वाच । जातावेव शक्तिः व्यक्तिस्तु आक्षेपलभ्येतिमते प्रातिपदि 
काथेमात्रपरत्वेन विशेष्यचन्द्रादिव्यक्तिपरत न स्यात्‌ । ब्रह्मपदस्य योगिकत्वेन सुतरा- 
मस्य ्रातिपदिकाथेस्य विशिष्टत्वादिति-चेन्न व्रह्मप्रातिपदिकायेविशेष्यांशमात्रपरतलस्य 
साध्यत्वात्‌ । | 

` ऐसा दोनेपर सत्यादिवाक्यका अर्थ . व्रह्मप्रातिपदिकार्थ मात्र दै, ब्रह्मप्रातिपदिकाथेमात्र- 
विपयक जो प्रश्न तादश प्रश्नका उत्तररूप जो वाक्य तादृशवाक्यका अर्थत्व दोनेसे इत्यादि 
न्यायदीपावळीस्थ अनुमान भी निदोंप दै । शङ्कते नन्विति। एक जो प्रातिपदिक तादृश 
प्रातिपदिकका जो अर्थमात्र तादश अर्थमात्रविपयक जो प्रश्न तादृश प्रश्नक्रा उत्तरत्व होनेसे; 
एकप्रातिपदिकार्थमात्रपरत्व दोनेपरमी लक्षणवाक्यको अखण्डार्थत्व कैसे दे ! वैयाकरणे मतमें 


` पाचको या तीनको प्रातिपदिकार्थत्व होनेसे, सो कदा दै-स्वाये;-जाति; द्रव्यमू-व्यक्ति 


तैसे लिङ्गम्‌=सरीत्वादि, सङ्कथा=्पकत्वादिरूपा कर्पाद्य;-्कत्ताकमादिक पद्विभिकारक नामके 
अर्थपच्वकको कहते हैं, कितनेद्दी वैयाकरण; अपरेःदूसरे वैयाकरण त्रिकमू=भादिम तीन 
अथोँको कहते हैँ=्कोई वैयाकरण उक्त पश्च नामार्थ बतलाते हें और कोई प्राथमिक तीन 
चतळाते हैं अन्तिमपक्षावळम्तियॉके मतमें सङ्कथा तथा कमा दिरूपकारक स्वा दिप्रत्ययाके अथे 
हैं। और प्रभाकरके मतमें तथा अस्मत्‌=्तत्त्रवादियां. ओर मीमांसावादिओंफे एकदे शिमतमं 
अन्वितकोदी प्रातिपदिकार्यत्व दोनेसे=प्राभाकरमतमें कायो न्वितप्रातिपदिकार्थं दै यह भेद दै 
चथा अभिदितान्वयवादीके मतमेंभी जांतिविशिष्टव्यक्तिकेद्दी प्रातिपदि कार्थपक्षमे प्रा तिपदिकार्थ- 
कोद्दी विदिष्टत्व होनेसेभी पर जातिमेडी शक्ति दै व्यक्ति आक्षेपसे लभ्य दे? इस मतमें 
जातिरूपप्रा तिपदिका थमात्रपरत्व होनेसे विशेष्यरूप जो चन्द्रादिच्यक्ति तत्परत्व न दोगा । और 
म्रह्मपदृको योगिक्रत्व होनेसे सुतराम्‌ इस प्रातिपदिकाथको विदिष्टत्व होनेसे लश्षणवाक्यको 
अखण्डाथपरत्व नहीं दै इति चेन्न; क्यों ? श्रह्मप्रातिपदिकार्थमे जो विशेष्यांश तादश विशेष्यां- 
बामात्रपरत्वको साध्यत्व होनेसे । 

तथाच ातिपदिकाथस्य विशिष्टत्वेऽप्यखण्डाथेत्वसिद्धिः “ प्रातिपदिकाथेछिङ्ग- 
परिमाणवचनमात्र ' इत्यत्र लिङ्गादेरपि भातिपदिकायेत्वेन तद्वहणर्वेयथ्येमा्ञङ्कय मा- 
तिपदिकाथेपदस्य लिल्ञाधविशिष्टस्वरूपमान्राभिधायकतया समाधानस्या भियुक्तेरुक्तेथ । 
यज्ञ पश्चकत्वादिक म्रातिपदिकाथैस्योक्तं तदनङ्गीकारपराइत॑ युक्तिविरुद्धश्व । द्रव्यादि- 
प्रातिपदिकात्‌ गुणकमेणोरम्ाप्तेः | अन्यथा द्रव्यमित्युक्ते ` नीळं पीतं वा चलति न येति 


_ सन्देहो न स्यात्‌ नच जिद्वासान्ययाजुपपत्या सामान्यतस्तदुक्तावपि विश्विष्यानमिश्रा 
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६५२ अदट्वैतसिद्धिः। [ सस्याद्यवान्तरवाक्याखण्डार्थ० ] 


नात्‌ सन्देह इति वाच्यम्‌; द्रव्यलायाक्षिप्तसामान्यज्ञानादेव -जिज्ञासोपपत्तेः सद्भधा- 
कमत्वादीनां च वचनविभक्त्यादिनेव पासेश्च । अन्तिताभिधानरूपएकदेशिमतमपि न 
युक्तिसहम्‌ अन्वयस्याकाङ्गासहकारिवश्ञात पदाथमात्रशक्तादेव सिद्धेः ।.नच माति- 
पदिकायमात्रपरस्य कथमेकदेशपरत्वम्‌ ? विशेपणस्यानाका ह्कितत्वेन प्रागेव तदुपयाद- 
नात्‌ नैचाप्रयोजकलम्‌ स्वरूपपात्रबुभुत्साप्रदत्तत्वर्पविपक्षवाधकस्य उक्तत्वात्‌ । 

र फलतः प्रातिपदिकार्थत्वविदिएत्व होनेपरभी अखण्डा्थत्वकी सिद्धि दै । प्रातिपदिकार्य- 
माणवचनमात्रे प्रथमा ( अष्टा० २।३।४६ ) इत्यत्र=इस पाणिनीय सूत्रमं छिङ्ञादिको 
भी प्रातिपदिकार्थता होनेसे लिङ्गादिके ग्रहणक वैयथ्येकी . आशक्काकर प्रातिपदिका्थ पदको 
ढिङ्गसङ्वयायविशिष्टरवरूपमात्रा भिधायकत्वरूपप्रयुक्त-समाधानको अभियुक्तोंसे उक्त होनेसे 1 
ओर जो प्रातिपदिकाथेका पच्चकत्वादिक कहा हे वह तो अनङ्गीकारसे पराहत दे, ओर युक्तिसे 
विरुद्धभी दै, द्रव्यादिप्रातिपदिकसे गुण तथा कर्मकी अप्राप्रिसे । अन्यथास्द्रव्यादिप्रातिपदिकरुै 
शुण तथा कर्म इन्दोकी प्राप्ति होनेपर ' द्रव्यम इसके उक्त होनेपर ' नील है या पीत? चलता 


दद या नहीं यह सन्देह न होगा । जिज्ञासाकी अन्यथानुपपत्तिसेरसामान्यज्ञानके विना विशेष ` 


जिज्ञासाकी अनुपपत्तिसेन्सामान्यसे नीलादिकी उक्ति होनेपरभी नीलत्वादिविशेषरूपसे अन- 
'भिघान होनेसे सन्देह होता दै इति नच वाच्यम्‌, क्यों ? द्रव्यत्वादिसे आक्षिप्त जो गुणादि- 
विषयक सामान्यज्ञान उस सामान्यज्ञानसे ही विशेष जिज्ञासाकी उपपत्तिसे, और सङ्कयाकर्म- 
स्वादिकोंकी वचन और विभक्तिओंसेही प्राप्ति दोनेसे । और अन्विता भिधानरूप एकदेशिमतभी 
समीचीन नहीं; क्यों ! आकाङ्कादिरुप सहकारिवद्यात. पदार्थमात्रमे शब्दते ही अन्त्यको 
दिडिसे । प्रातिपद्कार्थमात्रपरको एकदेशपरत्व कैसे दै ? विशेषणके अनाकाष्ट्रितत्वसे पूवमेंही 
उसके उपपादनसे | इस अनुमानमें व्यमिचारशक्कानिवत्तेकतकंन्यत्वरूप अप्रयोजकत्व है नच= 
अप्रयोजकत्व नहीं है स्वरूपमात्रचुभुत्सा प्रवृत्तत्वरूप जो विपक्षम वाधक तादश वाधकको 
उक्त होनेसे । | | ज्य 
रि सत्सु विशेषणेषु सस्तुतिकबिधिवाक्ये भाशस्त्य इव बिशेष: 
सुन रक्तपटन्पायेनाकाङ्घोत्यापनीया, उक्तेहि-* आकाह्नणीयाभाव आकाङ्काया 
अभाव इतीति चेन्न, सत्यादिवाक्ये विशेषणे सत्यपि न तद्रोचराका ङ्काकर्पनम्‌ मकृष्ट- 
मकाशबन्दर इत्यत्र विरोपणेःसत्यपि कथन्द्र इति स्वरूपमात्राकाङ्कादसीनात्‌। नच तत्रापि 
=> नस) तत्कल्यनं विनापि च्याहृत्तिवोधमात्रेणेव तत्साधैकत्योपपत्त |. व्याहृत्ति 


हळ अस्या यो बेद मोकहेतुतया निहित त्रझविदाप्नोति परमित्यर्थेन य एवं विद्वानमृत इह भव- 
झाने' साध्ये जुदुस्सोचितेति-चेक् गुहायामित्युत्तरव मभार [येन च गुनो; सप्रकारक एव घर्मि- 
1 निष्पकारकज्ञानस्येत्र स्वरूपोपलक्षणोपछक्षिताधि - प्र 
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[ परिच्छेद: २ ] =+ सरलासम्वळिता । f ६५३ 


छानब्ञानत्येन भ्रमादिनिदृत्त्या मोक्षहेतुताया उपपादितत्वेन तदनुरोधात्‌ ब्रह्मविदि- 
त्यादेः सप्रकारकब्रहमज्ञानपरतायां मानाभावात्‌ । 

शङ्कते नन्त्रिति । सत्या दिवाक्यमं विशेषणोंफे रहते हुए विशेषणोंकों साथक करनेफेलिए 
“ कीदृशं तद्गह्म ? ऐसीं आकाङ्क्षा उत्थापनीय दै जैसे सस्तुतिकविधिवाक्यघटक विशेपणार्थक 
पद्सँ प्राशस्त्यनिमित्तक-रक्तपटन्यायसे आकाङ्क्षा उत्थापनीय होती दै-वायव्यं 'वेतमाळभते 
बायुवंक्षेपिष्ठा देवता, यद्दौँपर वायुदेवताकश्चेतपश्रालम्मनं कार्यम्‌, इस विधानसे आकाङ्क्षाकी 
निवृत्ति होनेपरभी क्षेपिष्ठस्वादिफ उत्तरवाक्यस्थ वायुदेवताक निशेपणोको सार्थक करनेकेलिए-- 
कीदृशी वायुर्देवता, यद्‌ देवताको यागः काये; | इत्याकारक आकाङ्क्षाका उत्थापनकर 
अधेवादस्थ विशेषणसे प्राशस्त्यप्रतिपादून किया जाता है जैसे कि ' रक्त: पटो भवति | यहाँ- 
पर “ पटो भवति ? इतनेको पूर्णता होनेपरभी रक्त पटके सार्थक्यके लिए ' कीर॒श पटः ? ऐसी 
आकाङ्क्षा उत्थाप्य होती दै, कामी दे फि आकाङ्क्षणीयका=आकाड्गणीयपदका अभाव 
दोनेपर आकाङ्क्वाका अभाव होता दै और यहाँपर तो आकाङ्क्षणीयपद्का सद्भाव है अतः 
आकाडूझाका अभाव नहीं हो सकता दै इतिचेन्नः क्यों ? सत्यादि वाक्यम विशेषणके रहने 
परभी विशेपणगोचर आकाङ्क्षाका कल्पन नहीं हो सकता दे.  प्रकृष्टप्रकाशश्रन्द्रः ? यहाँपर 
विशेषणके होनेपरभी .“ कश्चन्द्रः: ? इसरीतिसे स्वरूपमात्रविपयिणी आकाङ्रके देखनेसे । 
तत्रापि-प्रकष्ठप्रकाशश्वन्द्र: । यहाँपरभी तत्कऱ्पनमुरूविश्वेपणविपयिणी आकाङ्क्षाका कल्पन 
है, नच-उक्त कल्पन नहीं हो सकता दै, क्यों ? तद्विपयक कल्पनके विनाभी व्यावृत्तिबोध- 
मात्रसेद्दी तत्साथेकत्वरप्रकृष्टादिपदोंके साथैक्यकी उपपत्तिसे : और व्यायृत्तिविशेषका बोध तो. 
विशेपणपरत्व न होनेपरभी तट्ठारकर-अ्यावृत्तिद्वारक स्वरूपमात्रज्ञा नमात्रसेही उपपन्न होता दै |. 
दाङ्कुते नन्विति । सप्रकारक ज्ञानकोही मोक्षी देतुताकी * ब्रह्मविदामोतिपरम्‌  (तै० रा 
१।१ ) इससे प्रतीति होनेसे, और “य एवम्‌ं ? ( च० ता० १६ ) इत्यादिशुतिसे “यो वेद? 
( मुण० २।१।१० ) इत्यादि उत्तरवाक्यसे मुमुक्षुकी धर्मिज्ञानसाध्य चुभुत्सा सप्रकारमे ही 
उचित दै, इतिचेन्न; क्यों ? निष्प्रकारक ज्ञानकोद्दी स्वरूपोपलक्षणो पलक्षिताधिप्ठानज्ञानत्वेन 
अ्रमादिकी निवृत्तिसे मोक्षकी हेतुताको उपपा दितत्व होनेसे तदनुरोधसे “ब्रह्मविदाझोतिपरम्‌* 
इत्यादिकी सप्रकारकज्ञानपरतामे मानफे अभावसे | | 

य एवं विद्वान (१० ता० १।६ ) इस्पस्यार्थे इतरप्रकारत्वं नाथे! किन्तु एव 
प्रकारोपछक्षितत्त्रम्‌, एकधेवेत्याद्यनुसारात्‌ । नच-एवं सगुणवास्यस्यापि व्रह्मयुभुत्सायां 
कमेकाण्डस्यापि कमेयुभुत्सायां वेद्यकादिद्याखस्यापि ओपधादिवुभुत्सायामखण्डत्रह्मा- 
रवण्डकर्माखंडोपधादिपरत््रं स्यादरिति-त्राच्यम्‌; नहि वये बुग्नुत्साप्रहत्तवाकयलमात्रेणा- 
खण्डायेत्वं ब्रमः; किन्तु स्वरूपमात्रबुु्सामबत्तवाक्यत्वेन । नच तत्रापि स्त्रूपमात्रबु 
झुत्सा; विशिष्टपरत्वे बाधकाभावात्‌ । तत्रापि चेछछक्षणवाक्यादौ तथा तदेष्ठापत्तेश्र । 
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६५४ = ढट्दैतसिद्धि:। [ सत्याद्यरान्तरवाक्याखण्डार्थ० ] 


नच-तहिँ सगुणवाक्यानां सत्यशुद्धान्य मिथ्या ्रिरिष्ाथेपरत्वेन ` म्ामाण्यायोगः कमेका- 
०्डवद्व्यावहदारिकमामाण्या विरोधात्‌ । छ 

धय एबं विद्वान्‌! इसके अर्थमे इतरप्रकारत्व अथे नहीं दे किन्तु खं प्रकारोपलक्षितत्वरूप 
अर्थ है; एकपैवानुद्रष्टव्यम्‌ ( बृ० ४1४२० ) इसके अनुरोधसे। दाङ्कते नचेति । इसरीतिसै 
ग्रह्मबुभुत्सामें निर्गुणवाक्यक्री नाई सगुणत्राक्यक्ोमी अखण्डब्रह्मपरत्व होगा, और कर्मबुमुत्सामे 


कर्मकाण्डकोभी अखण्डकमेपरत्व होगा, और ओपधादिकी वुमुत्सामे वैद्यकादि शाखकोभी | 


अखण्डोपधादिपरत्व होगा, इति नच वाच्यम्‌ , क्योंकि हम वुभुत्साप्रवरत्तवाक्यत्वमात्रसे सख- 
णडाथेत्र नहीं कइते हैं, किन्तु खरूपमात्रबिपयिणी जो बुभुत्सा तादशबुभुत्सासे प्रत्रत्त जो 
वाक्य ताहशवाक्यत्वेन अखण्डार्थत्व कहते हैँ । तत्रापि-उत्तस्थलोमेंभी स्वरूपमात्रविषयिणी 
युभुस्सा दै नच--वद्दो पर नहीं दै, क्यों? विशिष्टपरत्वमें बाधकके अभावसे | और उक्तस्थलों- 
मेंभी यदि छक्षणवाक्यादिमें अलण्डार्थत्व दै तत्र तो इष्टापत्ति है । तब सगुण वाक्याँको सत्य" 
रूप झुद्धस भिन्न मिथ्यारूप जो विशिष्टार्थ त्तादशविशिष्टाथपरत्वेन प्रामाण्यका अयोग है, नच= 
प्रामाण्यका अयोग. नहीं है, क्यों ! कमेकाण्डकी तरह व्यावहारिक प्रामाण्यक अविरोधसे । 
ननु--ब्रह्मणि धमे इवालक्षणवाक्यमस्ति, तदप्यखण्डाथे स्यादिति-चेन्न, अवा- 
न्तरवात्पयमादाय चेत्‌ तदा ब्रह्मपरत्वस्येवाभावात्‌ , महातात्पयेमादाय चेत्तदेश्टापत्तेः । 
किञ्च एकधेवानुद्रष्ठव्यमित्याद्यनेकाकारनिषेथकवाक्यं उदरमन्तरं कुरुत, इत्यादिभेदनि* 
पेघकवाक्यं केलो निशुणश्चेति गुणनिषेधकं एकमेबद्वितीयामितिद्वितीयमात्रनिषेधक 
वाक्य च बाधकं, तया सवेतो5नवच्छिन्नवस्तुपरानन्तशब्दत्रह्मरान्दो च । नच तेपामैक्यः 


भेदामाबादिविश्ष्टायेपरसे वेदान्तमात्रस्याखण्डाथेत्वासिद्विः सत्यश्द्धान्य मिथ्या विष 


शायेपरत्वे मामाण्यायोग इति-वाच्यम्‌ ऐक्यभेदाभावादीनां स्वरूपत्वेन विशिष्टपरल- 
स्येवाभावात । 


शङ्कते नन्विति यागादिरूप कर्ममे जैस “ अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ ? इत्यादि अलक्षण वाक्य | 
हैं तेसे ब्रहमेभी ' नेह नानास्ति किञ्चन ? इत्यादि अढक्षण वाक्य हैं वे भी अखण्डार्थक होंगे 


क्योकि आप सबेवेवान्तोंको अखण्डायंक बतदाते हैं, इति चेन्न; क्‍यों ? अवान्तर तात्पर्यको 


लेकर यदि अढक्षण वाक्याका अखण्डाथैत्व कहते हो तब उन वाक्योंमें उक्तविधतातपर्यसे ब्रह्मत | 
परत्वे न दोनेसे दी तुम्हारा कथन अयुक्त दै, और महातात्पयको लेकर यदि अखण्डार्यल | 


पतात हो तब इष्टापत्ति होनेते ही कोई जनुपपत्ति नही । कि्य-' एकयैवानुद्र्व्यम 
( bs ४1४२० ) इत्यादि अनेकाकारनिपेत्रबाक्य, ' उदूरमन्तरं कुरुते? (तै० २।७।१ ) इत्यादि ` 
मदान पभक वाक्य, “केवढो निर्गुणश्च ? ( श्वेत० ६।११) इत्यादि गुणनियेधक वाक्य, एकः | 
जेवाद्वितीयम्‌' ( छां> ९।२।१ ) इत्यादि द्रितीयमात्रनिपेधक वाक्य सस्यादि वाक्योंके विशि- _ 
बाधक द। तैसे सवतः अनवच्छिन्नवस्तुपरक अनन्त शब्द तबा ब्रह्म शब्द ये दोनों” 


'डाथपरत्त्रम 
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[ परिच्छदः २] सरलासम्वलिता । ६५५ 


भी बाधक हें । शङ्कते नचेति । तेपाम-एकपैवानुद्रष्टव्यम्‌ इत्यादि वाक्यों हो ऐक्यविशिष्टपरत्व 
होनेपर तथा मेदाभावादिविशिएपरर्र होनेपर वेदान्तमात्रके अखण्ड/थेत्वकी असिद्धि है, और 
सत्यशुद्धसे भिन्न भिध्याभूत जो विशिष्टार्थ तादृश=विदििष्टाथेपरत्व होनेपर प्रामाण्यका अयोग 
हे, इति नच वाच्यन्‌ क्‍यों ! ऐक्यको तथा सेराभात्रादिको स्वरूपता होनेसे विशिष्टपरस्वक 
ही अभावसे । 

भेद्रामावादेः कस्पितप्रतियोगिकतया करिपतत्व तु सत्यादिपदवद्विकिष्ठार्थामिधा- 


नद्वारा स्वरूपपरस्वेन प्रामाण्योपपत्तेश्व; . नच-एवं तेपां लक्षणयाऽखण्डाथेत्वेन तद्विरोपेन 


विशिष्टाथेस्य सत्यादिवाक्यस्य मुख्यार्थत्यागः, विशेष्यपरस्य विशिष्टपरेणाविरोधा- 
दिति-ताच्यम्‌ ; द्वारतयोपस्थितस्याप्यैवयभेदाभात्रादे िशिषटार्थविरोधितया मुरव्याथेत्या- 
गर्सभवात्‌ । नच-द्वारतयोपस्थितेक्यादे! मिथ्यात्वेन सत्यत्वादिधमंपरत्त्रविरोधिता, 
सत्यत्व चापसिद्धान्त इति-वाच्यम्‌ ; भिन्नत्व सति सत्यतायामेत्ापसिद्धान्तात्‌ । नचा- 
भेदे द्रारत्रानुपपत्तिः; कट्यितधर्मताकत्वेन द्रारत्वसंभवात्‌ । नच-अत्र सत्यलादेद्वारते 
नोपादानात्तेपामेतेतद्विरोध इति-वाच्यम्‌ , सत्यलादे! कल्पितजातिरूपस्य द्वारतया 
स्वरूपेणोपादानेऽपि पारमायिकत्वाकारेण निपेधकानाम्रविरोधात्‌ | एतेन-त्रह्मानन्त- 
पदयोरपि बाधकत्वं व्याख्याम्‌ । 

ओर भेदाभावादिको कल्पितप्रतियो गिकत्रस कस्पितत्व द्वोनेपर तो सत्यादिपदोंकी 
तरह विशिष्टाथंक कथनद्वारा स्वरूपपरत्व होनेसे प्रामाण्यक्री उपपत्ति दै | शङ्कते नचेति । 
एबम=इसरीतिसे छक्षणासे उक्तवाक्योंका अखण्डार्थस्व होनेपर न तद्विरोधेनरऐक्यादि 
विरोधसे विशिष्टार्थक सत्यादि वार्क्योके मुख्याथेका त्याग जो आपसे अङ्वीक्रत दै वह न 
दोगा, विशेष्यपरका विशिष्टपरके साथ विरोब न होनेसे इति नच वाच्यम्‌, क्‍यों द्वारतया 
उपस्थित ऐक्यमेदा भावादिको भी विशिष्टार्थक्री विरोधिता द्वोनेसे झुख्यार्थके स्यागके सम्भवसे | 
द्वारतया उपस्थित जो एक्ष्याढि ताइ ऐक्यादिका मिभ्यात्र होनेपर सत्यत्वादिबर्मपरत्वकी 
विरोधिता नहीं दै, भौर सत्यत्व द्दोनेपर अपसिद्धान्त दै, इति नच वाच्यम्‌, क्यों ? ब्रहम- 
भिन्नत्व होते इए सत्यता होनेपर ही अपसिद्धान्त होता हैरत्रह्मसे भिन्न होकर यदि किसी 
वस्तुमें पारमार्थिक सत्यता हो तभी अपसिद्धान्त दो सकता है और ऐक्यादिको श्रह्माभिन्नत्व 
दोनेसे सत्यता दोनेपरभी अपसिद्धान्त नहीं दै, अभेद होनेपर ऐक्या दिको द्वारत्वकी अनुपपत्ति 
हे, नचन्द्वारत्वक्री अनुपपत्ति नहीं दै, क्या ? कल्पितबमेताकत्येन द्वारत्वका सम्भव होनेसे । 
अत्र=सस्यादिवाक्यमे सत्यत्वादिका द्वारत्वैन उपादान दोनेसे तेषामेव-सत्यत्वादिकॉका ही 
पतद्विरोधः=एकधेवानुद्रषटव्यम्‌ (वू० ४-४-२०) नेइनानार्ति , किश्चन (१० ४-४-१९) 
इत्यादिके साथ विरोध दै इति नच.वाच्यम्‌ क्‍यों ! कल्पितजातिरूपस्य सत्यत्वादेः=प्रपभ्व- 
साधारण्यस कल्पित स्त्काळात्राश्यसत्यत्वादिका स्त्ररूपेण=पारमार्थिकत्त्रसे अविशेषितरूपते 
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६५६ अद्वेतसिद्धिः 1 [ सत्याद्यवान्तरवाक्याखण्डार्थ० ] 


उपादान होनेपरऔ पारमार्थिकत्वाकारसे निषेधकानास्‌ू-एकपैवानुद्रंटव्यम्‌ (ब्र० ४-४-२० ) 
इत्यादि निपेषकोंके अविरोधसे । इस कथनसे त्रह्मपदू तथा अनन्त पद इन दोनोंका भी वाधकंस्व 
च्याख्यात हुआ | 
ननु-- अथ कस्मादुच्यते ब्रह्मेति बृहन्तो द्यस्मिन गुणा अथवेशि० ४? इत्यादि 
शरुत्या महदुणत्वाद्यनन्तमाहुरित्यादिस्मृत्या च ब्रह्मानन्तपदंयोः सगुणवाचित्वेन निचः 
नात्‌ प्र न ताभ्यां विरोधः? इति चेन्न; उक्तश्नृतिस्मृत्योः सगुणप्रकरणस्थितत्रह्मान- 
न्तशब्दार्थविषयत्वेन लक्षणवाकयस्थितत्रह्मानन्तशब्दाथनिवेचनपरत्वायोगात । | 
क्यों कहा ज्ञाता दै अ्रह्म इसमें वडे बडे गुण हैँ, इसलिए इसे कहा जाता है-त्रह्म, 
इत्यादि थुतिसे महद्‌ गुणत्व होनेसे यम्‌=जिसको अनन्त कहते दें इत्यादि स्मृतिसे ब्रह्मपद तथा 
अनन्तपद इन. दोनोंका सगुणवाचित्वेत निवचन होनेसे ताभ्यामू-उत्तश्रुतिस्पृतिओंके साथ 
विरोध क्यों न होगा ! इति चेन्न; क्यों ? उक्तथ्रुतिस्मृतिओको सगुणप्रकरणमें स्थित जो ब्रह्म 
तथा अनन्त पत्र ताहशपदोंका जो अथे ताइर-अर्थबिपयत्व होनेसे लक्षणवाक्यमें स्थित जो ब्रह्म 
तथा अनन्त शब्द तादृश शब्दोंका जो अथ तादृश अर्थका जो. निवेचन तादृशा निर्वेचनपर- 
त्वफे अभावसे । SE 
र ननु-इमे हेतवः मतिकूलतर्कपराहता;-। तथाहि-पक्षदृठान्तलक्षणमेक्यपरवाक्यं 
यदि संसष्टाथ न स्यात्‌ बावयमेव न स्यात्‌ आकाङ्कायोग्यतासन्निधिमत्वाभाबात्‌ । 
आकाङ्का हि अभिधानापयबसानम्‌ तचच येन बिना यस्य न स्वार्थान्ययानुभावकत्वम्‌ 
तदे तस्यापयबसानम्‌ त. ' सन्निधिस्त्वव्यवधानेनान्वयप्रतियोग्युपस्थितिः, योग्यता च 
एकपदायेसंसग दाथेनिष्ठात्यन्ताभावभतियोगिताव च्छेदकभरमेशन्यत्वं, नैतत्रय 
संसर्गाबिपये संभवति इति नेप दोपः; अखण्डार्थप्येतत्रियतसंभवात्‌ । तथा हवि । निराका- 
योरपि यत्किञ्िदन्षयानुभावफतया तात्पयेबिधयाननुभाषकसमेवाकाङ्का वाच्या । 
तथाचान्वयांशो व्यये;; येन विना यस्य तात्पर्य क मा 
व्यय; तात्पय न्मात्रस्येव. 
सामञ्जस्यात्‌ । सकुन? 
व्र य क सालि प्रतिकूडतर्केसे पराहृत=स्वका- 
0 टान्तळभ्षणम्‌=पश्चस्वरूपवाक््य तथा दृष्टान्त स्वरूप वाक्य च= 
र “सोऽयम्‌? इत्यादि ऐक्यपरवाक्य यदि संसृष्टार्थक न हॉ तो वाक्य ही न हाँ;-आकाङ्वा 
तथा योग्यता एवं सन्निधि एतभितयवत्त्राभाव होनेसे । आकाङ्का नाम हे,-कथनके अपर्यव- 
सानका, तब्व=दक्त अपयेवसान ठो जिसके चिना जिसको साथोन्वयका अनुभावकत्व नहीं 


दै यही उसका अपयेवसान दै>जैसे गच्छति-यहाँ हा | 
गच्छतिको स्वार्थान्वयको | कसल ऱ्ययद्दॉपर देवदत्तादिरूप फत्रांदिवाचक पदके विना 
नाम है गी स्वाः बे च नी दै, यही उसका अपयेवसान:दे. | और सन्निभि- . 

1 ३, च्यवधानसे रहित. अन्वयके प्रतियोगिआँकी उपस्थितिका -औरे योग्यता तो | ; 
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[ परिच्छेद: २ ] सरटासम्बढिता । ६५७ 


पुकपदाथेसंसर्गे=इतरपदार्थसंसर्गमं अपरपदारथनिषठात्यन्ताभावम तियो गितावच्छेदकभ- 
शून्यत्वरूप दे, जलेन सिश्चति=इतरपदार्थसंसगेपदसे सेकक्रियाकरणरूप संसर्ग ळेना चाहिए 
उसमें अपरपदाथेसे जळका ग्रहण किया तन्निए जो अत्यन्ताभावरसेकळ्याकरणरूपसंसर्गा 
नास्ति इत्याकारक अभाव तो नहीं मिल सकता दै क्र्यांकि जळ्में सेकक्रियाफरणरूप संसर्ग ही 
दे किन्तु घटादिका अभाव मिल्ला ताइश अभावीय प्रतिय्रोगिता,-घटा दिनिष्टा प्रतियोगिता हे, 
प्रतियोगितावच्छेदक घटत्वादिक है, तद्वत्ता घटादिकम है, तत-रन्यत्व सेकक्रियाकरणरूप 
संसगमे दे; 'वह्रिना सिञ्चति’ यहाँपर सेकक्रियाकरणरूप संसर्गमें अपरपदार्थरूपवद्विनिष्ठात्य- 
न्ताभावप्रतियोतात्रच्छेइक धम्वत्व ही दै, तन्द्रन्यत्व नहीं अतः यद्बॉपर योग्यता नहीं। ये 
तीनों वो,-संसर्ग नहीं है विपय जिका ऐसे वाक्यमे सम्भवित नहीं दै; नैप दोप३- 
यह दोप नहीं है, क्‍यों ? अखण्डार्थमेंभी इन तीनोंका सम्भव दोनेसे तथाहि-निराक़ाङ्कयो- 
रापि=“घटः कर्मत्वम्‌? इन निराकाइपदॉकोभी यस्किञ्चिदन्वय--अमेदरूपान्वयकी अनुभावकता 
दोनेसे तार्‍्पर्यफ़ा विपयीभून जो अन्वय ताहश अन्ययका अनजुभावकत्व ही आफाड़ा कहनी 
चाहिए फळतः अन्वयांश व्यर्थ है, जिसके विना जिसको तात्पयेफे विषयका अननुभावकत्व 
दे, इतनेको द्वी न्याययुक्तत्व होनेसे । 
तात्पर्येविपयश्च कचित्संस्ष्ठः क चिद्रखण्ड इति न विशेष; । अत; सा तात्पर्म- 
बिपयाखण्डार्थाजुभवजननात्‌ माग्बेदान्तवाकयेऽप्यस्त्येव । आसत्तिरप्यव्यंवधानेन 
दाब्दचोधाचुकूलपदार्थोपरिथतिमात्रम्‌ ) नत्वन्वरय्रतियोगित्वविशेषितपदार्थापरियितिः 
गौरवात्‌ । सा च संसर्गावोप्रके5प्यस्त्येव | योग्यतापि तास्पर्यविषयाबाथ एव, नत्येक- 
पदा्थेसंसगे इत्यादिस्त्ररूपा, यत्र वाधितावाधितसेसगेद्वयसम्भबः तत्र वाधिततात्पर्त- 
विपयकेऽतिव्यामेः | तात्पयेविपयावाधश्राखण्डारेपि सुलभ! । 
क या शा न 
त * 1] कुछ विशेष देना अनावश्यक है । अतः वह 
तासयंका विषयीभूत जो अखण्डार्थ ताइश अखण्डा्थविषय्रफ जो ३ तुःव उस अनुभवके 
जन्मस पूव वेदान्तवाक्यम दै दी । और आसत्तिमी अब्यत्रयानसे शाब्दयोधानुकूछ पदार्थॉ- 
पस्थितिमात्र है, अन्बयप्रतियो गिरबसे व्रिशषपित जो पदाथ तादा पदाथॉपरिथ्रतिरूप नही 
गौरव दोनेसे सा चउक्तहप आसत्ति तो संसर्गातरोनकमॅभी दे ही । और-योग्यताभी तास्पफे 
विपयका, जो अत्रा तादृश अच्राधरूप ही है, पकपदारथेसंसर्ग, इत्यादिरूपा नहीं, क्‍यों ? 
जापर धाधित तथा अवाधित एवंविध संसर्गद्रयका सम्भब दै तहाँपर बाधित तास विषयमे | 
अतिव्याप्ति होनेसे । और तात्पयेफ्रे विषयका भत्राथ तो अखण्डार्थमेभी सुखभ दे | 


भ्‌ 27 स्रनि न मेदसंसग र > र डु 
अधरा अन्वयस्य मेदमटिनसनियमामावेनामेदसंसरेमादायाका हक दि निवा; 
कत्तच्यः, एकपदाथस्याखण्डस्य तात्पयत्रिषयत्वमपि नानुपपन्नम्‌, यत्र हि असाधारणः 


< ३-८४ 
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६५८ ` अ्वैतसिद्धि। [ सत्यायवान्तरवाक्याखण्डार्थ० ] | 


स्वरुपेणेक; पदार्थों ज्ञात; तत्र पदार्थास्तरविशिः स प्रतिपाद्यते यत्र तु न तथा ज्ञात) 
तत्र स न शक्य!पदार्थान्तरेविशेष्मिति स एव प्रतिपाद्यः तत्रेव वाक्यपरिसमाहेः 
भकृष्त्वसत्यत्वादेः तत्तद्रारकत्बरूपबोधने व्यात्त्तिमेद उपयोगादिति नं वाकयस्वानु- 
थपत्तिळक्षणप्रतिकूलतकेपराहति। । 
अथवा अन्वयको भेदघटितत्वके नियमके अभावसे=मेद्से घटित ही अन्वयरसम्वन्थ होता 

है इस नियमके अभावसे अभेद्संतगको लेकर आकांश्रादिका निर्वाह कत्तव्य़ दै । पैसे अखण्ड- 
रुप एक पदार्थका तात्पयेविपयत्रभी अनुपपन्न दै । जहाँपर असाधारण रूपसे एक पदार्थ ज्ञात 
डे बहापर पदाथोन्तरसे विशिष्ट हुआ वह प्रतिपादन किया जाता है, और जद्दॉपर तथा= 
असाधारण स्वरूपसे वह ज्ञात नहीं दै तदाँपर वह पदाथान्तरोंते विशिष्ट करनेके लिए शक्‍य 
नहीं होता है अतः ऐसे स्थळे वह पदार्थ ही प्रतिपाद्य है तत्रैत्र=उस पदार्थमेंही वाक्यकी 
परिसमा पिसे । प्रद्टत्वसस्यस्वादिको तत्तद्वारकत्वरुप योषसे व्यात्रत्तिविशेषमें उपयोगसे, अतः 
चाक्यतवानुपपत्तिङक्षण जो प्रतिक्ृछ तर्क उस तकेसे हेतुओं ही पराहति नहीं दै । 

_ नलु-संखुष्टाथत्वं न चेत्‌ तदा वेदान्तानां निविपयत्वापंत्तिः, अखण्डवाकया-. 
येस्य स्वप्काशचिन्मात्रस्याविद्याद्यध्यासाधिष्ठानत्वेन तत्साक्षिलेन च नित्यसिद्धत्वा- 
दिति-चेच; अनाद्यविद्योपहितत्वेनादोपात्‌ स्वतः सिद्धस्यापि प्रमाणगत्तिमन्तरेणावि- 
द्यानिवत्तेकलाभावात्‌ प्रभाणदत्तेशाविद्यानिदत्तिफलोपहितलवात , नवा काप्यनुपपत्ति; | 
नच-बाधक विना युख्याथेत्यागायोगः. प्रतिकूलतकेः एकरसत्वादिमतीपादकश्च- 
तीनाप्रप्यखण्डाथेपरस्वेन बाधकत्वाभावाद्रिति-ताच्यम्‌ , द्वारतयोपस्थितस्यापि वाकः 
ताया उक्तत्वात। ` 

. ऑंसृष्टाथेत्र यदि न दोगा, तो बेदान्तोको निर्विपयत्वकी आपत्ति दै क्यों ? स्वप्रकाश- 
चिन्मात्राखण्डत्राक्यार्थको अविद्या दिरूपाथ्यासा धिष्ठानत्वेन और अविद्यादिरूपाध्याससाक्षि- 
सवेन नित्यसिद्धत्व होनेसे इति चेन्न; क्यों ! अनाद्यत्रिद्योपह्ितःवेन नित्यसिद्ध न होनेसे दोपके 
न दोनेसे ओर स्वत: सिद्धो भी प्र पाणजन्यवृत्तिके विना अविद्यानिवसेकत्वके अभावसे । 
ओर प्रमाणवृत्तिको अविद्याक्री नित्रत्तिरूप फसे उपहितत्व होनेसे कोईभी अनुपपत्ति नहीं। 
आधकके र्य जी पि अयोग दै वदी प्रतिकूड तक दै एकरसत्वादिप्रतिपादक ् 
आुतिओंको भी अखणग्डार्थपरत्व होनेसे याधकत्वके अभावसे इति न च वाच्यम्‌ क्यों ! द्वारतया 
उपस्थितकोभी बाघकता है इस अर्थको उक्त होनेले । 

` नेजु--पेदान्तवाक्यजन्यज्ञानं निष्पकारकं चेत्‌ श्ञानमेत न स्यात; ज्ञानस्वेच्छा- 
दितुरपतया हा नियमात्‌, किञ्चित प्रकारं विना बस्तुनो | 
बुद्धावनारोह 22 कि के. व्याध्यसिद्धेः ताकिकादिभिरपि निर्विकल्पकज्ञानाभ्युपगमात | 
वाचयत तु किज्चिलकारमन्तरेण सम्भवति नवेति बादिनो मामि- ` 
दूँ मन्तरेण सम्भेवति नवेति वादिनो बिवदन्ते । तचास्मामि- । 
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[परिच्छेद २ ] सरलासम्बलिता | ६५९ 


येझणो नाथ्युपेयते । आकाश।दिपदवत्‌ किञ्चिसयोगोपाधिपादाय तदपि सम्भवत्येव । 
नच शाब्दत्वेन सविकस्पफलसांधनम्‌ स्व॒रूपोपलक्ष णज्ञानाजन्यत्वस्थ स्त्ररूपपरवाक्या- 
जन्यज्ञानलस्प चोपाबिलात्‌ ज्ञानसस्पेत्र शाइइलस्पोपि सविकल्पकत्व्याप्यलग्रहे 
मानाभावाच । नच-वेदान्तानाम्‌ अबुमित्सिताथेत्वापत्तिः, धर्मिणः .प्रागेत ज्ञानात्‌ 
तत्र बुग्मुतसाबिरहादिति-घाच्यम्‌; स्त्रूपस्य ज्ञातत्वे$प्पसाधारण-स्वरूप-बुभुत्साया 
उपपादितत्वात्‌ । | 


शङ्कते नन्त्रिति । वेदान्तवाक्यसे जन्यज्ञान यदि निष्प्रकारक होगा, तो वह ज्ञानदी न 
होगा, ज्ञानको इच्छादिकी तुल्ग्रता होनेसे सविपयत्ववत्‌ सप्रकारकत्वका भी नियम होनेसे= 
इच्छादिसमकक्ष होनेसे इच्छादिवत्‌ ज्ञानमें सविपयत्वकी तरह सप्रकारकत्वभी होना चाहिए 
और किसीभी प्रकारके विना वस्तुका बुद्धिमें आरोह न होनेसे भी ज्ञानको सप्रञ्चारक मोनना 
ही ठीक दै, इति चेन्न; क्यो ? नियमकी असिद्धिसे; ब्यभिचारको दिखलाते दैँ-तार्किकादि- 
कॉसे भी निर्विकल्पकज्ञानका अभ्युपगम होनेसे । और शढ्दवाच्यत्व तो किब्चित्प्कारके विना 
चन सकता दै या नहीं बन सकता है इस रीतिसे वादी लोग विवाद करते हैं तञ्चनऔर वह 
शढद्वाच्यत्व तो हम लोगोंसे ब्रह्मका नहीं अङ्गीकार किया जाता दै, और आकाशादि पदकी 
तरह किच्चित्ययोगोपाधिको लेकर तदपि-शब्दवाच्यत्वभी सम्भवित दै ही>मैसे शब्दाश्रय- 
स्वोपलक्षित आकाशव्यक्ति आकाशपद्की शक्य दै तैसे त्रिक्राळाबाध्यत्वादिसे उपलक्षित ग्रहम- 
व्यक्ति सत्यादिपदोंकी शकय हो सकती है, फछत: लक्षणा विनाभी त्रह्मका ज्ञान शब्दसे हो 
सकता है । परन्तु इस विपयमे हमारा कोई आग्रह नहीं यह भाव हे । शाव्दस्वेन ज्ञानमें 
सविकल्पकत्वका साधन दे, नच-नहीं दो सकता दै, क्‍यों? स्वरूपोपलक्षणज्ञानाजन्यत्वको 
उपाधित्व होनेसेऱ्स्वरूपपदसे धर्मिश्वरूपमात्र छेना चाहिए और उपळश्षण पदसे सत्यत्वादिके 
वैशिष्ट्यका महण है स्वरूपपदका उपलक्षण पदके साथ पष्ठीतस्पुरुपसमास है, और उपलक्षण 
पदका ज्ञानपद्के साथ पष्ठीतत्युरुपसमास है स्वरूपपदोत्तर पष्ठी का अर्थ विपयत्व है-तथाच यह 
अथ हुआ कि,-धर्मि्वरूपमात्रनिष्सत्यत्वा दिवैशिष्टथविपयक जो ज्ञान तादृश ज्ञानसे अजन्यत्व 
पक्षी भूत सत्यादिवाक्यजन्यशाब्दज्ञानको छोडकर निखिल शाउउज्ञानोमै यह उपाधि मिलती 
दै, अतः साध्यकी व्यापक है, और शाठद्त्वरूप हेतु पक्षमें है परन्तु वहाँपर उक्तविभज्ञाना- 
जन्यत्बरूप उपाधि नदीं दे, क्योंकि उसमें तो ताहशश्नानजन्यत्व ही है, इसलिए साथनकी 
अव्यापक इं, तेसे स्वरूपपरवाक्याजन्यज्ञानत्वकोभी उपाधित्व हैस्॒रूपपरं-धर्मित्वरूपमात- 
पर जो वाक्यसे अजन्यज्ञानत्व । ओर जैसे ज्ञानलस्परज्ञानलनिछ् सबिकल्पकलव्याप्यलम्रहमें 
मानका अभाव है जैसे ज्ञानत्वमे सनिकस्पकत्वनिरूपीत व्याप्यत्वका प्रह अप्रामाणिक दे, तैसे 
शाब्दृत्वनिष्ठमी सबिकल्पकत्वव्याप्यत्वप्रदर्मे उपाधिका अभाव हैऱ्ज्ञानत्वे सबिकल्पकत्वा- 
भाववददृ॒त्ति यह प्रतिबन्ध जैसे नहीं बन सकता है तैसे-शाब्दत्वं सविकल्पकत्वाभाववद- 
त्ति यह प्रतित्रन्ध=्व्याप्तिभी नहीं बन सकता है । उभयत्र प्रमाणके अभावसे । वेदान्तोंको 
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६६० *“ ढुठ्रेतसिद्धि)। [ सत्यायवान्तरवाक्याखण्डार्थ० ] 


खबुमुस्सितार्थ्वकी आपत्ति है, धर्मिविपयक ज्ञानको प्रधमदी होनेसे तत्ररूधर्मामें बुभुत्साफे 
अभावसे इति नच वाच्यम्‌ , क्‍यों ? स्वरूपको ज्ञातता होनेपरभी असाधारण स्वरूपचिपयिणी 
बुभुस्साको उपपादित हो चुकनेसे । 
नापि बिचारविध्यनुपपत्ति; । विचारस्य वेदान्ततासर्यनिश्रयादि फलकतया 
निश्त्यूह-निष्मकारकत्रह्मज्ञानाथेत्वोपपत्ते; आपातदशेनस्य प्रतिवद्धत्वेन अज्ञाननिवत्तेक- 
त्वात्‌ । शुद्धवरह्मतिपयाणामप्यधिकरणानामप्यारम्भो नानुपपन्नः; विपयादिपश्वकस- 
म्भवात्‌ । व्याहत्ताकारेणाज्ञाती हि विषयः, ब्रह्म च तथा भवत्येव | विपयस्त्रूपनि- 
घारणाधीनश्व प्रयोजन न निर्भारणे सप्रकारकत्वमपेक्षते | निप्मकारके वस्तुनि स्वरूप- 
निर्धारणलाब्याघातात्‌ , अद्वेतायुपक्षिताखण्डाथेज्ञान*्व निर्धारणम्‌ । तदधीनं प्रयो- 
जने मुक्तिरेब । पूवेपक्षसिद्धान्तो च क्पितप्रकारावलम्बिनों। संशयोऽपि करिपतसगा- 
नधमेधीजन्मेवेति नानुपपत्तिः । 
विचारविधिको अनुपत्तिभी नहीं क्यों ? विचारको वेदान्ततासपर्य निश्चया द्रिफळकत्वेन 
निष्पत्यूद जो निष्प्रकारक ब्रह्मज्ञान तादश ग्रह्ाज्ञानाथत्वकी उपपत्तिसे; आपाततः दर्शनो 
प्रतित्रद्धत्व होनेसे अज्ञानके अनिवत्तकत्वसे | तैसे शुद्वग्रह्तरिपयकु अभिकरणोंका आरम्भमी 
अनुपपन्न नहीं है, विपयादि पंचका संभव दोनेसे विपयादि पश्चक्रको दिखळाते हैं ब्यात्रु- 
चाकारसे अज्ञात पदार्थ विपय होता दै ब्रह्म तो तथा-व्यावृत्ताका ससे अज्ञात होताही है । 
और विप्रयस्त्रखूप निर्षारणाधीन जो प्रयोजन है वह नित्रोरणम सप्रकारकलकी अपेक्षा 
नहीं करता दै । निष्प्रकारक वस्तुर्म स्वरूप निर्थारणत्वके अध्याधातसे । ओर अडद्वैतादि- 
उपलक्षित जो असणा तादृश अखण्डार्थज्ञान निर्धारण है । तद्धी नम्‌=निषारणाध्ीन 
प्रयोजन मुक्तिडी है । और पूजपक्ष तथा सिद्धान्त दो कल्पित प्रकारांको अवळम्चनकरनेवा छे 


हैँ >फल्पित प्रकाशको लेकर ब्रह्मे पूवपश्ष तथा सिद्धान्त ये दोनों बन सकते हूँ, संशयभी | 


कल्पित जो समानधमै तारशसतानभ्रमत्रिपयक 
ज् ठु जो घी ताइश शीते उत्पन्न री 
इस रीतीसे अधिकरणकी अनुपपत्ति नहीं । प 


अतएव -अथमाध्यायतती यपादीयाभरिकरणानापनारम्भएव प्राप्त: विषयादिप- 
अकाभावात्‌ , निः हि विषय; साधारणधमेतरीजन्यशच संशयः, मिथ्यासत्यैक- 
मकारावछसि 330 च पूवेपक्षसिद्धान्ती एकमकारेण निर्धारणाधीनज्च प्रयोजनम्‌ तचच 
क बि कथं स्यादिति-परास्तमू, उक्तरीत्योपपत्तः। नच-' ब्रह्मविदाप्नों- 
त परम्‌ ( त० २।१।१ ) इति सामान्यतो ज्ञातत्वात्‌ सत्यादिवाक्यपैयर्थ्यापत्ति; असा- 
कह | साफरयात्‌ । नच सत्यलादिविशिष्टे तात्पर्याभावे तात्पर्यतो 
पत्किश्विदू ब्रह्म इत्येव बोधनात्‌ यस्य कस्यापि ब्रह्मत्व स्यात्‌; इदं ब्रह्मति लक्ष्य 
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| परिच्छेद: २ ] _ सरढासम्बढिता । ६६१ 


क्षणरूपोद्देश्यविधेयबिभागामावाचेति-वाच्यम्‌; लक्षणस्वाभाव्याद्वस्तुगत्या तत्स्वरूप- 
लाभस्य प्रागेत्रोक्तखात्‌, एकस्मिन्नपि कल्पितोदेश्यविथेयसंभवात. । अप्राप्तविधेयमात्र- 
प्रस्वाद्वाक्यस्य नाखण्डायलव्याघात; । 

अतएव प्रथमाध्यायस्थ तृतीयपादीय अधिकरणोंका अनारम्भ ही प्राप्त दे, विपयादि 
पश्चके अभावसे,-विरेपरूपसे अज्ञात बिषय कहा जाता है, भौर साधारणभर्मज्ञानसे जन्य 
संशय होता दै, तैसे मिथ्या तथा सत्य इन दोनोंमें रहनेवाळा जो एकप्रकार ताद्टश प्रकारको 
अवछम्यन करनेवाले पूवेपक्ष तथा सिद्धान्त ये दोनों होते हैं, और एकप्रकारसे निीरणाधीन 
प्रयोजन होता है और वह पथ्यकर निर्विशेपमें कैसे होगा, यहद परास्त हुआ, अतएव शब्दका 
अथ करते हैं-उक्त रीतिसे उपपत्ति होनेसे । ब्रह्मविदाम्नोति परम्‌ (ते० २-१-१) इस पूर्व 
वाक्यसे सामान्यतः ज्ञात होनेसे सत्यादिवाक्यके वेयथ्यकी आपत्ति है, नच=्वैयर्थीकी आपत्ति 
नहीं है, क्यों? असाधारणखरूपविपयकश्ञानारथस्वेन सत्यादिवाक्यक्रा साफल्य होनेसे । 
शङ्कते नचेति । सत्यत्वादिविशिष्टमे तात्पयेके न होनेपर तात्पय़ेत: यत्‌ किश्चत्‌ ब्रह्म है ऐसा 
ही वोधनसे जिस किप्काभी त्रह्मत्व होगा और यह व्रह्म दे इस रीतिसे लक्ष्यरक्षणरूप जो 
उद्देश्य तथा विधेय उन दोनोंके विभागके अभावसेभी सत्यत्वविशिष्टम ही तात्पर्य मानना 
उचित दै, इति नच वाच्यम्‌ , क्यों? खक्षणके स्वभावसे वश्तुगत्या ढक्षणस्वरूपके ळाभको 
पूनेमेंदी उक्त दोनेसे, एकमेंभी कल्पित उद्देदग्रविधे पभावके सम्भवे और वाक्यको अप्राप्त विधेय- 
मात्रपरत्व होनेसे अखण्डावत्वक्रा व्याघात नहीं है । 

ननु--स्वरूपेण ज्ञातस्य विथेयस्योदेश्यसंस्र्रतयेव वोधनीयत्वे-वाच्यम्‌ तथाच 
सखण्डार्यतेव | उक्तं हि-किश्चिद्विधीयतेऽनूद्य वाक्येनेति सतां स्थितिः । सत्यज्ञा- 
नादिवाक्येन कथ्यतां कि विधीयते ॥ › इति नेप दोपः; असाधारणस्वरूपस्य प्रमेय- 
तया विधेयत्वात्‌ सत्यत्वादिद्रारकस्वरूपज्ञानेनासाधारणज्ञानपयेवसानात द्वारफलाभ्या- 
मप्राप्तपापणसंभवात्‌ | तथा चोदेशयता च विधयेता च स्थरूपपात्रपयेवसलैत्र | 

दाळुते नन्विति | स्वरूपसे ज्ञात जो विधेय है उस विधेयका उद्देशयसे संसृष्टतयेव बोध- 
नीयत्व वाच्य हे, तथाच सत्यादि वाक्याँको सखण्डार्थता ददी दै । कट्ठाभी दै-वाक्यसे अनु- 
बांदकर किथ्वित विधेय होता है । ऐसा विद्वार्नोका मानना दै । और सत्यज्ञानादिसे क्या 
विहित होता है सो कहना चाहिए । नेप दोपः=यद् दोप नहीं दे क्‍यों ? असाधारणस्वरूपको 
प्रमेयतया विधेय होनेसे सत्यत्वा दिद्वारक स्वरूपज्ञानसे असाधारणज्ञापनमें पर्यसान दवो नेसे । 
द्वार तथा फल इन दोनांसे अप्राप्त प्रापणका सम्भव होनेसे। तथाच उद्देश्यता तथा विधेयता 
स्वरूपमात्रमेंदी प्रकृतमं पर्य्येवसन्ना है । ३ 


ननु-एवं सत्यादिपदानां लक्षणा न स्यात्‌, अशक्यासइशान्वयप्रतियोग्युपस्यि- 
तिरूपायास्तस्या असम्भवात्तद्वीमस्यान्वयानुपपत्तेथात्राभावादिति-चेन्न, दत्या हि पदा- 
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६६२ अद्वैतसिद्धिः । [ सत्याद्यवान्तरवाक्याखण्डाश० ] 
यापस्थितिः नतु सेव वृत्तिः अतो नोक्तरूपा लक्षणा, किन्तु शक्यसम्बन्धः। स च 
प्कृतेप्यर्त्येव | उपस्थितिरूपत्वे$पि लक्षणायास्तात्पयेबिपयाचुकूलोपर्थितिरेव सा 
नोक्तोपर्ितिरूपा अतारपयेविपयता१गुपस्थितो गतत्वात्‌ । नापि वीजालुपपत्तिः; 
तात्पर्यानुपपत्तेरेव बीजत्वात्‌ । नापि सत्यादिपदानां पर्यायतापत्तिः वाच्याथैभेदात्‌ । 
सत्यत्वं हयस्मन्मते त्रिकालाधाध्यत्वम्‌ परमते कुम्भादिसाधारणी परजातिः सत्यपदह- 
त्तिनिमित्तम्‌ ज्ञानपदानन्दपदयोरप्यस्मन्मतेऽन्तःकरणष्ृच्युपधानलव्धमेदचिदानन्दविशे- 
पाचुगते ज्ञानत्वानन्द्त्वे परमते तु स्तरभावलब्धमेदश्ञानानन्दनिष्ठे अंपरजाती प्रहत्ति- 
निमित्ते तथाच रक्ष्यार्थाभेदेऽपि न पर्यायताशङ्का । 
इस रीतिसे सत्यादि पदकी लक्षणा न होगी अशक्य तथा असद्दश जो अन्वयका 
प्रतियोगी तादृश प्रतियोगीकी भो उपस्थिति तादृश उपरिथतिरूप जो ळक्षणा उस छक्षणाके 
असम्भवसे-यहाँ शक्तया जायमान अन्वयप्रतियोगीकी उपस्थितिको छक्षणात्त्र वारण करनेके 
लिए अशक्य कहा दै, और गौण्या जायमान अन्बयप्रतियोगीकी उपश्थितिको रुक्षणात्व वारण 
करनेफे लिए “असदृ? यहद कद्दा दै, और ठक्षणाका चीज जो अन्वयानुपपत्ति उसकेभी 
यहोंपर अभावसे, इति चेन्न; क्योंकि इत्तिसे पदार्थक्री उपस्थिति होती दै, और सैव=उपरिथति 
दी इत्ति नहीं है, अतः त्वदुक्तरूपा लक्षणा नहीं दै, किन्तु झक्यसम्यन्धका नाम लक्षणा है, 
सच शक्यसम्बन्ध तो प्रकृतमेंभी दै ही । और ठक्षणाको उपस्थितिरूपता होनेपरभी तात्पर्य- 
विपयानुकूळ उपस्थितिरूपा ही सा=छक्षणा दै, प्रथमोक्त उपस्थितिरूपा नहीं, क्यों ? अतात्पर्य- 
विषय जो तादृग्‌ उपस्थिति उस उपरिथतिमें गत होनेसे । और छक्षणा के वीजकीभी अनुपपत्ति 
नहीं दै, तात्पयोनुपपत्तिकोही बीजता होनेसे । और सत्यादि पदोंको फ्यायताकी आपत्तिभी 
नहीं है, वाक्यार्थके भेद्से । और सत्यत्व हमारे मतेमे त्रिकालाबाध्यववरूप है । और परमतमें 
इम्मादिसाधारणी सत्यपद्की प्रवृत्तिं निमित्त है । ज्ञानपद तथा आनन्दुपद्‌ इन दोनोंकेभी 
प्रवृत्तिनिमित्त हमारे मतमें अन्त/करणकी जो बृत्ति ताइश वृत्तिरूप जो उपधान उस उपघानसे 
मात किया दै मेद जिसने ऐसा जो चिदानन्दरविशेष उस चिदानन्द विशेष अनुगत जो ज्ञानस्त 
तथा मानन्दत्व ये दोनों हे । परमतमें तो से मं 
दीना स्त्रभावसे प्राप्त किया दै भेद जिन्दोने ऐसे जो ज्ञान 
पथा आनन्द इन दोनोमें रनेवाळी अपर जातियौँ प्रवृत्तिफी निमित्त हैं। कतः हमारे मतमें 
स्स्स्याथका अमेद्‌ दोनेपरभी पर्यायताकी शङ्का रब्धपदा नहीं हो सकती है । 
बा या मातः मिथ्यासत्यानुगतसामान्या- 
वात, तथाचातताद्य ' त्रिकालाबाध्यत्व प्रह्मणि श्रौतमिति त्वन्मतहाना- 


पत्तियेति-चेन्न ब्रह्मः सर्वांधिष्ठानतया £ 
कस्पितधरमे्रमादा गतया तदूपसत्ताया “ सर्वाचुस्यूतत्येन जातिव्यपदे- 
कतः तस्यात 1 नहमव्यक्तिकत्वाच। तच्च सतव त्रिकाळावाध्यत्वमेवेति न तस्य 


ति अविष्ठानर्वे$पि अनृताश्रितत्वाभादेन तद्वधावत्तेकत्वसम्भ- | 
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[ परिच्छेद: २ ] सरलासम्व हिता ! ६६३ 


चात्‌ आनन्दरवादिकल्पितजातिसाहित्येन लक्षणोक्तिः पररीत्या.।.नच धर्मिसमानस- 
त्ताकभेद॑ विनेवोपाधिकमेदमात्रेणाकाशत्वादेरिव ज्ञानत्वादेरपि. जातित्वायोग इति- 
वाच्यम्‌ । ज्ञानत्वादीनां धर्मिसमसत्ताकभेदवदुपहितटत्तित्वात । २. 

झङ्कृते नन्त्रिति | कुम्भादिमें अनुगत जो सत्ता उस सत्ताको त्रद्मलक्षणत्वका अयोग दै, 
मिथ्या तथा सत्य इन दोनोंमें अनुगत सामान्यके अभावसे, फलतः अनृतसे व्यात्रत्तिकी असिद्धि. 
हे, और त्रिकाळावाध्यत्व ब्रह्ममें औत है, इस तुम्हारे मतके द्वानिक्रीभी आपत्ति दै, इति चेन्न; 
क्यों? ब्रह्मको सर्वका अधिष्ठान होनेसे ब्रह्मरूप सत्ताको सर्वानुस्यूतता होनेसे जातित्वके व्यप- 
देशसे और कल्पित भेदको लेकर ब्रह्माभरिकरणकत्वसेभी=कहिपित भेदको लेकर वह ब्रह्ममेंभी 
रहती है, और वह सत्त्व तो त्रिकाळाव्राध्यत्वरूपद्दी दे । अतः उसके आतत्वकी द्वानि नहीं; 

=उक्त सत्तको अनृतके प्रति अधिप्रानस्त्र होनेपरभी अन्तके आश्रित न रहनेसे असते 

च्यावत्तेकत्वक़ा सम्भव होनेसे और आनन्दस्वादिरूप जो कल्पित जातियों उन्द्दॉफे साहित्यसे 
सत्यत्वमं जो छक्षणकी उक्ति है वह पररीतिसे हे । धर्मिसमसत्ताक जो भेद ताइ भेदके विना 
ही औपाधिकमेदमात्रसे आकादात्वादिकी नाई ज्ञानत्वादिकोंकोभी जातिसका योग नहीं हैन 
औपाभिक्‌ भेद्से आकाशत्वादिक जातियाँ नहीं हो सकती हैं तैसे ज्ञानत्वादिक जातियाँभी 
नहीं बन सकती हैँ; इति नच वाच्यम्‌ क्यों? ज्ञानत्त्रादिको भर्मिसमसत्ताक जो उपहित वाद्दश 
उपहितमं त्रृत्तित्व द्दोनेसे । 

तहि--शुद्धस्य कर्थं ज्ञानवादिलक्षणम्‌ नहि गन्धो जलस्य लक्षणमिति चेत्‌ न; 
उपहितदृत्तित्वेऽपि उपधेयषृत्तित्वानपायात्‌ । तदुक्तं-सत्यत्वादिविशिष्टशवलब्रह्मवाचिनां 
सत्यत्त्रादिपदानां शुद्धे ब्रह्मणि लक्षणेति । नच अतृतस्वरूपे शबले सत्यत्वायोगः, 
योगे वा ततो नातृतव्याहृत्तिरिति-तराच्यम्‌। श्रे हि सत्यता एपेब यत्‌ परमार्थसंसगे- 
ण प्रतीयमाने तस्मिन्‌ सत्यशब्दसङ्घतिग्रह; । तदृक्त-संक्षेपशारीरके-आकाञ्चादो सत्यता 
तावदेका प्रस्यङ्पात्रे सत्यता काचिदन्या । तत्संपर्कात्‌ सत्यता तत्र चान्या य्युत्पन्नोऽयं 
सत्पशब्दस्तु तत्र । ( सं०अ० १।७८ ) इति । एबमानन्दादिपदेष्तपि द्रव्यम्‌ तथाच 
कर्थं तेपां नाऱ्रतादिव्यावचेकत्वम्‌ ? 
तत्र झुद्धका ज्ञानत्वादि लक्षण कैसे है ? गन्ध तो जलका लक्षण नहीं होता हे, इति 
चेन्न; क्‍यों ? उपहितमें बृत्तित्वके अनपायसे=्उपधेय शुद्धमंभी १त्तिता दोनेसे लक्षण बन सकता 
दवे सो कद्दा दे-सत्यत्त्रा दिविशिष्ट जो शवल व्रह्म सारदा दाख ब्रह्मके वाचक सत्यादिपदोंफी 
युद्धमें लक्षणा दै, अनृत स्वरूप जो दत्रछ हे उस शवळमं मत्यरका अयोग दै, और शत्रठमें 
सत्यत्वका योग होनेपर ततो=उस सत्यत्वसे अनृतकी व्यात्रत्ति न होगी इति नच वाच्यम्‌ „ 
वयोंकि,-शबलमं सत्यता २ ही है कि परमार्थसंसगंसे प्रतीयमान उसमें सत्य शब्दुशी सङ्ग तिका 
रद्द । सो कहा है सद्भेप शारी (कमे, सट्भेर दारीरकके इस पद्यका अर्थ प्रथमपरिच्छेदके अग्तिम 
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६६४ ` अद्देतसिद्धि:। [ सत्याद्यवास्तरवाक्याखण्डार्थ० ] 


प्रकरणमें देखना चाहिए । इस रीतिसे आनन्द्राडिपदामभी ज्ञातव्य दे फलतः सत्यादिपदोंकों 
अनृतादिका व्यावत्तकत्व क्यों नहीं दै । 
एतेन--शुद्धादन्वत्र सत्यत्वा यसंभवात्‌ सत्यादिवाक्यस्प लक्षणया अखण्डाथेते 
शुद्ध सत्यखादेरभानात्‌ पर्याय दुर्वारमिति-परास्तम्‌ । स्वरूपमात्रपरत्वेपि न पदान्तर- 
चेयथ्येव्यादृत्तिमेदवोधनेन साफरपादिति चोक्तमेत्र | नच व्यावतेक्स्य सत्यत्वादे- 
स्तात्पर्यतो5समपेणे व्याइृत्यसिद्धिरिति-तराच्यम्‌; ` गम्भीरायां नद्यां घोप!प्रतिवसती ! 
त्यत्र यथा तीरे तातर्येऽपि नद्यापगम्भीरव्यातत्तिरमिधावडाळभ्यते तात्पयेविपयाग- 
म्भीरनदीतीरव्याइृत्ततीरबुद्धाबुपायत्वात्‌, तथात्राप्यभिप्राबलात्‌ सत्यत्वादिविशिष्टे 
तासर्यामावेऽपि आपाततस्तस्ती तिपाजेगेत्र व्यादृत्तिसिद्धिः तात्पर्यबिपयारृता दिव्याः 
इत्तस्ररूपणुद्धाबुपायत्वस्य तुर्यत्वात्‌ । नच-नय्यादिपद्रक्ष्ये तीरादावनदीत्त्रा दिवत्‌ 
सत्यलादिपदलश्येअपि त्रह्मण्यसतत्यत्राय्रापत्तिजहछ्षणानभ्युपगमात । 
एतेन=्शुद्से भिन्नम सत्यत्वादिके असम्भवसे सत्यादि वाक्यको उक्षणास अखण्डार्थ् 
दोनेपर झुद्धमें सत्यत्वादिके अभावसे सस्यादिका पर्यायस्य दुर्वार ह, यद्‌ कथन परास्त हुआ । 
स्वरूपमात्रपरता दोनेपरभी पदान्तरका वैयर्थ्य नहीं है, ब्यावृत्तिविशेपतोधनलेन साफल्य दोनेसे, 
ढे. तो कहा ही दै । व्यावर्च जो सत्यलादिक हैं, इन्दोंका तात्पर्यंत: वाक्यसे समर्पण न 
दोनपर व्याव्वृतिकी असिद्धि है इति नच वाच्यम्‌; क्यों ? गम्भीरनदीर्म घोप प्रतिवास 
करता ह यह पर जस वाक्र्यका तीरमें तात्पय्ये होनेपरभी नदीमें अगम्भीरकी व्यावृत्ति अभि- 
भावतः ढब्ध होती हू, तात्पयेका विषयीभूत जो अगम्भीरनदीतीरसे व्यावृत्त तीर तादशतीर- 
छ युद्धिमं उपायत्व होनेस, तस द्वी प्रकृतमेंभी अभित्राके यळसे सस्यत्वादिविशिष्टमें तात्प- 
त्त म 
क दि व्याश्वत्तस ]टशस्त्रर्पविषयक जो बुद्धि उस बुद्धिम उपायत्वको 
स्यत्र होनेसे । जैसे नद्यादिपद्से रुश्यत्ीरादियें अनइीत्व दै, तेस सत्यादिपदर मेंभी 
अहत्यत्वादिकी आपत्ति दै नचन्यद् आपत्ति नहीं है क्यों ? ॥। दको i 
णाक़ा अङ्गीकार न होनेसे । ७०१०३४४ ७ ज 


यदि हि तीरादों नदीलादिवन ब्रह्मण्यपि सत्यत्वादिकपमिधावलात्‌ न प्रती- 
स स्यात्‌, नत्वे्रमस्ति, नधादो नदीला दिवत्‌ सत्यत्वादेमहाण्येव प्रतीत; नं 
se व्यावहारिकस्य धमेस्य सत्वेऽपि खसमानसत्ताकधपबिरहेण तदु- 
i मपि रुभकलमन्याचुपरक्तस्वरूपभानायेत्यन्यत्र | तदुक्त कल्पतरु” 
व सत्तादानां तु जातीनां व्यक्तितादात्म्यकारणात्‌ । रक्ष्यव्पक्तिरपि ब्रहम 
४७ दै न जाति न; ॥ इति गोनित्यो गौरनित्य इत्युमयत्रापि एकदेशान्तयागै लसः 
श्युपगमे$पि जातिव्यक्तमोरुमगोरपि ताकिकंगोपदाथेत्वाभ्युपगमाच । 
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{ परिच्छदः २ ] सरलासम्वलिता । ६६५ 


यदि जेस तीरादिमें नदोत्वादि अभिधावलसे नहीं प्रतीत दोते हैं देसे श्रह्ममेंभी अभिपा- 
यते सत्यत्वादिक न प्रतीत होते हों तब ऐसा हो सकता द्दैलभसत्यात्यादिक्री ब्रम 
आपत्ति हो सकती थी परन्यु ऐसा तो नहीं है, नद्यादिमें जैस नदीत्यादिकी प्रतीति दोती 
है तैसे सत्यत्वादिकी त्रह्ममेंही प्रतीति होनेसे । ऐसा होनेपर त्रह्ममे जो निर्धर्मकत्व माना 
जाता है उसका व्याकोप होगा नच=निर्धमिकत्वफ़ा व्याकोप नहीं है, क्यों? व्यावहारिक 
घरका सत्त्र होनेपरभी खसमानसत्ताक धमेके न रहनेसे निर्भमक्त्वकी उपपत्तिसे, और वाच- 
फोंकाभी लक्षकरत्र अन्यसे अनुपरक्त जो केवळ स्वरूप उस स्वरूपके मानके लिए अङ्गीकार 
किया जाता है सो कहा दै कल्पतरु कारने; सत्तादिक जातिओंका स्वाश्रयव्यक्तिओके साथ 
तादात्म्य होनेसे । लक्ष्यव्पक्तिरूप हुआमी व्रह्म न;-हमारे मतमें सत्तादिको छोडता नहीं है । 
गो नित्य दै, गो अनित्य दै, इन दोनों प्रयोगोमेंभी एकदेशक अन्ययके ढिएल्गो नित्य दै 
यपर जातिके अन्बयक्रे लिए और गो अनित्य है यहाँपर व्यक्तिफे अन्वयक लिए लक्षणाका 
2 दोनेपरभी जाति तथा व्यक्ति इन दोनॉकोभी नेयायिकोंस गोपदार्थ-वका अभ्युप- 
गम होनेसे । 


ननु--ओ१निपदे पुरुष धर्मा न प्रसक्षेण प्राप्ताः किन्तु तस्वावेदकेन वेदेन, 
तथाच कथं व्यावहारिका इति-चेन्न; वेदादापाततः प्रतीतानापपि वेदतात्पर्यविपयत्वा- 
भावादतात्विकत्वोपपत्तेः । तात्पयेबिपये हि वेदस्ये प्रामाण्यम्‌ यत्र च तस्य प्रामाण्यं 
तदेव तास्विकमिति नियमात । नच-वेदस्यातत्परलपात्रेण कर्थं व्यावहारिकत्वम्‌ ? 
बाध्यत्वेन चेत्‌ प्रस्तरेईपि यजमानत्वं व्यावहारिक स्यात्‌ यजमानलस्य तत्रानध्यासात्‌ 
अग्यावद्दारिकस्े शुक्तिरुप्यादे; व्यावददारिकत्वापत्तिरिति-वाच्यम्‌ । वेदतात्पर्याविपय- 
त्वेन अतालिकत्वे सिद्धे तत्वावेदकवाध्यत्वञ्याबद्दारिकावेदेकवाथ्यत्वाभ्यां व्यावहा- 
रिक्रपातिमासिकव्यवस्थोपपत्ते! । नच-तस्वावेदकस्य विशेष्यमात्रपरलान याधकत्वम्‌ 
विशेष गबुद्धिदा रकत्वेन तन्मात्रपरस्यापि वाधकल्वसम्भवात्‌ विशेपणेऽप्यवान्तरतात्पः 
याभ्युपगपाद्रा । 

दाते नन्त्रिति | उपनिपद्देद्य पुरुपमं धमप्रत्यक्ष प्रमाणस प्राप्त नहीं दै, किन्तु तत्ववोधक 
जो वेद तादृश वेदसे प्राप्त हैं, फलतः व्याबद्दारिंक कैसे हँं>जब कि तत्त्वावेदक वेदसे ज्ञात हैं 
तत्र व्य़ावद्दारिक कैसे हो सकते हूँ, इति चेन्न; क्यों ? आपाततः वेदसे प्रारप्तोंकोभी वेदमुख्य- 
तात्पदर्प्रविपयत्वके अभावसे अताक्त्विकत्वकी उपपत्तिसन्यद्यपि वेदसे आपाततः ज्ञात हैं तथापि 
वेदर मुख्यतात्प्प्य उन्होंमें नहीं दै, अतः वे अतास्त्रिक हो सकते हैं । मुख्यतात्पर्येके विषय- 
मेंही वेदका तारिक प्रामाण्य दै अतः बही तारिक दै, ऐसा नियम द्वोनेसे | वेदके अतत्परत्व- 
मात्रसे व्यावड्ारिकख कैसे है, यदि करो कि बाध्यत्वेन व्यावद्दारिकत्र दै तो त्रस्तरमेंभी यज- 
प्रानत्त व्यात्रहारिक हो क्योंकि प्रस्तरमं यजपानछ त्राभित दै; यरजञमानत्वका प्रस्तरमें अध्यास 
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६६६ अद्वेतसिद्धि:1 [ सत्यायवान्तरवाक्याखण्डाथै० ] 


न होनेसे अव्यावद्दारिकत होनेपर शुक्तिरुप्यादिके व्यावहारिकत्वकी आपत्ति है इति नच 
वाच्यम्‌, क्यों 1 वेदातारपर्या विपयत्वेन अताक्तिकत्वफे सिद्ध होनेपर तत्त्वावेदकत्राध्यत्वेन और 
च्यावदवारिकावेद्कवाध्यत्वेन क्रमशः व्यावहारिक व्यवस्थाकी और प्रातिभासिक व्यवस्थाकी 
उपपत्तिसे तत्त्वावेद्कको बिशेष्यमात्रपरत्व दोनेसे वाधकत्व नहीं दै, नच-ऐसा नहीं कहना, 
क्या ! विशेपबुद्धिद्रारकत्वेन तन्मात्रपरस्यापि=बिशेष्यमात्रपरकोभी वाधकत्वका सम्भव 
होनेसे, या विशेषणमेंभी अवान्तर तात्पर्ये अभ्युपगमसे । 
यजमानः प्रस्तरः यादो तु न विशेषणे अत्ान्तरतात्पयेम्‌ ; तात्पर्थविषयसिद्धा- 
बुपायत्वात्‌ | महातात्पयेविपयसिद्रथुपाये हि अवान्तरतात्पयेमिति समैमतसिद्धम्‌ । 
नजु-व्यादत्तय; सत्या मिथ्या बा, नाद्यः । व्यावत्तेकानामपि सत्यत्वापत्तेव्याविहारि- 
काणां पारमाथिकथ्याहत्यसाधकरवात्‌ , नान्त्यः, शुक्तेः शुक्तितो व्यात्रततेमिथ्याले 
शुक्तित्वस्य शुक्तिसपसत्ताकसपदरृतव्याहृेः ब्रह्मण मिथ्यात्वे अनृतत्वस्य ब्रह्मसम- 
सत्ताकलापत्तेरिति-चेन्न; उभयथाप्यदोपात्‌ । तथाहि-्याृ्ते्रह्माभिन्नतया पारः 
मार्थिकत्वेऽपि व्यावतेक पारमार्थिकमिति कृतः ! नहि यत्‌ पारमार्थिकबोधक तत्‌ पार- 
मार्थिकमिति नियमोऽस्ति बोध्यबोधकयोः समसचाकत्वस्य पद्तदर्थादी व्यभिचारेण 
मागेव निरस्तत्वात्‌ दोपामयुक्तभानतस्य सत्वप्रयोजकत्वात । नापि व्यात्रृत्तिवोधर्क 
व्याटत्तिसमसत्ताकमिति नियमः सत्रामाङ्गनादेर पि स्तमजन्यसुखापेक्षया सुरवान्तरव्या- 
ल कारणस्य कायेव्याव्तेकत्वात । 
6 त 2 ७; 5. 
न निता र * इत्यादिमं तो विशेपणमे अवान्तर तात्पर्य नहीं दै, क्‍यों ! 
-स्तरस्तुतिरुप जो ताप्पय्यंका विपय उस विपयकी शिद्धिमे उपायत्व न 
। मदातात्यपका जो विषय उस विपग्रकी 'सिद्धिमें जो उपा में अवान्त 
र यह सबमत सिद्ध दै | शङृते नरि ति । व्यात्रत्तियाँ 2 
नाद्यः्त्र्यात्रत्ति द्‌ कत नान्त्रति | व्यात्त्तियाँ सत्य हैं या मिथ्या 
*र्‍्त्यात्र त्तियॉ सत्य दै यह आदिमपक्ष नहीं चन सकता है, क्यों ? पेक न 
त्वकी आपत्तिसे-व्यावद्दा रि कों कली 
दा रक व्यावत्तकांको पारमार्थिक व्यावृत्तिओंफे 
होनेसे । नान्त्यः बुत्तिआके प्रति साधकत्व न 
नान्त्य+=ष्यावृत्तियाँ मिथ्या हैं, यद् अन्तिम पक्ष भी + म 
शुक्तिसे व्याज रि १ ८ आन्तम पक्षमी ठोक नहीं, क्‍यों? झुक्तिकी जो 
से नय र दन्त व्यावृत्तिका मिथ्यात्व होनेपर जैसे युक्तित्वका शुक्तिसमसत्ताक॒त्व दै 
च्याइृत्तिको श्रमं मिध्यात्र होनेपर अनृतत्वको त्रह्मसमसत्ताकत्वकी आपत्तिसे, 


ड्ति चेन्न; क्या? उभय त्वा 

`° पन; क्या ! उभयथापिस्सत्यत्वमिथ्यात्व इन दोनों पकः 
तपाहि-सत्यलपक्ष व्याहृ त्रके साथ अर्मि समी दोपके न होनेसै । 
पारमार्थिक दै यह क्यों! क्योंकि जो 


नहीं है, ब्रोध्य तथा कि 
निरस्त re न दोनोंके समसत्ताडखफो पद्तदुर्थादिमे व्यभिचारसे पूत्र 
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[ परिच्छेदरः २] ॒ सरलासम्तरलिता | ६६७. 


ध्वनिधमण्द्खत्वदीधेत्वादिविशिष्टत्वेन ये प्रातिभासिक माने जाते हैं, परन्तु नगनागादिपदत्रोध्यः 
पर्वेतहस्त्या दिरूप अथे प्रातिभासिक नहीं हें, इस्यादिरूप अर्थ वाधोद्धारमें बतछा चुके हैं । 
दोषाप्रथुक्तभानस्वको सत्त्वका प्रयोजकत्व दोनेसे। ओर व्यावृ त्तिवोधक भ्यावृत्तिसमसत्ताक 
होता हे यह नियमभी नहीं क्यों ? स्वाभिक अछ्ननादिकोभी स्वजन्यसुखकी अपेक्षासे सुखान्तर- 
व्यावृत्तिवुद्धिजनकत्व होनेसे, कारणको भी कार्यका व्यावत्तकत्व होनेसे । 

साच व्यादृत्तिः तत्र मते पारपार्थिक्येव | मम मते तु व्यावहारिकी । सर्वेधापि' 
प्रातिभासिकव्यावत्तेकापेक्षयाधिकसत्ताकैव नच व्याहत्तेत्रेह्माभिन्नत्वे ब्रह्मपदेनैव तछा- 
भादितरपदवैय्यम्‌ } सामान्यतः तत्सिद्धावप्यद्वतादिव्याहत््याकारेण तत्सिद्धो साफ- 
स्यात्‌ । एवमज्ञानादिव्याऱृतीनामन्योन्यभेदे सत्यपदेनेव चारिताथ्यैमिति-अपास्तम्‌ ;: 
तत्तदाकारेण सिद्धेस्तत्तत्यद विनानुपपत्तेः । नच-एवे सत्यत्वज्ञानत्वादिधर्माणामापि 
च्यादृत्तिवत्‌ ब्रह्माभिन्नतया पारमाथ्रिकलमस्त्विति-वाच्यम्‌ इष्टापत्तेः । तदेव व्यात्त्ते;: 
सत्यत्वे न कोऽपि दोपः । व्याह्त्तेमिथ्यालपक्षेईपि नातृतत्वस्य ब्रह्मसमसत्ताकत्वापत्ति: ` 
एकवाघक-वाध्यस्रस्योभयत्रापि तुल्यत्वात्‌, व्याटृत्तित्राधकावाध्यस्येव प्रतियोगिनो, 
व्याटृत्यभिक सत्ताकत्वम्‌ । नत्वेक्वाधकवाध्यस्य अपि कल्पितरजतव्यादत्तेः कल्पितरजते 
मिथ्यात्वेऽपि तदपेक्षया तस्याधिकसत्ताकत्राभावात्‌ | अधिकं मिथ्यात्वमिथ्यात्वो- 
पपादने द्रव्यम्‌ । र 

ओर वह व्याबृत्ति तुम्हारे मतम पारमार्थिक्री है । और मेरे मतमें तो ज्यावद्दा रिकी है ।. 
सचे रीतिसे प्रातिमासिक जो व्यावत्तेक उस व्यावत्तेककी अपेक्षासे अधिक सत्ताक ही दै । 
व्याब्रुत्तिके ब्रह्मसे अभिन्नत्व होनेपर ब्रह्म पद्सेदी ब्याद त्तिके लाभसे इतर पर्दाका चेयथ्य है,- 
नचस्चैयथ्य नहीं दै, क्यों ? सामान्यत: ब्रह्मपदसे व्यावृत्तिक्री सिद्धिम इतर पर्दाके साफल्यसे । 
इस रीतिसे अज्ञानादिकी य्याबृत्तिओको परस्पर अभेद द्दोनेपर सत्यपदसे चारिताथ्य दै, यह 
कथन भी खण्डित हुआ, कय ? तिस, आफारसे व्यायृत्तिकी सिद्धिको तिस तिस पदके विना. 
अनुपपन्न द्वोनेसे, शइते नचेति । इस रीतिसे सत्यरवज्ञानत्वादि धर्मांकोभी ब्रह्मफे साथ अभि” 
न्ता द्दोनेसे इनको भी पारमार्थिकत्व रहो, इति नच वार्यम्‌=ऐसी शङ्का नहीं करना, क्‍यों ?' 
हमको इष्टापत्ति होनेसे । सो इस रीतिसे व्यात्रृत्तिका सत्यत्व दोनेपर कोईभी दोप नहीं । 
आर व्यावृत्तिके मिथ्यात्र पक्षमंभी अनृतत्वको त्रह्मसमसत्ताकत्वकी आपत्ति नहीं पक वाधकसे 
वाध्यत्वको उभयत्रापि=अनुतरत्र और अनृतत्र्याद्वत्ति पतदुभयत्रापि तुल्यत्व दोनेसे, व्यात्रृत्तिका 
जो बाधक उस बाधकसे अग्राध्य जो प्रतियोगी उस प्रतियोगीक्रोद्दी ब्यावृत्तिसे अधिक सत्ता-- 
कृत्व होता है, न कि,-एक बाधकसे याथ्यप्रतियोगीको, कल्पित जो रजत उस रजतकी' 
व्यावृत्तिको कल्पितरजतमं मिथ्यात्व दोनेपरभी तदपेक्षयारकरल्पितरजतव्यावृत्त्यपेक्षय़ा तस्य= 
कल्पित रजतको अधिकसत्ताकत्वके अभावसे | इस बिपयमं अमिक मिध्यात्वके मिथ्यात्योप- 


पाइनमें द्रष्टव्य है | 
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६६८ अद्वैतसिद्धिः । [ सत्यायवान्तरवाक्याखण्डारय० ] 


ननु-तस्तजिङ्गाछुं गुप्नुक्ख प्रति मिथ्याबोधनायोगः, नचानतत्वा दि ्रान्तिनिष्ठ- 
स्यये तत्‌; अधिष्ठानत्रह्मतत्तसाक्षात्कारेणेव तन्निदृत्तिसम्भये श्रान्त्यन्तरोत्पादनायो- 
गाद, नहि वल्मीके स्थाणुरयमिति भ्राम्यतः पुरुपो श्यमित्युपदिश्यते इति चेन्न; निव- 
चेकाधिष्ठानतस्तसाक्षात्कार एव तस्योपायत्वात्‌ स्थूलारुन्धतीन्यायेन पूवपूर्व भ्रमनिद्ट तये 
फाल्पनिकोपदेशस्प पश्चकोशस्थले दशनाच्च । यथा चात्मनि कल्पितेन ब्राह्मप्येनाश- 
ड्ड्ग्ता ब्राह्मण्यभ्रान्तिनिबरतते तथा व्यावहारिक्या व्याहत्त्या प्रातिभासिक्यनृतादिश्रा- 
न्तिनित्रतते नचासद्र्थाइत्तेदर्पाव्हा रिकत्वेऽनपो द्रितप्रामाण्येन असद्वा इदमग्र आसीदिति 
वाक्येनासरवस्य पारमार्थिकतवमसङ्गः नेइ नानेत्यनेन तस्य निषेधात्‌ असद्वा इस्यादेर- 
न्यपरत्वस्य मागे दशितत्वाच्या | तथाच मीमांसकमते अतृतस्याप्यर्वादार्थस्य सत्ये 
माशस्त्य इ मिथ्याभूतानामपि व्याटत्तीनां सत्ये ब्रहणि ्वारत्वेन वोधनं युक्तम्‌ । 


उक्ते हि-सस्पे ब्रह्मणि सत्यादिशब्दा व्याटृत्तिद्वारा परभैवस्यन्ती ति । 


_ शङ्के नन्विति | तत्तके जाननेकी इच्छाबाळा जो मुमुक्ष दे इस मुमुक्षुके प्रति मिथ्या 
पदाथके बोधनफा अयोग=उक्तविध मुमुक्ुको मिथ्यापदार्थक्ा समझाना अयुक्त हवै, यदि यों 
i कि) अनृतखादिकी जो भान्ति उस भ्रान्तिकी नित्रत्तिके लिए तत्र-मिध्याका बोधन ह, 
खै यह नहीं कहना कयां ? अधिष्ठानके तत्त्वसाक्षात्कारसे ही अनृतत्वादिक्री भान्तिकी निवृ- 

तशा सस्मव होनेपर अन्य भ्रान्तिके उत्पादनके अयोगसे, क्योंकि वल्मीकमे ' यह स्थाणु दै! 
सि क प्राप्त जो पुरुष हैं, उस पुरुपको (यद्द पुरुष है? इस रीतिसे व्य 
| स ण मारा है, इति चेन्न; क्यों ? निरस जो अधिष्ठानका तत्त्वसाक्षात्कार 
आ स तस्य=मिथ्यासतोशनको उपाय'ब होनेसे । और स्थूळारुन्धती- 
'मिथ्याका बोधन अयुक्त रो नतह न स रक 
र दु हु नाह्मण्य उस त्राह्मण्यसे आइाङ्कित 
स ड होती है, तैसे व्यावहारिकी जो व्यावृत्ति है किस पछ 
न होनेपर क्‌ जि वह भ्रान्ति नित्रत्त द्ोती दद | असतूकी व्यावृत्तिको 
(३० २०१ ) इत्पादिवाक्य इस ("य जिसका ऐसा जो “असद्दा इदमम आलीत? 
No क्य उस वाक्यसे असत्त्वे पा 9 
क्यों १ नेह नानास्ति किश्वन ! (वृ ४।४।१९) 
टि क ? क अन्यपरत्वको पूवमें ही दि 
थाच मीमांसक मतमें जैसे 

७ अनृतरूप अर्थवादा धक में 
कदत ह गत निशानी साजरा ह फसवे हार 

स्वरूप ब्रह्मे सत्या दि दाब्द ठग्रावृत्तिद्रारा पय्यैवसित होगे के is 


व्याहृतिव्वानस्प घामिधीसाध्यत्वेन वैपरीत्यापातः; धरमेविशिष्टधर्मिज्ञानसाध्याया 
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` [ परिच्छेद: २ ] सरलासम्त्रलिता । ६६५ 


व्याहत्ते; शुद्धधमिशञाने द्वारत्वाङ्गीकारात्‌ । नच-्चान्दे अर्थे आर्थिकस्य द्वारत्त्रमनुपप- 
नस्‌ । अन्यथा नीलमुत्पलमित्यादेरनीलच्याद्ृत्तद्वारा स्वरूपमात्रपरत्वं स्यादिति 
वाच्यम्‌ । नीलम्ुत्पलमित्यादो स्त्ररूपमात्रवोधे तात्पर्यांभावान्न शाब्देञ्थै आर्थिकार्था- 
पेक्षा, विशिष्टाथेतात्पर्यात्‌ । अत्र तु स्वरूपमात्रे तात्पयेम्‌ तघ-आर्षिकामैस्य द्वारत्द 
बिनाऽनुपपन्नम्‌ । नच-विशेपस्य त्वन्मते$भानात कि प्रागज्ञात व्यादत््या ज्ञापनीय- 
मिति-वाच्यम्‌; अन्याविपयकस्य स्वरूपज्ञानस्य भ्रमविरोधिन! साध्यत्वात्‌ नवैववम- 
न्याज्ञाने द्वारखम्‌; अन्यञ्चानप्रतित्रन्द्वारेण शुद्धज्ञान एव द्वारत्वसंभवात्‌ । नच व्याह- 
त्तिज्ञाने एव स्वरूपज्ञानं द्वारमस्तु; तस्याभिधावललब्धविशिष्टज्ञानादेवोपपत्ते! । नच 
माचीने ब्रह्मज्ञाननिवत्तेकत्रह्मापरोक्षज्ञाने तदज्ञानकायेस्यान्यस्य भावायोगः । ब्रह्मप्राति- 
पदिकाथेबुथुत्सायामेव एतद्वाक्यमद्त्तिरिति स्वप्रक्रियाविरोधश्रेति-वाच्यम्‌; 
व्याइत्तिज्ञानको धर्मिज्ञानसे साध्यत्व होनेसेनअभावज्ञानमे अधिकरणज्ञानशो करणताः 
दोनेसे वेपरित्यापातः= यादृत्तिसवरूप्रोधनमें श्रहमस्वरूपत्रोधनके द्वारत्वका आपात है, नच-- 
वपरीस्यापात नहीं है, क्या ? धरमसे बिशिष्ट जो धर्मि तादृशधर्मिविपयक ज्ञानसे साध्य जो 
च्याबृत्ति उस घ्यावृत्तिको झुद्धधभिज्ञानमें द्वारप्वके, अङ्गीकारसे । शाबदे अर्थे= सत्यादि 
पदों की लक्षणा ब्रत्तिसे ज्ञात श्रक्षरूप शब्दाथेमे आर्थिकस्य=भ्यावृत्तिको द्वारत्व अनुपपन्न दै= 
प्रथम आपाततः सत्या दिपदेसि सत्यत्वादिविशिष्ट श्रह्म योन किया जाता दै पश्चात्‌ निर्गुण- 
श्रुत्यन्यथानुपपत्या उस अथेको त्यागकर अनुतादिकी व्यावरृत्तिकी कल्पना की जाती दै, अतः 
व्यावृत्ति आर्थिक है और आर्थिक होनेसे शाब्दार्थके प्रति उसे द्वारता नहीं बन सकती - है, 
अन्यथा=' नीलय्रुसलम्‌ ? इत्यादिकामी अनीळव्यात्रृत्तिद्वारा स्त्रूपमात्रके बोधमें तात्परैके 
अभानसे शाबद्‌ अर्थम आर्थिक्राथेकी अपेक्षा नहीं, विशिष्टाथमें तात्पय्यंके दोनेसे। और 
प्रकृतमें तो स्वरूपमात्रमे तात्पये है, और वह तो आर्थिकार्थके द्वारत्व विना अनुपपन्न दै । 
विशेषका तुझारे मतमें भान न दवोनेसे क्या पू्वेमे अज्ञात हुआ उ्य़ावृत्तिसे ज्ञापनीय है, इतिः 
न च वाच्यम्‌ क्यों ? अन्याविपयक और भ्रमविरोधि एवम्भूत जों स्वरूपल्ञान तादृशा स्वरूप- 
ज्ञानको साध्यत्व दोनेसे । पवम्‌=ऐसा दोनेपर वो अन्याङ्चाने=अन्य-विपयक्र ज्ञानाभावमे 
व्यावृत्तिको द्वारत्व दे नच-रेसा नहीं दै, कयां? अन्यज्ञानका जो प्रनिबन्ध तादृश प्रति- 
बन्धद्वारा झुद्धज्ञानमे दी द्वारः्वक़ा सम्भत्र द्ोनेसे, व्याबृत्तिज्ञानमं दी खरूपज्ञानको द्वारत्व रहो 
नच=एऐसा नहीं दो सकता दै, क्‍यों ? तस्य=अ्यात्रृत्तिज्ञानको अभिधात्रलसे ळब्भ जो विशिष्ट- 
ज्ञान उस विशिष्टज्ञानसे द्दी उपपन्न दोनेसे । प्राचीने-्द्रारी भूतब्यावृत्तिक्ञानसे पू्ेमें होनेवाला 
जो ब्रह्माज्ञाननिवत्तेक ब्रह्मापरोश्र्ान, उस ज्ञानफे द्दोनेपर तदज्ञान-अश्माज्ञानका कार्य जो 
अन्य उस अन्यके भानका अयोग है=फळतः अन्यके भानफे अयोगले अन्यकी व्याश्रत्ति न 
बनेगी, और सत्यादिपद्नोधित अमत्त्तादिकी व्यावृत्तिको अन्याज्ञानमे द्वारत्व कडनेपरु 
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३७० अट्वेतसिद्धिः। [ सत्यादत्रान्तरवाक्याखण्डार्थ० ] 


-सत्यादिवाक्यको अक्षज्ञानाथंत्व न बनेगा, यदि कहो कि हमको इष्टापत्ति दै, अर्थात्‌ सत्यादि- 
'वाक्यको ब्रहमजञानार्थत्व मत रहो तहाँ कहते दें-बरह्मप्रातिपदिकेति । ब्रह्प्रातिपदिकार्थकी 
'बुभुत्सा होनेपरभी सत्या दिवाक्यक्ी प्रश्रत्ति है, इस सवप्रकियाके साथ विरोधभी है इति नच 
वाच्यम्‌, क्यों ? 

ब्रह्मापरोक्षज्ञानं हि तत्स्वरूपं वा दृत्तिरूपं वा, आधे नान्यभानालुपपत्ति;; 
सस्याविद्यानिवर्तकत्वाभावात्‌ हत्तिरूपमप्यापातदशेन नाविद्यानिवचेकरम्‌ ; तस्यासा- 
भात्कारत्वाद्वा, साक्षात्कारत्वेऽपि प्रतिबद्धसाद्वा । बिचारजन्यन्तु फलीभूतं भवत्यबि- 
थानिवततकमू १ नतु तस्राचीनमिति किमनुपपन्नम्‌ ? ननु-सत्यंशब्देनासद्रथाहत्तिद्वरा 
यह्नोधित तदेव ज्ञानादिपदेरक्ञानादिव्यात्रत्तिद्रारा वोध्यमिति पदान्तरवैफर्यम्‌+ नच 
दारविकरपः सत्यादिपदानां नित्यवच्छूवणात एकस्मिन्‌ प्रयोगे व्री हियवयो रिक स्मिन्‌ 
क्ये, सत्यायनेकपदोपादानायोगात्‌, अनृतल्ादिश्रान्तिनिदत्तिरुपदृए कार्याणां 
भिन्नेन त्रीहियवा दिवत्‌ बिकस्पप्रयोजकस्यैककायेत्वस्याप्यभावाच्चेति-चेनन; समुचि- 
तानां वरत्वेन सफलत्वात्‌ । प्रधानस्य ब्रह्मणः ्रतिपत्युपयो गिनामानन्दादीनां भावरू- 
गाणा आनन्दाद्यः प्रधानस्पेत्यनेन 'स्थूलत्वादीनामभावस्त्ररूपाणां ' अक्षरधियां त्ववि- 
रोषः सामान्यतद्वावाभ्यामोपसदवत्तदुक्तमित्यनेन च मूत्रेण निगुणव्रहभतिपत्तावेत्र 
ससवशाखापसंहारस्य प्रतिपादितत्वेन द्वारसमुच्वयस्येवेष्ठत्वात । 
का हत्‌ ज्ञान दै, या बृत्तिरूप ज्ञान है । आद्ये"आयपक्ष दोनेपर 

रो. अनुपपत्ति नहीं है, तस्य-स्वरूपभूतज्ञानको अविद्यानिवत्तेकत्वफे अभावसे । 


शृत्तिरूपभी आपातद्शन अविद्याका निवसेक नई 
द्‌ री=साधनसम्पत्तिशन्यबिपयासक्तिसमन्तविता- 
न्तःकरणभूमिक जो क्षणिकज्ञान उत्पन्न होता है जिसे कि, आजकलके गुरुशन्यमन्दबुद्धिलोग | 


व्याज पट ह = जिसके कडस आजकल बहुतसे ठोगोमे .घमेविमुखता और 
हा) क र र जिसके फसे अनभिज्ञढोग वेदान्तिओको शुष्क 
शाह तक NA 'जकल वपबारी आळलिओकों भोजनादिका साधन 
Ey, -आपातदृशन; वह आपातदर्शन अविद्याका निव नहीं दै अथवा 

हरन क्षास्कारत न होनेसेही वह अविद्याका निवत्तक नहीं, अथवा साक्षात्कारत्व होनेपरभी 


भ दे, इसलिए अविद्याका निवसेक नहीं, विचारजन्यं तु=साधनसम्पत्तियुक्तविषयासर्क्ति 


दर फा म्करणमूमिक विचारजन्य जो शान है वह तो अविद्याका नित है परन्तु वह प्राचीन 


नहीं है, अतः क्या अनुपपन्न है। दाळूत 
क सङ्ते नन्विति | सत्पद्से असतूकी व्यावृत्तिद्वारा जो बोधिव | 
दोता है बही ज्ञानादिपद अज्ञानादिकी व्याद्त्तिद्वारा बोधनीय है, अत न पदा; | 


न्तरोंका वैफल्य दै । दारविकल्प 
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अक्षबोधनके TIRES टप,-असद्या वृत्ति अज्ञानव्यावृत्ति परिच्छिन्नन वृत्तिरूप ज्ञो 
तपोऽन्तं विकर है-कभी असब्यावत्तिसेही ब्रह्मका बोधन होता दैकभी . 
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[ परिच्छेदः १ ] सरलासम्वलिता । ६७१ 


अज्ञानग्पाधृत्तिसे ही इत्यादि विकल्प है, और विक्रस्पस्थलमें किसीका नेष्फल्य नहीं कहा जा 
सकता है, नचविऋरप नहीं दै; क्यों ? सत्यादिपदोंका नित्यवन्‌ श्रवण होनेसे>सत्या दिपदों के 
साथ विकल्पबोधक वादि पदोका उचारण नहीं है, अतः यहाँपर विकल्प नहीं हो सकता दै, 
और जैसे एक प्रयोगं-अनुप्ठानमें त्रीहि तथा यब इन दोनोंका उपादान नहीं होता दै तैसे 
सत्यारिपदोंकाभी एकवाक्यमें उपादानके अयोगसे; और अनुतत्वादिकी जो भ्रान्ति तादृश 
भ्रान्तिक्री निषत्तिर्प जो कार्प उन काय्याँको भिन्नत्व होनेसे श्रीदियवादिवत्‌ विकस्पप्रयोजक 
एककाय्येत्वके अभावसेभी विकल्प नहीं बन सकता है; इति चेन्न; क्‍यों ! समुचित व्यावृत्ति- 
आँझो द्वारत्र होनेसे पदान्तरोंक साफल्यसे | प्रधानभूत जो ब्रह्म है उस त्रह्मकी प्रतिपत्तिमें 
उपयोगी जो भावरूप आनन्दादिफ है उन भावरूप आनन्दादिकाँको ' आनन्दादयः प्रधानस्य 
ग्रे) अ० ३। पा० ३। सू० १११ इस सूत्रसे प्रतिपादितत्व दोनेसे तैसे त्रह्मकी प्रतिपत्तिमें 
उपयोगि अभावरूप जो अस्थूलत्वादिक हैं उन्होंको ' अक्षरधियांत्वविरोधः सामान्यतद्भावाभ्या 
मौपसदवत्तदुक्तम्‌ बे० अ० ३ | पा० ३। सू० ३३? इस सूत्रसे प्रतिपादित होनेसे, तसे निर्गुण 
त्रझकी प्रतिपत्तिमें ही सवेझाखो१संद्दारको प्रतिपादितव्व होनेस द्वारसमुबयकोही इष्टता होनेसे। 
ननु--सणुणे ब्रह्मणि उपासनाथ भवतु शाखान्तरीयगुणोपसंहारः; निगुणत्र- 
अपतिपत्तोः तु कि शाखान्तरीयशुणापसंहारेण ? सत्यादिपदानां प्रत्येकं लक्षकत्वेन 
ळक्ष्यत्रहमतरोधने प्रत्येकमेव समर्थत्वात्‌ , सत्यादेश् प्रत्येकं लक्षणत्वात्‌ । नहि .प्रकुएला- 
दिकमिव सत्यत्वादिकमतिव्याप्तमिति-चेत्‌ न; मकृष्टमकाशपद्योरिव सत्यादिपदाना- 
मपि कुप्रतप्राप्तातिव्याप्तिनिहृत््य्य सम्रु्चयापेक्षणात्‌ । नह्यनृतव्याटृत्तिवोधन विना 
८ विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ' त्यत्र शून्यवादव्यादृततब्रह्मसिद्धिः | एवमेकेंकपदाभावे सबेत्राति 
व्पासिरूइनीया । तथाच सत्यस्वादिकमनृतादिव्याह्ृत्तिद्वारा, श्ून्यवादादिव्यावृत्तत्रह्म 
रह्मसिद्धेह्पायः । नच-ड्यादत्तिः किं व्रह्मनिशेपणत्वेन बोध्या, स्वतन्त्रा वा, आग्ने 
सखण्डार्थत्वं द्वितीये ब्रह्मजिज्ञासं प्रति तदृपदेशो असङ्गत इति-त्राच्यम्‌;-व्यादृत्तिये 
द्यपि विशेषणतयेवाथिकत्रोधे भासते तथापि न शाब्दबोधे सखण्डाथेत्वम्‌ । 
शाङ्कते नन्त्रिति । सगुण ब्रह्ममें उपासनाके लि शाखान्तरीय गुणांका उपसंहार हो, 
परन्तु निगुण जो व्रह्म उसकी प्रतिपत्तिमं झाखान्तरीय जो गुण उन शुणोंके उपसंहारसे क्या 
है सत्यादिपदोंमें प्रत्येकको लक्षकत्व होनेसे लक्ष्यरूप जो व्रह्म उस ग्रहाबोधनमे प्रत्येकको ही 
समर्थत्व होनेसे, ओर सत्यत्वादि प्रत्येकको खक्षणत्व होनेसे, क्योंकि प्रहृष्टत्वादिककी तरह 
सत्यत्वादिक अतित्र्याप्त नहीं दे, इति चेन्न; क्यों? प्रकृष्ट तथा प्रकाश इन दोनों पर्दोकी नाई 
सत्यादि पोकेभी कुमतप्राप्तातिव्यापिनिबवस्यर्थं समुब्यके अपेक्षणसे । अनृतब्यात्रृत्तिके बोधन. 
विना, विज्ञानमानन्दं श्रम (बृ० ३।९।२३ ) यदहापर शन्यवादस व्यावृत्त ब्रद्मकी सिद्धि नहीं 
है। इस रीतिसे एक एक पदके अभावमें सत्त्र अति्याप्ति ऊश्नीय दे, फडः सस्या दिके 
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न्दे 
६७२ अद्र्तसिद्धिः। [ सत्यायवान्तरवाक्याखण्डार्थ ० } 


अनुतादिकी व्याबृत्तिद्वारा झून्यवादादिसे व्यावृत्त जो श्रह्म उस त्रह्मकी सिद्धिके उपाय हा 
शङ्कते नचेति । सत्यादि पदोंसे व्याबृत्ति त्रह्मविज्वेपणत्वेन योध्य है या स्वतत्ना, आद्ये-आदिम | 
क्षमं सखण्डाथेत्व है, द्वितीयमें व्रहाजिज्ञासुके प्रति व्याब्रत्तिका उपदेश असडुत दै, इति नच 
वाच्यम्‌ ; क्योंकि व्यावृत्ति यद्यपि विशेषणरूपसे ही आर्थिकग्रोभमं भासित होती है तथापि 
शाब्द्वोधमं सखण्डार्थस्त्र नहीं दै । 

यश्चार्थादर्थो न स चोदनार्थ इति न्यायात्‌ । तदुक्तवाचिककारे:-' मानान्तरा 
दपोहस्तु न शाब्दस्तेन स स्मृतः | इति । नचार्थिक्रेनापि विशेषणेन ग्रहणः सखण्ड-' 
त्वापत्तिः; निधमकत्वादिभुतेविशेपणस्य धम्पैसमानसत्ताकत्वेन सखण्डत्वात्वप्रयोज- 
कत्वात्‌ । नच-अनन्तगब्देनान्तवद्दयाऱत्तेस्साक्षादेवे वोधान्न तस्य आधिकलम 
तथाचानन्तपदस्य सखण्डाथेल स्यादिति-वाच्यम्‌ यद्यपि तत्रानन्तो5न्तवद्दस्तुच्याटर येव 
विशेषणम्‌ । स्वारथारपणपणाड्या तु परिशिष्टो विशेषणम्‌ ॥ इति तैत्तिरीयवार्तिकोक्त- 
दिशा विधिपदानां स्वार्थापणप्रणाडिकया अर्थादितरनिहत्तिबोधकत्वम ; निषेधपदा- 
लात स्थितं; तथापि द्वारभूते ज्ञाने सखण्डायेत्वेडपि परमतात्पैविपयब्चाने- 
Re पेल ब ₹पपसङ्दृकतम्‌ । एतदेवोक्तमानन्दवोधाचार्य्य;-ठक्ष्याथेभेदाभा- 

र ता | 0010 पर्र्यायव्यथेते नहि ॥ इति । 
करने, आप कर ति होता दै वह चोद्नार्थ नहीं है इस न्यायसे । सो कहा है वार्तिक- 
४ अया थिभून अनृतादिक्ी व्यावृत्ति तो मानान्तरात्‌=अनुपपत्तिलक्षण प्रमा- 
मर च सः=मपोहद शाब्द नहीं माना जाता दै । आर्थिक विशे- 
र “0 वय आपत्ति है, नच-नहीं है, क्‍यों ? नि्धेमेकस्वादिशुतिसे विशे- 
कास क न होनेसे सखण्डत्वके प्रति अप्रयो भकत्व होनेसे 1 अनन्त दाब्दसे 
कत्व नहीं ज ~: द बोधन होनेसे, तस्य=उक्त व्यावृत्तिरूप विशेपणको आर्थि- 
नरनसत्यादि तीनों व सखण्डायेत्व होगा, इति नच वाच्यम्‌, क्योकि यद्यपि 
गए धम अनन्त! अनन्त शब्दका अर्थ अन्त न त्तिसे ही विश 

षण है; परिशिष्टी-सत्य ज्ञान ये दोनों र पण बद्दस्तुकी न्यावा ही प 
OR रीना शब्द तो खार्थापैणप्रणाडिकारूपव्यवधानसे विशेषण हैट 

न्त कह्नेसे अन्तका साक्षात्‌ अभाव प्रतीत होता है, तै 





क 
के कळे है Ee 
ss ss ri क . जिळ “2 ळक. ७ ७ “७ ro कळकळ कक 
जब SS a ns sn 5 ७०.० क 


तयापि द्वारभूत ज्ञानमे a ८ दोको साक्षात्‌ इतरनिद्रत्तिय्रोथकर्व है यद्द स्थित दै; 


नहीं है, य म 
१ पढ्‌ कई वार कृहाजा चुका है | यह आनन्दवोधाचार्यने न्‍्यायमकरन्दम कहां दै,” 


दोनों प्रभ व्यवच्छेग्रकर T + ०७ या हे 
पद्‌ श्न में पयो यता तथा छ नहीं दै FTI भैद्से वितान पद तथा आनन्द 
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[परिच्छेद २ ] सरहासम्बलिता । ६७३ 


एवं पदे लक्षणेतिपक्षे . समाहितम्‌ । केचिस्वत्र वाक्ये लक्षणामाहुः न पदे । 
तथाहि-* गम्भीरायां नयां घोप ' इत्यत्र गम्भीरनद्यो; परस्परमन्वयवोधानन्तरं विशि- 
एायैसम्वन्धितीरं लक्ष्यते तथा प्रकृते परस्परविशिष्टायैवोधानन्तरं तत्सम्बध्यखण्ड 
लक्ष्यते तथाच न पदवैयथ्येम नच तत्रापि प्रत्येकं लक्षणा, तथासति गम्मीरनदीतीरा- 
दिलाभेन बिशिष्टतीरबुद्धिने स्यात्‌ । नच तत्र गम्भीरनदीपदयोरिव इह सत्यादिपदानां 
परस्परमन्वयवोधकत्वं त्वन्मते नास्तीति-वाच्यम्‌, एकस्मिन्‌ ब्रह्मणि द्वारी भूतस्य पर- 
स्परार्थान्वयवोधस्य सत्यादिपदैः मिलित्वा जननात्‌, उत्तरकाछे एव लक्षणया अखण्डः 
योधस्याभ्युपगमात्‌ । नच-' सत्यं ज्ञानं; विज्ञानमानन्दमित्यादो अन्योन्यानपेक्षाणांः 
सत्यादिपदानां त्रह्मलक्षकत्वद्शनात्‌, कथं गम्भीरायामित्यादितुस्यन्यायतेति-चाच्यम्‌, 
यत्र वस्तुगत्या गम्भीरनद्यभिप्रायेणेव नद्यां घोष इत्युक्तं तत्र परस्परनिरपेक्षलक्षकत्वस्य 
गम्मीरायामित्युक्तो च मिलितलक्षकत्वस्य दशनात्‌ गुणोपसंदारन्यायेन द्वारसमुच्चयस्य 
स्थापितत्वाच । 
इस रीतिसे पदम लक्षणा दै, इस पक्षमें प्रकृत=भलण्डाथेत्व समाहित हुआ । और कोई 
लोग तो यहाँ वाक्यमें लक्षणा कद्दते हैं पदमें नहीं । तथाहि-जैसे ' गम्भीरायां नद्यां घोपः.” 
यहाँपर गम्भीर तथा नदी इन दोनोंके परस्पर अन्वयवोधके बाद विशिष्टार्थ-गम्भीरनदीरूप- 
विशिष्टार्थसम्बन्धि तीर लक्षित होता है तैसे प्रश्‍तम परस्पर विशिष्टार्थथोषके वाद तत्सम्वन्धि= 
विदिष्टारथसम्बन्धि अखण्ड लक्षित होता है, फलतः पर्दाका वेयथ्ये नहीं दै । तत्रापि= 
८ गम्भीरायां नद्यां घोपः ? यहाँपरमी प्रत्येकम्‌-प्रत्येक पदकी ढक्षणा दे; नच=नदवीं के क्‍यों. 
तथा सतिन्गरत्येककी लक्षणा दोनेपर गम्भीरनद्रीतीरादिका छाभ होनेसे विरिष्टतीरयुद्धि नः 
होगी । शङ्कते नचेति । तत्र=उऊ वाक्यम गम्भीर तथा नदी इन दोनों पदोंकों जैसे परस्पर 
अन्वयबोधकत्व दै तैसे तुम्दारे मतमें सत्यादिपदोंक्रों परत्परान्वयव्रोधकत्व नहीं दे इति नच 
वाच्यम्‌, क्यों ? एक ब्रह्मे द्वारीभूत जो परस्परान्बययोध तादृश अन्वयत्रोधको सत्याद्विपदासे' 
मिळकर उत्पन्न करनेसे, उक्तविधयोधसे उत्तरकालमेद्दी लक्षणासे अखण्डयोषका अभ्युपगम 
होनेसे । सत्यं ज्ञानं; ( ते० २।११ ) विज्ञानमानन्दं; ( वृ० ३।९।२८ ) इत्यादिमं परस्पर अपे- 
क्षासे रहित जो सत्यादिपद्‌ हैं तादृशा सत्यादिपदाको व्रक्मलक्षत्व देखनेसे  गम्मीरायाम्‌ ? 
इत्यादिके साथ तुस्यन्यायता उन्होंको कैसे दै इति नच वाच्य्रम्‌, क्यों ? जहॉपर बस्तुगतिसे' 
गम्भीर नदीके अभिप्रायसेही ' नदीमें घोष है? यह कहा है, बद्दॉपर परस्पर निरपेक्ष लक्षः 
कत्वको और ' गम्मीरायाम? ऐसी उक्ति होनेपर, मिितके छक्ष्यकत्वके देखनेसे, ओर गुणो* 
पसंहारन्यायसे द्वारसमुचयको स्थापितत्त्र द्ोनेसेभी उक्त दोष नहीं दै । FPF 
` नच--परस्परपदसाहित्येन तत्र गम्मीरनदीसम्बन्धि तीरं लक्ष्यते, अन्यथा 
त्येकैकसम्बन्धि, प्रकृते स्वधिकलाभो न पदान्तरेणापीति-ताच्यम्‌ । तत्रापि युगपद्रृत्तिद्- 


८१-८६ 
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६७४ अद्वेतसिद्धि: [ सत्यायवान्तरवाक्याखण्डार्थतोपपत्ति:] 


यबिरोधापत्त्या गम्भीरनदीतीरत्वेन लक्षणानभ्युपगमात्‌ , वस्तुगत्या बिद्यिष्टसम्बन्धिन; 

प्रत्येकपदादपि लाभ; | अथ विशिष्टवुद्धिद्वारत्वाद्वारत्वाभ्यां बिशेपः-परकृतेऽपि स तुर्य 

ष्ट्व] नतु-गम्मीरायामित्यत्रापि न मिलिते लक्षणा किन्तु नदीपदे एव; परस्परसाहि- 

स्पेन विसिष्टवोधानन्तरं स्वजञाप्यविशिष्टसम्वन्थिनि लक्षणासम्भवात स्वज्ञाप्यसम्वन्थ एव 

का नतु ष का प तथाच पदद्रये लक्षणा लक्ष- 
एवश्च दत्तेः पदह ऽपि सङ्गच्छते 

'स्वज्ञाप्यसम्वधो हि छक्षणेति त्वयोच्यते । न 


“परस्पर पर्दोके साहित्यसे तत्र--५ गम्भीरायाम्‌ इत्यादि वाक्यमे गम्भीर 
। दृ नदीसम्बन्धि 
तीर लक्षित होता है, अन्यथास्पदॉका साहित्य.न होनेपर एक एकका सम्वन्धि तीर लक्षित 
होता है; 00 प्रकृते-सत्यादि वाक्यमे तो पदान्तरसेभी अधिकका छाभ नहीं है, इति नच 
pn १ च स्थडमंभी एक काङमे द्ृत्तिद्वयके बिरोधकी आपत्तिसे-विशिष्ट- 
ला de गम्भीरत्वादिसि शत्तयधीन योधके स्वीकारसे वृत्तिद्रयकी 
गपि ६; लक्षणा नहीं खीकार की जा 
nn प्रत्येक पदसेभी ढाभ दोनेसे । यदि याँ कहो मि ग 
प क रत्व इन दोनोंसे विशेष हेऱ्याम्भीरनदीरूपविशिष्टकी धी 'गम्भीरायामू ? 
क “3202 पर तीरत्वेन तीर विश्वेषधीमें द्वार है, और ' गम्भीरायाम्‌ ? इस पदके बह 
2 दी वी उक्श्ीकी द्वार नहीं है, यह विशेष है तो प्रकृतमभी यद्द विशेष 
दी हे-्नदष्टान्तमं जैसे गम्भीर पदके रहनेपर उछ अधिक ठाम है, तैसे दा्टन्तिकमेंभी 


क 


चत्यवादीसे व्यावृत्त श्रमी सिद्धिसे अधिक छाभ है निति 


साहित्पेन=गम्भीर तथा नदी इन दोनोंके प 
१  परस्परसा हित्यसे 
५५4 पत पसे विशिष्टयोधके वाद स्वज्ञाप्य न 
» पढ्‌ जसे वाक्यसे ज्ञाप्य होता दद तैसे पदसेभी ज्ञा ३ 
अहण १ प्य होता ४ 
2002 वू 'एभीरलविशिष्टनदीस्प विशिष्ट उस विशिष्टका सम्बन्धि तीर दै 
उणा है मिडितकी नहीं। ननु-पदकोद्दी छक्षकत्व है, इस नियमसे 


व्याम्भीर तथा 


शक यसम्बन - र तद्विशेष;-ज्ञाप्यस म्वन्धका विशेष 
नहीं है, और र पात य टत: परदे ढक्षणा या हक्षणादय ये दोनों पक्ष युक्त 
यदि कहते हो तो यह कथन सारवत्‌ राह नियमभी सङ्गत होता है; इति चेतूल्ऐसा 
तुम से कहा जाता है। ६ क्या ! स्वज्ञाप्यसम्धन्धका नाम उक्ष्णा दे, ऐसा 
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[ परिच्छेदः २ ] सरलासम्वलिता । ६७५ 


तच ज्ञाप्ये प्रकृते विशिष्ट , तज्ज्ञापकत्वं चोभयो, साधारणमिति कयं नदीपदे 
एव लक्षणा ? न गम्मीरपदे; विनिगमकाभावात्‌ । नच-गाम्भीर्यण सह तीरस्य परम्प- 
रया सम्बन्धः; नद्याः साक्षात्सम्बन्ध एव विनिगमक इति-वाच्यम्‌ निम्न गमीरं गम्भी- 
रमितिकोशात्‌ गम्भीरपदस्य निज्नरूपनदीद्रव्यवाचित्वेन साक्षात्सम्बन्धास्यापि साधारण- 
स्वात्‌ 1 नच-विशेपणविभक्तेः साधुत्वाथेकत्वात्‌ गम्भीरपदलक्षणायां विभक्त्यर्थानन्वय 
` इति-वाच्यस्‌; विशिष्टठवोधसमये गम्भीरपदस्य विशेपणपदत्ये$पि-विशिष्टसम्वन्थिल- 
क्षणासमये विशेष्यपदत्वात्‌ । विशेषणविभक्ते! साघुत्वाथेकत्वमित्यप्यसम्वद्धम्‌ , अमे- 
दाथेकत्वस्य नैयायिके; प्रत्येकमन्वयस्य च मीमांसकेररुणाधिकरणसिद्धस्य चाभ्युपग- 
मात्‌ । एवमन्यदपि वाक्यलक्षणोदाहरणमनुसन्धेयम्‌ , गच्छ गच्छसि चेत्‌ कान्तेत्यादि 
विपं गुङ्क्ष्वेत्यादि च । 
और वह ज्ञाप्य तो प्रक्ृतमें विशिष्ट हे, और उस विशिष्टका ज्ञापकत्व दोनों पर्दामै साधारण 
है अतः नदी पदमें ही ढक्षणा दै गम्भीर पदमें नहीं यह केसे ! विनिगमकके अभावसे । गम्भीर” 
पद्योष्य गाम्भीय्येका तीरके साथ परम्परा सम्बन्ध दैःऱ्स्वा श्रयनदीसंयोगरूप परम्परा सम्बन्ध 
हे और नदीपद्बोष्यनदीका तीरके साथ साक्षात्‌ संयोगरूप सम्बन्ध है, यही नदीपदके छक्ष- 
कत्वमें विनिगमक दै, नचस्यह्‌ विनिगमक नहीं दो सकता दै, क्यों? ' निम्नं गभीरं गम्भीर ? 
( अमर० का० १ वर्ग १० स्हो० १५ ) इस कोशरूपप्रमाणसे गम्भीरपदको नदीरूप जो द्र्य 
ताहशद्रव्यवा चित्व होनेसे साक्षात्सम्बन्धकोभी नदीपदफे साधारण होनेसे । विरोपणविभक्तेः= 
विशेषणवाचकपदोत्तरविभक्तिको साधुत्वायेकता द्दोनेसे गम्भीरपद्की छक्षणा दोनेपर विभ- 
त्तयर्थका अनन्वय होगा,न्नदीपदोत्तर जो विभक्ति है उस विभक्तिका गम्भीर पदफे लक्ष्यमें 
अनन्वय होगा, क्‍योंकि प्रत्यय स्वप्रकृत्यर्थले अन्वित जो स्वार्थ वादरश स्वार्थको योधन करते 
हे, यहाँपर तीर स्वप्रकृत्यर्थ नहीं है क्योंकि आपने गम्भीरपदकी लक्षणा वीरम मानी दै, यह 
भाव है, इति नच वाच्यम्‌, क्‍यों ? विशिष्टविपयक वोधसमयमें गम्भीरपद्को विशेषणपद्स्त 
होनेपरमी विशिष्टसम्बन्धिकक्षणासमयमें विशेष्यपद॒त्व दोनेसे । और विशेषणविभक्तिको 
साधुत्वार्थकत्व है, यह कथनभी असम्बद्ध है क्‍यों ? नेयायिकोसे अमेदाथेक्रत्वका और 
मीमांसकॉसे अरुणाधिकरणसिद्ध प्रत्येकफे साथ अन्वयका अभ्युपगम दोनेसे । अरुणाधिकरण 
पूवेमीमांसके तृतीयाध्यायके प्रथमपादम देखना चाहिए । इस रीतिसे-गच्छ गच्छसि चेत्‌ कान्त 
पन्थानः सन्तु ते शिवाः। भूयान्ममापि तत्रैव जन्म यत्र गतो भवान्‌ इत्या दि, और विपं 
सुङ्दव ! इत्यादि अन्यभी वाक्यलक्षणाके उदाहरण अनुसन्घेयं द्‌ i द्‌ 
ननु- अत्र जन्मना मरणानुपानेम्‌ तेन च तत्साधनीभूतायाः गतेरकचेव्यतानु- 
पानमित्यनुमानपरमपरेव, न लक्षणा अनन्यलभ्यस्यैव शब्दाथेत्वात्‌ । नहि धूमोऽस्तीति 
वाक्ये वन्हिलक्षकम्‌ , बिपमित्यादावपि विषमो जनस्येष्टसाधनतोकत्या अतरुगरददन्नभोजन- 
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६७६ ढद्दैतसिद्धि)। [ सत्यादवान्तरवाक्याखण्डार्थ० ] 


स्यानिष्ठसाधनत्वमाश्िप्यते । यद्वा आप्तस्य प्रमाणविरुद्धोपदेष्टत्वेन कोपोऽनुमीयते तत्र 
पक प्र त्र्च 
सक्तशुगृहान्नमोजनस्य हैतुत्व कल्पयित्वा तत्राकर्चप्यतानुमानम्‌, न लक्षणे$ति-चेत 
नतस्साइ; जन्मनामरणाश्षेपेऽपि तन्मरणे गमनस्य हेतुत्वानाक्षेपात्‌ , शतवर्पानन्तरं जरा- 
दिनाऽपि तदुपपत्तेः | तथाच भियामरणे इेतुत्वं गमनस्य न छक्षणां विनाऽबगन्तु 
शक्यम्‌ । नापि प्रियामस्णहेतुत्वेन गमनस्याकत्तव्यतानुमानय्‌ ; प्रियामरणहेतोरपिःतत्ते- 


नाज्ञानदशायां गुरुनिदेशाद्वा आसत्राणार्थ वा कुलापकीतिपरिहारार्थ वा कर्तव्यत्वद्श- ` 


नेन व्यभिचारात्‌ क गमनस्य मियामरणहेतत्वं ताइशस्य चाकर्चव्यम्‌ इत्युभयमपि 

लक्षणाधीनम्‌ , 'शस्य च प्रकेतेश्लुपयोगात्‌ तेन प्रकृतोपयोगिन्यगमने तात्पर्य 

ज्ञाप्यते समुदायस्य तथाच सम्ुदाये एव लक्षणा | 

सङ्गते नन्विति । अन्नँ' गच्छ गच्छसि? इत्यादि वाक्यस्य अनर 

पकर rt र स्यस्थम 'जन्मसे मरणका अनुमान 

होता दै nie गतीयमानमेतस्या जन्म, प्शरीरमाणवियोगरूपमरणपूरकम्‌ 

आर दोता ह हे  शरीरमदणासमथस्य शरीरग्रहणत्वात सम्मतवत्‌ इत्याकारक अनु- 
च=अशुमित मरणसे गतिफे अकत्तेव्यताका अनुमान होता दै; प्रस्तुता गतिः, 


मया न कचेव्या प्रियामरणहेतुत्वात्‌ , मियां 
०० ? [ प्रति कठोरकुठारप्रह [रवत्‌ 
है इस रीतिसे अनुमानोंकी परम्परा ही यहाँपर है वाक्ये लक्षणा नहीं क सस 


दी शब्दबृत्तिड्भ्यायेत्व होनेसे | धूमोऽरित हिका 
ash पह वाक्य वहिका लक्षक नहीं है-क्योंकि यहाँ 
मान दी वहिरूप अर्थका ज्ञान हो सकता है । ' बि 


यह वाक्य है, परन्तु एताइशार्थकत्व इस राजुगृदभोजनमे वढ्वद्निष्टसाधनत्वके 
अनुपपन्न है । इस रीतिसे मनिष्रसाधनल भाहि होता भः द a 


देवते आएनिध कोप बहु होता त्र चोर द भथ च परमाणविरद्धारथो देवस्य 
का ह ग पवक नहत होता है, सहर बन नही हेह 


चेत्‌ रों? जन्मसे 
क ! बरा सरणका आक्षेप होनेपरभी उस मरणमे गमनके हेतुत्वके 
अनाक्षेपसे मरणका न हो भी सकता है परन्तु मरणमें गमनकी हेतुताका 


में गुरुकी आज्ञासे या आत्मरक्षणके लिए 
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[ परिच्छेदः २ ] सरलासम्वलिता । ६५७ 


अथवा कुछकी अपक्रीदिके परिद्दारके लिए कत्तेव्यत्वके देखनेसे व्यभिचार होनेसे । तथाच 
गमनका प्रियामरणहेतुत्व और ताहृशस्य=प्रियामरणददेतुभूतगमनका अकत्तेव्यत्व ये दोनों लक्ष- 
णाधीन है । और जन्मनिर्देशका प्रक्ृतमं=प्रियावाक्यमें अनुपयोग दोनेसे तेन=जन्मनि्देशसे 
प्रकृतोपयोगि जो अगमन उस अगमनमें समुदायका तारपर्य्य ज्ञापित होता दै फलतः समुदायमें 
ही लक्षणा है ।. 

न प्रत्येकपदे, प्रत्येकं तात्पर्थज्ञापकाभावात्‌। तथाच नात्रा्ुमितिपरम्परा नबा 
प्रत्येकपदे लक्षणा । एवं विष भुं्षवेत्यत्रापि विपमोजनेएसाधनतेन शत्रुगहान्नभोजनानि- 
एसाधनत्वं नासेप्तुं शक्यते व्यधिकरणत्वात्‌ , तेन विनाप्युभयोरपीष्टसाधनतयोपपत्ति- 
संभवाच्च। नहि येन केनचिद्यत्किश्रिदाक्षिप्यते; किन्तु अनुपपद्यमानेनोपपादकम्‌ । 
नाप्याप्तत्वेसति प्रमाणविरुद्धोपदेशत्पेन कोपानुमानम्‌ कोपेन तद्धितो शन्रुगहान्नभोजने 
अकचेव्यताचुमानम्‌ । अप्राप्तस्यापि पित्रादेश्रेमादिना बिनापि कोपं प्रमाणविरुद्धोपदे- 
त्वदनेन, व्यभिचारादाप्तकोपहेतोरपि श्रमादिना मियामरणहेतो रिवकत्तेव्यत्वदशनेन 
तत्रापि व्यभिचाराच्च । तथाच अप्रसक्तप्रतिपादनेन प्रसक्तवारणे तात्पर्य ज्ञात्वा- 
तेनाकल्पितपदविभागे समुदाय एव लक्षणां कल्पयति, नतु प्रत्येकपदे. तत्र तत्र विशिष्य 
तात्पयेज्ञापकाभावाद , तयाच पदायेतात्पर्यान्वयानुपपत्तिभ्यां लक्षणा पदे वाक्यार्ये तद्वा- 
याजुपपत्त्या लक्षणा वाक्ये । वाकयार्यान्वयातुपपत्यनिवन्थनत्वे च लक्षणायाः पदहत्तिल- 


साधने उपाधिरित्यवधेयम्‌ ; । : [ 

प्रत्येक पद्मे नहीं, प्रत्येकम्‌=प्रतयेकको तात्पयंका ज्ञापकस्व न होनेसे । फळतः प्रकृत- 
स्थळमें अनुमितिमकी परम्परा नहीं दै, और प्रत्येक पदकी लक्षणाभी नहीं, इस रीतिसे' 
५ विपको खा ? यहांपरभी विपमोजननिए्ठ इट्टसाधनत्वसे शत्रुगृद्ान्नमोजननिए अनिष्ट साधनत्व 
आक्षिप्त करनेके लिए शक्य नहीं दै; क्यों ? देतुको व्यधिकरणत्व होनेसे। और तेन विनापि 
उक्त आध्षेपके विनाभी उभयोरपि=विपभक्षण तथा श्रुणृदान्नमोजन इन दोनोंकोभी इष्ट- 
साधनतया उपपत्तिके सम्भवसेभी=निपभक्षणको तथा इात्रग्रहमें भोजनकोभी इष्टसाधनता 
यनसकती देः्न्मद्दापर विपभक्षण न कहदनेपर और जीवित रहदनेपर राजदैवादिके उपघातसे 
सेरा बडा भारी अनिष्ट होनेवाला दै, उस अनिष्टको निश्चित कर आपने यह वाक्य कहा दे= 
ऐसा निश्चय होता है तद्दॉपर विपभश्नणसमानाधिकरणतळवत्तरा निष्ट-साधनी भूताभावग्रति- 
योगित्वेन यिपभक्षणमें इष्ट साधनत्व है-विपभक्षणके समानाधिकरण जो वळबत्तरानिएट= 
राजादिफे उपघातसे आनेवाळा अनिष्ट उस अनिष्टका साथनीभूत जो अभाव=विपभक्ष- 
णाभाव तत्मतियोगित्व विपभक्षणमें हैन-अरथात्‌ अनिष्टसाधनकोभी यख्वत्तरानिष्टसाधनी- 
भूताभावप्रतियोगित्वेन इष्टसाधनत्व बन सकता है जैसे कि-श्रमल्पानिष्टके साधन 
व्यायामको बल्यत्तरानिष्टसाधनीभूताभावप्रतियोगित्वेन इष्टसाधनत्र होता दैन्यद्दाँपर 
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६७८ अद्वेतसिद्धिः। [ सत्याद्वान्तरवाक्याखण्डाथं० ] | 


बळवत्तरानिएसे=्त्यायामके न करनेसे शारीरमें द्ोनेबाळे कितनेही रोगोंका ग्रहण है, 
तत्साधनी भूताभाव=्व्यायामक्ञा अभाव तत्रतियोगित्र व्यायाममें दै । तेसे शत्रुगृहे भोजनमी 
शत्रुसन्तोपद्वारा शतरुत्वोच्छेदरूप इष्टका साधन दे, अतएव वळवदृनिष्टका अजनक है यह 
निश्चय करनेके लिए शक्य होनेसे व्यधिकरण जो अनिष्टसाधनत्व वह उपापादकत्वेन कल्प्य 
नहीं हो सकता है । क्योंकि जिस किससे यत्किश्चित्‌ आक्षिप्त नहीं होता है । किन्तु अनुप- 
पद्यमानसे उपपादक आक्षिप्त होता है। आप्त्वके होते हुए प्रमाणविरुद्धोपदेष्ठत्वेन कोपका 
अनुमान और तादृश कोपसे कोपददेतुशत्रग्रह्मज्ञभोजनमें अकत्तेव्यतानुमानभी नहीं वन सकता 
है, क्‍यों ? पित्रादिरूप आप्तकोही कोपके विनाही भ्रमादिसे प्रमाणविरुद्वोपदे्टत्वके देखनेसे 
व्यभिचार होनेसे, और आप्तकोपरूप देतुकाभी अमादिसे प्रियामरण हेतुकी नाई कर्त्तव्यत्व 
देखनेसे तत्रापि-अआप्तकोपरूप हेतुमंभी व्यभिचारसे । तया च अप्रसक्तप्रतिपादनेन-अप्रसक्त 
जो बिषमोजन उसके प्रतिपादनसे प्रसक्तवारणेन्प्रसक्त जो शत्रुग्दमे भोजन उसके वारणमें 
तात्पय्येको जानकर तेन उक्तविधतात्पर्य्यसे नहीं कल्पित है पदविभाग जिसमें एवम्भूत जो 
समुदाय उस समुदायमेंही झक्षणाको कल्पित करता है, प्रत्येक पदमें नहीं क्यों ! तत्र तत्र 
विसतिस पदुम विशेषरूपसे तात्पर्य्यके. ज्ञापकके अभावसे | तथा च पदार्थमें जो तात्पय्यांचु- 
पत्ति तथा अन्वयाचुपपत्ति ` इन दोनोंसे पदमें लक्षणा होती है, और बाक्यार्थमें उक्त दोनों 
मनुपपत्तिओंसे वाक्यमें लक्षणा होती हे । और. छक्षणाके पद्‌वृत्तित्वसाधनमें-छक्षणा पद्कीही 
वृत्ति है न कि वाक्यकी इस अर्थके साधतमे वाक्याथौन्वयानुपपत्ति-अनिवन्धनत्व उपाधि दै“ 
= se १ यद्दॉपर वाक्या्थोन्वयानुपपत्ति-अनिवन्धनत्व 
न्भनस्व उपाधि हे. यह अनुसन्धेय है | लवत, युपर 

एवभेवाथन्रभवहिरित्यादो लोके अपेमन्तरदेदयधबहिबेंदीति वेदेऽपि वाक्य एव 


सक्षणा | न्‌च तत्राप्यषेस्यान्तरत्त्ये सत्यपैस्य बढिष्टेनान्तरालाबुमानम्‌ - 
वाच्यम्‌; छिल्ने गृहे अन्तरालराहित्येडपि तद्द्धयदशनेन व्यभिचारात्‌ , a 
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[ परिच्छेदः २ ] सरलासम्बलिता । ६७९. 


है-यहाँपर आयस्थलमें तो गृहके जिस प्रदेशमें स्थित चेत्रका आधा गृद्दके भीतर हो और 
आधा गृद्दक बाहर हो उस प्रदेशमें लक्षणा दै, द्वितीयस्थलमेंभी जिस देशमें मीयमान यूपका 
आधा वेदिके भीतरमें हो और आधा वेदिके बाहर हो उस देशमें छक्षणा है तत्रापिन्उक्त- 
स्थर्मेंभी अधैस्य-अर्धावच्छेदेन अन्तस्त्वे=गृदान्तरवर्तित्व होकर अधेस्य--अर्घान्तरावच्छेदेन 
वहिष्टेनन्वहिःस्थितत्वेन अन्तराल-गृदकेभीतर और बाहरके जो देश हैं उन देशोंके मध्यमें 
देशका अनुमान है, लक्षणा नहीं इति नच वाच्यम्‌ क्यों? छिन्ने मृहे-जिसघरमें भित्ति 
गिरगई है और छतभी टूट गई दै तादश घरमै तेदेशावच्छेदेन-चेत्रके दोनेपर अन्तराळके न 
दोनेपरभी तद्दयददीनेन=अन्तग्‌ तथा बहिर्‌ इन दोनोंके देखनेसे व्यभिचार दोनेसे । और 
जिस किस रीतिसे अनुमानका सम्भव द्दोनेपर तो शब्द-प्रमाणके उच्छेदका प्रसङ्ग सावेत्रिक 
हो जायगा, । और इस रीतिसे ' ग्रह्मजिज्ञासापदसे विचार लक्षित होता दै? यह विवरणोक्त 
ओर यज्ञायुघ पद्से यमान लक्षित होता दै, यह सझ्सेप झारीरकोक्त, छक्षणासे उपपन्न 
होता है । ब्रह्मजिज्ञासा और यज्ञायुध इन दोनों झाब्दोमें सुबन्तत्व ढक्षण पद्त्वके रहनेपरभी 
शक्तस्वलक्षण पदत्वके अभावसे शक्यसम्बन्धरूप लक्षणाके अयोगसे । और स्वन्ञाप्यसम्बन्धरूपः 
लक्षणा तो वाक्यस्थानीययौ गिरुपदसमुदायमेभी अनुपपन्ना नहीं दै । इसी रीतिसे वायुर्व क्षेपिष्ठा | 
देवता, इत्यादि अर्थवादमेंभी प्रादारत्यके ज्ञानफे लिए वाक्यमें ढक्षणा अङ्गीकाये है प्रत्येक- 
पदसे प्राशस्त्यप्रतिपत्तिकी अनुपपत्तिसे । 

नच--तत्र । कर्मणि क्षिमदेवतामसादहेतुत्वरूपतत्पदायसम्बन्धबोधकत्वमेव, 
नतु तद्न्यमाशस्त्यलक्षकत्वमिति-वाच्यम्‌; पदाथेमात्रसंसगवोधे वायुः शीघ्रतम इत्ये- 
वधीः स्यात्‌, न कमेपाशस्त्यक्पिया सा स्यात्‌ । नच-लिझाद्यभिघेयकायेस्यान्बयानु- 
पपत्तिस्तत्र लक्षणावीजमस्ति, प्रकृते च.सबेपदानां लक्षकत्वाद भिधेयान्वयानुपपत्तिर्ना- 
स्ति-इति-वाच्यम्‌; केन तुभ्यमभाण्यमिधेयाबुपपत्त्या लक्षणेति ! किन्तु तात्पर्यानु- 
पपत्या, तच्च ताप्पर्यमभिधेयान्वयविपयमन्वयसामान्यविपयं स्वरूपमात्रविपयं येति न 
कश्चिद्रिशेपः । अन्यथा यष्टीः प्रवेशयेत्यन्न लक्षणा न स्यात्‌ । न च-भोजनप्रयोजनकम- 
वेशनस्य यष्टरप्वन्वयानुपपत्तेरिवास्तीति-वाच्यम; एवप्रपि प्रवेशनविशेषे तात्यय्येमह 
एवोपजीव्य इति तदचुपपचिरेव लक्षणाबीजमस्तु । विनिगमानाविरहेण द्वयोरपि व्यव- 
स्थितबिकल्पेऽप्यस्माकं न क्षतिरित्यवधेयम्‌ । 

तत्र=वायु्ै क्षेपिष्ठा देवता, इत्याकारक वाक्यमं कमेणि=्वायुदेवताक यागरूपकममें क्षिप्र- 
देवताप्रसादद्देतुत्वरूप जो तत्पदार्थका सम्बन्ध तादृशसम्यन्धका बोषकत्व दी दै तदुन्य्‌=क्षिप्र- 
देवताप्रसाददेतुत्वसे अतिरिक्त प्राशरत्यका लक्षकख नहीं दै इति नच वाच्यम्‌ ; क्यो १ पदार्थ- 
मात्रका संसर्गवोध दोनेपर ' वायुः शीप्रतमः ? इसी प्रकारका ज्ञान होगा, वह बुद्धि कमंप्राशस्त्य- 
विषया न होगी । ठिङ्ञादिसे अभिधेय जो काय तादशकायेकी अन्बयानुपपत्ि तत्र=उक्त 
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अर्थैवाद्वाक्यमें लक्षणाका वीज दै, और प्रकृते=सत्यादि वाक्यमें सवे पदोको छक्षकत्व दोनेसे 
-अभिघेयके अन्वयकी अनुपपत्ति नहीं है, अतः यहाँपर लक्षणा नहीं वन सकती दै इति नच 
चाच्यम्‌-किसने तुमको कहा कि अन्वयानुपपत्तिसे लक्षणा होती दै, किन्तु तात्पयोनुपपत्तिसे 
लक्षणा होती है । तच्च=और वह तात्पर्ये तो अभिधेयान्बयविपयक हो या अन्वयसामान्य- 
विपयक हो या स्वरूपमात्रविपयक हो जहाँ उसकी अनुपपत्ति होगी तहँ छक्षणा होगी इस 
रीतिसे लक्षणामे कोई विशेष नहीं दे=अभिधेयान्वयबिपयक तात्पयेकी अनुपपत्तिसे ही लक्षणा 
दो स्वरूपमात्रविपयक्र तात्पय्येकी अनुपपत्तिसे लक्षणा न हो ऐसा कुछ विशेष नहीं दै । 
अन्यथा=अन्वयाच्ुपपत्तिको ही छक्षणाका वीजमानां और तात्पयांनुपपत्तिको लक्षणाका बीज न 
मानो तो ' यष्टी: प्रवेशय ? यहाँपर यष्टिपद्की यष्टिभरमें लक्षणा न होगी क्योकि यहाँपर 
भवेशमें यष्टिपद्फे शब्दाथेके अन्वयकी अनुपपत्ति नहीं दै । भोजनप्रयोजनकप्रवेशके अन्वयकी 


अनुपपत्ति तो यष्टिपद्शक्यार्थमें है ही तथाच अन्वयानुपपत्ति ही यहाँपरभी लक्षणाका बीज दै- 


इति नच वाच्यम्‌ , क्योकि ऐसा दवोनेपरभी प्रवेशविशिष्टमें तात्पयेम्रह दी उपजीव्य हे=उक्तविध 

सात्यय्येको अहण करके हो अन्वयानुपपत्ति ग्राह्म है, फलतः उपजीव्य जो तात्पय्यंग्रह् तादइ॒श 

तात्पयकी अनुपपत्ति दी लक्षणामें बीज रहो । और विनिगमना विरहसे द्रयोरपिस्तासर्य्यानुप- 

धत्ति ओर अन्वयानुपपत्ति इन दोनोंकाभी व्यवत्त्यितविकल्प होनेपरभी हम लछोगोंकी कोई 

दानि नहीं है। कहदीपर अन्वयाचुपपत्ति ही लक्षणामें बीज है और कहींपर तात्पय्यांनुपपत्ति हीं 

ह न है इस रीतिसे व्यवस्थित विकल्प मान ठेनेमेंभी हमारी कोई हानि नहीं । 
हृ अवधेय दै । 


न लाक्षणिकत्वे वाक्यार्थानुभवो न स्यात, छाक्षणिकस्याननुभा- 
यकत्वादिति-चेन्न; छाक्षणित्वेऽप्यनुभावकत््रोपपत्तः । शक्तत्वेन हनुभावकत्वम्‌ , नतु 
तच्छक्तत्वेन गोरवात्‌ । लाक्षणिकमपि कचिच्छक्तमेव; भद्टाचार्य्ाक्यायैस्प समैपदल- 
यन्ते; नतु न स ला लक गे st तला ब 
05 $ १ म्बन्धातिरिक्तमूलसम्बन्धकरपना न्धकल्पनापत्ते $] एकसम्त्रन्धि- 

हपरसम्बन्धिस्मारकम्‌; रकमु; नतु स्मारकत्वमेव सम्बन्धः इस्तिपकादिपु तथा दश- 
चात्‌ । अत एवोक्तम्‌- पदमभ्यधिकाभावात्‌ स्मारकान्न विशिष्यते ॥ इति अङ्ञातज्ञा- 
दा ला विधीचे | न स्मारकम्‌ किन्तु शक्ष्याञ्ज्ञातज्ञापक- 
| सबेपदोको लाक्षणिकत्व 

खाक्षणिक पद्को अनुभवका जनकत्व न होनेसे, इति र गो! 


चच्छक्तलेन नहीं, गौरव पदको शक्तत्वेन 


थका अनुभव न होगा, 
क्‍यों ? छाक्षणिक पदकोभी अनु- 


अनुभावकत्व-मनुभवजनकत्व॒दै, 
दोनेसे=सामान्यकाथकारणभावको स्यागकर विशेष माननेमें गौरव 
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[ परिच्छेदः २] सरलासम्बछिता | ६८१ 


होनेसे । और लाक्षणिक पद्मी कहीपर तो शक्तद्दी है । और भट्टाचायेसे वाक्यार्थके सवे- 
` यद्लक्ष्यत्वका अभ्युपगम दोनेसेभी । तथाद्वि अभिह्वितान्वयवादमें पदोंसे स्वशक्तिवशतः पदार्थ 
कहे जाते हँ, स्मारित नहीं कराये जाते हैँ, स्माय्यस्मारकसम्बन्धसे अतिरिक्त इसके मूलभूत 
सम्यन्धकी कल्पनाकी आपत्तिसे । क्योंकि एक सम्बन्धिका ज्ञान अपर सम्बन्धिका स्मारक है, 
परन्तु स्मारकत्वरूपही सम्बन्ध नहीं इस्तिपकादिकमें तथा देखनेसे-हस्तिरक्षकका ज्ञान इस्तिका 
स्मारक दै उसका हस्तिके साथ स्मारकत्वरूप सम्बन्ध नहीं दै-स्मारकत्वसे भिन्न जो स्मार्य्या- 
नुपयोगिक संयोगादिरूप सम्बन्ध तादृश सम्वन्धप्रतियो गित्वेन ज्ञात जो पदार्थ ताहदापदार्थ- 
विपयक जो पूर्यज्ञातसँयोगा दिरूप-सम्वन्धविपयक स्मरणसहकृतज्ञान वह ज्ञान अपर सम्बन्धिका 
स्मारक होता दै, जैसे कि,-स्मायेरूपगजानुयोगिक संयोगप्रतियो गित्वेन पूवेज्ञातद्दस्तिपविपयक 
ज्ञान हस्तीका स्मारक होता दै. यद्दॉपर मूलभूत सम्वन्ध संयोग है 1 अत एव कहा है- 
अभ्यधिकामावात्‌=अज्ञातज्ञापकत्वके अभावसे पद स्मारकसे विशिष्ट नहीं होता है, इसीका 
अर्थ करते ह-अज्ञातज्ञापफत्वके अभावसे पद अनुभावक नहीं दै, और सम्बन्धान्तरके अभावसे 
स्मारकभी नहीं दै किन्तु शक्तया अज्ञातज्ञापक दै, फलतः स्मारकके सदृश है यह अर्थ है । 
स्मृत्यनुभवातिरिक्तश्व ज्ञानं प्रमाणवलादायातमङ्गीकार्येमेव; पदायज्ञाने तत्तानु्धे- 

खाच्च । ततोल्लेखनियमभङ्गनात्र तत्ममोपकल्पने चातिगोरवात्‌ । तयाच पदजन्यस्मृत्य- 
जुभवविलक्षणज्ञानविषयीभूताः पदार्थाः अभिहिता इत्युच्यन्ते । ताइशाश्वाकांक्षाद्यबुसा- 
रेण स्वान्वयमचुभावयन्तीति वाक्यायों लक्ष्य इत्युच्यते पदेन यत्‌ बोध्यते तच्छक्यस्‌ 
पदार्थेन यत्‌ बोध्यते तछक्ष्यमिति नियमात्‌ । अत एवोक्तं वाक्यां लक्ष्यमाणो हि 
सवेत्रेवेति नः स्थितम्‌ । इति । यद्यपि पदाभिहितपदाथेस्मायेत्वं तीरादो सक्षयत्व्‌ , 
वाक्यार्थे तु तदचुभाव्यत्वमितित्रिशेपः; तथापि पदाथेवोध्यत्वमादाय लक्ष्यत्वव्यपदेशः । 
अतएव पदार्थेन पदायेलक्षणायां पूषेसम्बन्धनञानापेक्षा, तस्य स्मायेत्वात्‌ । वाक्याथेलक्ष- 
णायान्तु न तदपेक्षा, तस्यानुभाव्यत्वेन पूवेसम्वन्धज्ञानानपेक्षत्वात । 

और प्रमाणबलसे प्राप्त स्मरति तथा अनुभव इन दोनोंसे अतिरिक्त पदजन्यज्ञान खीकरणीय 
ही दै यद्यपि सामान्यतः ढोकमे स्मृति तथा अनुभव ये दोद्दी ज्ञान प्रसिद्ध हैं किन्तु पदप्रयो- 
उयज्ञानस्थलमें उपदृ्शित प्रकारसे ये दोनों प्रकार नहीं बन सकते हैं; अतः इन दोनोसे विलक्षण 
ज्ञान उक्तस्यलम अङ्लीकायं है । तैसे पदञञन्यपदार्थज्ञानमें तत्ताका उल्लेख न होनेसेभी इसे 
स्मृति नहीं मान सकते हैं। तैसे स्मृतिम जो तत्ताके उल्लेखक्रा नियम दै उस नियमके भङ्गसे 
यहाँपर उसका ठोपकल्पना फरनेमें अतिगौरव होनेसेभी उत्तज्ञान स्टृतिरूप नहीं हो सकता 
है | फलतः पदसे जन्य जो स्मृति तथा अनुभवसे विलक्षण ज्ञान तादश ज्ञानफे विपयी भूत जो 
पदार्थं वे अभिहित=इस रीतिसे कदे जाते हैं । ताहबशाश्र-उक्तविधाभिद्दितलविशिष्ट हुए वे 
पदार्थ आकाङ्का योग्यतादिके अनुसारसे स्त्रान्वयम्रनअपने सम्बन्धका अनुभव कराते हँ, अतः 
वाक्यार्थ लक्ष्य दै ऐसा कहा जाता दै; पदसे जो जाना जाता दै वह शक्य दै और पदार्थसे 
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जो जाना जाता दै वह लक्ष्य दै, ऐसा नियम होनेसे | अतएब=ऐसा नियम दोनेसे ही . 


कहा दै-न!-हम ळोगोंके मतमें सर्वत्र वाक्यार्थ लक्ष्यविधया ही प्रतीत होता है यह निश्चित 
है । यद्यपि पद्से अभिहित जो गङ्गादिरूप पदार्थ तादृशपदार्थस्मार्यत्व तीरादिमें लक्ष्यत्व है, 
ओर वाक्यार्थमें तो तद्नुभाव्यत्व=पदाभिमतपदार्थानुभाञ्यत्व है,-तीराद्रिप पदार्थ जहाँपर 
लक्ष्य है वहाँपर पदसे अभिद्दित पदार्थ तद्विपयक=पदार्थरूपरक्ष्यविपयक स्सृतिको उत्पन्न करता 
है, ओर वाक्यार्थरूप जहाँपर लक्ष्य हे वद्दांपर पदाभिददित पदार्थ तद्विपयक-लक्ष्यरूप वाक्याथै- 
बिपयक स्मृतिको नहीं उत्पन्न करते है किन्तु अनुभवको उत्पन्न करते हैं यह विशेष है, तथापि 
वाक्याथमें पदार्थवोध्यत्वको लेकर लक्ष्वत्वका व्यपदेश दैन्पदार्थवोष्यत्वका अर्थ है-पदार्थजन्य- 
ज्ञानविपयत्व यह उभयत्र समान दै, क्योंकि ज्ञानशब्दसे अनुभव तथा स्मृति इन दोनोंका 
प्रण होता दै । अतएव=पदा्थेरूप लक्ष्यं ओर वाक्यारथेरूपलक्ष्यमें स्माय्येत्व और अनुभा- 
व्यत्वप्रयुक्त भेद होनेसे ही पदार्थसे पदाथलक्षणामें पूवेसम्वन्धके ज्ञानकी अपेक्षा है गङ्गा“ 
दिपदाथाँका और तीरादिपदाथाँका जो परस्पर सन्वन्ध उस सम्बन्धका ज्ञान लक्षणासे पूवेमें 
चाहिए तस्य-पदार्थरूप लक्ष्यको स्माय्येत्व होनेसे और वाक्यार्थलक्षणामे, तदपेक्षा-पदार्थ- 
सस्बन्धज्ञानको अपेक्षा नहीं क्‍यों ! तस्यन्वाक्यार्थको अनुभाव्यत्व-विपयता सम्बन्धसे अनुं- 
. भवविशिष्टत्व होनेसे, पूर्वेम सम्बन्धज्ञानकी अपेक्षा न होनेसे । | 

पदायेलक्षणायां पूर्वसम्बन्धज्ञानमेव वाक्या्ैहक्षणायामाकाङ्का दिकमेवेति पर- 
स्परनिरपेस्षयुभयं नियामकम्‌ । अतोःूर्वे वाक्यार्थे शक्यसम्बन्धितया ज्वातुमशक्ये कयं 
लक्षणेत्यपास्तम्‌; पदायेलक्षणाया एवं तथात्वात्‌ एवश्च पदशक्ते; पदार्थोपरियतावेवोप- 
आ लाच भ च पदार्थानां लक । सवेपदलाक्षणिकत्वेपि न वेदान्त- 
; स्यादेतत्‌ । अभिहितान्वयवादे ३; 
अन्विताभिधाने तु भवति । पाहि -पदानापन हुमा क 
Ra / एकेकपदार्योपस्यितिस्तु स्पृतिख्पा, न झक्तिसाध्या | एकसम्बन्धिज्ञानादपरसम्व- 


पसप नि १ अन्वयाचुमवजननसामथ्येरूपस्य च मूलस- 


, _ पदार्थलक्षणामें पूर्वेसम्वन्धज्ञानदी नियामक है और वाक्यायलश्षणामें आकाङ्वादिक 
काङ्वादिकही 
नियामक दै, इस रीतिसे परस्पर निरपेक्ष दोनों नियामक हैं अत्‌;-इस व्यवस्थापनसे शक्य- 
न , द | बे 2330 अशक्य एवम्भूत जो अपूवे वाक्यायै तादृशवाक्यार्थमे लक्षणा 
पय अपास्त हुआ पदाथेलक्षणको ही तथाविध नियमसे आक्रान्त होनेसै । 


ही ला यापार ही उपक्षय होनेसे उपस्थित पदायाँको 
दोनेपरभी वेदान्तवार्क्योको अन्वय अनुभवजनकत्व होनेसे सर्वेपदोंका ळाक्षणिकत्व 


अन्वयके अनुभावकत्वकी अनुपपत्ति नहीं । स्पादेततु-रहो यह, 
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[ परिच्छेदः २ ] सरळासम्वछिता । ६८३ 


अभिद्वितान्वयवादमें मत हो अनुपपत्ति परन्तु अन्विताभिधानमें तो होती है। तथाहि- 
पदोमें, अन्वयविपयक जो अनुभव ताऱृरा अनुभवका जो जनन=जन्म तादश जन्ममें जो 
साम्यं वद्द सामर्थ्यं ही शक्ति दै इस रीतिसे कहा जाता है, और एक एक पदायेकी 
उपस्थिति तो स्मृतिरूपा दै वह शक्तिसाध्या नहीं, क्यों? एक सम्बन्धिज्ञानसे अपरसम्वन्धि- 
स्मरणको हरितपकादिसाधारणत्व होनेसे, और अन्वयाचुभवजननसामर्थ्यरूप मूलसम्वन्धको 
विद्यमानत्व द्वोनेसे । 

अतएव- -पदशक्त्यसाध्यत्वात्‌ पदार्थोपस्थिते! स्मत्यन्तरसाधारणायास्तद्वैजात्य- 
कल्पने मानाभावात्‌ अर्थाध्याहार एवासति वाधके न पदाध्याहार; पुष्पेभ्य इत्यत्र , 
साधुत्वार्थ स्पृहयति पदस्य विश्वजिता यजेतेत्यत्र नियोज्य लाभार्थ स्वगेकामपदस्य 
सौरये चरावतिदेशप्राप्ते * अग्नये जुष्टं निषेपामीति मन्त्रे प्रकृतो वाचकपदवत्तया क्लूपो- 
पकारे अग्निपदवापेन वाचकपदलाभाय सूय्यैपद्स्य चाध्याहारेऽपि पदार्थस्मरणाय 
बाक्यार्थानुभवांय वा तदनपेक्षणात्‌ । श्ाब्दत्वश्च पदजन्यान्त्रयातुभवत्वेनेब न पदजन्यो- 
पस्थितिजन्यान्वयानुभवत्वेन गौरवात्‌ । अतएव योग्यताबच्छेद्कस्य छिट्रेतरत्वादेः 
पदाद्नुपस्थितस्यापि पदजन्यान्वयानुभवविपयत्वाच्छान्दत्वम्‌ ; अन्येरप्यदुङूलत्म्रतियो- 
गित्वादीनां तथात्वाभ्युपगमात्‌ । ; 

अतएव स्मृत्यन्तरसाधारण जो पदार्थोपस्थिति उस पदाथॉपत्यितिको पद्शक्तिसे साथ्यत्व 
न दोनेसे और पदश्नवणसे उत्तरमें जायमान पदार्थापस्थितिमें स्मत्यन्तरसे बैजात्यकी कल्पना 
करनेमें प्रमाणके अभावसे, बाधके न होनेपर, अर्थाध्याहारः=' द्वारम्‌ ? ` इस्यादिस्थलमं ` 
पिधानादिरूप अर्थकाही कल्पन होता दै, नकि ' पिधेहि? इत्यादिरूप पदका; | पुष्पेभ्यः ? 
यहाँपर साधुत्वके लिए स्पृद्दयति इस पदका अध्याद्दार दोनेपरभी और “ विश्वजिता यजेत ? 
यहाँपर नियोज्यके छाभके छिए-' स्वर्गकामः? इस पदका अध्याहार होनेपरमी और सौय्ये 
चरुमें अतिदेशते प्राप्त और प्रकृतिमें वाचकपद्वत्तया क्लप्लोपकारक जो “अम्नये जुष्टं नि्वेपामि? 
यह मन्न इस मन्नमें अस्‍िपद्के वाघसे वाचकपद्के छाभकेलिए सूर्य्यपदका अध्याहार दोनेपरभी 
पदार्थस्मरणकेछिए या वाक्यार्थानुभवकेछिए तदनपेक्षणात्न-पदाध्याह्मरका अपेक्षण न 
होनेसे । और वाक्यायेबोधमें शाब्दत्व तो पद्जन्यान्वयानुभवत्वेन दै, नकि, पद्जन्य जो 
उपस्थिति तादश उपस्थितिजन्यान्वयानुभवत्वेन गौरव होनेसे, अतएव-पद्जन्योपस्थिति 
जन्यान्वयानुभवत्वेन शाब्दत्वके न होनेसे ही पदसे अनुपस्थित जो जळाहरणयोग्यतावच्छेदक 
छिद्रेतरखादि वाद्टश छिट्रेतरत्वादिकोभी पदजन्यान्वयानुभवविपयस्व होनेसे शाउदत्व हैं, 
अन्येरप्ि-प्राचीन तार्किकादिकोंसेभी अनुकूलत्थ प्रतियोगिलादिकोंके तथात्वका-सदसे 
उपस्थित न होनेपरभी पदजन्यान्वयानुभवविपयत्वेन शाळ्दत्वका अभ्युपगम होनेस । बे 

एवं च चेत्रोड्यामित्यादौ ढोके “उद्भिदा यजेत पद्युकाम' इत्यादी च मेदे मत्य- 
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६८४ अट्रेतसिद्धिः। [ सत्यायवान्तरवाक्याखण्डाथे० ] 


क्षोपस्थितानामेव चेत्रोद्भिदादिपदानां नामत्वेनान्वयः; अन्यथा चेत्रपदवाच्यो्यं उद्धि- 
त्पदवाच्येन यागेन इत्यादि कल्पने लक्षणाप्रसङ्गात्‌, अग्रहीतसङ्गतिके पदे तदयोगात्‌ । 
घट; पटो नेत्यत्र नगन्य इव चैत्रो ञ्यमित्यादिनामधेयान्वयेष्पि विभक्त्यथेद्वारत्वानपेक्षणेन 
्युत्पस्पन्तरकल्पनात्‌ नञन्वये विभक्त्यथपिक्षायां जितमद्रेतवादिभि!; नीरं सुगन्धिमह- 
दुत्पलमितिवत्‌ घटपरननर्यानामभेदान्वयोपपत्तः । नामधेये विभक्तयर्थापेक्षायां वेदे नाम- 
घेयत्वं न सिद्धयेत्‌ इति जितं पूवपक्षिणा, “सोमेन यजेद' इत्यत्रेव मच्नयेलक्षणयोद्धिदा 
यजेतेत्यादावपि विशिष्टविधित्बोपपत्ते?; उभयत्र 5्षणायास्तुल्यत्वेऽपि प्रदत्तिविशेपकर- 
` त्येन विधित्वस्योचितत्वात । | 
एयञ्च=ओर ऐसा होनेपर ' चैत्रोऽयम” इत्यादि छोकमें और ' उद्भिदा यजेत 
पशुकामः च इत्यादि द क उपस्थित चैत्रोज्भेदादिपदोंका नामत्वेन अन्वय होता दै, 
अन्यथा चत्रपदवाच्याऽयम्‌ , उद्िदुपद्वाच्यन यगेन इत्यादि कल्पना करनेमे लक्षणाके प्रसङ्गसे 
अग्रहीतसङ्गतिके=भगद्दीतशक्तिकपदमं ठणाके पयोगसे- शक्यसम्वन्धका नाम छक्षणा दै, 
अतः अगरहीतसङ्गतिकपदुम लक्षणा नहीं हो सकती है; "६ पटो न? यहाँपर जैसे विभक्तिके 
अथेको द्वार न कर नश्का नामार्थके साथ अन्वय होता दै पसे “ चैत्रोऽयम्‌ ? इत्यादि नाम- 
ˆ घेयके अन्वयमेंभी विभत्तयर्थके द्वारत्वका अपेक्षण न होनेसे व्युत्पत्त्यन्तर-यन्ञामा भैमें चैत्रादि 
नामका वाच्यतासम्बन्धसे अन्वय होता दै, तिस नामका समानविभक्तिकत्व चैत्रादि नामको 
अपेक्षित हे, एतद्रधुतपत्त्यन्तरके कल्पनसे और नन्थेके अन्वयमे दमचयर्थकी अपेक्षा होनेपर 
तो जीत ढिया ढद्दैतवा दिर्योने; जीवडेनेमें देतुको दिखलछाते हॅ-जैसे । नील सुगन्धि मदत्‌ 
उसलम्‌? यहाँपर नीढादि पदार्थॉका अमेदान्वय होता है, तैसे घट: पटो न । यहाँपरभी घटपट 
नये इन दोनोंके अमेदान्वयकी उपपत्तिसे । और नामघेयमे विभक्ती अपेक्षा होनेपर 
दम नामधेयत्व न सिद्ध होगा, ऐसा होनेपर पूर्व पक्षीने जीत लिया, हेतो दिखलाते हैं- 
नसे * सोमेन यजेत ? यहाँपर मत्त्वथंडक्षणासे विशिष्टविधि ददै जैसे ६ उद्भिदा यजेत ! 
यहापर विशिष्टविधिका सम्भव दोनेसेन्सोमविशिष्ट यागकी विधि जैसे सोमेन यजेत यहाँपर 
दै तेसे उद्धिदृद्रब्यविशिष्ट यागकी विधि ' उद्भिदा यजेत? यहाँपरभी उपपन्न कती दै । 
उभयत्र=उद्भिदादिपद्वाच्यमं और उद्चिदृद्रव्यविश्ि sb हीन त 
ons टव्यविशिष्रमे छक्षणाका तुल्यत्व होनेपरभी प्रहत्ति- 
प्रजसिविर ` म नामका सङ्कल्पा दिमें उपयोग दोनेपरभी द्रब्यविशिष्ट-विधिपक्षम 
बा विषित्वस्यन्त्रव्यविशिष्ट विधित्वकोही उचितत्व होनेसे । 
पकर पि सी पदारथोपस्थिते; पदशक्तिसाध्यत्वात्तदर्ध सत्र पदाध्याहारा- 
घेयाधिकरण नामघेयान्यये त भै आर पक तथाच स्त्रयमेव व्युत्पादित' नाम- 
अखयानुभावे मकृतमनुसराम!--एवे स्थिते लाक्षणिकमपि 
चेदन्वयानुभवजननसामध्यैमेव शक्तिरिति लाक्षणिकस्यापि तद्वत्वान 
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[ परिच्छेदः २] __ सरलासम्बढिता । ६८५ 


मुख्यजघन्यविभागो न स्यात्‌ । तथाच लिङ्गाधिकरणविरोघः । तत्र हि “ वर्हिदेवसदने 
दामीत्यादिमन्त्राणां मुख्ये जघन्ये चार्थे लिङ्गतद्विनियोग; उत मुख्य एवेति संशय्य उभ- 
योरपि शाद्वत्वादुभयत्रापि विनियोग इति भाप्ते मुख्य एव इति सिद्धान्तितम्‌ ' अर्थाभि- 
धानसंयोगान्मन्त्रेप शेपभावः स्यात्‌ तस्मादुत्पत्तिसम्बन्धो््येन नित्यसंयोगादिति । 

और वात्तिककारके मतमें तो पदार्थांपस्थितिको शब्दशक्तिसे साध्य होनेसे तदर्थमू= 
पढाथाँपस्थितिके लिए- सवत्र पदके अध्याहारका अङ्गीकार होनेपरभी नामधेयके अन्बयके लिए 
व्युत्पत्यन्तरका आश्रय दै ही, तिस रीतिसे खयं ही व्युत्पादित किया दै, अब इस प्रसक्तातु- 
प्रसक्तिसे अलम्‌ कर, प्रकृतका अनुसरण करते हैं। ऐसा स्थित होनेपर लाक्षणिकभी यदि 
अन्वयका अनुभावक हो तो अन्वयानुभवजननसामर्ध्य ही तो शक्ति है, अतः लाक्षणिककोभी 
तदवत्ात्‌=्शक्तिमत्त्व दोनेसे, मुख्य जघन्यका बिभाग न ददोगा,=अभीतक तो शक्तको मुख्य 
समझते थे और ळाक्षणिकको जघन्य समझते थे तैसे शक्तिद्वारा बोष्यार्थको मुख्य समझते थे 
और लक्षणाद्वारा ज्ञाप्य अर्थको जघन्य समझते थे परन्तु अब समानरूपसे अर्थवोधकता होनेसे. 
और अर्थकोभी एकविधत्व होनेसे उभयत्र मुख्यजघन्यविभाग न होगा । और इष्टापत्ति करनेपर 
ढिङ्घाधिकरणका विरोध दै । तत्रहि=्उस छिल्लाधिकरणमें ' बर्दिदेवसद्नं दामि? इत्यादि 
मन्नोंका युख्यार्थमें तथा जघन्यार्थमें लिङ्गसे विनियोग दै, अथवा झुख्यार्थमें ही विनियोग है. 
इस रीतिसे संशय्य-संशयकर दोनों अर्थको शाउदत्व दोनेसे दोनोंमें विनियोग है, इस रीतिसे' 
पूवेपक्षे प्राप्त होनेपर झुख्यार्थमें ही विनियोग दै; यह अर्थ सिद्धान्तित किया है, अर्थाभिधान- 
संयोगात्‌ जे० अ० ९ पा० १ सू० ३६ इत्यादि सून्रसे । 

अर्थाभिषानसामध्येरूपाछिन्वाच्छुत्यविनियुक्तेपु वहिदेवसदनं दामीत्यादिमन्त्रेषु 
शेपभावो विनियोगः स्यात्‌। तच सामर्थ्यं ग्रुख्ये न जघन्ये शब्दसामर्थ्यादुपस्थितो 
र्थो ग्रुखमिवाव्यवहितो भवतीति मुख्य उच्यते । गुख्याथैसम्बन्धादुपस्थितस्तु जघन- 
मिव व्यवहितो भवतीति जघन्य उच्यते । तयाच जघन्येऽ्थेविनियोगं व्रुवतापि तदुप- 
स्थितये य्ुख्योपस्थितिविक्तव्या, तथाचोत्पत्तिसम्बन्धः स्वभावसम्बन्धोऽर्थाभिधान- 
सम्बन्ध एव विनियोजकः स्यात्‌; तस्यार्थनियतत्वात्‌, तावतेवस्वाध्यायविधेभरिताथे- 
त्वात्‌ प्रुख्यसम्बन्धस्तु न लिङ्गम्‌ । अनेकेपां युख्यसम्बन्धित्वेनार्था नियमाचरमत्वाच्चेति 
सूत्रार्थः । अत एव युख्यसम्भवे लक्षणा नोपादेयेति सर्वतन्त्रसिद्धान्तः । पददत्तिहिशक्ति: 
पदार्थटृचिश्च लक्षणा; साच वहुप्रकारेत्यन्यत्‌ , लाक्षणिकपदेन अन्वयप्रतियोग्युपस्थितोः 
कृतायां यदविशिष्ट शक्तं तदेवान्बयानुभावकम्‌ | अथेवादपदानां सर्वेपां लाक्षणिकत्वेऽपि 
तदेकवाक्यतापज्नं विधिपदमेवाबुभावकम्‌ । ' विधिना त्वेकवाक्यत्तात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां 
स्युरिति ' न्यायात्‌ | तथा च सत्पादिपादानां सर्वेपामपिलाक्षणिकत्ये कथमन्वयानुमवो- 


पपतिरिति-चेत्‌, नेपदोपः । 
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६८६ अट्टैतसिद्धिः। [ सत्याद्यबान्तरवाक्याखण्डार्थ० ] 


सूत्रार्थं दिखळाते दैँ-अर्थके अभिधानका जो सामर्थ्य तादृश सामर्थ्यरूप ढिङ्गसे 
शुतिसे"किसीभी अर्थमें नहीं नियुक्त ऐसे जो ' वर्हिदेवसदनं दामि? इत्यादि मन्न हैं उन मन्नोमे 
शेपमावः=विनियोग होगा, तच्च=भौर वह अर्थाभिधानरूप सामर्थ्य तो मुख्यमें दै जघन्यमें 
नहीं क्योंकि शब्दसामध्येसे उपस्थित अर्थ मुखकी नाई अव्यवहित होता दै, अतः वह मुख्य 
कहा जाता है । और मुख्यायेके सम्वन्धसे उपस्थित हुआ अर्थ तो जघनकी तरह व्यवहित 
होता है, मतः जघन्य कहा जाता दै फलतः जघन्यार्थमे विन्तियोगको कहनेवालेसेमी तदुप- 
स्थितये=जघन्यार्थकी उपस्थितिके लिए सुख्यार्थकी उपस्थिति वक्तव्य दै । तथाच=उत्पत्ति- 
सम्बन्ध=स्वभावसम्वन्ध=्अर्था भिधान सम्बन्ध ही विनियोजक दोगा, तस्य्‌=उक्त सम्बन्धको 
अथेफे साथ नियत होनेसे । और तितनेसेही * स्वाध्यायोऽध्येतव्यः=इस स्वाध्यायविधि- 
कोभी चरितार्थत्व होनेसे । मुख्यसम्वन्धस्तुऱ्मुख्याथेज्ञापनद्वारक अमुख्यार्थवोधकत्व छिङ्गम्‌= 
लिड्डत्वेन विनियोजक नहीं दै, अनेको मुख्यसम्बन्धित्व होनेसे, अथेके अनियमसे चरम- 
त्वात्‌=मुख्यार्यविपयकोपस्थितिसे इत्तरोपरिथतिकत्व होनेसेभी; इति--यह सूत्राथे दै । अतएव्‌= 
.उक्ताधिकरणका विरोध दोनसे ही मुझ्यका सम्भव होनेपर लक्षणा उपादेय नहीं दै यद्द सथ" 
तत्न सिद्धान्त है । शक्ति पद्निप्ठ वृत्ति दै। ओर लक्षणा पदार्थव्रत्ति दै । साच=भौर वह लक्षणा 
बहुविधा दै, इत्यन्यत्‌=्लक्षणाके अनेक प्रकारॉका निरूपण यहाँपर असम्वद्ध दै अतः उसकी 
आवश्यकता नहीं । लाक्षणिकपदेन=ततः लिङ्गाधिकरणबिरोधपरिहारके लिए ऐसा कहना 
चाहिए कि-छाक्षणिक पद्से अन्वयके प्रतियोगियोंकी उपश्थितिफे करनेपर जो अवशिष्ट शक्त 
पद्‌ दै वद्दी अन्त्यका अनुभावक देष्न्अन्वयविपयक अनुभवका जनक दै; सवे अर्थवाद्‌ पर्दाको 
छाक्षणिकत्व होनेपरभी अर्थवादोफे साथ एक बाक्यतापन्न विधिपद्‌ ही अनुभावक दै, विधिना 
स्वेकवाक्यस्वात्‌ स्तुस्यधेन विधीनां स्युः जे० अ० १पा० २ सू० ७ इति न्यायातूऱ्इ्स सूत्रसे 
तथाच=मय ड कहना पड़ा तव सत्यादि सव पर्दाको लाक्षणिकत्व होनेपर अन्वयके अनु“ 
अवको उपपत्ति केसे होगी इति चेतू=ऐसा यदि कहते हो तो यह दोप नहीं दे क्‍यों ! 


सक्यस्ैवान्वयाजुभवाभ्यु पगमात्‌, लक्षणा त्येकदेशत्यागमात्राय . नत्वशक्यारथो- | 


पस्थितये गोनित्य इत्यादिवत्‌। अत एव वाचकानामेव स्वार्थ लक्षणेयमित्युक्तं प्राक्र । ननु 
जहदक्षणाभ्युपगमे कथमम्वयाचुमवः? शक्येकदेशस्यापि तत्राभावात । तथाचोक्तं संक्षेपः 
ल साभासाज्ञानवाची यदि भवति पुनम्रह्मस्तथयाह ब्रहम्चन्दोऽहङ्कारवाची 
ए जहत छक्षणा तत्र पक्ष ? ( सं० शा० अ० ११६९ ) इति | अस्मिन्पक्षे अन्वि- 
रा तामिधानबादानभ्युपगमाज्ञदोप: । पक्षद्वयाश्रयण तु नहदजहळक्षणापक्ष एव । तथाच 
~ अभिहितघटना यदा तदानी स्सृतिसमबुद्धियुग पदे विघत्त! । परशि 
र्यी, भधाने पद्युगलात्‌ स्मृतियुग्ममेव पूथेम्‌। ( सं० श्रा० १३८४ ) इति | 
१ केकृदादयस्तु अभिहितान्वयपक्षमेवोररीचळु:, स्यापि सिद्धान्तानुक्धलत्ा- 
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[ परिच्छेदः २ ] सरलासम्वलिता | | ६८७ 


दिति न किञ्चिद्बद्यम्‌ । तार्किकमतस्योभयपक्षवहिर्भावादिकं च वेदान्तकल्पलतायां 
्युत्पादितमित्युपरम्यते ॥ 
इत्यद्वैतसिद्धो सत्याच्यान्तरवाक्याखडार्थतोपपत्तिः॥ 

शक्यस्येव्सत्यादि पदोंके शक््यकेही अन्वयके अनुभवका अभ्युपगम दने से=सत्यादि 
पदोंसे सत्य॒त्वादिविशिष्ट विषयक जो अनुभव होता दै उस अनुभव विशेष्यतया झुद्धात्मा- 
कामी भान होता हे, मतः शुद्धात्मानुभावकत्व सत्यादिपदोंको दै ही और लाक्षणिक पद 
अनुभावक नहीं होता दै यह नियम जहद्जहङ्छक्षणा=भागत्यागलक्षणास्थलमें नहीं दै किन्तु 
इस छक्षणासे भिन्न छक्षणाएँ जहां होती हैं तह दै यद्द भाव दै। और लक्षणा तु=प्रकृतमें 
लक्षणा तो विरुद्धरूप एकदेशके त्यागके लिए है अशक्यार्थकी उपस्थितिके लिए नहीं, जैसे कि 
८ गौनित्यः ? यहांपर व्यक्तिरूप एक देशके त्यागके लिए गोशब्दकी गोस्व जातिमें लक्षणा दै, 
न कि अशक्याथेकी उपस्थितिके लिए तैसे । अतएव=डक्तार्थके इष्ट होनेसेद्दी वाचक सत्या दि- 
पदोंकी ही स्वाथेमें छक्षणा दै, यह कहा दै पहिले । शङ्कते नन्विति। जहह्वक्षणाभ्युपगमपक्षमे 
कैसे अन्वयका अनुभव है शक्यके एकदेशकाभी उस पक्षमें अभाव होनेसे तथा च कहा दै 
सङ्घेप शारीरकमें-यदि ब्रह्म शव्द आभासके सहित ज्ञानका कहनेवाळा होता है और अहं 
शब्द अहङ्कारका कदनेवाळा होता है तो उस पक्षमें जहती लक्षणा दोती दै-समाधान करते हैं 
अस्मिन्निति । इस पक्षम अन्वितामिधानवादके अनभ्युपगमसे दोप नहीं दै । और पक्ष- 
दयका आश्रयण तो=अन्विताभिधानवाद्‌ तथा अभिद्दिवान्वयवाद एतत्पक्षद्गयका आश्रयण तो 
सागत्यागलक्षणपश्चमें ही है । तथाच दिखला दिया दै. वहोंपर यदा=जव अभिहितघटना= 
अभिद्दिवान्वयवादका आअयण दै तदानीमू--तव पदे-अदम्‌ और व्रह्म ये दोनों पद परदृशि= 
शुद्धात्मामें पूवेम=्शान्दयोधसे पूवे स्पृतिसमदुद्धियुग्मको निष्पन्न करते हैँ; और अन्विताभि- 
धानवादमें तो पद्युगढसे परददद्चिऱ्युद्धात्मामे स्मृतियुग्म द्वी शाव्दवोधसे पूवैम होता है, 
यहाँपर युगा दिपद अविवक्षितार्थक हैं अतः सत्यादि वाक्यमें नानापद्ज्ञानजन्यज्ञानका ळाभ है। 
और तत्त्वप्रदीपिकाकारादिकोने तो अभिहितान्वयबादपश्चकोही अङ्गीकार किया है, सबैया 
सिद्धान्तके अनुकूलत्व होनेसे, अतः कोई दोप नदीं । और तार्किक मतका उभयपक्षसे बहि- 
या वेदान्तकल्पछतिकामें य्युत्पादित है, अतः अत्र इस विपयमें मुझसे उपराम किया 
जाता है । 

इति सरलायां सत्वादिवाक्याखण्डार्थत्वोपपत्तिः । 


अथ तत्वमस्यादिवाक्याखण्डाथेत्वोपपत्तिः | 
एवं तत्तमस्यादिमहावाक्यपक्षकाचुमानम्रपि निर्दापम्‌ । नच सोऽयं देवदत्त इत्ययं 
दृष्टान्त साध्यविकलः; विशिष्टामेदस्य बोधयितुप्रशक्यत्वात्‌ । तथाहि-किमत्र तदेश- 
कालविशिष्ट एतदेशकालवेशिष्ट्य प्रतिपाद्यते, एतदेशकालविशिष्ट वा तदेशकाल्वैशि्ट॒ 
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६८८ : अद्वेतसिद्धिः । [ तसमस्यादिवाक्याखण्डाय० ] 


तद्विशिपुणयोरैक्यं वा, तद्विशिएयोरेक्य वा, । नायः) तदेशकालवेशिष्टयस्यामत्यक्षत्वेना- 
नुदेश्यत्वात्‌ , तत्कालादेरिदानी सत्तापत्तेत्र नद्वितीयः; एतत्काळादेरन्यदा सत्तापत्तेः; | 
न तृतीयः बाधात्‌ । अत एव न चतुरोऽपि; विशेषणस्य भिन्नत्वेन बिशेपणविशेष्यत- | 
स्सम्बन्धात्मकस्य विशिष्टस्थ भिन्नलात अतिरिक्तत्वेऽपि विशेषणभेदेन विशेष्यभेदेन च | 
त्भद नियमात्‌ । तथाचोमयत्रि्ेपणपरित्यागेन विशेष्यपात्रभिन्न बोध्यत इति सिद्धः | 
मखण्डाथेत्वम्‌ । तौ 

` अध सरलायां तत्त्वमस्याद्वाक्याखण्डाथेत्वोपपत्ति; । 


इस रीतिसे तस्वमस्यादिरूप जो महावाक्य तादश महावाक्यपक्षक अनुमानभी निर्दोप हैन 
तत्वमस्यादिवाक्यस्‌ , अखण्डाथैनिष्टस्‌ ; आत्मस्वरूपमात्रनि्ट वा, अकाय्येकारणद्रव्य- 
प्रात्रनिष्ठत्ये सति समानाधिकरणत्वाद , तन्मात्रप्रश्षोत्तरत्वाद्वा, सो5यमित्यादिवाक्यवत्‌ + 
यह तर्त्रमस्यादिमद्दावाक्यपक्षक अनुमानभी दोपोंसे रहित दै। ' सोयं देवदत्त:! यदद दृष्टान्त 
*साध्यसे विकल हैन सोयं देवदत्त:” यह वाक्य जो आपने दृष्टान्तत्वेन उपन्यस्त किया 
उसमें अखण्डाथनिष्ठत्व या स्वरूपमात्रनिष्ठस्वरूप साध्य नहीं है अतः दृष्टान्त साध्यविकल है, 
नच--दृष्टान्त साध्यविकल नहीं दै, क्यों? विशिष्टमें अमेदको बोधन करनेके लिए अद्यक्यत्व 
होनेसे । इसी अर्थको स्पष्ट करते हैं-तथाहीति। क्या यहाँपर तदेशकालविशिष्ठे=व्यवहित- 
देशकालठविशिष्टमं अव्यवद्दितदेशकालका वेशिष्टय प्रतिपादन किया जाता है, या एतदेशकाल” 
विशिष्ठे5अव्यवद्दितदेशकालविशिष्टम तदेशकालछूर-ब्यवहितदेशकालका वैशिष्टय प्रतिपादन 
किया जाता दै, या तद्वियोपणयो!न्तते च ते विशेषणे च इति तद्विशेषणे, तयो/तद्विशेषणयोः 
तत्वेन एतत्त्वेन उक्तदेशकालरूप विशेषणोंका ऐक्य प्रतिपादन किया जाता है, या उक्तविध- । 
विशेषणविशेष्योंका ऐक्य प्रतिपादन किया जाता है; विकल्पांको कर अब निराकरण करते दै. 
नाद्य इति । व्यवहितदेशकालळविशिष्टमें अव्यबहितदेशकालका वैशिष्टय सोऽयम्‌ इस वाक्यसे 
प्रतिपादन किया जाता दै यह प्रथमपक्ष नहीं बन सकता हे, क्यों  व्यवद्दितदेशकाळके वैशि 
एथको प्रत्यक्षत्व न होनेसे तेन रूपेण उद्देशयत्वके .अभावसे-अरत्यक्षत: जो ज्ञात होता हैं उसको | 
उद्देशयकर अश्ञातको ज्ञापन करनेफे लिए. ' सोऽयम्‌ ? यह कहा ज्ञाता है, और तद्देशकालका . 
बिशिष्टल तो प्रत्यक्ष नहीं है, अतः तेन रूपेण उद्देश्यता नहीं बन सकती हैन्तदेशकाङ” | 
विशि एवरेदकाल्वैशिष्टयके प्रति उद्देश्यतावच्छेदक नहीं दो सकता दै । और तत्कालादेः” | 
व्यवहितकाकाविकके इस कामें सरआपत्तिसेभी वदेशकाठविदिषटत्वको उद्देदयतावच्छेदकल ५ 
टन वन सकता हे | न द्वितीय;--एतदेशकाढविशिष्टमे तदेशकालका वैशिष्ट्य इस वायसे | 
परापेपादून किया जाता दै, यह द्वितीय पक्षमी नहीं वन सकता है, क्यो. इस काळादिका | 
अन्यकालादिम सत्त्वकी भापत्तिसे=जव कि एतदेशकाठविशिष्टमे तदेशकाढके वेशिष्टयका मात _ 
पाला जायगा तब तो तरेशकाल्वैशिष्टयस्े पूर्वं एतदेशकालका विशिष्टत्व मानना पडेगा तयाच 
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परिच्छेद्‌ः २ ] सरलासम्वलिता | ६८९ 


वत्तमानक्रालादिका अतीत कामें सत्त्व मानना पडेगा और वाराणसी प्रदेशका मथुरा मवच्छे- 
देन सत्त्व मानना पडेगा; न तृतीयः=विहोपणोका ऐक्य प्रतिपादन किया जाता है, यह तृतीय, 
पक्षी नहीं चन सकता है, क्यों ! वात्र दोनेसे,न्वाराणसी प्रदेशका मधुरा प्रदेशफे साथ ऐक्य. 
बाधित है और बचेमानकालका अतीतकाळके साथ ऐक्य बाधित दै । न चतुर्थोऽपि=त्रिशि- 
टोका ऐक्य प्रतिपादन किया जाता दे, यह चतुर्थ पश्चभी नहीं वन सकता दै क्यों ? अतएव= 
वात्र होनेसेद्दी' इसी अथंको स्पष्ट करते हँ-विशेषणको भिन्नत्व होनेसे विशेषणविशेष्य तथा 
पतदुभयसम्यन्ध्र एततत्रितयात्मक विशिष्टको भिन्नत्व होनेसे, अतिरिक्तत्वेऽपि=उक्त तीनों: 
पदार्थोसे विशिष्टको अत्तिरिक्तत्व होनेपरभी विशेषणे भेदसे और बिशेध्यके भेदसे तद्भेदे= 
विशिष्टभेदके नियमसे फलतः गत्यन्तरके अभावसे उभयवित्र विशेषणोंके परित्यागसे अभिन्न- 
स्वरूपविशेष्यमात्र “सोऽयम्‌? इस वाक्यसे बोधित होता है, अतः इसमे अम्बण्डार्थत्श 
सिद्ध हुआ । 
तदुक्तम्‌--' अविरुद्धविशेषणद्रयप्रभव॒स्वे ईपि विशिष्टयोद्रेयो; | घटते न यदैकताः 
तदा नतरां तद्विपरीतरूपयोः ॥ ( स० शा० १।१६७) इति । यदा हि दण्डी कुण्डली¬ 
स्यादौ दण्डकुण्डलादेरेकदेशकालावस्थितत्येनाबिरोपेऽपि न तद्विशिष्ठयोरेतरयं; विशेषण- 
योरप्येक्रयापत्तेः; तदाकेव कथा सोऽयमित्यत्र तत्तेदन्तयोरेककालानबस्थाननियमेनः 
परस्परविरुद्धसतात्तद्विशिएठयोरक्यस्य । लक्षणयेक्यवोधनं तूभयत्रापि समानम्‌ | छाक्ष- 
णिकत्वे$पि दण्डी कुण्डलीत्यादो बिश्ञिएतातर्यान्नाखण्डाथत्वव्यबहारः सोऽयमित्यत्र तु 
अयंस न वा अयं नव स इत्यादिसंशयात्रिपययज्ञानबिपयी भूता भेदमात्रस्य बुग्नुस्सि- 
तत्वेन तत्रेब तासपर्यादखण्डाथत्वम्‌ ; नद्वस्पिन वुभरृत्सिते अन्यत्त प्रतिपादयितुमुचित-- 
मित्युक्तम्‌ । ततेदन्तोपस्थितिद्रारकामेदवो घस्येव भेद श्रमविरोधितया नान्यतरपदरवेयःः 
थ्यम्‌ । प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्षस्यापि अभित्ञाद्वयोपस्थितस्वरूपातिरिक्ताविपयत्वेऽपि उभया 
पस्थितिद्वारका मेदबोधनेन भ्रमनिवत्तेकत्वम्‌ , तत्समानार्थकं च बा्रयमेतद्रिति न 
विशिष्टपरम्‌ । 
सो कहा हे-अविरुद्वविशेपणद्रयका अस्तित्व दोनेपरभी जत्र विशिष्टोंकी एकता संघटिठ 
नहीं होती है तब विरुद्वबिदेयणवारे विशिष्टांकी एकता तो नहौं दो हो सृती है । इसीका 
अर्थं दिखलाते हँ-जबकि | दण्डी ? कुण्डली इत्यादिमं एकदेश एक कामं अवस्थितत्येन दण्ड 
कुण्डळादिका विरोध न होनेपरभी तद्विशिएचो!=३०्कृण्डळा दिसे विशिष्टांका ऐक्य नहीं है 
बिशेपणोंकेभी ऐक्यकी आपत्तिसे; तथ ' सोऽयम्‌ ? यहाँपर एक काळम अनवस्थाने नियमसे. 
तत्ता तथा इदुन्ता इन दोनाँको परस्पर विरुद्धत्व होनेसे तद्वि गिष्टयोःब्तत्ता तथा इदरन्ता इन: 
दोनोंसे विशिष्टोंके ऐस्यकी क्या कथा है । और छक्षणास ऐक्य घोबन तो उभयत्र समान रद / 
ओर छाक्षणिकत्व होतेपरभी ' दण्डी कुण्डडी ? इस्यादिमै विशिष्टमं तारपय्य द्वोनेसे अखण्डाओ- 
<~ 
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६९० अद्वेतसिद्धि: । [ तत्यमस्यादिवाक्याखण्डार्थ ० ] 


स्वफा व्यवहार नहीं है, “ सोऽयम्‌? यहाँपर तो-यह बह दै या नहीं यह वह नहीं ही है, 
इम्यादिरप जो संराय-विपर्य्ययज्ञान ताहशज्ञानविपयीभूत जो अमेद तादश अमभेदमात्रको 
बुभुस्सित्त्र होनेसे तत्रेवसभभेदमात्रमं ही तात्पर्यके होनेसे अखण्डायेत्व है । क्योंकि अन्यके 
चुभुत्सित होनेपर अन्य प्रतिपादन करनेके लिए उचित नहीं है, यह कहा जा चुक्रा है, तत्ता 
तथा इदृन्ता इन दोनों क्रो उपस्थिति है द्वार जिसका ऐसा जो अभेदवोध ताहश अभेदवोघ- 
कोही भदभ्नमकी विरोधिता होनेसे अन्यतर पदका चैयथ्यै नहीं । और प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष" 
कोभी अभिज्ञाद्रयसते उपस्थित जो स्वरूप उस स्वरूपले अतिरिक्त विपयत्व न होनेपरभी 
उभयोपस्थितिद्वारकामेदुयोधनसे श्रमका निवत्तकत्व दे, तत्समानाथक चसप्रत्यभिज्ञासमानार्थक्क 
यह वाक्य है अतः यह त्रिशिष्टपर नहीं है । 


यथा चाभिन्वाद्वयात्‌ प्रत्यभिज्ञाया विपयवेलक्षण्याभावेपि द्वारविशेषनिवन्ध- 
नज्ञानगततेलक्षण्यादेज फ्भेदः, तथा स्पृतिरूपायास्तदिदंपदाथोंपस्थितेरनुभवरूपस्य 
चाकयायेदोधस्य । एवश्व भिन्नमद्रतिनिम्रित्तयोरेकाथैवोधपरत्वं सामानाधिकरण्यमिति 
प्रावां बचोऽपि निष्यकारके सुतरादरुपपद्यते | ननु-सोऽयरमिति प्रत्यभिज्ञा तावन्ना- 
खण्डाथबिपया; तत्र पत्यक्षे शब्दहत्तेलक्षणाया अभावात्‌ , तत्तेदन्तोलेखित्वेन - तत्र 
निष्पकारकत्वस्य अनुभवपरास्तत्तात्‌ , तदनुछेखे त्वभिज्ञाती विपयमैलक्षण्यानुपपत्तेः | 
तथाच शाब्दमत्यभिज्ञापि तथा, स्तरमत्यभिद्चाबगतस्य परं प्रति बोधनादिति-चेन्न, 


हस्पनपेत्तेञपि प्रत्यक्षस्य त्रिशिष्टामेदविपयत्वे बाधस्य प्रतिवन्थकतया स्वख्पाभे- 
दमात्रविपयत्वात । 


वड और जिस रीतिसे अभिज्ञाद्ययसे प्रत्यभिज्ञाक विपयमं वैलश्षण्यके न होनेपरभी द्वार- 
विशेषाधीन जो ज्ञानगत वैलभ्षण्य तादश वैलक्षण्यसे ही फलभेद है, तेस स्मृतिरूप जो तदि- 


दुम्पदार्थकी उपस्थिति तादश उपस्थितिसे अनुभवरूप वाक्याभैत्रोषका बैलक्षण्य दै । एवश्वर्‌ 


ऐसा होनेपर, भिन्न है प्रवृत्तिका निमित्त जिन्दा ऐसे जो दो शब्द उन दो शब्दींका जो 
एकाथपरत्व हे वह सामानाधिकरण्य हे, यह प्राचीनोंका वचनभी निष्प्रकारमं सुतराम उपपन्न 
होता है | शङ्कते नन्त्रिति । ' सोऽयम्‌ ? इत्याकारिका जो प्रत्यभिज्ञ है बह अखण्डाभैविपया 
नहीं दै, क्‍यों? तत्र परत्यक्षेनउजञ प्रत्यभिज्ञारूप प्रत्यक्षम शब्दकी बृत्ति जो लक्षणा उस लकष" 
णाक अभावसे; तत्तेदन्तोद्िखित्वेन-नतत्ता तथा इद्न्ता पतदुभयविपयकस्वेन तत्र--प्रत्यभिज्चामे 
ले. सचे ' परास्तत्व होनेसे; तदनुछेखे तु=तत्ता तथा इद्न्ता एतदुभयविपय- 
क ्याभज्ञाम अभिश्ञासे विपयवलक्षण्यकी अनुपपत्ति है, अतः प्रत्यभिज्ञामें 
Re उख मानना ही पडेगा, फलतः शाब्वप्रत्यभिज्ञाभी तथा=तत्तदन्ताको उल्लेख 
चेत: क्यों र स स्वप्रत्यभिज्ञासे अवगतका परके प्रति झब्दतः बोध न होनेस इति 

मत्यक्षस्यन्त्रत्क्षासक्न प्रत्यभिज्ञाको टृस्पनपेक्षत्वेऽपि=्झन्दतृत्ति लश्चणा कः 
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[ परिच्छेद; २ ] सरलासम्बढिता | ६९१. 


अपेक्षा न दोनेपरभी विदिष्टामेद्विपयमें बाधको प्रतिरन्भरकता दोनेते स्त्ररूपात्मक जो अभेद 
ताइश-अभेदमात्रविषयत्त्र होनेस । 


अभेद न प्रकारः, स्ररूततया प्राधान्यात्‌ । तत्तेदन्तयोरपि न प्रकारता, 
भासमानाभेद्रूपवेशिष्टयमतियोगित्ताभावात्‌ । अतएव न तस्या; तत्तेदन्तोडिखिता तद- 
भिळापे तु निरन्तरोत्यज्ञाभिज्ञाद्यादेव तथोळेखव्यवहारात्‌ तत्र च लक्षणा लब्धपेव । 
सतत्र निर्विकल्पामिलाप इथे गति; । नचाभिज्ञाया अविशेपः, सप्रकारकखनिप्पकार- 
करताभ्यामेव विशेषात्‌ , । फचबैतक्ण्यन्तूकतमेव । अत एव तत्तोपलक्षितप्रतियो गिक्रभेद- 
रहित इदन्तोपलक्षितदेवदत्त स्वरूपे तात्पर्यात्‌ , यथा ज्ञानमुपदेश्रो५प्युपपद्मते । भेदरविरश् 
न कथिद्ै; किन्तु स्वरूपमेत्+ । तदेव चेक्य्रमित्युच्यते | नचायमस्ति नियम; स्तेन 
ययात्रग्त परं प्रति तथैव वाच्यमिति समृहज्ञानेनापि श्रीवयुथुत्सितेकदेशोपदेशदशेनात , 
ज्ञानमात्रसाध्यत्वात्‌ चुभुत्सानुसारित्वाचोपदेशस्य | एवञ्च विशिप्रत्रिपयादपि ज्ञानाद- 
खण्डोपदेशोपपत्तिः । विशेषणोपलक्षणा दिबिवेकथान्यत्र स्पष्ट इति नेह प्रतन्यते | तथाच 
न इष्टान्तः साध्यरिकलः । एवं तसमस्पादिमहावाक्येडपि बोद्धव्यम्‌ । 
ओर अभेद तो प्रकार नहीं है; स्वरूपत्वेन प्राधान्य होनेसे, तैसे तत्ता तथा इद्न्ता इन 
दोनांकोभी प्रकारता नहीं है, क्‍यों ? भासमान जो अमेदरूप वैशिष्टय ताइश वैशिष्टयक प्रति- 
योगित्वके अभावसे । अतएव=उक्त क्रमस तत्ता तथा इरन्ता इन दोनोंफे प्रफारत्त्रफे असम्भ- 
वसे ही तस्याः=प्रस्यभिन्ञाको तत्तदन्ताविपयकत्व नहीं दै, और तद्रभिळापेतु=पस्यभिज्ञाऽभि- 
खाप तो निर्न्तरोःपन्ना-अभिज्ञा द्वयस ही तथोडिखव्यवहारात-तत्तेदन्ताबोधक शाब्दप्रयोगसे 
तत्र च-उक्तविध अभिलापमे तो छश्षणा भूतपदा ही है । स्त्र निर्तिकर्या भिळापे=' य एवं 
चाऽह ब्रझारिम? ( वृ८ १।४।१० ) ¦ आत्मानमेवावेदहं व्रह्मा ह्मि ' ( वृ० १।४।९) आत्मानं 
चे द्विजानीयादयमरमीति ( वृ८ ४।४।१२) इत्यादि वेदमं और 'सोऽयम्‌ ? इत्यादि ळोकमें 
समत्र निर्विकल्पाभिलापमें यह गति दै, अभिज्ञाक साथ इस प्रत्यमिज्ञाका अबि दै, नच= 
अविशेष नहीं दे, क्‍यों ? सप्रकारकत्वनिष गफारकत्वप्रयुक्त विशेष होनेसे=अभिज्ञामें सप्रकारफत्व 
दै और प्रस्यभिज्ञामें निष्प्रकारकत्व है, एतस्रयुक्त दोनोंमें परस्पर विशेषता हद । और फलमे 
वैलक्षण्य तो कहा ही दै-इसी प्रकरणमें पासमें ही कदा दै । अतएउ=उक्तारीके व्यवस्थापनसेही 
तत्तोपढक्षितप्रतियो गिकमेदृरहितइन्द्तोपलक्षित देवदत्तस्व॒रूपमें तात्पर्य दोनेस यथाज्ञान उप- 
देशभी उपपन्न होता है । ओर भेदका बिरह कोई धर्म नहों दै, किन्तु स्वरूप ही दे । ब्दी 
* ऐक्य इस रीतिसे कहा ज्ञाता दै । भोर यदद नियम नहीं दै कि खसे जो पदार्थ जिस रोतिसे 
अवगत हुआ दो वह पदार्थ अन्यके प्रतिमो उसी प्रकारस वाच्य है, क्यों ? समूहज्ञानसेभी 
श्रोताको जिज्ञासित जो एकदेश उस एकदेशका उपदेश देखनेसे; उपदेशको ज्ञानमात्रस साध्य 
दोनेसे और बुभुस्सानुसारित्व होनेसे । और ऐसा होनेपर विशिष्ट है प्रिय शिसका ऐसा जो. 
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६९२ अद्रेतसिद्धिः1] [ तत्वमध््यादिवाक््याखण्डार्थ ० ] 


ज्ञान उस ज्ञानसेभी अखण्डोपदेश क्री उपपत्ति हैं। और विशेषण तथा उपलक्षणादिका विवेक 
अन्यत्र-भट्वैतसिद्धिमं ही असतके साधकत्वाभावमें बधकनिरूपणावसरमें-ह॒गूृहश्यसम्पन्ध- 
अङ्घप्रकरणसे पूर्वपूरवप्रकरणम स्पष्ट दे, अतः यहाँपर उसका विस्तार नहीं किया जाता दे । 
फलन: दृष्टान्त साध्यव्रिकल नहीं है इसी री तिसे तत्त्वमस्यादिमहावाक्योमेंभी समझना चाहिए । 


ननु--चिन्मात्रस्य चिन्मात्रेण सहाभेदवोधने इश्रापत्ति! अप्रसक्तनिषेधश्व, अभे- 
देत्‌ स्वरूपमेव तस्य खप्रकाशतया नित्यसिद्धस्वेनोपदेशबेयथ्येम्‌ , तदस्फुरणे च तदबु- 
भ्रत्साद्यनुपपत्ति, तत्तम्पदायशोपकेनावान्तरवाक्येनेबोपपत्त्या महावाक्यवैफस्य॑श्व एक- 
पदेनेवोपपत्ते! पदान्तरवेयथ्येश्व, 'भ्रमफालज्ञाताधिकामतिपत्तेमेहावावयात भेदश्रमनिद- 
त्तश्च न स्यादिति-चेन्न; चेतन्यस्य नित्यसिद्धत्वेऽपि सावेझ्याद्युपलक्षितस्वरूपज्ञानस्य 
अज्ञानादिनितत्तेकस्य साध्यत्त्रात्‌ । नचेबं सप्रकारता, तत्तादिवत्‌ सावेज्यादीनापमन्वय- 
बोधाप्र ऋारत्वात्‌ , उपायान्तरेणेतादशङ्ञानासम्मत्राद्च नोपदेशवेयर्श्यादयो दोपाः । श्रम- 
भतीतमेटश्रयतावच्छेदकम तियो गितावच्छेदकद्र पोपलक्षितस्वरूपपात्रज्ञानस्य भेद भ्रमनि- 
वत्तकत्वेन विपयावैलक्षण्येडपि फडवेलक्षण्यात्‌ , शहुखेत्यविपयत्वे तुल्येऽपि तदनुमान- 
निवत्येपीतभ्रमस्य तत्मत्यक्षनिवत्येत्वदद्षेनात | 


शकते नन्विति । चिन्मात्रका चिन्मात्रके साथ अभेदबोधनमे इष्टापत्ति दै, और प्रसक्त 
भेदका निपेबमी हे और अमेद्र यदि चेतन्यक्का स्वरूपही दै तप्र तो अभेद रूप उस चेतन्यको स्वप्र” 
काशता होनेसे नित्यसिद्धख है और नित्यसिद्ध दोनेसे उपदेशका वैयर्थ्य दे और अभेदका स्फुरण 
न होनेपर तो अभेदविषयिणी बुभुस्सादिकी अनुपपत्ति दै, और तत्त्वपपदार्थेशोधक जो अवान्तर 
वाक्य उस अत्रान्तरवाक्यसेद्दी चेतन्यमात्रकी उपपत्ति होनेसे, महावाक्यॉका वैफल्य है और 
एकपरसेदी स्वरूपकी उपपत्तिसे पदान्तरोंका बैयध्यैभ है, तैसे भ्रमकालमें ज्ञात जो पदार्थ 
ताइशपदार्थस अधिकफी महावाक्यसे प्रतिपत्ति न होनेसे, महावाक्यसे मेद्भ्रमकी निवृत्तिभी 
न होगी; इति चेन्न; क्यों चेतन्यको नित्यसिद्धत्व दोनेपरभी सावैज्यादिसे उपलक्षित जो 
स्वरुप तादशस्ररूपविपयक जो अज्ञानादिनिवत्तकज्ञान ताहदाज्ञानको साध्यत्व होनेसे ऐसा | 
दोनेपर ज्ञानमं सप्रफारता हो जायगी, नच-नहीं दो सकमी दे, क्‍यों ? जैसे तत्तादिको 
अन्चयचोधमे प्रकारक न होनेसे । और अन्य उपायसे एवम्भूतज्ञानफे असम्भत्रसे उपदेदा- 
वैयभ्योदिरूप दोप नहीं, और खमप्रतीत=भ्रमसे पूर्वमे प्रतीत जो भेद तादृशभेदाश्रयतावच्छे” 


दक तथा प्रतियोगिताबच्छेरक एतद्रयोपछक्षित जो स्वरूपमात्र ताद्शष्वरूपमात्रविपयक ज्ञानको 
भेदश्रमका नित्रत्तेफत्ब 


दोनेसे विषयमें अन्रैळश्नण्य दोनेपरभी मूलमें वैलक्षण्य होनेसे; झङ्कदोत्य” 
ब्रिप्रयक पुमान तथा प्रत्यक्ष इन दोनॉको गद्भनिप्नश्नेत्यविषयलके तुल्य होनेपरभी तदनु- 
परानानिवत्त्य=शङ्कयैस्पसाधक अनुमानसे अनिवत्त्य जो-प्रत्यक्षात्मकपीतश्रम उस पी तभ्रमक्रो 
तत्तरत्यक्षरशक्निष्ठद्रेत्यविषयक प्रत्यक्षसे निवत्येत्व देखने से. । ` 
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[ परिच्छेद: २ ] सरलासम्वलिता । ६९३ 


अत एवोक्तम्‌--विवरणे “ अभिज्ञातः प्रत्यभित्ञायास्ताबन्न प्रमेयतो विशेषः; 
अभिङ्ञया ज्ञातस्येत्र देवदत्तेक्यस्य प्रत्यभिश्ञयापि ग्रहणात्‌ । नहि देवदत्तस्य स्वेनेक्यम- 
भिञ्चायां न प्रतिभाति | नच तस्येत्यान्तरमस्ति यदनभिज्ञातं प्रत्यभिज्ञायते | एकस्य 
कालइयसम्बन्धः भ्रत्यभिश्षागोचर इति चेन्न; ऐक्ये कालद्रयसम्त्रन्धस्य अभिज्ञाद्रयात्‌ 
एव सिद्धेः । तस्मात्‌ कालद्वयसम्त्रन्धिपदाथक्र्यविपयत्वे दरयोरप्यत्रञिषठे प्रत्यभिज्ञाया एव 
कालद्वयपरामशित्वेन भेद श्रपनित्रत्तेक्रात्‌ ्रामाण्यं । उक्तञ्च कात्यायनेन, सिद्धन्तु 
निवत्तेकत्वादिति । | 


अतएव त्रिवरणमं कहा हँ-अभिन्नातः-अभिन्ञासे प्रत्यभिज्ञाका प्रमेयतः विशेष नहीं दै, ` 
अभिज्ञासे ज्ञात जो देवदत्तका ऐक्य उस ऐक्यकाही प्रस्यभिज्ञासेभी ग्रहण दोनेसे । देवद त्तका 
अपने साथ जो ऐक्य दै वह ऐक्य अभिज्ञामे नहं भासित होता दै यह वात नहीं दै । और 
तस्य-दृवरृत्तनिष्ठ अन्य ऐक्य नहीं है जोकि प्रथम अनभिश्ञात होकर पश्चात प्रत्यभिज्ञात 
होता दै । एक पदार्थका जो काढदूयक्रे साथ सम्बन्ध दै वह प्रत्यभिज्ञाका गोचर हे, इति चेन्न; 
क्या ? ऐक्यमें कालद्वयफे सम्वन्धको अभिज्ञाद्रयसेही सिद्ध होनेसे । तस्मात काळू यसम्बम्भि 
जो पदार्थेश्य, ताहश पदार्येक्यविपयस्वके दोनोंमेंभी अविशिष्ट होनेपर प्रत्यभिज्ञाकोही काल- 
दयपरामशिज़ द्दोनेसे पदाथेनिए मेद्श्रमका निनत्तंकत्व है, अभिज्ञाको नहीं, इस रीतिसे, 
तत्त्रमसि इस वाक्यको सत्यादिवाक्यसे और स्वघटकतत्पद्से प्रमेयक्रा वेळझण्य न होनेपरभी 
धर्मद्वयपरामशिस्वेन भेदभ्रमनिवत्तकस्व होनेसे प्रामाण्य है । कहाभी दै कात्यायन महर्पिने- 
सिद्धन्लुच्ञ्याकरणका प्रामाण्य सिद्ध दै, क्या ? निवत्तकत्वात्‌-भ्रमनिवत्तेकत्व दोनेसे-शब्दोंफे 
नित्यस्त्रक सिद्धान्तित होनेपर ज्ञातज्ञापकत्वेन व्याकरणके अम्रामाण्यक्री शङ्का कर मूजञादि 
बातुओंसे सृजन्ति आदिके साधुत्वके निश्चयका सम्भव होनेपरभी ' माष्टि ' इत्यादिफे असा- 
घुलभ्रमनिवृत्त्यथ व्याकरणका प्रामाण्य सिद्ध दै | यह कात्यायनने कहा है, तेते ज्ञातज्ञापकत्व 
दोनेपरभी न्नमविज्लेपनित्रत्तिरूप प्रयो जनका सत्त्व दोनेते तत्त्वमस्यादिका प्रामाण्य है यहद भाव दै । 


स्यादेतत्‌--अभिब्वया वस्तुतः एकस्मिन्‌ काल्द्रयसम्वन्थस्य देवदत्ताभेदस्य च 
ग्रहणेऽपि प्रत्यभिज्ञया एकस्मिन्‌ कालद्रयसम्बन्ध इति वा, कालसम्बन्ध्येक इति वा 
ग्रदणेन प्रमेयत एब भेद; । नहीदमिति ज्ञाने वस्तुतः शक्तो धयुक्यमेदेगराद्यपि इयं शुक्ति- 
रिति ब्ञानवदिदत्वशुक्तित्वाधार एक इत्याकारम्‌ , अन्यथा तु फलतोऽपि विशेषों न 
स्यात्‌ ; काल्दयपरामशेस्य भेदश्रमेऽपि स्तात्‌ । एवं तत्वमसीत्यत्रापीति। उच्यते- 
नहि परत्यभिज्ञायामेक्यं प्रकार इति कस्यचिन्मतम्‌, तस्य स्वरूपत्वेन विशेष्यलात । 
अभेदस्वरूपविपयत्े तुर्ये तत्तेदन्तोभयम्रकारिका सेति तत्र मतम्‌ , निष्मका रिकैयेति 
सम । एकत्रच नेकत्वसह्ृया; गुणादात्रभावात्‌ , तशज्ञानस्य भेद श्रमाविरोधित्वाच किन्तु 
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६९४ अद्दैतसिद्धि: । [ तत्त्रमस्यादिवाक्याखण्डाश्र० ] 


भेदविरहरूपं स्वरूपमित्युक्तम्‌ । अन्यथा तदमिलापकवाक्यमपि सोऽयमेक इति स्यात्‌ 
नतु-सोड्यमिति । | 

__ हो यदह-अभिज्ञासे वस्तुतः एकमें काढद्वयके सम्बन्धका और देवदत्ताभेदका अदण 
होनेपरभी प्रत्यभिज्ञासे एकमे काढद्र्यसम्बन्ध इस रीतिसे या काढद्वयसम्त्रन्धि एक, इस रीतिसे 
मइण दोनेसे प्रमेयतः द्वी भेद है । क्‍योंकि ' इदम्‌ ? यह ज्ञान वस्तुतः शुक्तिमें शुक्तिके अभेदको 
प्रण करता हुआभी “इयं युक्तिः? इस ज्ञानकी नाई इदन्त्व शुक्तित्वका आधार एक है, 
इस्याक्रारक नहीं दै=इयं युक्तिः इस ज्ञानमें जैसे इट्न्स्व शुक्तिस्व एकाघारमें दै. इत्याकारत्व दै 
तेसे “ इदम्‌ ? इस ज्ञानमें न्दी । अन्यथा फसेमी विशेष न होगा, काल्द्यपरामशंक्रा मेद- 
अममंभी रुत्त द्दोनेसे। इसी रीतिसे “तत्तमसि? यहाँपरभी । उच्यते=इस विपयमें कहा 
जाता है-प्रत्यभिज्ञामें ऐक्य प्रकार दे यह किसीका मत नहीं है, तरय-ऐक्यको स्वरूपता 
दोनेसे,-बिशेप्यत्र दोनेसे । अभेदस्वरूपविपयत्वफे तुल्य होनेपर तत्ता तथा इद्र्ता एतदुभय- 
प्रकारिका सास्मत्यमिज्ञा दै, ऐसा तुम्दारा मत दै । और बह प्रत्यभिज्ञा निष्प्रकारिक्रा ही है, 
एसा मरा मत हु । एकत्व एकल्वसद्भथारूप नहीं दै, गुणादिमें सङ्कयारूप एकत्वके अभावसे-गुणा- 
दिक निगुंग माने जाते हैं, अतः गुणा दिमें गुणरूप सङ्घथा नहीं दै और सङ्गयारूप-पकरय- 
बिषयक ज्ञानको अमका अविरोधित्व होनेसेभी यदद पक्ष ठीक नहीं । किन्तु भेद विरहृरूप जो 
स्वरूप तदूपददी ऐक्य दै यह कहा दै । अन्यथा=उक्त'्वरूप ऐक्यको न माननेपर तद्‌भिलापक= 
प्रत्यभिज्ञाभिळापक वाक्यभी ' सोऽयमेक: ? ऐसा हो जायगा न कि ' सोऽयम्‌ ? ऐसा । 


च मिति > हू 1 
साऽयामितित्राक्ये त्वेक्यस्य प्रकारत्ल तत्मतिपादकपदा भावादेव दुरनिरस्तम्‌ t 


मेदक्षमे काडद्रयपरांमसेंऽपि भ्रमम्रतीतमेदाश्रयतावच्छेदकेत्याटिनिरक्त फलवेलक्षण्य- 


ज्‌ केळ येने 
मुपपन्नमेव, । अत एव उपाधिमेदभिन्नाथो येनेकः प्रतिपाद्यते । तद्‌पि स्यादखण्डार्थ 


आ ने कुम्मके यथा ॥ इत्यादि कल्पतरूक्त  घटाकाशो महाकाश हइत्युत्तेमैक्यधीन- 
थेति Ri निरं तथाच त्रसि वाक्यमरूण्डायम्‌ | उपाधिभेदभिन्नेञ्ये ऐक्य- 
ताता करात , सट्र महाखमिति वाक्यवदित्युक्त भवति । एवश्च सत्यज्ञानादिगीर- 
AC अर्थ समाणमू, मानत्वात्‌ , नयनादिप्रमाणबत्‌ ( चि० परि० १. 
र ता ला साप रे अ का संतगणि 
गामापपाङीकाराव्‌ न सि बक्षितम्‌ , तेन संसर्गातिरिक्तसंसर्गिण्यपि 
पा ययग्ुपपादनीया; ॥ 
दक a मका गकर चो तत्मतिपाद्क-्मकारलप्रतिपा- 
मेदाभयनावच्छेटक से सजा द| सेद्भ्नमम काठदयका परामर्थ होनेपरभी श्रमप्रतीत- 

; 5 च्डका वळक्षण्य उपपन्न ही हे । अतपव=उक्त क्रमसे व्यव- 
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साधनम्‌ । कण्टकोदधारस्तु पवत्‌ । एवमन्येषामपि प्रयोगाःः : 





[ परिच्छेदः २] . सरळासम्वहिता । ६९५ 


रथाके दोपरहितत्वसे द्वी, उपाभिसेदसे भिन्न हुआ अथे जिस वाक्यसे भमेद्रूपसे प्रतिपादन 
किया जाता हे तदपिजवद्ध वाक्यभी अखण्डार्थक होता है, जैसे कि “ महतखं, कुम्भम्‌ ? 
त्यादि वाक्य हें, इत्यादि कल्पतरूक्त निर्दाप है, और घटाकाश मद्दाकाश इस उक्तिसे जैसे 
ऐेक्यश्री होती है यह वार्तिकमी निदोप है फलितार्थ दिखळाते दँ-तथा चेति। . तच्वमस्यादि 
¢ च्छे ~ As १०३ ० ७ ७ ४ 
` वाक्य, अखण्डाथेनिष्ट हे, उपाधिमेद भिन्लाथम ऐक्यप्रतिपादकत्व होनेसे “ घटखं महाखं ? 
इति वाक्यवत्‌; यह कहा हुआ होता दै । एत्रञ्चस्भौर ऐसा होनेपर सत्यज्ञानादिगी;> 
सत्यंज्ञानमित्या दिवाक्य एतत्संसगव्यतिरेक्रिणि=सत्या दिपदार्थप्रतियो गिकानुयो गिक जो संसर्ग 
तादृश संसगसे अतिरिक्त=भिन्न जो अगर ताइश अर्थमें प्रमाण दै, मानतात्तप्रमाणख होनेसे 
नयनादिप्रमाणवत््‌ , यह चित्सुखाचायेसे उत्तभी. साधु हे । सत्यादिदावय एतत्पदार्यसंसग- 
व्यतिरिक्तार्थमं ही प्रमाण हैं इस रीतिसे सावधारण साध्य विवक्षित ह, तत; संसगेस अतिरिक्त 
संसर्गिमेंभी प्रामाण्यका अङ्गीकार होनेसे सिद्धसाधन नहीं दे, और दोर्पाका उद्धारतो पूर्ववन्‌ 
हदी है । इस रीतिसे यथायोग्य अन्याँकेमी प्रयोग उपपादनीय है । 


तस्मात्‌ द्रथा रोदिपि मन्दयुद्धे तव भ्रमादेव हि दुःखमेतत्‌ । तस्यापनोदा विहितः 
शमाणेस्तुभ्यं तु रोचेत स नेति चित्रम्‌ ॥ मानं वेदान्तवाक्यानि निगुणाखण्डवोधनात्‌ । 
निर्गुणत्वं च तस्योक्तं श्रत्या युक्तिसहायया ॥ इह कुमतिरतत्त्वे तरदवादी बराक; प्रल- 
पति यदकाण्डे खण्डनामासमुच्चे; । प्रतित्रचनममुष्मे तस्य को वक्त विद्वान्‌ नाहि रुतमनु- 


रोति ग्रामसिइस्य सिंह; ॥ 
इत्यद्वेतसिद्धा तच्चमस्यादिमहाचाकप्राखण्डा्थत्वोपपत्ति; । 


त्रझ्ममोक्षपराडू्मुख प्रप भ्चाभिनिवेशी द्वैतीको उद्देश्यकर सिद्धान्तीसे कद्दा जाता दै-यतः 
समल्संसारध्यंसक जीवम्रह्मेक्ष्यज्ञान सवथा निप है, ततः अन्तःस्थ निधिको न जाननेवाला 
तू मन्दबुद्धि द्र्था दी आनन्द्रमागमे असन्तुष्ट हुआ रोदन करता हैँ, अनुजिषृक्षावशंवद्त्वेन, 
आचार्यश्री बिरुद्धा भिनिवेशी द्वेतीकोमी मार्ग बतलाये देते हे-तव भ्रमादेव हि=्तुझको तेर 
निजरूपके भ्रमसे दी यह दुःख प्रतीत हो रद्दा दैन्जव्रतक तेरा येद विरुद्धार्यरूप द्वैतम॑ अभिनिवेश 
हे तघतक तुझको रागद्वेपर्प पिशाच नहीं छोड सकते दूँ ओर जत्रतक मनुष्य इन पिशाचे 
पसम हू तत्रतक उसे शान्ति क्रद्दा ? अतः अपने स्वरुपको एकवार दुराम्रद्द छोइकर समझ तत्र 
प्रह्मानन्दरमे निम्न हुआ तू जिन्हॉके मतांका आश्रयणकर पुरुपार्थसे पराड्युख दोता दे उन्दी 
चिप्रढम्भफताक्रो स्पष्ट जान लेगा और फिर उन्होंके कु त्सितनयनगरमं प्रवेशकी इच्छा न 
करेगा इत्यादि तास दै । तस्यरडस तेरे श्रमका अपनोद=ध्वंस प्रमाणोंसे कद्दा दै स:= 
बह्‌ अपनोद तुझको नहीं रुथिकर हो तो कोई आश्चय्य नद्दो्॑जित पुरुपमे अच्छे या बुरे जो 
संस्कार दृढ़ हदो जाते दें बे तुरत नहीं ध्वस्त दोते ह; विशेषतया अश्ास्रीय संस्कार तो झीघ्र 
नहीं ही नष्ट होते हैं, इसी अभिप्रायसे पद्यका चतुर्थ पाद है । इस प्रकरणके अर्थको संगृदीतकर 


4 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





६९३ अहरत सिद्धिः । , [ त्रझनिर्गुणत्बोपपत्तिः । ] 


दिखाते है-मानमिति निर्गुण तथा अखण्ड जो व्रह्म ताइय़ प्रद्दाक योधनसे वेदान्त प्रमाण हैं । 
और युक्तिसहकृत भ्रुतिसे तस्यऱत्रह्मका निर्गुणत्व कहा है यहॉपर द्वेतीने अद्वेतवादिओको अन- 
भिमत ऐसे कितनेही विकल्प खडेकर बड़ा अकाण्डताण्डव किया है परन्तु बह फटशन्य है, और 
उप्तम कोई ज्ञातव्य नई बातभी नहीं है, भतः इस,ताण्डवक्ती उपेक्षा करना ही ठीक है, इस 
अभिप्रायसे कहते हँ-इृह-प्रकरतविषयमें अतत्त्वे तत्तवादी--इमको जो तत्त्व वस्तुतः अभिप्रेत 
नहीं दै उसे अस्मदीयसिद्धान्तसवैन कहनेवाला-अथवा आह्वालिका दिसुप्रसिद्ध मेदा दि पदाथाको 
सतत कदनेवाडा=अतः=वराकः=पुसुपा थत्य, कुमतिः=तMऋसे वैदिक अर्थोको त्रिगाडकर 
जगन्‌मं अनथे कैानेत्ाखा द्वेती अकाण्ड यत्‌त्जो खण्डनाभासका उच्चैः-करभादिवत्‌ उद्गीव 
- दोकर प्रडाप करता है, उस द्वैतीके प्रझापफे लिए कौन विद्वान प्रतिवचनम-उत्तरको कहेगा, 
क्योंकि ्रा्सिइस्यनसारमेयके गाञदके पीछे सिंह शब्द नहीं करता है, अन्यथा २ वकने 
'चोर्छाके साथ विद्वान्‌ लोग विचार करना नहीं चाहते हैं, जितना कथन उसका प्रकृतते सम्बन्ध 
रखता द्वी उतनेका उत्तर देना उचित है । ॥ - 
इति सरलायां तत्त्वमस्याद्मिह/चाफ्याखण्डाधत्यापपत्ति: | 
अथ ब्रह्मनिरुणत्वोपपत्ति; । 
केबल्यश्रृत्या तावदात्मा निर्गुणः | ननु- -' बृहन्तोऽस्यधर्माः इ : ब्रह्मे- 
रामा! गुणः । ननु ऱ्य न्तोस्यधर्मा' इति भुत्या बल्ले 
का समेत; यढुणांशक; | नाव शक्यो व्याचक्षाणश्च सबेदा ॥! 
इतति स्मृत्या च; ब्रह्म, मत्‌ पदाथैत्वादित्यायनुमानेन च स्वसमानस त्ताकधमेवत्‌ ब्रह्मेति 
कना सगुणत्वसिद्धि; | सगुणप्रकरणस्थाया उपास्तित्रिधिविपय- 
% नं र्त्वाभा नचापू. ॥ 
द हत तानल । नचापूवेत्वात्‌ सत्यकामादो बिशेषणे तात्पर्यम्‌ 
न र 'तररस्वदशनात्‌ , तथाहि-जतिलयबाम्रा वा जुहुयात्‌ गवीधुकय- 
ह वा वा जुहयादिलादों जतिलयवामबादेहोमिसाधनत्वस्य ४ अनाहुतिंत जतिलाश्च गतां 
पत्की Rs ' अनक्षीरेण जुद्दोतीतिविध्येकवाक्यतया अतत्परल्व॑, तगैवात्रा- 
पपत्त,; निगुशप्रकरणस्थायास्तु अद्विती र्‌ पेधापेञ्ञिता 
वि देती यब्रह्मप्रतिपस्यनुकूलनिपेध - 
क नुकूलनिपेधापेक्षितविषयसमपै 
3 । ८७ ~ 
ह स सरलाया त्रह्मनिगुणत्वोपपत्ति; । 
९ > bs ७ ध्य 
Me मिहि केवछो निगुणश्र ” ( ख० ६११ ) इस थुतिसे आत्मा निर्गुण सिद्ध 
८ न्वाते | अस्य-इस ब्रक्षके बड़े २ धर्म हैं रमन १.7 ते 
और सर्वदा व्याख्यान करने छि और थि ६ बृहन्ताञ्स्य धमाः ? इस अतिसे 
जिसके गुणके एकदेशका ह व ण 
चन्‌ „पदरात , घर | सा कक डिप शक्य नहीं दै । इस स्हतिस और ब्रह्म, 
` 02 “नव्‌ इत्यादि अनुमानसे । स्वसमानस्त्रझ्ससमानसत्ताक जो धर्म ताद 
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[ परिच्छेद: २ ] सरलासस्वलिता । ६९७ 


घमेवाला ब्रह्म दैनयहाँपर द्वैतीने धर्ममे जो ' स्वतमानसत्ताकत्व विशेषण ढगा लिया हद उका 
तार्प्ये यह है कि उक्तध्मत्रोधक श्रुतिस्श्त्यादिकका कोई बाधक नहीं दै, अतः उन्होंसे एव- 
म्भूतधर्म सिद्ध होता द्दै | इतिचेत्‌ मेम्‌ $ क्योकि प्रथमतः श्रतिस व्रह्मम सगुणत्वकी सिद्धि 
नहीं दे । क्यों ? सगुणप्रकरणमें स्थ्रित जो श्रुति उत्त झुतिको उपासना त्रिधिका विषयीभूत 
जो अ्रद्मांश उस त्रह्मांशमें विशेषण-प्रकारी भूत जो धर्म तादशधर्मसमर्पकस्र होनेसे तत्परत्वा- 
भावात्‌=्शुणपरत्वके अभावसेन्ज्रह्ममें थमेविशेपप्रकारकउपासनाविश्वायकत्व उक्त थुतिको है 
म्रह्ममें वमेवेशिष्टयविधानमे उसका तात्पर्यं नहीं यह भाव है । अपूवेत्वात्‌स्प्रमाणान्तरर्स 
अत्राधितत्व होनेसे और प्रमाणान्तरसे अप्राप्तत्व होनेसे सत्यकामादिरुप विशेषणमें अतिका 
- तात्पर्य दै नच-ऐसा तात्पर्य नहीं दै; क्यों अपूर्वता होनेपरभी अन्यशेपका अतत्परत्व देख- 
नेसे ययाहि “जितिलयत्रासरा वा जुहुयात्‌? गतीधुकयवाखावा जुहुयात इत्यादिमें जर्तिलय- 
वाग्बादिके होमसाधनखका “ अजक्षीरेण जुहोति? इस्याकारक ज्ञो बिधि तादृश विधिके 
साथ पढ़व्राक्यस्वेत अतस्परत्व है और अनाहुतिबै जतिलाश्च गत्रीधुकाश्च . इसनिन्दाका 
अजक्षीरैण जुहोत्ति इत्याकारक जो विधि तादृविध्येकवाक्यस्येन अतत्परत्व है, तिसी रीसिसे 
प्रकत्तम्रे उपपत्ति द्वोनेसे; उपरोक्तविपयका विचार जै० मी० अध्याय १० पा० ८ अधि० ४ में 
इ; भङ्गी तिढोंका नाम जर्तिल दै, और जङ्गली गेहुओंका नाम-गबीधुक है, और निर्गुण- 
प्रकरणस्थ सगुणश्रुतिको तो अद्वितीयत्रह्मविप्यक जो प्रतिरत्ति तादृ प्रतिपत्त्यनुकूळ जो 
निपेत्र तादृश निपेश्रको अपेक्षित जो बिपय=्प्रतियोगि ताट्ृशप्रतियोगिसमर्षकतया अन्यथा - 
सिद होनेसे सगुणत्वके प्रति साधकत्व नहीं है । 
/ नच--किञ्चनेस्पादिसामान्यवाचक्रपदेनेव ब्रह्मा तिरिक्तसबनिपेध्योपस्थितौ बिशे- 
/  पग्रहणपनथेकम्‌ इति वाच्यम्‌, अलोकिकतया वात्यप्रमेयततरभ्रमच्युदासा यत्वात्‌ । 
अतएब श्रुतिमरापस्य श्रृत्या निषेधे अहिंसावाक्यम्‌, अग्नीपोमीयहिंसायाः अग्रहणवाक्यश्च 
पाइशिग्रहणस्य असद्वत्यादिवाकयं ब्रह्मसस्वस्य भेदवाक्यं चेत्यस्य निषेधं स्यादिति- 
निरस्तम्‌ मक्त शरतिमापत्यवाभावात्‌ | भतिमासत्वं दि न-तत्मसक्तत्वम्‌; अतिमसङ्गात्‌; 
तरपप्रितत्व श्य च मृते अभावात्‌ | अहिंसावाक्यस्यापेधहिंसातिपयत्वेन समानत्रिप पत्वा 
भावात्‌, समानविपयत्वे ग्रहणाग्रदणबद्धिकस्पापत्तेः । प्रद्णामदृणवाक्ययोस्तु सत्यपि 
सप्रानविपयत्य एकस्याधिकवलत्वाभावेन वाध्यवाभ्रकमावस्यासंभावितरबात्‌ अन्यथा 
बिकरानाश्रयणमसङ्गात्‌ । असद्वाक्यमेदवाक्ययोस्तु न त्रह्मसत्वैक्यनिपेधकता, सलेक्य- 
वोधकयोरेव तत्परत्वेन प्राबर्यातू । 
राहते नन्त्रिति । किञ्चन, इत्यादि सामान्यवाचक जो पद दै ताद्रशसामान्यबाचक- ˆ 
पदसेद्दी ब्रझसे अतिरिक्त सत्र निपेस्यक़री उपस्थिति होनेपर विशेषहूपसे ग्रहण अनक हे इति 
नच वाच्यम्‌ क्‍यों? अडोकिकत्वेन सगुणोपासनावाक्यप्रमेयत्वका जो श्रम ताहशाध्रमका 
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६९८ `अहवतसिद्धिः ।' [ ब्रहमनिरुणत्वोपपत्तिः। ] 


च्युदासाथेस्व होनेसेन्सत्यकामा दिक धर्म अळोकिक हैँ अतः सगुणोपासनाविधिका इन्हाम 

तात्पय्य होगा, इस भ्रमकी निवृत्तिफे लिए निर्गुणप्रकरणमें निपेबके लिए धमोँका नाम झाया दै } 

अंत एव्‌=शृतिसे प्राप्ता श्रुतिसे निपेत्र होनेपर अर्हिसाबाक्य अग्नीपोमीय हिंसाका निपेत्रक्र 

होगा, अग्रहणवाक्य पोडशिप्रहणका निपेश्रक होगा, ' असद्वा ? इत्यादिवाकय त्रह्मसत्वक्रा निपे- 

धक होगा, यह कथन खण्डित हुआ, अतएव शब्दका अर्थ दिखळाते ह-प्रक्ृतमे श्रुतिसे प्राप्तक 

हो अभावसे । क्योंकि भ्रुतिप्राप्तव तस्रसक्तत्व=ध्रुतिप्रसक्त्वरूप नहीं दै, अतिप्रसङ्ग होनेसे= 

थुतिसे प्रसक्तका श्रुतिसे निषेध होनेपर विक्रल्पका स्वीकार होता दै, ऐसा होनेपर “न कललं 
भक्षयेत्‌ ? एतदूवाक्यघटक “ कलल भक्षयेत्‌? इस अंदाकोभी प्रमाणान्तरसे प्राप्त जो कछख- | 
मश्चण ताहशकल*तभक्षणानुवाद्त्विन कलश्ञभक्षणप्रस ऊकत्त्र होनेसे यहांपर विकल्पकी' 
प्रसक्ति दै, इसीका नाम दै यहाँपर अतिप्रसङ्ग | और थुतिप्रमितत्वरूप श्रुतिप्रसक्तत्वका प्रहृतमें 
अभाव होनेसे । और अहिसाबाक्यको अवेश्रह्दिसाविपयत्व दोनेसे, समानबिषयखके अभावसे 
अप्नीपोमीयद्िसानिपेत्रकत्त्र नहीं है समानविपयत्व होनेपर ग्रहण-तथा अग्रहण इन दोनोंकी 
तरह विकल्पकी आपत्ति दै=्जैले अतिरात्रनामक कमें पोडशिप्रहणाप्रहणका विकल्प होता है 
वैसह अग्नीपोमीयकममें हिसा अहिंसाका होगा । और म्रहणवाक्य तथा अप्रहणवाक्य इन 
दोनोंको समानविपयस्ब दोनेपरभी एकमे अधिकत्रठखके अभावले वाथ्यवाथकभावको असं. 
भावितः दोनेसे अन्यथा=उक्तविभ्रविप्में बाध्याधक भावको सम्भावितत्व होनेपर विकस्पक 
जनाअयणके प्रसङ्गसे | ओर असतूम्रतिपादकवाक्य तथा भेदुप्रतिपादकव्राक्य इन दोनोंको तो 
क्रमश; त्रह्मसत्त्वनिपेधकता ओर ऐक्यनिपेधकता नहीं दे, क्यों ? सक्तत्रोधक तथा ऐस्यो भरकर 
- इन ढोनाँको द्वी रूत्तपरत्त्त तथा ऐकय़परत्व होनेसे, प्राबल्य होनेसे । 


नाप्यचुमार्न ब्रह्मणि तात्तिकधमेसाधनायालम्‌ । तथाहि--ब्रह्म, धर्मिसत्तास- 


उक्तसत्ताकम ९ 

पत तत मातरूपध्मवद्टा, यावत्स्तररूपमनुवत्तेमानधमेवद्रा, तादरा- 

कळ १ सानावाध्यध्मंबद्रा, ताइशभावरूपधमेवद्रा, धंपेर्भावरूपधमर्वा हाने ना - 
वा, पद थिलात्‌, अथवा , भावत्वात्‌ , 


| घरतत्‌ । ब्रह्म स्वज्ञानावाध्यप्रकारवत्‌ स्त्रारो- 
िक्ावपकससानपाार् अभिष्टानतात्‌ , शक्तिवत्‌ „ब्रहम, पाता 
नवेच विचा ययन १ घटवत्‌ , त्रहा, स्वज्ञानाबाध्यप्रकारविदेष्यम्‌ , 
यार वा नर्णतव्यत्वाद्वा, स्थाणुबत्‌, बरह्म, वेदान्ततात्पस्यंगो चरप- 
मर सर सम पदत्वात्‌, देव तदेवम्‌ यथा कर्मफाण्डविचारविपयो धर्मः । 
सयत भक्त: स लि » सदा मप्सुत्वे सति तत्र शक्तत्वात्‌, यो यदायन्‌ | 
` ासुले सति तक न यथा चेत्र; । ईश्वर: सदा तयक्तसमस्तदोपः, सदा ति: | 


स > 

योपसिडि शक्तत्वात्‌, यश्च स तथा यथा चत्रइत्याद्यनुमानेपु धमिपदस्त्रपद- 
रति धमियस्किञ्ि ? > चत्रइत्याद्यनुमानपु ध 
नकृनजहापरखे साध्य सिसा 





| न्पिपरत्वे घटादिसमसत्ताककरिपतधमेवत्येन रि 
| भार त्र ० र्‌ सद्धसांध- 
“यापसिद्धि, घरादिधर्म त्रझसमानसत्ताकत्वादेरमसिद्धेः । 
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[ परिच्छेदः २ ] सरळासम्तेहिता । ` ६९९. 


तैसे अनुमानंभी ब्रह्मम ताक्तिकपर्मंसाधनमें समर्थ नहीं दै | तथाहि-अनुमार्नोका 
अनुवादकर दोप दिखलाते हैँ,-त्रझ, धर्मि जो त्रह्म ताहरा श्रह्मणी सत्ताफे समान सत्ता दै 
जिसकी ऐसा जो धर्म उस घर्मका नाम है धर्मिसत्तासमानसत्ताक धर्म तादइश धमेवाला दै, 
श्रीमण्डनमिश्रके मतमें त्रह्ममे रहनेवाळा द्वेताभाव सत्य है, उसको लेके अर्थान्तर दै उस अर्था- 
न्तरके वारणके लिए द्वेती उक्तधर्ममे भावभूत विशेषण देता दे, इसी रीतिसे आगेक्रे अनुमा- 
नोंमेंभी 'भावभूतकी व्याइत्ति समझनी चाहिए, या उत्तसत्ताक-धर्मिसत्तासमानसत्ताक जो 
भावभूत धर्मे तादश थमेवाळा है। अथवा यावकालको अवधिकर त्रह्मका स्वरूप है, तावन. 
फाठको अवधिकर अनुवत्तमान ज्ञो धर्म तादृश घर्मवाला व्रह्म दै; उक्त द्वैताभावको लेकर 
अर्थान्तर वारणके लिए कहते हैं-अथवा, ताइशून्यावस्स्वरूपमचुदत्तमान जो भावरूप. घमे 
तादृश भर्मवाटा दै, स्तज्ञान=प्रह्मविपयकापरोक्षज्ञानसे अवाध्य जो धम तादृश घर्मवाळा दै, 
अथवा, स्वज्ञानावाष्यभावरूप धमेवाला दै, या भमॉसे रहित होकर नहीं स्थित होता दै, या 
भावरूप धर्मोंसे रह्दित होकर नहीं स्थित होता दै सबत्र हेतु दिखळाते है-पदार्थत्वात्‌=पदा थस्व 
होनेसे, पद्वाच्यत्वरूप पदार्थत्वका झुद्ध त्रह्ममं अभाव दै, अतः कहते दें भावत्वात्‌=सत्तादारंम्य 
प्रतियोगित्व होनेसे घटादिकी तरह सदूप त्रह्ममंभी उक्तप्रतियोगित्र असिद्ध नहीं दै, घटतरत्‌= 
घटमें हेतु तथा साध्य इन दोनाँका सद्भाव दै, अतः उसे दृष्टान्तता है । व्र स्तन््रह्मञ्ञानाचाध्य 
जो प्रकार तादृश प्रक्रारवत्‌ है, स्वज्ञानसे अत्राध्य जो अज्ञानका नाइारूप पश्चमप्रकार उस 


, प्रकारको लेकर होनेत्राले अर्थान्तरको वारणके लिए कहते ह स्वारोपितेति | स्वस्मिन्‌, आरोपितं 


इति स्वारो पितम्‌=भनृतस्वा दिकम्‌ , स्वारोपितान्‌ स्थस्य व्यावत्तेकम्‌ खज्ञानाव्राध्यश्य यत्‌= 

सत्यत्व दिकम्‌, तद्भिन्नप्रकाखन्‌ दै, अ धिष्ठानत्वात्‌=भधिष्ठानत्व दोनेसे शुक्तिदत्‌=दृ्टान्तमें 

स्वारोपित धर्मे रजतत्र है उससे व्यावत्तेक ओर स्वज्ञानात्राथ्य घम शुक्तित्व तादश घमरूप 

प्रकारवत्ता झुक्तिमें दे=इस अनुमानमे श्रह्म, यदि ताइशप्रकारवाला न होगा तो किच्वित्यकारक- 
अमनिवत्तक जो ज्ञान उस ज्ञानका विशेष्य न होगा, इस तर्केको नामके लिए प्रकारका ग्रहण, 
है, ब्रह्म स्वज्ञानले अत्राध्य और दुःखका व्यात्रत्तक ऐसा जो धम तादृशा भर्मेवाढा हे, दुःखात्म- 
कत्व न दोनेसे, घटवन्‌ , श्रह्म स्वज्ञानसे अत्राध्य जो प्रकार ताद्श प्रकारका विशेष्य है, सन्दि- 
भत्व होनेसे विचारयंत्व होनेसे, निर्णेतत्र्यत्व होनेसे, स्थाणुबत.; व्रह्म वेदान्ते तात्पय्येका 
बिपय ऐसा जो प्रकार तादृ प्रकारवाळा दै, येदान्तविचार विषयत्व होनेसे, यदेबम्‌=जो यटि 

चारविपयत्ववाळा होता दे तदेतरमू=्वह तद्विचारगोचरप्रकारवाळा होता दै, जेसे कर्मकाण्डः 
विचारविपय घम । ईश्वर सकालमें प्राप्तसमस्नकल्याण गुण दै, सबेकालमें उक्त गुणांक्री प्राप्तिको 
इच्छावाळा होता हुआ तत्र=उक्तविश्र गुणोंकी प्राप्तिमं शाक्तत्र नेसे जो जिस कालमें यद्रि- 
पयक प्रेप्सावाढा होता है और जिसमें शक्त होता है वद्द उस कालमें तद्वान्‌ द्वोता दै जेसे 
चैत्र। ईश्वर, सर्वेकाखमं त्यक्तसमस्त दोप है, सर्वदा तन्निद्दासाबाढा दोता दै तस्यागे= 
समस्त दोपोंके त्यागमें शाक्त दोनेसे, जो ऐसा हे. बह तैसा दैसजो उक्त हेतुमान्‌ दै बह उक्त 
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“७०० मट्रेतसिद्धिः । [ म्रह्मनिगुणत्वो पपत्ति: । ] 


साध्यवान्‌ है, जेसे चत्र; इत्यादि अनुमानोंमें धर्मिद तथा खपद इन दोनो यत्किच्विद्धर्मि- 
परत्व और यत्किब्वित्सस्बन्धिपरत्व होनेपर घटादिसमसत्ताक्रकरिपतधर्मवर्व होनेसे 
सिद्धसाधन है, और धर्मिपद तथा खपद्‌ इन दोर्नोको त्रह्मपरत्व होनेपर पक्षातिरिक्त स्थलमे 
साध्यकी अप्रसिद्धि है । घटादिनिष्ठघटत्वादि धमेम श्रह्मतमानसत्ताकत्वादिकी अप्रसिद्धिसे । 


| नच--इष्टान्ते साध्यनिरूपणे तदेव धर्मी, पक्षे तन्निरूपणे ब्रहमत्र धर्मी, धर्मिपद- 
स्त्रपदादीनां समभिव्याइतपरत्वादिति-वाच्यम् $ शब्दस्त्रभावोपन्यासस्यानुमानं प्रत्यप्र- 
योजकस््ात्‌ । स्वरूपपदस्याप्येवमेव ब्रह्मपररये साध्यामसिद्धिः घरादिपरत्ये सिद्धसाध- 
जम्‌ | समभिन्याहृतपरतवस्य शब्दस्वभावस्याजुमानं प्रति अमयोजकत्वमिति दृषणं पूर्व 
वत्‌ । धमेविना नातिष्ठत इत्यस्य ब्रह्म धमेव्यासमित्यथेः । तथा च, सिद्धसाधनम्‌ , 
यस्मिन्काले देशे वा ब्रह्म, तत्र धर्मा सन्त्येव । नहि कालो देशो वा धमरहित;; माया- 
चित्सम्वन्धस्य कालस्य युत्तपसहह॒त्तिलात्‌ | स्वज्ञानावाध्यइत्यत्रापि पूर्ववत्‌ स्वपदाय- 
विकल्प; | अतएव- स्वारोपितव्यावत्तेकस्वज्ञानावाध्यधर्मवदि्‌ति-निरस्तम्‌ ; स्वज्ञानावा- 
व्यदुःखब्यावत्तेकपभेबदि्यत्रापि स्वपदाथविकरपः पूववत्‌ दुःखव्यावत्तकप्रम्वेन सिद्ध- 
साधनम्‌ । वेदान्ततात्पयेगोचरेत्यत्रावान्तरतात्पर्यमादाय सिद्धसाधनम्‌ । मुख्यतस्तात्प- 
| याक्ती च वदान्तत्ाकयश्चुल्यतात्पयेविपयमकाराप्रसिद्धघा साध्याप्रसिद्धिः, न च यत्त- 
दधथामचुगमय्यसाध्यमसिद्धिः तथा शब्दाचुगमस्यानुमानं प्रत्यनुपयोगात | 
के शक्कते नचेति । दृष्ठान्ते साध्यनिरूपणे=उदाहरण वाक्यमें तदेव दृष्टान्त ही धर्मी: 
Lo a न suas तथा निगमनवाक्यमें श्रह्म ही धर्मी- 
! चनिपद्सपदादिकांको समभिब्याह्ृतपरत्व होनेसे, इति नच वाच्य 
उक्त शान्दृस्यभावोपन्यासको अनमानके म; oe ळी बयो र 
पृत्‌ यो यो धमबान स पान प्रति अप्रयोजकल होनेसेपबेत: अरुणवहिमान. 
Ce अुबाहिमान्‌, इत्यादि वाक्यका ` अनुमानमें उपयोग नहीं हैं । 
क । नसरुमसे साध्य प्रतिज्ञात हे उसी रुपते हेतुके प्रति टे 
प्रदर्शनीय है, अत; प्रति दु त साध्यका व्यापकत्व उदाहरणमें 
पर क जिजावाक्यम पक्षरूपधर्मिपदाथत्रोधकत्वेन साध्यबरोधकता है ञौ 
हरणमें दृष्टात्तरूपपर्मिप गध खेन यत्राधक्ता हं और उदा- 
बसायी नहीं है यह दायवाधिकेन साध्यब्रोषकृता है, यह शढदत्वभाव अनुमानमें पये- 
हं ह यद भाव है | और खहपपद्रकोमी इसी रीति खाद 
अप्रसिद्धि है और ६ व्रअपरस होनेपर साध्यकी 
रथरूपपद्रको घटादिपरत्व होनेपर सिद्ध न 
रूप शब्दुस्वभावका अनुमानके प्रति अप्रयो जकर है RR Ue 
नमोले बिना शिव नही होता है सन | हु द, इस रीतिसे दूपण पूवेबत्‌ है । और ब्रह्म 
साधन दिखलाते हैं-जिस देशे नह घमच्यास दे, यह अथे है, फडत: सिद्धसाधन दै सिद्ध 
५ मिल देशमें या जिसकाहमें र है उस देश में धर्म है 
क्याँकि काढ, या देश घमस रदित नहीं है ns shone sd 
न दोनेे । स्वजञानामाथ्यप्रकारवन इस छ माया चिस्सम्बन्धरूपकाङको सक्तिके साथमें रहनेवाला 
“चे, इस अनुप्तानमेंभी स्वपदार्थमें विकल्प हे, और विकल्प होने से 
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[ परिच्छेदः २ ] सरलासम्वलिता। , ७०१ 


पूववत्‌ दोप है । अतएव=उक्तपक्षोक्त दोपके सद्भावसेही, स्वारोपित, इत्यादिसाध्यकानुमानभीः 
उदस्त हुआ । खञज्ञानाबा ध्यदुःखव्यात्रत्तक्रधर्मवन। इस अनुमानमेंभी स्त्रपद्दार्थमे विकल्प पूर्ववत्‌ 
हे । और दुःखब्यावत्तेक धर्मवत्तेन सिद्धसाधन दे=्ऐसा धर्म त्रह्ममे आनन्दत्वरूप माना दी 
जाता है, अतः उसको लेकर सिद्धसाधन है । वेदान्ततात्पय्येगोचर इत्यादि अनुमानमें-वेदा- 
न्तका जो अवान्तर तात्पय्ये तादशतात्यय्येका गोचर जो प्रकार उस प्रकारको साध्यता 
होनेपर सिद्धसाधन है-क्योंकि हमलोग त्रहमवृत्ति सत्यत्वादिमें वेदान्तावान्तरतात्पय्यरंगो चरत्व 
मानते हैं । और मुख्यरूपसे तात्पय्येक्री उक्ति होनेपर तो वेदान्तवाक्याँका जो मुख्यतात्पस्येः 
तादश तात्पय्थका विपय्र जो प्रकार ताहश प्रकारकी अप्रसिद्धिसे साध्यक्री अप्रसिद्धि दै । 
यत्‌ तथा तत्‌ इन दोनोंसे अनुगम कर साध्यकी प्रसिद्धि हैच्यत्त्व तथा तस्व इन दोनोंको 
प्राचीनोंके मतमें अनुगतत्व होनेसे ` यः यद्विचारविपयः स तत्तात्पय्येविषयप्रक्रारवान्‌ इस्या- 
कारिका सामान्यमुखीव्याप्ति ग्रहण करनेफे लिए शक्य है, अतः विशेषतः वेदान्तमुख्यतात्पय्ये-- 
विपयप्रकारत्वेन जो साध्यकी अप्रसिद्धि वह साध्यकी अप्रसिद्धि प्रकृतमे व्याप्तिमहकी विरोभिनी 
नहीं है यह द्वैतीका भाव दै; शब्दानुगममात्र यद है, अनुमानमें यत्त्व तथा तत्त्वके अनुमतत्वमं 
मानका अभाव होनेसे, इस आइायसे कहते हैं-नच>ऐसा नहीं यन सकता दै, क्‍यों? तथा 
शब्दानुगमफो अनुमानके प्रति अनुपयोग दोनेसेन्यक्त तथा तन्त्र इन दोनोंको अनुगतत्व 
होनेसे व्याप्तिप्रहका सम्भव दोनेपरभी अनुमितिमं विशेषरूपस साध्यभानको आवश्यकत्व होनेसेः 
अनुमितिविरोधित्व साध्याप्रसिद्धिको दे ही । 
इश्वरः सदावाप्समस्तकरपाणगुणः इत्यत्र काळं व्याप्य आप्तगुणत्वस्यास्माभि- 
रप्यङ्कीकारात्‌। नहि निर्धेमेकतायां सत्यां कालसम्वन्थो$स्ति | किंच शुद्धस्य पक्षीकरणे 
हेस्रसिद्धिः, उपहितस्य पक्षीकरणे अर्थान्तरम्‌, स्त्राभिन्नाप्ततमस्तकस्याणगुणत्वेन सध- 
मेकत्वायोगाच, सिद्धसाधनाच, कर्याणगुणानाम्रानन्दादीनां नित्यत्वेन तसेप्सा यास्तत्रः 
सामर्थ्यस्य च त्वयापि वक्तुमशक्यत्वाच्च | अतएव मेप्सादिके प्रज्ञानपनलादिति- 
निरस्तम्‌ । सदा त्यक्तसमस्तदोपत्वे साध्ये चरमट्रत्तिपर्येन्तत्यागे सामर्थ्याभावेन 
हेत्वसिद्धे; यदा तु तत्सामर्थ्यं, तदा त्यक्तदोपत्वमिष्टमेव | प्रकारवत्तादों साध्ये अप्रः 
योजकत्वमपि । नच अधिष्ठानलसन्दिग्भलागनुपपत्तिरेवानुकूछस्तक:; अधिष्ठानत्वे हि 
स्वारोपितव्यावत्तकवच्वे तन्त्रं कल्यिताकल्पितसाधारणमित्युक्तत्तरात्‌, स्वज्नानाबाध्यत्व- 
विशिष्टर्म विना तस्यानुपपस्यभावात्‌ । 
इश्वर सदा अवाप्तसमस्तकल्याण गुण दै, इत्यत्र=्यददॉपर कालको व्याप्तकर-कालिक 
व्याध्या आप्गुणत्वक्रा दमसेभी अङ्गीकार होनेसेसजिस कालमें ईश्वर है उस कामें आप्रसम- 
स्तकल्याणगुण है, ऐसा नियम अङ्गीकार करनेमें हम छोगांको इष्टापत्ति दवे । और निर्घर्मकता 
होनेपर तो कालका सम्बन्ध नहीं है । किश्वस्और भी कहना दै, युद्ध प्रझको पक्ष बनानेपर 
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हेतुकी असिद्धि हेन्त्बदुक्त देतु उपहितम दै, न कि शुद्धमे अतः पक्षी भूतमे देस्वसिद्धि दे । और 
उपहितको पक्ष वनानेम अर्थान्तर दे=अनुपहितफे निगुणत्वमें कोईभी अनुपत्ति नही । और 
स्वाभिन्नाप्तसमस्तकल्याणगुणत्व होनेसे सधर्मकखके अयोगसेभी-ईश्वरमें गुणोंकी अवाप्ति तादा- 
त्म्यरूप कहनी होगी, और तुम्हारे मतमें अत्यन्ताभेदमभी तादात्म्य अङ्गीकार होनेसे गुणोंमें 
'धर्मत्वकी सिद्धि नहीं है यह भाव है । सिद्धसाधन दोनेसभी यह अनुमान ठीक नदौं-खाभि- 
अगुणबस्बैन यदि सघमकत्त सिद्ध होता हे तो भले सिद्ध हो, ऐसा पारिभाषिक सधरमंकत्ब 
अद्वेतका विरोधि नहीं और ब्रहममें किसी पदार्थका या उसके सम्बन्धका साधक नहीं । तैसे 
कस्याणगुण आनन्दादिकॉकां नित्यत्व दोनेस तद्विपयक प्रेप्साको और तत्र=तन्निमित्तक 
सामध्यैरो तुमसे और सुझसेभी कहनेके लिए अशक्यत् दोनेसेभी । अतएवस्त्रेप्साढिको 
कहनेके लिए शक्यत्व न होनेसे म्रेप्सादिकमरूस्मेप्सादिक ईश्वरे हैं प्रज्ञानघनत्वातू-प्रेक्षावत्तव 
दोनेसे, यह फथनभी निरस हुआ । सह त्यक्तसमस्तदोपत्वके साध्य होनेपर न 
'पय्येन्तके स्यागमें देधरके सामथ्पफे अभावसे हेतुक्की असिद्धि है अतः यह अनुमान नहीं बन 
सकता है । और जिस कालमें दोपस्यागफा सामर्थ है, उस काळम त्यक्तदोपाभाव इष्ट ही दै 
आर प्रकारवरवा दिके साध्य होनेपर अप्रयो जकत्वभी द्दै। प्रकारवत्वादिके विना अभिष्रानत्व 
सन्दिग्थत्वा दिकी जो अनुपपत्ति हे वही अनुकूल त% हैन्ग्र यदि प्रकारवन्न स्यात्‌, तर्हि 
अधिष्ठान न स्यात , सन्दिग्थथ्व न स्यात्‌, इत्यादिरूप अनुकूल त्क है नचस्यह त$ नहीं हो 
क क क्यों अधिष्ठानस्वमं कल्पिताकरिपतसाघारण स्थारोपितव्यावत्तकवत्त्व तत्र दे.- 
द र क इसका अथ ऊपर कर चुके दें इस अर्थको उक्तत्व दोनेसे; स्वज्ञानावाध्यत्व- 
वाराष्ट जो धम ताट धमेक बिना तस्यरअधिष्ठानत्वकी अनुपपत्तिक अभावसे । ˆ 


सन्दिग्थत्वमापि व्यावत्तेकेन करिपितेनाकल्पितेन वा रूपेणानिश्चिततयेवोपपद्यत 


इति तस्यापि नानिश्चितसाध्यपर् विनानुपपत्तिः । एवं दुःखानात्मकत्व दुःखव्यावत्तक-. 


स्वरूपतयेोपपन्न कदाचिद्रक्तव्यम , अन्यथा अनतरस्थापत्ते; । नहि व्यावत्तकधर्मो पि 
केबलान्वरयी, येन सततः स्यात्‌ । तथाच तदपि व्यापक विनाप्युपपन्नं न तत्सा- 
अनायाळम्‌ । अनत्रस्थाभिया कचिद्धर्म विश्रान्तो पदाथेत्वमपि व्यभिचार्येर पल 
तावून व्यभिचार; आत्माश्रयात्‌ । नचे इश्यत्वस्यापि स्वस्मित्नरच्या. 
ग !, त्वाभावे$पि स्वनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वस्य तत्रासिद्धताप्रयो- 

भ्स्याभावात्‌ । तस्पान्नाजुपानं त्रह्मसमसत्ताकधुग प्रमाणम्‌; | 


सन्दिग्ध-्व्भ = 

उपपन्न होवा be व जो व्यावर्सकल्प ताइझरूपसे अनिश्चितत्वेन ही 

है इसी रीति; सध नसा “दचसकामा अनिश्चित साव्यधर्मके बिना अनुपपत्ति नहीं 

अन्यथा अनवस्थानकी आ ससे यावस्तेकखस्पत्वेन ही कदाचित्‌ उपपन्न वक्तव्य है । 
पत्तिसेसऱ्यावर्तक घम्म व्यावत्तेक धमोन्तर मानना पडेगा, इसी 
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[ परिच्छेद: २] | _ सरलासम्बलिता | ७०३ 


रीतिसे आगे २ बढनेमें अनवस्थाकी आपत्ति है । क्योंकि व्यावत्तंक धर्ममी केवलान्वयी तो 
नहीं है; जिससे कि स्वव्रत्तिभी हो । तथाच तदपिस्डुःखानात्मकत्वभी व्यावर्तक धर्मफे विनाही 
उपपन्न हुआ व्यावत्तक घमेसावनके लिए समधे नहीं है । और अनवस्थाके भयसे किसीभी 
धर्म विश्रान्ति होनेपर पदार्थेत्वभी व्यभिचारी ही है। स्वमं ही स्वव्त्तित्त होनेसे व्यभिचार 
नहीं है; नचस्णेया नहीं दो सकता दै; क्‍यों ? आस्माश्रय होनेसे । ऐसा होनेपरन्आत्माश्रय 
होनेपर मिथ्यात्वफे साध्य होनेपर दृश्यत्वकोभी स्त्रमें न वत्तनेसे भागा सिद्धि है=्टइयस्वमेंभी 
मिथ्यात्वरूप साध्य विवक्षित है, परन्तु वहाँ दृश्यत्व नहीं अतः हेतुमे आगासिद्धि दै, नच= 
भागासिद्धि नहीं दे; क्यों? दृश्यत्वक्ो स्ववृत्तित्व न होनेपरभी तत्र=्दृइयत्वमें असिद्धता 
प्रयो जक जो स्तव्रनिष्ठ -अत्यन्ताभावप्रतिय्रोगिस्व उस प्रतियोगित्वक अभावले तस्मात अनुमान 
ब्रज्मसमसत्ताक धर्म प्रमाण नहीं दै । 

क्िश्च श्रतिः अपरत्रह्मत्रिपया; निर्भमकश्रतिविरोधेन बिपयभेदस्यावश्यकत्वान्‌ । 


| | नच-पगुणातिरिक्तस्य परत्रह्मणोऽद्याप्यसिद्धिः त्वत्पक्षे ता ताच्िकगुणवश्यक्ष्यन्तरस्याभा- 


वात्‌ किविपयत्वश्व सशुणश्रृतेरिति-वाच्यम्‌ , तास्तरिकत्वपरयन्तस्य सगुणश्रृत्या अत्रि- 


| पयीकरणात्‌, निरेमंकलश्र॒त्या शुद्धव्रझसिद्धेश । तदुक्तमन्तरधिररणे कस्पतरुकृद्धिः- 


“निविशेप परं ब्रह्म साक्षात्कदुमनीश्वराः। ये मन्दास्तेऽनुकर्प्यते सविशेषनिरूपणः ॥ 


| वशीकृते मनस्येपां सगुगत्रह्मशीलनात्‌ । तदेवाविर्भवेत्‌ साक्षात्‌ अपेतोपाधिकस्पनम्‌ ॥ 
। इति ॥ अतएव स्मृति-सूत्राभ्यां न विरोधः । नच-सशुणे “परः पराणा? मित्यादि 


स्मृत्या परादपि पर स्येते, तथा च कर्थं सगुणत्राक्यानामपर्रह्मविपयत्रमिति-तराच्य- 
म्‌ । जडापेक्षया परः किश्चिज्ज; तदपेक्षया सबेज्ञस्य शुद्धपेक्नयाऽपरस्यापि परत्वात्‌ नच- 
“ सदेव सोम्पेदमग्र आसीदसद्वा इदमग्र आसीदिति ' श्रती अपि परापरत्रह्मबिपये स्या 
तामिति-ताच्यम्‌ ; अत्रेद्‌मिति प्रपञ्चस्य प्रकृतत्वेन ब्रह्मपरत्रस्य वक्तुमशक्यतया प्रपश्च- 
स्येव पूत्र कारणासना सत्रं कार्यात्मना अस्त बिपयी कुरुतः नापि ग्रहणाग्रहणत्राक्ये 
अपि परापरयागविपये “ ऐन्द्रबाय ग्रह ग्र्वाति ? इत्यादिवत्‌ पोडशिग्रहणवाक्यस्य 
यागपरत्वे$पि अग्रहणवाक्यस्य तदमावबोधकतया यागविपयत्वाभावात्‌ । 

किभ्य श्रतिः=सगुणश्चति अपरश्रह्मविपयाः््शुदधग्रह्मसे अन्यके सगुणस्वकी प्रमापिका 
हे, क्या ? निर्धमेकब्रह्मयोधक श्रुतिके साथ विरोध होनेसे, विषयमेदको आवझ्यकत्व दोनेसे | 
आङ्कते नचेति | सगुणसे अतिरिक्त परत्रह्की आजभी असिद्धि दै; तुम्दारे पश्चमे तात्त्विक 
जो शुणवदू व्यक्तयन्तर उसके अमाबसे, और सगुणश्रतिको क्रिविपयत्व दै, इति नच वाच्यम्‌; 
क्यों ? ताक्तिकत्वपयन्‍तका सगुणश्रतिसे विपयीकरण न होनेसे, और निर्धमेकत्त श्र॒तिसे 
युदभ्रह्क्री सिद्धिका सम्भब होनेसे, सो कहा दै-अन्तरधिकरणमें कल्पतरुकारने-जो मन्द- 
वुद्धिळोग, निर्विशेष पर्त्रद्मको साक्षात्कार करनेमें अनी धराः5असप्रथ है वे छोग सविशेष- 
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७०४ अट्ेतसिद्धिः। | [ त्रहानिगुणस्वोपपत्तिः । ] 


निरूपणोंसे अनुकम्पित किये जाते हे । इन्होंको सगुणत्रह्मके शीलन--व्यवधानरहित सत्कार- 
पूवक बहुकालपय्यैन्त, सज्ञातीय प्रत्ययॉके प्रबाहीकारणरूप शीलनसे मनके वशीकृत हुए 
तदेव=वह सगुणं ब्रह्मदी उपाधिकस्पनसे रहित हुआ आविर्मवेत्‌=स्वाभिन्नत्वेन अपरोक्ष होता 
है; प्रथमाध्यायके प्रथमपादके सप्तम अधिकरणका नाम दै-अन्तरधिकरण । अत्पवअवान्तर्‌ 
तात्पय्येत: और मुख्य तारंग्य्यतः वाध न होनेसेही स्मृति तथा सूत्र इन दोनोंफे साथ विरोध 
नहीं, सूत्रपदसे अन्तस्तद्धर्मापदेशात्‌ वे० | अ० १ | पा० १ । सू० २० इत्यादिका ग्रहण है, 
द्वैतीने इन्हें सगुणपरत्व बतछाया दै । शङ्कते नचेति । सगुणे=सरुणग्रह्ममे * पर; पराणाम्‌ ? 
परॉमंभी पर दै, इत्यादि स्श्रतिसे परसेभी परत स्मृत होता है, फलतः सगुणत्वबोधक 
वाक्यांको अपरग्रह्मविपयत्व कैसे दै, इति नच वाच्यम, क्यों ? जड़की अपेक्षासे किचि$्ज्ञ पर 
है, ओर तदपेक्षया-किब्चिज्ज्ञकी अपेक्षासे शुद्धी अपेभ्रासे अपर होते हुएभी सर्वज्ञको परत्य 
होनेसे-यद्यपि उपासनीय सर्वज्ञ ग्रझ शुद्धकी अपेक्षा अपरही है फिरभी वद्धजीवक्री अपेक्षा 
उसमे परत्र कहा जाता है| ' सदेव सोम्य इदमग्र आसीत्‌ १ ( छा० ६।२।१ ) "असद्वा 
इदमग्र आसीत्‌ ' ( छा० ६।२।१ ) ये दोनों श्रुतियाँभी परापरत्रह्मविपयक हॉ. इति नच 
वाच्यम्‌; क्योकि, अन्न-इन दोनों श्रुतिऑमें इदस्पदसे प्रपच्चको प्रकृतत्व होनेसे इन श्रतिओफे 
म्रह्मपरत्वको कहनेके लिए अशक्यत्व होनेसे, प्रपथ्वकेही उत्पत्तिसे पर्वमें कारणात्मना सत्त्वकोः 
और कायोत्मना असत्त्वको विपय करती हैं । तैसे ्रहणाग्रहणवाक्य=' अतिरात्रे पोइशिनं 
शृह्मति नातिरात्रे पोडशिन गृह्णाति ? ये दोनों वाक्यभी परापरयागविपयक हॉ यह कथन 
SRN हा 
ज A गतया शिमदणवास्यपनिपायाथांमाव, 
, गदु पवभरसन्षेव स भवति असद्‌ ब्रह्मेति वेद ' चेदिति. श्रतिरपि नासचसि- 
द्धाथा, किन्तु शन्यतापत्तिरूपपरममोक्षपरेति स्यादिति-चेस्न; शून्यताया: 35:50 के 
सात्‌, आनन्दाबापिख्पमुक्तिमतिपादकविरोधाच । यद्व इदार्नी सशुणं दश्ञान्तर्‌/ | 
निगुणमिति वाक्याविरोधः । नच-एतावता अनित्यतमात्र गुणानां न त्वदभिम्रतरमिः 
आचय $ लद॒मिमततालिकत्वस्याप्यसिद्धें! । उपायान्तरानुसरण्र 
॥ 104 । यइ ब्रहमदानी सत्‌ दशान्तरे त्वसत्‌ इत्यप्याप्थेत इति तन्न; दशान्तरे निगुण 
खै असस्वस्यानोधनेनामसङ्गात्‌, नच-' ज्ञानं नित्यं क्रिया नित्या वं नित्यं पराः . 
त्मनः ' | “एप नित्यो पहिमा त्राह्मणस्ये ' दिश्रत्य य नि 
नात सगुणलमिति बाच्यम क ये लादिशुत्या ब्रह्मज्ञानादीनां नित्यत्वभतिपाद- 
rd तानादाना स्वरूपतया गुणत्वासिद्धेः । स्वरूपातिरिक्ता- | 
Se 'कारपयन्तस्थायितया नित्यत्वोपचारात्‌ अपाम सोमममृता अभूमे ? 
ˆ तत दस्पाभूतसपपस्थानमगतत्ते हि भाष्यत इति पोराणिकोक्तामृतत्ववत्‌ । | ड 


हे 
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[ परिच्छेदः २]. - सरळासम्वलिता । ७०५ 


` - शङ्कते नन्विति । इसी रीतिसे 'असन्नेत्र स भवति असद्‌ ब्रह्मेति वेद चेत  (त०२।६।१) 
यह श्रुतिमी असत्त्वकी निन्द्राके लिए न होगी किन्नु झूऱयतापत्तिरूप जो परममोक्ष ताइृदा 
मोक्षपरा होगी, इति चेन्न; क्यों ! झून्यताको अपुरुपार्थत्व होनेसे । और आनन्दी प्राप्तिरूप 
जो मुक्ति तादशमुक्तिप्रतिपादकके साथ विरोधसेभी शून्यतारूप मुक्ति नहीं बन सकती दै । 
अथवा-इस कालमें सगुण हें और काळान्तरमे निगुण दद, इस रीतिसे सगुणनिर्गुण प्रतिपादक 
चाक्योंका अविरोब है । एतावता गुणोंका साव रिकस्ब न होनेसे गुर्णोक्रा अनित्यत्वमात्र सिद्ध 
होता है, त्वद्भिमत जो मिथ्यात्व उसको तो सिद्धि नहीं है=उक्त कथनस गुण अनित्य हैं 
इतना अर्थ सिद्ध होता हे परन्तु गुण मिथ्या हैं, यद्द अर्थ तो नहीं सिद्ध होता हे, जो कि 
आपको अभिमत है, इति नच वाच्यम्‌, त्वदभिमत तात्त्विकत्वकीभी असिद्धिसे-अनित्यत्व 
सिद्ध द्दोनेपर त्वद्भिमत तात्त्विकत्वभी तो गुणोंमे नहीं सिद्ध होता दै। यदि यों कद्दो कि 
हम गुणोंके तात्तिविकत्वसिद्धिके लिए अन्य उपायक्रा अनुसरण करेंगे तो हमकोभी गुणोंमें 
मिथ्यात्व सिद्धिके लिए उपायान्तरका अनुसरण समान है । ब्रह्म इस कालमं सत्‌ दै, और 
काढान्तरमं असत्‌ है, यहभी आपादित , होगा इति यत्‌ तत्‌ न-ऐसा जो कथन दै वह ठीक 
नहीं क्‍यों ? दशान्तरे-कालान्तरमें जैसे निर्गुणका योधन होता दै तैसे मसच्त्रका बोधन न 


. होनेसे उक्त प्रसड़के अभावसे । शङ्कते नचेति । “ज्ञानं निस्यम्‌ ' इत्यादि श्वतिसे त्रह्मज्ञाना- 


दिक्रोके नित्यत्वके प्रतिपादनसे ग्रह्ममें सगुणत्व है इति नच वाच्यम्‌ ; वया ? ज्ञानाद्रिकॉको 
अद्यखरूपता होनेसे ज्ञानादिकोंमें गुणत्त्रक्री असिद्धिसे। ओर स्वरूपातिरिक्तांमें तो चरमसाक्षा- 
स्कारपय्यन्तस्था यित्रप्रयुक्त नित्यत्वफे उपचारसे=स्वरूपभूतज्ञानादिसे अतिरिक्त मायाब्रृत्त्या-. 
रमक ज्ञानादिक चरमसाक्षास्कारपय्यन्त रद्दते देच्अधिककालतक रहते हैं अतः उन्होमें. गौण-- 
विधया निस्यस्व कहा गया दे, जैसे कि “हम छोगोने सोमको पिया ओर अमृत हुए? इत्या दिम 
अमृतशब्दको आभूतसंप्लबस्थानम्‌=भूतप्रखयको मर्यादाकर जो अत्रस्थान वह अमृतसर कद्दा; 
"जाता दवै, इस पुराणोक्त-असृतस्वपरत्व है । ज्ञानं नित्यम्‌ , इत्यादि श्रृतिमें क्रियापइसे जगद्धा- 
रणानुकूळ प्रयत्नका ग्रहण हे और घङपदसे विचित्र कार्यानुकूल शक्तिका ग्रहण दै । 
-अतएब--“ एप नित्यो महिमेत्यादिवाक्यस्य तेत्तिरीयश्ञाखागतस्य नित्यगुणपर- 


त्वमिति-निरस्वम्‌; बृहदारण्यकगतस्य तु स एप नेति नेती'ति वाक्यप्रतिपिद्धसवो- 


पाथिङरूपस्य उ त्यक्तसर्वेपणपुरुपगतस्य प्रतिपादनेन ब्रह्मगतगुणपरत्वाभावात्‌ । 
नच-सबेस्य वशीत्यादी ब्रह्मणः प्रकृतत्वेन तद्गतगुणपरत्मिति-ञङ्कथम्‌ योऽयं विज्ञा- 
नम्रयः आणेपु' इस्यादिवाक्यो क्तजीवस्तरूपानुवादेन ब्रह्मस्वरूपताबरोप्रनपरत्येन ब्रह्म- 


' गतगुणपरत्वाभावात्‌ । ग्राह्मणपद्स्य तदधीते तद्वेद तिसरत्रविद्दिताणन्तस्य व्रझबित्‌ । 


प्रतिपादकतया ब्रह्मपरत्वे लक्षणापत्तेश्र | किञ्च सगुणामयानामोपा धिकुण विषयत्वेन 
९ श्रतेन = 9 नचापाधि ७ = 
स्वाभाविकनिशरमेकत्वश्रतेन विरोधः । कत्वस्य. सोपाधिकाध्यस्तरूपत्ये श्रृत्य- 
श्रामाण्यापचिः वक्ष्यमाणसत्यतश्रुतिविरोधः उपाधिकट्यितरूपस्ये तूक्तनित्यत्वश्रृतिवि- 
<९-६० 
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०६ अदूतसिद्धि: । [ त्रह्मनिगुणत्वोपपत्ति: ] 


| रोधः, अन्त;करणा दिरुपोपाधिसष्टे; प्रागेत ई ्षिद॒त्वादिश्वतेरुपाध्यसम्भवश्चेति-बाच्यम्ू: 
| मायातिदसषितमायाचुवादिवाक्यवत्‌ स्वतो आमजनकल्रामावेनामामाण्यानापत्तेः $ सत्यत्व- 
शतेरन्यथा नेष्यमाणत्वात्‌ नित्यतवश्रुतेरन्यथाथैस्योक्तेः, सूरे पूवेमन्तःकरणामावेऽपि 
अविद्याया उपाथेः सत्त्वाच्च । 
„ _  अतएवजउक्त कथनसे ही “एप नित्यो महिमा? ( तैत्तिरीयशा० वृ० ४।४।२३ ) इत्यादि 
तत्तिरीयशाखागतवाक्यका नित्यगुणपरत्भी निरस्त हुआ, और वृदृदारण्यगतवाक्यको तो 
स एप नेति नेति ( बृ० ३।९।२६) इस शरुतिवाक्यसे प्रतिषिद्ध हैं, स औपाधिकरूपन-धर्म 
जिसमें एवम्भूत जो त्यक्तेपणपुरुपगतन्त्यक्तैपणपुरुपा भिव्यक्त महिमिपद्थोध्य शुद्ध आत्मा, तादश 
आत्माक प्रतिपादनसे त्रह्मगतगुणपरत्वके अभावसे | ' सस्य वझी” ( वृ० ४।४।२३ ) त्या दिग 
हमको प्रकृतत्व दोनेसे त्रह्मगतगुणपरत्व दै, इति नच शङ्कयम्‌ , क्यों ? ८ योऽग्रं विज्ञानमयः 
प्राणपु ' (१० ४।४।२२ ) इत्यादिवाक्यसे उक्त जो जीवक्रा स्वरूप उस जीवस्तरूपके अनुवादसे 
जोवकी श्रझश्वरूपताबोश्रनपरऱ्र होनेसे अझमगतरुणपरत्वके अभावले तदधीते तट्रेद-अष्टाथ्यायी 
4०४ पा० २ सू० ५९ इस सूत्रसे विहित जो ' अण्‌ ' प्रयय तादश अण प्रत्ययवान्‌ त्राह्मणपदको 
त्रह्मवितूकी प्रतिपादकता होनेसे त्रह्मपरत्व होनेपर ढक्षणाकी आपत्तिसे । किच्व, सरुणवोधक 
वार्क्योक्र उपाधिप्रयुक्त जो गुण ताहशगुणब्रिपयत्व होनेसे स्वाभाविक निक्सन भक जो 
ल्न ' थुतति उसका विरोध नहीं है। शकते नचेति | औपाधिकलको सोपा थिकमें अध्यस्तरूपत्व होनेपर 
। ` श्रुतिके.अप्रामाण्यकी आपत्ति है-्सोपाधरिमें अध्यस्तरूपत्वरूप यदि गुणोंमें औपाधिक्रल है 
| - तब तो सोपाधिफभी मिथ्या और उसमें अध्यस्तभी मिथ्या दे तथाच मिभ्यार्थप्रतिपादकत्वन 
| र गुणबोधक शुतिमे अप्रामाण्यकी आपत्ति हे और आगे कही जानेवाढी सत्यत्व रिक साध 
| हि सला सत्य बतळानेवाळी जो श्रुति उस थुतिके साथ बिरोध है, और अन्त:कर- 
RS ल उपाधिको सूट =उसततिसे पूबही इक्षितृत्वादिकी थुतिसे उपाधिका. 
| 2040. i वाच्यम्‌ , क्यों ! मायाबीसे दिखढाई गई जो माया उस मायाका 
| द मो चाल्य इस वाक्यको तरह स्तः भरमजनकत्वके अभावसे श्रुतिके अप्रामाण्यडी 
नै „ह कमल वडे जोर लल 
अविद्यारूप उपाथिफे ie | ane सिना 
“ाभाविकी 
का त नेर तेः सत 
क, गि योगाजितत्वाभावेन खाभाविकलोक्तेः । नच सङ्क 
'सा्यादिस्पाधियाप पेकत्वात । नच स्वाभाविकज्ञानसमभिव्याहारतिरोधः 
ः ारेऽपि दर्पा रिणतस्येव Sa विवसितताद्वाधकसस्ासत्ताभ्यां समभिव्या | 
र तयसरोपकसबूससला तो जात पावको ब्राह्मण इतिवत्‌ | किञ्च सगुणवाक्याना न गुण” | 
| व्यापदायत्ात्‌ | नच-नित्पलोक्तिसामर्थ्याद्विपयाबाधलक्षणस्प | 
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[ परिच्छेद: २] सरलासम्वलिता. ] ७०७ 


मामाण्यस्योत्सर्गिङत्वात्‌ “सत्यः सो5स्य महिमा इत्यादिश्रुतेः स्वरूपतश्च तस्सिद्धि- 
रिति-वाच्यम्‌, प्रथमस्यान्ययासिद्धेरुक्तलादुत्सर्गारूयतकेस्प व्यवहारावाधमादायेबोपपा- 
दितत्वात्सत्यः 'सो$स्य महिमेत्यादो महिन्नः स्वरूपरूपत्वादविरोधात, धमेत्ये तु ब्रह्म- 
साक्षात्कारेतरानिवत्येत्वगुणयोगेन सत्यपद्प्रहत्युपपत्तेः । 

शुणोंको औपाधिकत्व होनेपर स्वाभाविकी ज्ञानबलछक्रिया च, ( श्रेत० ६।६ ) इस वा- 
क्यके साथ विरोध दैन्डस वाक्यमें ज्ञानादिकको स्वाभाविक वताया है और आप औपाधिक 
बताते हें अतः विरोध है, नच-विरोध नहीं दै; क्‍यों ? अस्मदादिगुर्णोम जैसे भौतिकत्व 
रद्दता है तैसे ईश्वरीय गुणोंमें भौतिकत्वके न रहनेसे और योगीके गुणोंमें जैसे योगसम्पा दि- 
तत्व रहता दै तैसे ईश्वरीय गुणोंमें योगसम्पादितत्वफे अभावसे स्वाभाविकत्वकी उक्तिसे | 
सक्कोचकका अभाव दै, नचस्सङ्कोचकका अभाव नहीं दै, क्यों ? निर्गुणवाक्यकोही सङ्गो 
चकत्व होनेसे । स्वाभाविक=नित्यभूत जो ज्ञान उस ज्ञानके साथ सम्रभिव्याहार= 
कथन है उसके साथ विरोध हैन्ज्ञानफे साथमें प्रयरनादिका समभिव्याद्वार है उन्हाँमं 
ज्ञानको नित्य मानकर प्रयत्नादिकको अनित्य मानोंगे तो समभिव्याहारका विरोध 
दोगा, नच=विरोध न होगा, क्‍यों ? साथैङ्यादिरूपसे परिणत अविद्याकोही ज्ञानपदसे बरिव- 
क्षितत्व द्दोनेसे, और बाधकफे सत्त्वासत्वसे समभिव्याहार होनेपरभी पावको व्राह्मणः= 
इसकी तरद्द वेरूप्यका अङ्गीकरण द्वोनेसे=“पाबको व्राह्मण' यहाँपर पावक पदका और 
त्राह्मणपद॒का समभिव्याह्दार दै परन्तु अभेदान्वय बाधित दै, अतः ब्राक्षणपरका यथा- 
श्र॒ताथं लिया जाता दै, और पावकपदूका पावकसददा अर्थ किया: जाता दै; दैसे ज्ञानं 
नित्यं क्रिया नित्या यहापर ज्ञानपद्से यथाश्रतार्थ लेनेम भी किसी वर्चतका वाध नहीं 
डे, ओर तत्कक्षक क्रिया दिको. ठेनेमें तो निगुण श्रतिका विरोध दै अतः क्रियापद्योब्य प्रयत्नः 
रूप अर्थ नित्य नहीं छिया जा सकतादै। फिश्च=सगुणोधक वाक्योको गुणनिप्ठसत्यत्वद्रोब- 
कत्व नहीं दै, सत्यत्बको यदाँपर किसी भी पदका अर्थत्व न होनेसे । झङ्कते नचेति | निस्य- 
स्की उक्तिके सामर्थ्यसे=्अविनाहित्वरूप नित्यत्व मिथ्याभूतमें अनुपपन्न दै, मिथ्या भूतको 
ज्ञानसे निवत्यंत्व होनेसे तथा च नित्यत्वकी उक्तिके सामर्थ्यसे विपयात्राधळक्षण जो प्रामाण्य 
उस प्रामाण्यको ओत्सर्गिकत्व द्दोनेसे सत्यः सोऽस्य महिमा? ( बृ०४।४।२३ ) इत्यादि अतिसे 
ओर स्तरूपतश्च=स्वरूतभूत ब्रह्मके साथ अभिन्न दोनेसे तत्सिद्धिः-गुणोंमें सत्यत्बक्की सिद्धि 
है, इति नच वाच्यम्‌, क्यों ? प्रयमस्यःनित्यसत्र कथनकी अन्यथासिद्धिको उक्तत्र  होनेसे 
और उत्सगांख्य तर्कको ब्यवद्दारकालमें अग्राधको छेकेह्दी उपपादितत्व दोनेसे और “सत्य; 
सोऽस्य महिमा! इत्यादिमे महिमाको स्त्ररूपरूपत्व दोनेसे अविरोधसे और स्वरूपाभिन्नगुणके 
तात्त्विकत्वको इष्ट दोनेसे इसी समाधानसे स्वरूपभिन्ञतत्रपक्षभी निरस्त हुआ, ओर धत्वे तुर 
महिमाको धमेत्व होनेपर तो प्रहझसाक्षाकारेतरा निवस्य॑त्वरूप घर्मके योगसे सत्यपदक्ी प्रगू- 
चिकी उपपत्तिसे | 
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७०८ अद्वेतसिद्धि: [ ब्रह्मनिर्गुणस्वोपपत्तिः } 

नंच-एवं “सत्यं ज्ञानं’ 'तक्तमसि' इत्यादि ध्रृत्युक्तत्रह्मसत्यत्वेक्यादिकमपि तास्तिकं 
न स्पादिति-वाच्यम्‌, निगुणश्रुतिबिरोधस्य तत्रेवात्राभावात्‌ | ननु-श्रुत्योविरोधे 
नकस्या अतास्तिकविपयत्वम्‌, शास्रविरोधे सङ्कोचविकरपादिना उभयग्रामाण्यस्य पूर्व- 
तन्त्रे व्याकरणे च निर्णीतत्वात्‌ । तथाहि-दशमाध्यायस्थे 'प्राप्तवाथे प्रकृतिवत्‌ कुर्या 
दित्यादिरूपक्लसस्य चोदकस्य कृष्णछादावत्रघातव्ेमित्यादिरूपः सङ्कोच एव। 
एवे तार्तीयकेऽपि अप्राप्तत्राथे गाईपत्यमिति द्वितीयाश्रुत्यनुसारेण इन्द्रशब्दयुक्तमन्त्रछि- 
ङ्गस्य गाहेपत्ये गोणत्वादिकमेव | व्याकरणेऽपि यत्र परेण पूर्य नित्येनानित्यस्पे- 
त्यादिवाध उक्तः तत्रापि सङ्कोच एव । 


शङ्कते नचेति। एवम=इस रीतिसे सत्यं ज्ञानं (तै० २।१।१) तत्त्वमसि (छा० ६।३।१; 
६।१०।३; ६1११॥३; ६।१२।३; ६।१३।३; ६।१४।३; ६।१५।३; ६।१६।३; ) इत्यादि श्रुतिओंसे 
उक्त जो ग्रह्ममें सत्यत्व ऐक्यादिकि वे भी तात्त्विक न होंगे, इति नच वाच्यम्‌ , क्यों? तत्रेव 
जैसे गुणसत्यल्रमें नि्ुणश्रुतिका विरोध दै तैसे श्रग्मसत्यत्वादिकर्में निर्गुगश्चतिके विरोबके 
अभावसे । शङ्ते नन्त्रिति श्र॒त्यो;-दो श्रुतिओंका परस्पर विरोध होनेपर एकक्रो अता स्तवि 
बिपयत्व नहीं. होता है, क्‍यों ? शास्रबिरोधेरशास्रक्रा मानान्तरके साथ विरोध होनेपर 
सङ्कोच बिकस्पादिसे उभयप्रामाण्यस्य-शाखर और शाख्रसे विरुद्धार्थावगाहि मान इन दोनोंके 
प्रामाण्यक्रो पूरवमीमांसामे और व्याकरणमें निर्णीतत्व होनेसे; तथाडि-दशमाध्यायस्थ प्राप्तबाष्मे 
प्रक्तिबत्कुयात्‌ इत्या दिरूप क्लातिदेशवाक्यका, कृप्णलादिमे अवघातको छोडकर इत्या दिरूप 
उ भितो मीमांताके दशमाव्यायके प्रथमपादे प्रथम अघिकरणमे क प्राजापत्य 

त्‌ । शतकृष्णळमायुष्काम:!-<आयुपूझी कामनावाळा तक्ृष्णळम्‌= 

नाम है रु जाफडका ओर रत्तिका नामक परि गामी दै, क बगल सळी 
खण्ड हैं जिसमें और प्रजापति हे देवता जिसका ऐसा जो चरु उसका घृतमें निर्वपन करे इस 
बिशिवाक्यको लेकर विचार किया कि इस कमकी प्रकृतिम ' त्रीददीनवहन्ति ? चाक्यसे 

पुरोडाशहेनुभूत त्रीहिओ tt रान ली: 
मू अ का अवधात विहित है वह यहाँपर चरुहेतुभूतकृप्णलॉका प्रकृति 
वत्कुर्यात्‌ इस अतिदेशसे प्राप्त है या नहीं ऐसा संशय होनेपर पूत्रपक्ष किया गया कि यहाँपर 
हि चरुशब्दुका प्रयोग चरुभ्रमेके विधानके लिए है, अतः अवघातका फळ जो 
आ पि यहाँपर नहीं दै, तो भी अतिदेशवचनसे श्रपणब्रन्‌ अवघात करना 
` इसा पूवपक्न होनेपर उत्तर दिया गया कि-जिन्हदोके फटका लोप नहीं है ऐसे जो 


प्रोक्षणादिक घम हैं उन्होंके योगसे ओर वैशयके योगसे ऋष्णलोमें चरुशब्द उपपन्न हो सकता . 


है, अतः वह भवघातकी रनेमें 
श कल्पना फरनेमं समर्थ नहीं, और रह गया श्रपण-पक्राना व 
घृते श्रपयति-धृतमें पकाता है सेकता दैन प वक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पु स रीतिसे साक्षात्‌ विधानसे किया जाता हे, अतः 
साक्षात्‌ बिहिनके दृष्टान्तसे अतिदेशलब्घकी प्रसक्ति नहीं हो सकती है, डतः यहाँपर चोदक 





{ परिच्छेद: २ ] सरलासम्वलिता । ७०९ 


अतिदेश वाक्यका सङ्कोच किया जाता दै । एत्रमूःइसी प्रकारसे तातीयकेऽपि=तृतीयाष्या- 
स्थाप्राप्तवाधभेभी गाहेपत्यम्‌ , इस द्वितीयाथुतिके अनुसारसे इन्द्रशव्दयुक्त मन्नलिङ्कका गाई- 
पत्यमें गौणत्वादिकही दैल्तृतीयाध्यायमें जो श्रुत्यादिरूप पूरेपूर प्रमाणोंसे लिङ्गादिरूप उत्तरो- 
तरोंका वाघ होता है वह अप्राप्तवाध कहा जाता दे, क्योंकि शीघ्रप्रवृत्तश्॒त्यादिसे मन्ना दिका 
विनियोग हो जानेसे आकाङ्काकी शान्तिसे ढिङ्गादिकी प्रबृत्ति हदी नहीं होती हँ-इस अप्रगू- 
त्तिका नाम ही अप्राप्त बाध दे, जेसा क्रि न्यायरत्नमाढामँ पार्थसारथिमिश्रने कहा दै- 
कल्प्यस्य शास्रस्य तु कल्पनं यज्निरुध्यते मूलनिकन्तनेन । कलसेन शीप्रेन फलापहारात्‌ 
अप्राप्तवाथे तमुदाहरन्ति । वलपेन शास्रण फढापहारात्‌ मूलनिकृत्तनेन कल्प्यस्य शास्रस्य 
यत्‌ कल्पनं निरुध्यते तमप्राप्तत्राधमुदाहरन्ति इत्यन्वयः । जेमिनीय मीमांसाके तृतीयाच्या यके 
तृतीयपादके सप्तमाधिकरणमें विचार किया गया दै-ऐन्द्रथा गाहेपत्यमुपतिष्ठते यहाँपर एतद- 
वाक्यगत द्वितीया श्रुतिसे ऐन्द्रीका विनियोग गाहँपत्यके उपस्थानमें प्रतीत होता है और 
अर्थप्रकाशनसामर्थ्यरुप लिड्डस इन्द्रोपस्थानमेंन्उक्त द्वितीया श्रुतिसे गाहपत्यप्रधानक उपस्थानके 
प्रति ऐन्द्रीकी अङ्गता प्रतीत होती है, ओर अथेप्रकाशनसामर्थ्यरूप लिङ्गसे इन्द्रप्रधानक उपस्था- 
नके प्रति अङ्गता प्रतीत होती है इस रीतिसे श्रुतिलिड्रका विरोध द्वोनेपर दोनोंको प्रमाणता 
तुल्य है अतः यवत्रीद्विवत्‌ विकल्प उचित हैन्कभी लिङ्गसे इन्द्रप्रधानक उपरथानमें ऐन्द्रीका 
विनियोग हो और कभी श्रुतिसे गाहंपत्यप्रधानक उपस्थानम विनियोग हो यह पहला पृत्रेपक्ष 
है, इन्द्र तथा गाद्देपत्य इन दोनोंको प्रश्रानत्व अविशेष रूपसे होनेस और उपस्थानको गुणत्व 
होनेसे । प्रतिप्रधानं गुणाह॒त्ति! | इस न्यायसे उपस्थानकी आशृत्तिस श्रुति तथा लिङ्ग इन 
दोनोंका समुच्चय हैज्दोनों मिलकर उभगरत्र ऐन्द्रीकी शेपता बोधन करते हैं यद्द दूसरा पृत्रपक्ष 
है, श्रुति, विनियोग करती हुई वस्तुके सामथ्येक्रो अनुसरण कर हो विनियोग करती दै, 
अन्यथा वहिना सिच्चत्‌ , वारिणा दहेत्‌ ऐसाभी विनियोग करेगी, फलतः उपजीव्यत्त्रप्रयुक्त 
लिङ्गको प्रत्रलता होनेसे इन्द्रप्रधानक उपस्थानके प्रति ही ऐन्द्रीको शेपता हे=इन्द्रोपस्यानमं ही 
“इसका विनियोग होना उचित है, यह तीसरा पूर्वपक्ष दे, सिद्धान्त यह है कि,-ऐन्द्रीको 
मुख्यबृत्तिसे गाहंपत्यकी बोधकता न होनेपरभी इन्द्रसाहइयप्रयुक्त गौणी ब्रृत्तिसे गाहंपत्यकरी 
बोधकता दै यह तृतीयाध्यायफे द्वितीयपादके द्वितीयानिकरणमें दिखला चुके हैँ, फलतः साम- 
'य्याभावकृत प्रतित्रन्यके अभावसे निर्विप्न हुई श्रुति शीघ्रही ऐन्द्रीका गादपत्योपस्थानमें विनियोग 
करती है और लिङ्ग विलम्बसे करता हे, इत्यादि, कदाच नः स्तरीरसि नेन्द्र सश्चिदासुपे । 
यजुर्वेद अ० ३ मं० ३४ ईसक्रा नाम है ऐन्द्री, और इन्द्रशन्द्रभयुक्तमन्त्रलिङ्गस्यञ-णतदूव्ाक्य- 
बटकइन्द्रशब्दयुक्तमन्न, राब्दसेभी इसी मश्नक्रा ग्रहण दै, लिङ्गशब्द्से अथंयोधकरवका प्रहण दै, 
मख्जान्तका लिट्ठुपदके साथ पष्ठी तत्पुरुष दै=्तथाच यद अर्थ हुभा,-ट्वितीयाश्रत्यनुसारेण 
इन्द्रशब्दयुक्तमत्ञनि्ठञअयवोधकत्वस्य गाहेपत्ये गौणत्वादिकमेत्र । व्याकरणमेंभी जहाँ परसे 
सूर्यका, नित्यसे अनित्यका इत्यादि बाघ कहा दे, वददापरभी सङ्कोच ही दे=भ्याकरणमें जद्दोपर 
सुल्यबलक दो शाख प्राप्त होते दै तहा परसे पूर्वका बाघ दोता दै, जसे कि ज्ञानाभ्यां यहाँपर 
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है. 
a5 
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७१० अद्वैतसिद्धिः । [ त्रहानिगुण्त्योपपत्तिः ] 


दीघत्व विधायक,-सुपिच ( अष्टा० अ० ७ पा० ३ सू० १०२) यह शास्त्र सावकाश है, ओर 
ज्ञानेपु यहाँपर,-बहुवचने झस्येत्‌ ( अ० ७ पा० ३ सू० १०३ ) यह शास्त्र सावकाश है, और 
' ज्ञानेभ्य: ! यहाँपर दोनों शास्रांका विरोध होनेपर इत्वविधायक पर झार जो बहुवचने 
झस्येत है उससे दीर्घत्वविधायक पूर्वशासत्र जो सुपिच है, उसका बाघ होता है, यद्यपि तुल्यवळ- 
वाळे शास्रांको सप््रतिपक्षन्यायसे परस्पर कार्यविधातकत्व मानना युक्त है न कि एकका 
अपरबाधाकत्व, तथापि-विप्रतिपेधे परं कार्य ( अष्टा० अ० १ पा० ४ स्‌० २) इस वचनके 
बढसे परकाये होता है; रन्धयति यहॉपर रधिजमोरचि ( अ० ७ पा० १ सू० ६१) इस 
शास्त्रसे विहित-नुम्‌ कृताकृतप्रसड्धित्व द्वोनेसे नित्य हे और अत उपधायाः (अ० ७ पा० २ 
सू० ११६ ) इस शास्रसे विहित बृद्धि अनित्य दे क्योंकि नुमफे हो जानेपर अकारमें उपधात्व 
नहीं रहता है अतः इसकी प्राप्ति नहीं होती है यहाँपर पूर्वे द्दोनेवाळा नुम्‌ ही होता है, अतः 
नित्यसे अनित्यका वाघ है, यहाँपर वाध्ययाधकभावका व्यवहार शाखोमें और शाम्रीय काय्याँमें 
किया जाता दै, वाधितकाय्यकत्वेन और कार्य्यबाधकत्वेन शाखरोंमे होता है, तथाच यह 
दाधभी एकप्रकारका सङ्कोच ही है न कि सर्वथा बाध । ' 


दशमे बिछ्ृतिभूतमहापितृयक्ञपरकरणस्थे “ नापेय छृणीते ? इत्यादि वाक्ये प्रकरः 
तिवत्कुयांदार्ययवरणव्जमिति महा पितयङ्गीयभक्तिबच्छन्देकवाक्यतया पयुदासार्थखमेवे- 
युक्तम्‌ । यत्र तु प्रकृतिभूतदशेपूर्णमासम्रकरणस्थाज्यमाग-विधायकवाक्यसन्निहिते 

न ता पशा करोती ' त्यादों पाझुकप्रकृतिवच्छब्देकवाक्यताञ्योगेन पयुदासाथैत्वास- 
म्भवात्‌ ' परकृतिवत्कुर्यादाज्यमागो तु न कुर्यादिति वाक्यभेदेन असज्यप्रतिपेधागकत्व- 
मधत्युक्तम्‌' तत्र पशावाज्यभागयोरन्येनाप्रसक्तेः शास्रमसक्तस्य सर्वथा वाधायोगाद्रि- 


कल्प * क € वी प्रीमांस च hg. ७0१ 
. कथ्य इत्युक्तम्‌ | तथाचोक्ते- कोहि मीमांसको ब्रूयाद्विरोधे शाख्रयोमिय; । एकं प्रमा- 


ण भवेदिति ॥ ? इति चेन्न । 

दृशमे=पू्मीमांसाके दृरामाध्यायमें दशपूर्णमासका दि भूः 

ie प्रकरणमें स्थित जो 'नापेयं नीरे स्या र रस 

Re अनुष्ठान करे महापितृयजञमे भक्रतिवरत्‌=आपेयवरणसे भिन्न अतिदेशप्राप्त सब 

हक T आ करे महदा पितृयज्ञमं; इतिरइस रीतिसे मद्दापितृयज्षीय ज्ञो प्रकतिवच्छब्द 

पती व्यक तता क तयानएकयाक्यतासे पय्युदासाथंद्दी कहा दैन्नापेयं बरणीत 

पा नि तादश अर्थसे प्रकृतिवत्कुयांत्‌, एतद्वाक्यार्थको घटित 

a यह कहा हैन्दुशमाष्यायके अष्टमपादके प्रथमाधिकरणम बिचार 

ओर याद का विकृृतिभत जो महापितृयाग दे उसमें अतिदेशतः वरणकी प्राप्ति दै; 
! ट गीते इस प्रत्यक्ष वचनसे वरणका प्रतिषेध प्राप्त है, तहाँ संशय होता दै कि यहाँ 


पर विकल्प दै या नियमतः वर्जन ही दै ओर तदथं यहभी चिन्ता होती है कि 'नावयं चृणीते? ट 


यद पर प्रतिपबात्मक नन्नर्थ है या पर्य्युदासात्मक, तहाँ पूर्वपक्ष यह दै कि प्रतिपेधात्मक अर्थ 
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[ परिच्छेदः २ ] . सरलासस्वाळिता । ७११ 


माननाही ठीक है क्योंकि इस अर्थफे माननेमं आर्पेय्पद तथा दृणोति घातु एवं नञ्‌ पद ये 
तीनों यथाश्रुतार्थं ह्वी रहते हैं ओर पयुदासपक्षम तो जैसे अश्राद्मणमानय यद्दॉपर नञू ददद 
तथा ब्राह्मण शब्द इन दोनोंसे त्राह्मणभिजर ळक्नित होता दै, तैसे यहाँपर भी आर्घयशब्द और 
दृणोति घातु और नञ्‌ इन तीनांसे आर्पयवरणभिन्न चोदकप्राप्त प्राक्रताङ्ग छक्षित होंगे फलतः 
ढक्षणाके प्रसङ्गसे पर्थुदास पक्ष ठीक नहीं तथाच अग्र यह अथ स्पष्ट दो गया कि अतिदेश 
वाक्यसे वरण विहित है और प्रत्यक्षवचनेन प्रतिपिद्ध दे अतः दोनोंके अवैयध्यफे लिए विक- 
ल्य मानना उचित है सिद्धान्त यदद है कि, अष्ट दोपसे प्रस्त होनेसे विकल्प मानना न्याय्य नहीं 
हे अतः लक्षगासेभी पर्य्युदासार्थस ठीक है, तथाच एतद्राक्याथसे घटित स्वार्थवोबकत्व यहाँपर 
अतिदेश वाक्यको दै-दोनों वाक््यांसे सम्मिलित ऐसा वोध हुआ कि-वरणञ्यतिरिक्तप्राकू- 
तमङ्गजातमनुष्ेयम्‌ । विकल्पमं ये अष्ट दोप होते ह, 
्ार्थस्यागोऽन्यार्थक्यप्तिः प्रकृस्यर्थेऽप्यनन्वयः। 
अन्वयश्रा प्ररृत्यर्थ दयो रित्यष्ट दोपकाः॥ 

यत्र तु=और जद्दाँपर प्रकृतिभूत जो दझंपूणेमास उसके प्रकरणमें स्थित तो आज्यभागोंका 
वित्रायक वाक्य उस वाक्यफे सञ्चिहितम जो न तो पञ्ञो करोति=तोमआज्य भाग इन दोनोंको 
पशो-पञ्जुवन्धक्रमेमे न करे, इत्या दिरूपवाक्य उस चाक्यमं पाशुकप्रक तिवत्‌ू-पद्मुवन्धफे साथ 
सम्वन्धरखनेवाळा जो प्रकृतिवच्छब्द उस दाव्दके साथ एकचाक्यत्ाके अय्रोगसे-स्वसम भिव्या- 
हनपदाथमंदी पराका अन्वय होता हे अतः भिन्नप्रकरणस्थ चाक्यके अर्थमे आज्यभागान्यरूप 
ननर्थके अन्वयका सम्भव न होनेसे पर्यृदासाथस्वक असम्भवसे प्रकृतिबत करे ओर आज्य 
भांगोक्रो न करे इस्यादिवाक्यमेदसे प्रसश्यप्रतिपेतराथकस्वद्दी कहा दै, तत्र-तहाँपर पशुमें 
आज्य तथा भाग इन दोनोंकी अन्यसे प्रसक्ति न होनेसे ओर झाखप्रसक्तफे सवथा बाधके 
अयोगसे विकल्प है यह कद्दा है;>अप्रमाध्यायके अष्टमपादके द्वितीयाधिऋरणमें यद्द विचार 
आया है । तथाच उक्त पर्युदासशाखसे और प्रतिपेब्रशाख्रसे अतिदेशशःखका और विधिशा- 
खका सङ्घोचदी है | किती भी श्रवार्थका सबथा वाध नहीं हो सकता है; इसमें द्वती वृद्धो- 
क्तिको दिखलाता है को हीति। शञास्रयो;_्दो शाम्रांका परस्पर विरोध होनेपर एक शास्त्र 
प्रमाण होता है और दूसरा अप्रमाणम्‌=सवंथा अप्रमाण होता है इतिन्डस रीतिसे कोन 
मीमांसक कद्देगा; ननुसे लेकर यहाँतक पूर्वपक्ष है अत्र समाधान करते हैं-इति चेन्न; क्‍यों ? 

तत्र शाखयोः प्रामाण्ये समानकईयतया पकतरस्यात्यन्तिकबाधायोगात्सङ्गोचेन 
विकस्पेन वा पाक्षिकमामाण्यमाश्रितम्‌ , इहत्वेकतरस्य तत्परतया प्रबत्वादितरस्य चात- 
परत्वेन दुबैछतया भैपम्यात्‌ । यनु “ न तो पशो करोती ? त्यादौ विकल्प उक्तः; 
तन्न; पशुप्रकरणस्थस्य पाशुकमक्रतिवच्छन्दैकबाक्यतया पययुदासाथेत्वात्‌ „ द्शपूर्णणास- 
प्रकरणस्थस्य तु ' पञ्चावाञ्यभागो न स्तः? अत्र तो स्तः इति स्तुत्यथेत्वात्‌ वातिकका- 
शेतिकल्पे स्वीकृतेऽपि न दोपः उभयत्र तात्पस्यसच्चेन विशेषात्‌ । 
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७१२ अद्रैतसिद्धि: । [ त्रह्मनिगुणत्वोपपत्ति: ] 


तत्रसउदाह्वत स्थढोंने दोनों शान्रोंका प्रामाण्य होनेपर समानकक्ष्यता होनेसे एकतरके 
आत्यन्तिकब्राषके अयोगसे सह्लोचले या विकल्पसे पाक्षि्प्रामाण्य आश्रित किया दे, और 
इह तु=परङ्गतमे तो एकतरस्य-निगुंणबोधक शाख्रको तत्परतया-छाथेपरता होनेसे प्रवछ- 


त्वसे और इतरस्य -्सगुणस्वयो पकको स्वाथैपरता न होनेसे दुवेलत्वसे विपमता होनेसे । और. 


“नतौपशौ करोति ? इत्यादिस जो विकल्प कहा दै वह ठीक नहीं क्यों ? पशुभरकरणस्थर्य= 
पञ्जुप्रकरणस्थ जो-न तौ पक्षी, इत्याकारक वाक्य उस वाक्यको पशुकमंसम्बन्धि जो प्रकृति- 
वच्छब्द्‌ उस शब्दके साथ पूर्ववत्‌ एकवाक्यता होनेसे पथ्युदासार्थख् होनेसे, और दशपूर्णमास- 
प्रकरणमें जो “न तो पशो करोति, इत्याक्रारक वाक्य है उसको पशुमें आज्य भाग नहीं हैं, और 
अत्रस्दशपूर्णमासमं तो हैं, इत्याकारक स्तुत्यथैत्व होनेसे और मीमांसावासिककारसे यहांपर 
विकल्पके स्वीकृत दोनेपरभी दोग नहीं है उभयत्र-विधिशास्त्र तथा प्रतिपेथ झाल् इन दोनोंमें 
तात्परयेसच्वेन=स्वा्थैमे तात्पर्यका सत्त्व होनेसे विशेपात्‌=स्त्र्थपर जो निर्गुणबाक्य और 
स्वाथोपर जो सगुणत्राक्य इन दोनोंकी अपेक्षा वाध्यत्राधक्रभावविरहरूप विशेषसे-स्वार्थपर 
निगुणवाक्योंसे जैसे स्वाथौपर सगुणवाक्योंका बाथ होता है तैसे उक्तः्थळमे चाद्दे पर्युदासपक्ष 
मानें-जोकि भाष्यकारको सम्मत है, चाहे विकल्पपक्ष मानें जोकि बात्तिककारझाख्नदी पिकाः 
कारादिको सम्मत हे परन्तु शास्त्रों का वाथ्यवात्रकभाव नहीं है यह विशेष दै । 
यक्तु--अत्रापि ` विकारशब्दान्नेति चेत्‌ प्राचुर्यात्‌ ” उपदेशभेदान्नेति चेन्नोमय- 
स्मिन्नप्यत्रिरोधात्‌' “ गोण्यसम्मत्रादित्यादो शास्रयोबिरोधे तास्िकार्थान्तरपरतोक्ता, 
नत्वारोपिताथेता; अन्ययेक्षत्याद्य धिकरणेपु सिद्धान्तसाधकादीनामीक्षणादीना साङ्खया- 
द्भिप्रतप्रधानादावारोपसम्भवेन प्रधाननिराकरणादि न सिद्धघेदिति, तन्न; विकार" 
शब्दादित्यादी न विरोधेन तास्सिकार्थान्तरपरत्वमः 3 किन्तु स्वमधाने ब्रह्मणि अत्रयव” 
सम्झन पुच्छपदयुपचरितमित्पथः । तदुक्तं टीक्रायां-पुच्छेऽधिकरण इति । गोण्य- 
सम्भवादिति पूबपक्षसूत्रेशपि ` आत्मनः आकाशः सम्भूत इति श्रृतिस्तु गोणी । 
आकाशोोत्पत्तिकारणासम्भवादित्यभः नतु तास्तिकार्थान्तरबिपयत्वम्‌ । 

2 अन्रापि-अक्षमीमांसामेंभी विकारशडदान्नेतिचेन; प्राचुय्योत्‌ । (अ० १ पा० १ सू० १३) 
उपदेश भदाज्नेति चेज्नो भयस्मिन्नप्यबिरोबात्‌ । (अ० १पा० १ सू० ३७) गौण्यसंभवात्‌ (अ० २ 
भा० २ सू० ३ ) इत्यादि स्थळमे दो शाखोका परस्पर विरोध होनेपर तास्ति अथीन्तरपरता 
कही हे आरोपितअर्थता नद । अन्यथा=आरोपितार्थता होनेपर तो इश्चतेनोशडद्म्‌ ( अ० १ 
भा० १ सू० ५) इत्यादि अधिकरणोंमे सिद्धान्तसाधक ईक्षणादिकोकि साङ्कयाद्यभिमत प्रधाता- 

दिकोंमें आरोपका सम्भत्र होनेसे प्रवाननिराकरणादि न सिद्ध होगारआपको इक्षत्याद्रिकी 
वास्बिकता तो की पर भी इ नहीं दै यदि ऐसा ही अभे सूत्रकारादिको भी विवक्षित दो 
तत्र तो इश्वत्याद्यनधिकरणत्वेन प्रधानका निरा करण नहीं वन सकता है क्योंकि "आरोपित 


ईक्ष यादिक प्रधानमें बन सकते हैं और तारिक तो कहीं भी हें दी नहीं यदनधिकरणलेन 
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[ परिच्छेद: २ ] सरलासम्पलिता । ७१३ 


प्रधानादिका निराकरण बनें इति यत्‌ तत्‌ तु न=ऐसा जो कहना दै वद्द कहना भौ ठीक नहीं 
क्योंकि विकारशब्दात्‌ इत्यादिमें विरोधसे तात्त्रिकअथान्तरपरत्व पुच्छपदको दे, ऐसा 
सूत्राथे नहीं दै किन्तु स्वप्रवानत्रह्ममें अवयव॒त्वके असम्भवसे 'त्रह्म पुच्छम्‌? यद्वापर पुच्छपद्‌ उप- 
चरित है; यद्द अर्थ दै सो कद्दा है टीकामें-पुच्छे=अधिकरणमंआधारत्वरूप गुणयोगसे पुच्छ 
शब्द ब्रह्मं प्रवृत्त दै अतः इसे तास्त्िक्र अर्थता नहीं । गोण्यसंभवात्‌=इस पूर्वपक्ष सूत्रमंभी 
आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ (ते०२।१) यह श्रुति गोणी हैं आकाशकी उत्पत्तिके कारणके 
असम्भत्रसे यह अथे दै; न कि ताल्विकाथोन्तरविपयत्व । 


उपदेशमेदादित्यादो दिवि दिव इति सप्षमीपञ्चमीभ्यामाधारत्वावधित्वयोः 
प्रतीतेरुपदेशभेदेन पूतैनिर्दिएब्रह्मणः प्रत्यभिञ्ञानमस्तीति प्रासे एकस्मिन्नपि व्येने 
: शक्षाग्रे इ्येनः इक्षाग्राच्छयेन इति निर्देशदशेनात्‌ एकरिमन्नेव ब्रह्मणि उभयरूपा- 
विरोध इत्यथः, नतु तात्विकार्यान्तरपरत्वम्‌ । नचारोपितमीक्षणं प्रधाने सम्भत्रति; 
योग्यतामादायैवारोपदशेनात्‌ । नहि राजामात्ये राजात्वारोप इति स्तम्भादाबपि तदा- 
रोपः । तथाच चेतन एव ईक्षिवृत्वदशेनाच्चेतने ब्रह्मणि तदारोपो युज्यते नाचेतन इति 
न सिद्धान्तक्षतिः। किञ्च निषेध्यसमपेकतयेकवाक्यतयेव प्रामाण्यसम्भये न वाक्यभेदेन 
शुणप्रापकता युक्ता-अत एव न “ को हि मीमांसक इत्यादिना विरोधः । 

और उपदेशमेदात्‌=( त्र० सू० १।१।२७ ) इत्यादिस्थळमें दिविनत्रिपादस्यासृतं दिवि 
( छा० ३।१२।१।६ ) और दिवः परो दिवो ञ्योतिः ' श्राह्मण ? यह जो सप्तमी तथा पश्चमी 
है इन दोनोसे क्रमशः आधारत्वकी और अवधिस्वक्री प्रतीतिसे उपदेशभेदे=उपदेशका मेद 
होनेपर पूवेनिर्दिष्ट श्रश्मका प्रत्यभिज्ञान नहीं है ऐसा पूर्वे पक्ष होनेपर वृक्षा्रसम्बद्ध एक ही 
` इयेनभे-तरक्षाग्रे इयेनः, वृक्षाप्रात्परतः येनः, इस रीतिका द्विविधा निर्देश दखनेसे एकही ब्रह्मम 
उभयरूपोंका अविरोध है, इत्याकारार्थारमक सिद्धान्त है, नकि तास्त्रिक-अर्थान्तरपरस् | 
आरोपित ईक्षण प्रधानम सम्भवित दे, नच=सम्भवित नहीं दै, क्‍यों ? योग्यताको लेकरदही 
आरोपको देखनेसे । क्योंकि राजाके अमास्यमें राजस्वका आरोप होता दै अतः स्तम्मादिमंभी 
राजत्वका आरोप ददो ऐसा नहीं दै, फलत; चेतनमें द्दो इ्षितृत्वफे देखनेसे चेतनरूपश्रह्ममे 
उसका आरोप दुक्त दै अचेतनमं नहीं, अतः सिद्वान्तकी हानि नहीं | और अचेवनमें इक्षति हा . 
आरोप होनेपरभी उसे प्रातिभासिक कइना पडेगा, और जब्र व्यावद्दारिक-ईक्षण-परत्व 
शाखको बन सकता दै तत्र प्रातिभासिक-इक्षण-परत्व मानना युक्त नहीं। सगुणाक्यको 
गुणप्रकारकोपासनापरत्ब दोनेपरभी गुणवैशिष्टपपरत्व नहीं दै वाक्यभेदरापत्तिस यद्द कद्दा दै, 
अग्र शुणनिपेत्रकत्राक्यको अपेक्षित जो गुणरूप प्रतियोगी तादृश प्रतियोगीका अनुव्रादकस्व 
दोनेते सगुणबाक्यांको गुणपरत्वभी नहीं दै यह दिखाते इं-किश्वेति | सगुणवाक्योको 
निषेध्यसमपैकरवित्रया निर्गुणवाक्योंके साथ एक वाक्यत्वेन दी प्रामाण्य्रका सम्भत्र होनेपर 


क 
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७१४ अद्वेतसिद्धिः । [ ब्रह्मनि्गुणत्वोपपत्ति: ] 


चाक्यभेद्से गुणप्रापकता युक्त नहीं है । अतएत्रत्णुणनिपेषपरत्वेन सगुणवाक्यके प्रामाण्यके 
स्वीकारसेही ' कोहि मीमांसकः ' इत्यादि वृद्धोक्तिके साथ विरोध नहीं । 
ननु-मृइमृदेत्यादेयेथा “न क्लासेडिति ' निषेधनिपेधङऋतवं) तद्वत्‌ सगुणवा- 
क्यानामपि निर्गुणवाक्यवाधकत्वं कि न स्यादिति-चेन्न; इष्टान्ते पर्युदासाधिकरणन्या- 
येन मृडमृदेत्यादि-उत्तरविहितान्यसेटक्लाप्रत्ययकिलनिषेधपरत्वेनेकवाक्यतायां बाक्य- 
भेदेन निपेधनिपेधकलाकद्पनात्‌ । नच-प्रकृतेऽपि पर्युदासाथेकत्वम्‌; नेति नेतीति 
बिपसायाः प्रसक्तसबेनिपेधकतया विशेपपरिशेपायोगेन पयुदासर्य आश्रयितुमशक्य- 
त्वात्‌ । यच जगत्कवेत्वेनाश्षिप्तसाबेश्यादेः निपेधायानुवादे शृतेन ज्ञाननिवत्येत्वेन 
जगदारोपाभिषठानस्येन “ स एवेद सब मात्मेवेदं सवेमिति’ श्रृतेन जीब-ब्रह्मणोः सार्वा- 
स्पेन चाक्षिपत विश्वमिथ्यालं व्रह्मसस्त्रं जीवत्रह्मेक्यश्व विश्वं सत्यमित्यनेन असद्वा इत्य- 
नेन द्वासुपर्णे ' त्यनेन च निपेद्धु ' नेह नानेस्यनेन सत्यं ज्ञानमित्यनेन तस्रमसीत्यनेन 
चानयते इति स्यादिति, तन्न । 
शङ्कते नन्त्रिति | मृडमृद-( अष्टा० अ० १ पा० २ सू० ७) इत्यादिको जैसे । नकत्वा- 
सटू, (अष्टा० अ० १ पा० २ सू० १८) इत्यादिरप निपेत्रका निपेधकत्व है, तैसे सगुण 
बाक्योकोभी निर्गुणवाक्योंका बाघफत्य क्‍यों न हो इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? दष्टान्तमें पयुदा” 
साधिकरण न्यायसे खृडमूदरेत्यादि-उत्तर-सूत्रविह्वितसे अन्य जो सेट्‌ क्वा प्रत्यय तन्निप्रकिस्व- 
निपेधपरस्वेन एकवाक्यताके होते हुए बाक्यभेदसे निपेधनिपेभरकत्वके अकल्पनसे । प्रकृते ऽपि= 
सगुणवाफ्यमेंभी प्पुदासार्भत्व=सावेइया दिभिन्नगुणनिपेधकत्व निगुणश्रुतिको है । टक्षणासे 
एतदुर्थबोधकत्वरूप पय्युदासाथैत्व दै, नच=ऐसा प्युदासार्थत् नहीं है, क्यों? नेति नेति 
( यू० २।३।६ ) इस वीप्साको प्रसक्त स्वका निपेबकत्व होनेसे विशेपके परिशेपके अयोगे, 
जो आरोप उस आरोपका र अभिएानत्व न र ख प क ळे न 
( छा० ७।२५।१०२ ) इस रीतिसे श्रत जो विश्वरि गी मस अ स 
ग थिय पा ओर ब्रह्मसत््त तथा जीवत्रद्ेक्य 
०5 ता र सं० ) इससे अ { असद्वा (३० २1७1१) इससे तथा 
निषेध करनेके छिए नेह नाना ( गय रा हे लत शा जा क 
त्या तत्तमसि (छा० ६९१४) इससे जनूदिल होते हैं इति-ऐसा हो रा क्यों! 
अनूदित होते हूँ इति=ऐसा हो इति यत्‌ तत्‌ तु न; क्यों. 


¢ क ? त्यत्र निपेधद्य च र 
नम रया रळ ; मेळे च [तकपदाभावेन निपेधकत्वासम्भवातं | 
2 १९ सप नामपदसमभिव्याहूतत्वेन निषेधक्रत्वासम्भवात्‌ , “द्वार 
पर्ण ' त्यस्य पङ्गिरहस्यब्राझ्णे बुद्धिजीवपरतया व्याकृतस्वेन जीवत्रह्ममेदाबोधक” | 
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[ परिच्छेदः २] सरलासस्वलिता । ७१५. 


त्वात्‌, फलतो निषेधत्वोपपांदने दृष्ान्तदा्टान्तिकयोवेपम्यात्‌ | तथाहि-साबज्यस्यः 
निपेध-प्रतियोगितया मिथ्याभूतत्वेऽपि नाक्षेपानुपपत्ति!; आरो पितेनाप्याक्षेपकजगत्क-- 
त्व निर्वाहात्‌ , आ्षिक्षविश्वमिथ्यात्वत्रह्मसत्वजीवन्रह्मक्यानां निपेधे तु ज्ञाननिवत्येत्वा- 
दीनां त्रयाणापाेपकाणामसंमवः स्यात्‌ सत्यस्य ज्ञानादनिश्ृत्तेः, असत्यस्य अधिः 
छानत्वायोगात्‌ भेदे सार्वात्म्यायोगाच । 

विश्वं सत्यं यहॉँपर और द्वासुपर्णा यहाँपर निपेधद्योतक पदके अभात्रसे निपेधरकत्वफे 
असम्भवसे ओर असद्रै यद्दाँपर नञूका सत्त्व होनेपरभी नञूको नामपदूके साथ समभिव्याहृत 
दोनेसे, निपेधकत्वफे असम्भवसे, और द्वाखुपणां इसको पेझिरहर्यत्राह्मणमं युद्धिजीवपरत्वेन 
व्याख्यातत्व द्दोनेसे जीवत्रह्मके भेदका अचरोधकत्व होनेसे, फलतः निपेबत्वफे उपपादनमें 
दृष्टान्त और दाष्टान्तिक इन दोनोंका वैपम्य है अतः यहद निरूपण ठीक नहीं | तथाहि साव- 
ज््यको निपेधप्रतियोगित्वेन मिथ्याभूतत्व होनेपरभी उसके आक्षेपकी अनुपपत्ति नहीं; क्‍यों ? 
आरोपितेनापि=च्यावद्दारिक सावज्ष्यादिसेभी आक्षेपक जो जगत्कतृत्व उसके निबाहसे, और 
आक्षिप्त जो विश्वमिथ्यात्व ओर त्रह्मसक्त तथा जीवत्रह्मैक्य इन तीनोंफ़ा निपथ होनेपर तो 
चञाननिवत्येत्व जगदारोपा भिप्टानत्व, सावात्म्य ये जो तीन आक्षेपक हैं इन तीनाँका असम्भव 
होगा, सत्यकी ज्ञानसे निश्वत्ति न होनेसे, और असत्यको अधिष्ठानत्वके अयोगसे और भेद 
होनेपर सावोत्म्यफे अयोगसेभी । 

एतेन----अद्वैतश्रतेनिगुं गश्रुत्यन्तरस्प वा तास्परयपरित्ञानम्राप्तनिशुणरवमेब- 
सगुणवाक्येन निपेद्ध निर्गुणबाक्येनानद्यत-इति निरस्तम्‌; तात्पयेपरिज्ञानप्राप्तत्य 
निपेधाथेप्रबुवादायोगात्‌ । ननु-' साक्षी चेता केवलो निगुणश्रेत्यादिना द्रष्टत्वादिगुण- 
बिधानात्‌ न तेन तन्निपेष;; तदथ च सगुणवाक्य नानुवादकम्‌ , अन्यया सावझ्या- 
देव्यांवदारिकत्बमपि न स्यात्‌, नहि निषिद्धे ब्रह्महननादावत्रान्तरतात्पय्यम्र । नच 
` आपनिपदस्य ब्रह्मणः सात्रश्यादिकमनुमानादिसिद्धमिति-चेन्नः अविद्यासिद्धसाक्षि 
त्वाद्यनुवादेन तटस्थलक्षणद्रारा व्रह्मपरतया गुणपरत्वामावात्‌ गुणनिपेधकतोपपत्तेः । 
नच निषिद्धे त्रह्महननादाववान्तरतात्पर्याभाववदत्रापि तदभावे सावेइ्यं व्यावहारि 
कम्रपि न स्यादिति-त्ाच्यम्‌, देवताविग्रहादों विधिस्तुतिद्रारतयोपात्ते प्रमाणान्तर 
प्राप्तिविरोधयोरभावात्‌; तदत्यागमात्रेण तस्सिद्धिवदत्रापि निपेधोपयिकतयोपात्तस्य 
साबच्यादेमानान्तरादमासस्य व्यावहारिकप्रमाणानिपिद्धतया व्यवहारदशायामल्याग- 
रात्रेण व्यावहारिकलोपपत्ते; । 

एतेन-निपेयवाक्यको अपेक्षित जो प्रतियोगी ताद्टश प्रतियो गिसमपकरवेन एक्रवाक्य- 
ताका सम्भव होनेपर वाक्यमेदरकें अन्याय्यत्वसे अद्रतश्चतिफे या निगुंणब्रोधक श्रत्यन्तरफे 
तात्प्य्यका जो परिज्ञान उस परिज्ञानसे प्राप्त जो निर्गुणत्व बद्द निरुणत्व ही सगुणवाक्यसे 
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७१६ अट्रैतसिद्धिः । [ श्रह्मनिगुणत्वो पपत्तिः ] 


निषेब करनेके लिए अनूदित होता है यह कथन खण्डित हुआ; देतन्तर दिखलाते हें-तात्प- 
य्येका जो परिज्ञान तारश परिज्ञानसे निगुणस्वको प्राप्तत्व होनेपर निपेधार्थ उसके अनुवादके 
अयोगसे । शङ्कते नन्विति | 'साक्षी चेता केवलो निगुणश्वः ( खे० ६११) इत्यादिसे द्र 
'स्वादि गुणोंका विधान होनेसे तेन=उक्तवाक्यसे तन्निषेध)-गुर्णोंका निषेध नहीं है; अन्यथा= 
निपेधार्थ अनुवाद्यत्व होनेपर सावेज्ष्यादिका व्यावहारिकत्व भी न होगा, इसी अर्थको स्पष्ट 
करते हैं-नहीति। क्योंकि निपिद्ध त्रह्महननादिमें शास्जका अवान्तर तात्पर्य्यभी नहीं दै, 
गुणोंको निपिद्धत्व होनेपर उन्होंमें अवान्तर तात्पये भी न होया, अतएव व्यावहारिकत्व न 
सिद्ध होगा । और उपनिपद्रेद्य्रह्मके सार्वइयादिक अनुमानसे सिद्ध हैं ऐसा तो नहीं कहा जा 
सकता है, ननुसे लेकर यद्दॉतक शक्का दै, अत्र समाधान करते हें-इतिचेन्न; क्यों ! उक्त 
वाक्यक्रो अविद्यासे सिद्ध जो साक्षित्वादिक ताहशसा क्षित्वा दिके अनुवादसे तटस्थलक्षणद्वारा 
त्रह्मपरस्व होनेसे सगुणपरत्वफे अभावसे गुणनिपेश्रत्वकी उपपत्तिसे यदि यों कहो कि, जैसे 
्रह्महननादिमं अवान्तर तात्पयेका अभाव दै तैसे अन्रापि-गुणोंमेंभी अवान्तर तात्प्श्रका 
अभाव होनेपर साक्ष्य व्यावहारिक भी न होगा तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्‍यों ! 
विधिस्तुतिद्रारतया उपात्तरथुतिबोधित जो देवताविप्रद्वादि तादृश देवताविग्रहादियें प्रमा- 
णान्तरतः प्राप्ति और प्रमाणान्तरका विरोध इन दोनोंके अभावसे तदत्यागमात्रेण-श्वतिजन्य- 
ज्ञानमें विप्रद्या दिविपयत्वावच्छेदेन . प्रामाण्यके अत्याग मात्रसे जैसे त्रिग्रहकी सिद्धि होती है 
. तैसे प्रकृतमेंभी निपधोपचारभूतसेन उपात्त और मानान्तरसे अप्राप्त एवस्भूत जो सावेज्यादि 
तादृश साबक्यादिका उप्राबद्दारिक प्रमाणसे निपिद्धत्व न दोनेसे व्यावद्दारिकद्शामं अत्याग” 
मात्रसे तद्विपयक्रज्ञानम व्यावहारिक प्रामाण्यक्री उपपत्तिसे | 
ब्रह्महनना दिकं मानान्तरप्रापतमिति विशेष! द्रोधकत्वं घेरि 
त ब्रिशेपः । नच तद्रोधकत्वं तचतात्पयनियतम्‌ , 
पयोगे गारो पर्णं अवात्पयात्‌, विञिएस्यातिरेकात्‌ अन्यशे- 
पतयोपात्तेऽपि सावेश्यादो तात्पर्य वाक्यभेदापत्ते; । नच-तहि | उपासनायाः कापले 
विष्णोरात्मल एव च । उभयत्रापि तासर्यमासोपासादिके विप्रो || ' इति स्मतिबिरोत् 
इति वाच्यम्‌ _ देवताविकरणन्यायेनोमयसिद्विपरत्वात्‌ उभयत्र तात्प स्मृतेरममाण- 
तात, यः सङ इत्यादाबुपासनापकरणस्थस्राभावेऽपि तटस्थलक्षणद्रारा ब्रह्मम्रतिपादने 
वातपर्येण विशेषणे अतात्पर्यात्‌ अन्यथा एकविज्ञानेन सवेविज्ञानप्रतिज्ञाविरोधापत्ते; | 
ह त्रहाइननादिक तो मानान्तरसे प्राप्त हैं यह विशेष है। तद्रोधकत्व तत्तात्पय्यंसे नियत हैं: 
न गिल कि नहीं दै क्यों ! विशिष्टविधिको विशेषणब्रोधकत्त 
नन या ता शपणम तात्पर्य न होनेसे; विशिष्टको विशेषणसे भिन्न होनेसे 
अल री या पिन ज्ष्यादिमं तात्पर्य होनेपर वाक्यभेदकी आपत्तिसे | तत्र उपासनाकी 
खनि सा विरोग है के हो दोनों पत्चाम आत्मोपासनादिक विधिमें तात्पर्य दै, इस 
त नच वाच्यम्‌; क्‍यों ? उक्त देवताधिकरण न्यायसे उभयसिद्धिं 
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[ परिच्छेद: २] सरलासम्वलिता । ७१७- 


परत्वेन उभयत्र तात्पर्य दै, स्मृतिसे नहीं, उक्त स्मृतिको अप्रमाणिकत्व होनेसे। और यः सवेज्ञ:. 
(मु० १॥१॥९ ) इत्यादिमें उपासनाप्रकरणस्थस्वके न होनेपर भी तटस्थलक्षणद्वारा ग्रझप्रतिपाद- 
नमे तात्यये होनेसे विशेषणमें अतात्पर्येसे । अन्यथा-विशेषणमेंभी तात्पयं होनेपर एकके. 
विज्ञानसे जो सबेविज्ञानकी प्रतिज्ञा ( छा० ६।१।२ ) उसके साथ विरोधकी आपत्ति है| 
नच--' आत्मेत्येवोपासीते ' त्यत्राद्रेतस्याप्युपास्यत्वेन उपासनाशेपतया अद्दै- 
तासिद्धिः स्यादिति-वाच्यम्‌ ; अनेन ` ह्येतत्‌ सर्वे वेदे ' त्युत्तरवाक्यस्थविदिसमाना-. 
थतया उपास्तिशब्दस्य क्रियावाचकत्वाभावात्‌ । नच ज्ञाने विधिः तस्य निराकरि- 
प्यमाणस्वात्‌ । “ अथ योऽन्यां देवतामुपास्त ' इस्यादेने स वेदेत्युत्तरवाक्यपर्याो चनया 
भेददशेननिन्दापरतया उपास्तिपरतया शङ्कर नास्ति । न चोपक्रमानुसारेण उपसंहार- 
नयनम्‌} अनेन ह्येतरसर वेदेत्येक विज्ञानेन सवेविज्ञानप्रतिज्ञाविरो थेनोपसंहारस्येव प्राव- 
स्पात्‌ । यन्तु गुणोपसंद्दारपादे “ आनन्दादयः प्रधानस्ये'ति-सूत्रे * आनन्द ब्रह्मे ' 
स्यादिश्रतिनामानन्दादीनां “ व्यतिहार › इति सूत्रे “ यद्योहृमिति श्रृत्युक्तस्य जीवे 
ईश्वरत्वस्य ईश्वरे वा जीवत्वस्य उपास्यतयोक्तस्वादृत्तरतापनीयादो निर्गुणो पास्तेर्क्त- 
त्वेऽपि यथानंदादेरेक्यस्य निर्भुणस्य च सिद्धिः, तथा सत्वकामत्वादेरपि तास्विकता- 
स्त्विति, तन्न; आनन्दादय इति सूत्रेण लक्ष्याखण्डवाक्याथैसिद्धधर्थ वाच्यवाक्याथो- 
पसंद्ारस्य क्रियमाणत्वेन उपास्यत्वाचुक्तेः । 
शङ्कते नचेति । आत्मेत्येवोपासीत ( वृ० १।४।७ ) इस रींतिसे इस श्रुतिमें अद्वेत- 
कोभी उपास्यत्वेन उपासनाकी रोपता होनेसे अट्रैतक्री असिद्धि होगी इति नच वाच्यम्‌, क्यों ? 
अनेन हि एतत्सर्व वेद ( बू० १।४।७ ) इत्याकारक जो उत्तरवाक्य तादृश उत्तरवाक्यस्थ जों 
विदि तादृश विद्रिके समानाथकता दोनेसे उपास्ति शब्दको क्रियावाचक़रवके अभावसे । ज्ञानम 
निधि दै, नच=्नदीं दै, क्‍यों ! तस्य=ज्ञानमें विधिको निराकरिष्यमाण होनेसे, विधिश्रुत्या- 
यम्‌=उपासीत इस विधि श्रुतिका आनर्थक््य दै नच=नहीं है क्‍यों ? उसको झाब्दादिरूप 
वाह्मविपयसे निश्नत्त द्दोकर जो चित्तकी प्रत्यगातमप्रत्रणता ताद्टश प्रवणताक्रा सम्पादकत्व 
दोनेसे और “अथ योऽन्यां देत्रतामुपास्ते' (ब्रश १।४।१०) इत्यादिको “न स वेद्‌? (ब्र० १।४।१०) 
इस उत्तरवाक्र्यकी पय्योलो चनासे मेदद्शनकी जो निन्द्रा तादृदानिन्दापरता होनेसे उपासना- 
परताकी शङ्का दी नहीं दै । उपक्रमानुसारेण=“ आत्मेत्येवोपासीत » ( बू० १।४।७ ) इस 
उपक्रमके अनुसार उपसंहारनयनमू-य प वेद ( व्र १।४।१० ) इत्याकारक उपसंद्दारका 
नयन दै, नच=नददीं दे, क्यों ? अनेन हि “ एवन्‌ ' सब वेदर ( ब्र० १।४।७ ) इस्याकारक जॉ 
एकके विज्ञानसे सवेके विज्ञानी प्रतिज्ञा ह उसके साथ विरोध दोनेसे उपसंहारके प्राबल्यसे । 
गुणोपसंद्दारपादृमें आनन्दादयः प्रधानस्य (अ०३ पा०३ स्‌ ०११) इस सूत्रम “ आनन्दं ब्रह्म ?? 
( तै० २1४१ ) इत्यादि श्रुति आनन्दादिकॉंकों उपास्यतया उक्तत्व होनेपरमी जैसे आनन्दा- 
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७१८ अद्वेतासिद्धिः । [ त्रह्मनिगुंणस्त्रोपपत्तिः ] 


'दिकोके तात्विकत्वकी सिद्धि है, और व्यतिहार=ऽ्यतिद्दारो विरिपन्ति होतरवत्‌ ( अ० ३ 
पा० ३ सू० ३७ ) इस सूत्रमे ¦ तथयोऽहम्‌ ? ( ऐत० त्रा०.) इस श्रुतिसे उक्तञीनमें ईश्वरत्वको 
और ईश्वरम जीवत्वको उपास्यतया उक्तत्व होनेपरभी जैसे ऐक्यके तात्त्विकत्वकी सिद्धि है 
और उचरतापनीयादिमं. निर्गुणकी उपासनाका उक्तः्व होनेपरभी जैसे निर्गुणे तालिकत्वकी 
सिद्धि है, तेसे उपास्यत्वेन उक्तत्व होनेपरभी सत्यक्रामत्वादिकोभी तात्विकत्व रहो; इति यत्‌ 
तत्‌ तु न; क्यों ? आनन्दादयः प्रधानस्य इस सूत्रसे लक्ष्य जो अखण्डत्राक्याथं उस वाक्या- 
थैकी सिद्धिके लिए वाच्य जो वाक्यार्थ उसके उपसंहारको क्रियमाणत्व होनेसे उपास्यत्वकी 
अनुक्तिसे-उत्तसूत्र अलण्डवाक्यार्थकी सिद्धिके लिए वाच्य वाक्यार्थका उपसंहार बताता दै 
नकि आनन्दादिका उपास्यत्व । 
व्यतिहारसूत्रे च ' तद्योऽहे सोऽसो योऽसोसोऽहृमित्युक्तस्य जीवे इश्वराभेदध्या- 
नस्योश्वरे वा, जीवामेदध्यानस्योपासनाप्रकरणपठितश्रत्युक्तस्य जीवेश्वरामेदः, सगुः 
'णोपासनरूपेणापि हृदीकत्तव्य इत्येवंपरतया ऐक्यस्य उपासनाविपयत्वेऽपि न सत्य- 
कामत्वादिवदताच्विकत्वम्‌ । नचेक्यवत्‌ सत्यकामत्वादीनां तालिकता, अनुपासनाप्र- 
करणस्यतत्परवाक्यवोधितत्वावोधितत्वाभ्यां बिशेपात्‌, उत्तरतापनीयादो श्रृतोपास्तेः 
ज्ञनिपरत्वात्‌, उपास्तेविशिष्टविपयत्वेन निविशेषविपयत्वाभावात्‌। यत्तु यथाध्याना- 
रथेऽपि सत्यकामादिगुणोपदेशे तहुण ईश्वरः प्रसिद्ध्यति, तद्र्देक्यमिति भाष्यपर्या- 
लोचनया ऐक्यबत्‌ सत्यकामत्वबादिसिद्धिरिति, तन्न; तत्र सगुणो यः स ईश्वरः प्रसि 
द्धयति इत्यथे, नतु गुणस्यापि प्रसिद्धिः, निगुणश्र॒त्यनुसारंण अतदुणसंविज्ञानवहु- 
रहावे तात्परय्यात्‌ | तथा चेक्यसिद्धावीश्वरस्य निदशीनत्वम्‌ नतु गुणस्य । एबमेवाः 
असिद्धं भवन्नोपेक्षामहे। सत्यकामादिशुणोपदेश्ञात्‌ , तढुणेश्वरादिसिद्धिरिति टीका नेया | 
और उक्त व्यतिद्दार सूत्रमे तो तद्योऽहं सोऽसा योऽसौ सोहम्‌ इस रीतिसे उक्तस्य 
उपासनाप्रकरण पठित जो श्रुति तादृ श्रस्युक्त जीबमेंइश्वरामेद ध्यानको या ईश्वरमें जीवाम 
ध्यानको जीवेश्वरका अभेद सगुणोपासनारूप द्रारसेभी दृढी कर्तन्य है, इत्याकारक अर्थपरता 
होनेसे=उक्त ध्यानको उक्तविध अभिप्रताथेकता दोनेसे ऐक्यक्रो उपासनाविपयरब होनेपरभी 
सस्यकामत्वादिवन्‌ अता त्त्विकत्व नहीं दै । इस पङ्किमे ' इस्युक्तत्य? का विवरण-उपासनाप्रकरण- 
घटितशुत्युक्तस्य है, सम्भवतः यहद पाठ टिप्पणीसे मूलमें आगया दै । और जैसे ऐक्यको 
तास्तिकत्व ह तेसे सत्यकामत्वादिको तास्विकता नहीं दै, क्‍यों? अनुपासनाप्रकरणस्थ और 
तत्पर जो तस्वमस्यादिरूप वाक्य तादृशवाक्यसे बोधितत्व होनेस और ताऱृशत्रा्यसे वो धितर्ल 


न होनेसे उभयत्र विशेपसे=अनुपासनाप्रकरणस्थ-तत्परवाक्यतो थितस्वेन ऐक्यका तार्तिकत | 


ज्ये क = 
है, आर तथाविध वाक्यसे वोधितस् न दोनेसे, सत्यकामत्वादिका तात्त्विकत्व नहीं दै । और 


उत्तरतापनीयादिमं भुत जो उपासना उत उपासनाको ज्ञानपरत्व होनेसे उपासनाको विशिष्ट | 
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[ परिच्छेइः२ ] - ` सरलासस्वलिता. । ७१९ 


बिषयक्रत्व होनेसे निर्विशिषविपयत्वके अभावसे तथाच निर्गुणका उपास्यस्च नहीं दै; जेसे 
थ्यानाथेभी सत्यकामत्वादिरूप गुणोंका उपदेश होनेपर तढुण;=सत्यकामत्वादिगुणवाळा ईश्वर 
प्रसिद्ध होता दै तैसे थ्यानाथे ऐकयक्रा उपदेश होनेपरभी ऐक्य प्रसिद्ध होता दै, इति भाष्य- 
प्रय्यालोचनयार-इस व्यतिद्दारसूत्रस्थ भाष्यकी पर्य़ांलोचनासे, ऐक्यकी तरह सत्यकामत्वादि 
सिद्ध हैं,-इति यत्‌ तत्‌ तु न; क्योंकि तत्र=सक्तभाष्यघटक तहुण: यहाँपर सः गुणो यस्य सः 
सद्रण: एबम्भूतः इश्वरः प्रसिद्धयतिन्सस्यक्रामत्वादि गुण दै जिसका एवम्भूत ईश्वर प्रसिद्ध 
होता दै, यह अथ है, न कि गुणकीभी प्रसिद्धि; निगुण श्रुतिके अनुसार अतद्रूणसंबिज्ञानवहु- 
ओऔहिमें ही तात्पस्य दोनेसे=जहापर समासघटऋपदप्रतिपाद्ययुणाँका वैशिष्ट्य वहुत्री हिप्रतिपाद्य 
अन्यपदार्थमें विवक्षित नहीं होता दे वहाँपर अतद्र्णसंबिज्ञान बहुत्रीहि कहा जाता दै । फलत 
ऐक्यसिद्धिमे ईश्वरको दृष्टान्तत्व दै, गुणको दृष्टान्तत्व नहीं दै । एत्रम्‌=इसी रीतिसे अर्थत 
सिद्ध होनेबाले ऐक्यको हंमलोग उपेक्षित नहीं करते हें । सत्यकामादिगुणोपदेशसे तद्॒णेश्वरादि- 
सिद्धिः । यह तत्रस्य टीकाभी उक्तप्रक्रारसे उक्ताथपरत्वेन नेय दै । 
ननु--आनन्दादिवाक्यसत्यकामादिवाक्ययोमानान्तराविरोघे । तदप्राप्ता उपा- 
सनाविध्यश्रवणे निर्गुणश्चतिबिरोधे च तुस्येऽपि आनन्दादयस्तात्त्रिकाः सत्यकामत्वा- 
दयस्त्वतात्विकाः इति कथं व्यवस्थेति-चेन्न; आनन्दादीनां ग्रह्मरूपत्वेन निगुणश्रुति 
विरोधाभावस्य व्यत्रस्थापकत्वात्‌ । नच एवं वलश्क्तयादीनामपि ज्ञानात्मको भगवान्त्र- 
लात्मको भगवानिति श्रतेः समस्तकस्याणगुणात्मक ' इति श्रतेश्च ब्रह्मामेद्‌ इति 
वाच्यम्‌; अस्माकमपि ब्रह्मातिरित्तिगुणसद्भावमद्वेपात्‌ , अमेदे गुणगुणिभातराज्गीकारस्य 
पारिभापिकत्त्रात्‌ । यत्तु सगुणोपास्तेभ्रेमत्वे निगुणोपास्तेरपि मतया सम्यक्रफला- 
सिद्धित्रेझासिद्धिश्र स्यात्‌ । नच-निगुंणोपासन यद्यपि भ्रपस्तथापि मणिप्रभायां 
मणिश्रम इव सम्यक्फलप्रदम्‌ । तदुक्तम्‌-स्त्रयं्रमोऽपि संवादी यथा-सम्यकफलप्रद्‌ः । 
अह्मतत्त्वोपासनापि तथा मुक्तिफलप्रदा ॥ “ इति ' नापि व्रह्मासिद्धिः; उपासनस्य 
्रमत्वेऽपि शब्दाज्ञायमानस्य ज्ञानस्य प्रमाणत्वादिति-वाच्यम्‌; प्रङ्गतेऽपि तयात्वा- 
पत्तेः मणिप्रभायां मणित्बस्येव ब्रह्मणो मिथ्यात्वाभायेन ध्यानस्यपिं सत्यत्रह्मविषय- 
त्वाचेति, तन्न, सगुणोपास्तेत्रिशिष्टविषयत्येन -्रमत्वेऽपि निगुणाद्वपास्तेनिबिशेपत्रि- 
'पयतया खमत्वाभाचात्‌ | 
' इङ्गते नन्त्रिति आनन्दादिवाक््य ओर सत्य कामादिवाक्य इन दोनों वाक्यांमें माना- 
'ज्तरके अविरोधके ओर उक्त वाक्याँक्री अप्राप्तिमे उपासना विधिके अश्रवणके सगुणवाक्यमं 
कहींपर उपासनाविभिके श्रवण दोनेपर भी कहीपर अभ्रप्रणके ओर निएंण श्रतिविरो धके 
तुल्य होनेपर भी आनन्दादिक तात्त्विक हैं ओर सत्यक्रामत्वादिक अतार्विक हैं यह व्यवस्था 
दै=उक्त द्विविध वाक्योंमें मानान्तरका अविरोध समान दै ओर उक्त त्राक्योके विना 
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७२० | अद्वेतसिद्धि: । [ श्रह्मनिगुणत्वोपपत्ति: ] 


विधिका अश्रबणमी एक प्रकारसे समान दै और निगुंणश्रुतिका विरोधभी समान है निरा 
णश्वतिसे जैसे सत्यक्रामत्वादिकका निपेत्र प्रतीत होता दै तैले गुणत्वाविशेषसे आनन्दादि- 
कामी निपेब प्रतीत होता दै, तयाच निर्गुणश्वुतिक्का विरोधभी उभयत्र समान है, ऐसा होने- 
पर संत्यकामत्वादिक मिथ्या दै, और आनन्दादिक परमार्थ सत हैं, यह भेद किप्रयुक्त दै, 
इति चेन्न; क्यों ? आनन्दादिकॉको त्रह्मख्पत्व होनेसे निगुणश्वतिविरोधाभावको व्यवस्थाप- 
कत्व होनेसेन्सत्यकामत्वा दिको सत्य माननेमें निगुणश्रतिका विरोध है और आनन्दादिकको 
प्रद्षरूपता होनेसे निरुणश्रुतिका विरोध नहीं है, फलतः निगुणश्रुतिका विरोधाभाव उक्तार्थका 
व्यवस्थापक दै । एचम्‌=एसा होनेपर बलशत्तयादिकोंक्राभी त्रह्मफे साथ अभेद होगा, ज्ञाना- 
समको भगवान्‌ अळासमको भगवान्‌ इस श्रतिसि और समस्तकल्याणगुणात्मक: इस शुतिसे इति ` 
नच वाच्यम्‌; क्यों हम लोगोंका भी त्रह्मसे अतिरिक्तगुणोंके सद्भावमं प्रद्रेप दोनेसे-्अह्मात्मक 
किसी भी गुणको कहलो इससे हमारे सिद्धान्वकी हानि नहीं, इसी भावको स्पष्ट करते देर 
अमेदमे ुणगुणिभावके अङ्गीकारको पारिभाषिकत्व होनेसे । सगुणोपासनाको भ्रमर होने- 
पर निर्गुणोपासनाकोभो भ्रमत्व होनेसे सम्यक्‌ फडकी असिद्धि होगी और ब्रह्मकीभी असिद्धि 
होगी । यदि याँ कहो कि-निगुणोपासना यद्यपि भ्रम दै तथापि मणिप्रभामें मणिश्रमकी नाई 
सम्यक्‌ फरो देनेवाली दै, सो कहा दै,-सम्बादी स्वयं भ्रम हुआ भी जेसे सम्यक फल 
देनेवाला है, तैसे ब्रह्मतत्तोपासनाभी भ्रमरूप हुई भी मुक्तिखपफलमदा दै। और ब्रह्मकी 
असिद्धिमी नहीं है, उपासनाको भ्रमत्व होनेपरभी शब्दसे जायमान ज्ञानको प्रमात्व होनेसे तो 
ऐसा नहीं कहना, क्‍यों ? प्रकृतेइपि-सगुणोपासनावाक्यमेंभी तथात्तापत्तेः=सगुणोपासनाम 
प्रमास्वका अभाव होनेपरमी सगुणत्राक्यजन्यज्ञानको प्रमात्व होनेसे सगुणकी सिद्धिकरी उप" 
पत्तिसे मणिप्रभामे मणित्वको जेसे मिथ्यात्व दै तैसे ब्रह्मणः=सरुणग्रह्मनिष्ठमिध्यात्वके अभा” 
वसे ध्यानकोभी सत्यश्रह्मविपयत्व दोनेसभी इति यत्‌ तत्‌ तु न, क्यों ! सगुणोपासनाको विशि” 
विपयत्वेन भ्रमत्व होनेपरभी निर्गुणोपासनाको निर्विगेपविपयस्व होनेसे भ्रमत्वके अभावसे | 


एवमेव श्राम्दसगुणनिशुणङ्गानयोरपि सशुणवाक्यस्य विशेष्यांशसत्यविषयत्वेपि ` 
विशेपणांश्ासत्यविपयत्वात्‌ । अतएव ब्रह्मबिपयश्चान्दधीजन्यस्य तदपरोक्षधीननर्करी 


व्रझध्यानस्य अत्नहमविपयत्ये श्रणादीनामपि तथास्तापत्तिरिति-निरस्तम््‌; तेषं 


बिशिष्टाविषयत्वात्‌ , उपास्तेश्नविशिष्टविषयल्वात्‌ | नचेक्षतिकमेति मूत्रे ' इक्षतिध्यान 


योरेकः कार्यकारणभूतयोः | अये औत्सगिक तत्वविपयत्व तथेक्षते; ' ॥ इति भाम 
परात्परं पुरिशयं पुरुपमीक्षत इतीक्षति कमेण: परत्रह्मण एव परं पुरुपमभिध्यायीतेति 


अभिध्यातन्यस्वेनोक्या तद्विरोध इति-वाच्यम्‌; त्रिमात्रोड्ञारावलम्वनोपाधिविशि 


स्येव ध्येयत्वोक्त्या शुद्धविषयत्वाभावेन विरोधाभावात , विशेष्यांशमादाय दक्षतिसरमा” 
नविषयस्तोपपत्तेश्र । ह कक म ४ ति 
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[परिच्छेद २] सरलासम्वलिता | ७२१ 


इस रीपिसे शाब्दसे उत्पन्न होनेवाछा जो सगुणज्ञान और निर्गुणज्ञान इन दोनोॉंमेंभी 
निर्गुणज्ञानक्रीं प्रमात्व है और सगुणज्ञानको भ्रमत्व दै, इसी अर्थको स्पष्ट करते हैं-सगुण- 
वाक्यको विशिष्यांशको लेकर सत्यविपयत्व होनेपरभी विशेपणांशको लेकर असत्यविपयत्व 
होनेसे | अतएव, श्रह्मविपयक्र जो शाब्दबी उस शाब्दधीसे जन्य और त्रह्ममिपयक अपरोक्ष 
धीका जनक एवम्भूत जो व्रह्मध्यान उस व्रह्मध्यानफो अन्नह्मविपयत्व होनेपर श्रदणाद्कॉकोभी 
अत्रह्मविपयत्वकी आपत्ति दै, यह कथन निरस्त हुआ, अतएव, शब्दका अर्थ दिखलाते हैं-- 
तेपाम्-अवणा दिकोंको विशिष्टविपयक न होनेसे और उपासनाको विशिष्टविषयकत्व होनेसे । 
वाकते नचेति | ईश्षतिकमेव्यपदेशान्‌ ( श्रणअ० १ पा०३ सू० १३ इस सूत्रके पास 'काय्येका- 
रणभूत जो ईक्षति ओर ध्यान इन दोनों का ओत्सगिक एक अर्थ है, तेसे ईक्षतिकाभी तस््र- 
विपयत्वरूप ओत्सगिक अथे है, यह भामतीमें स्थित दै उसके साथ और परात्परं पुरिशयं 
पुरुपमीक्षते ( प्र ५५ ) इस श्रृतिसे सिद्ध जो ईक्षतिकर्म पर व्रह्म दै उस परत्रह्मकेद्दी ¦ परं 
पुरुपमभिध्यायीत (प्र० ५५५ ) इस श्रुतिसे जो अभिध्यातव्यकी उक्ति उस उत्तिके साथ, 
विरोध दैर उक्त प्रमाणोंसे ईक्षति और ध्यान ये दोनों समानविपयक प्रतीत होते हैं, और ईश्षत्ति: 
नाम ब्रह्म विषयक प्रमात्मक साक्षात्कारका दै, फलतः जत्र इक्षतिको युद्धत्रह्मचिपयता दै तमः 
ध्यानकोभी उक्त प्रमाणोंसे शुद्ध विपयता प्राप्त है, और आप ध्यानको भ्रमात्मक बतल्ाते हँ 
अतः उक्त भामतीवाक्यसे ओर उक्तश्रतिसे आपका कथन विरुद्ध है; इति नच वाच्यम्‌; क्यों !: 
निमात्र जो ओङ्कार उस ओङ्कारका आलम्बन अतएव उपा धिविश्ञिए=ओ द्वाररूपोपा भिवि शिष्ठ 
जो ब्रह्म दे उस श्रझफेद्दी ध्येयत्वक्री उक्तिसे ध्यानको युद्धविपयत्वाभात्र ददोनेसे बिरोधके 
अभावसे=जिस अर्थको हम कह चुके हैं वही अर्थ उक्त वाङ्याँकामी दे अतः विरोध नहीं, 
ध्यानर्भ विशेष्यांदाको लेकर इक्षतिके समानत्रिपयत्रकी उपपत्तिसे=स्यत्रिपयका विशेष्यांशरूप 
. एकदेश लेकर थ्यानमं ईक्षतिसमानविपयत्व दै । 
यत्तु ऐक्याद्युपासनस्य अप्रमाम्रवाइरूपत््रमाशङ्कघ सगुणोपासनसमत्रमुक्तं, तदयु- 
क्तम्‌; सगुणप्रकरणस्यैक्येक्यनाक्यजन्येकयज्ञानस्य सगुणोपास्त्यन्तरगततया बिशिए्ट- 
बिपयत्वात्‌ , स्रतन्त्रेक्यजन्येक्यञ्चानस्य निर्विशेषत्रिपयत्वेन बिशिष्टबिपय-सगुणोपा- 
स्तिवेपम्यात्‌ । नच-ऐक्यादेविंध्यविधिरूपवाक्यद्ययवो घितत्वेन ध्येयत्वज्ञेयत्ववत्‌ साई- 
श्यादेरूपा स्तिबिधिबिपयस्यापि अविभधिरूपवस्तुतत्वविपययः सबंज्ञ! इत्यादिवाक्यवो- 
धितत्वेन ज्ञेयत्वमप्यस्तीति-वाच्यम्‌; तस्य तटस्थलक्षणद्वारा परत्रह्ममतिपस््युपायत्येन 
तस्वमसीत्यादेरिव तत्परत्वाभावात्‌ । अतएव ब्रह्मणि कर्तृत्वादीनामारोप्योपास्यत्ये 
नान्नि ब्रह्मवाक्यानामिव ब्रह्मण्यपि कारण-बाकयानां समन्वयस्यावक्तव्यत्येन समन्त्र- 
याद्रध्यायानारम्भापात इति-अपास्तम्‌; नाज्नों ब्रह्मविक(रतया असमन्तयेऽपि ब्रह्मः 
णोऽविकारतया ग्रुययक्षु्षेयत्वेन कारणवाक्यानां तटस्थलक्षणकतृत्वा दिबोध्रनद्रारा तग्रेव 
तात्पय्येसम्मबेन समन्वयादेरावश्यक्तया तदध्यायारम्भसम्भवात्‌ | 
९१-९२ 
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७२२. उद्रैतसिद्धि: । [ त्रह्मनिगुणत्वोपपत्ति: ] 


और जो ऐक्यादि-उपासनको अप्रमाप्रवाहरूपत्वकी आशक्काकर सगुणोपासनासमत्व 
कहा है वह कथन अयुक्त है, क्यों ? सगुणप्रकरणस्थ जो ऐक्यवाक्य उस वाक्यसे जन्य जो 
ऐक्यज्ञान उस ज्ञानको सगुणोपासनाके अन्तर्गत होनेसे तिशिष्टविपयत्व होनेसे स्वतक्न ऐक्य- 
वायसे जन्य जो ऐक्यज्ञान उस ज्ञानको निर्विशेपबिपयत्व होनेसे विशिष्टविपयक जो 
सगुणोपासना उससे वैषम्य होनेसे । दाङ्कते नचेति । एस्यादिको जैसे विश्यविधिरूपवाक्यः 
दूयत्रो धितत्वेन घ्येयत्व तथा ज्ञेयत्व दै, तैसे उपासनाविधिविपयीभूतभी सावेझ्याद्रिफो अविधिः 
रूप और वस्तुतत््व विषयक जो-यः सवेज्ञः ( मु० १।१।९ ) इत्यादि वाक्य तादृशतराक्यसे 
योधितत्व दोनेसे हञे्रत्रभी दै इति नच वाच्यम्‌ क्‍यों ? उक्त ्रुतिवाक्यको तटस्थळक्षणद्वारा 
परभ्रह्मत्रतिपत्तिफे प्रति उपायत्व होनेसे, तच्वमसि ( छा० ६।१०।३ ) इत्यादिको तरह तत्परः 
त्रके अभावसे=तत्त्रमसि जेसे ऐक्यपर दे तैसे यह वाक्य सावङ्यादिपर नहीं है, अतएव= 
श्रद्मप्रतिपत्त्युपायत्वेन ही ब्रह्ममें कतृत्वादिका आरोपकर उपास्यत्त्र होनेपर नाममें जैसे ब्रहम" 
याक्यांका समन्चय=्तास््ये वक्तत्य नहीं दै तैसे ब्रह्ममेंभी कारणवाक्योंके समन्त्रय=तातप्यको 
वक्तत्र्यत्व न दोनेसे, समन्त्रयाघ्यायके अनारम्भफा आपात दै=नाम व्रह्म इति उपासीत 
( १० उ० ५७७ ) इस श्रुतिमें नाममे त्रह्मत्वका आरोपक्रर नामकी उपासना वतळाई दै, अवेः 
यहाँ ग्रद्वाप्रतिपादकनिखिलवाक््योंका नाममें समन्वय करनेकी जैसे आवश्यकता नहीं दै पैस 
्रह्ममें कतृत्वादिका आरोपकर यदि त्रह्मकी उपासना बताई गई दै तो कारणवाक्योंक्ा ब्रह्म 
समन्वय करना अनुचित दै, ओर उस समन्वयके लिए उत्तरमीमांसाके प्रथमाध्यायके आर 
स्मकी भी आवश्यकता नहीं यह कथन खण्डित हुआ । अतएव शव्दके अथक़ा विवरण 
हेंञ्नामको ग्रहका विवत्तेछुप विकार दोनेसे, नाममें त्रह्माक्योका समन्वय न होनेपर 
त्रहाको अविकारत्वेन मुमुक्षु आसे श्लेयत्व होनेसे कारणवाक्योंफे तटस्थलक्षण जो कत्वादि 


वादश कठेत्वादिवोजनद्वारा तत्रेब=उक्त त्रह्ममे ही तासस्येफ़ा सम्भव होनेसे समन्वयादिकी , 


आवश्यकत्व होनेसन्समन्त्रयाध्यायके आरम्भका सम्भव होनेसेर्नाम एक साधारण ग्रह 
वितर्ते दै, उसमें त्रह्मवाकयांका समन्वय सर्वथा अनुपपन्न दे और व्रह्म तो कार्य्यमाश्रका विवर्चा 
पादान दै ओर सकलकार्यका कतेत्वभी उसमें आरोपित दै, ऐसी दशामे यदि कारणवाक्यों 


श्रह्ममे समन्वय न होगा तो किसमें होगा ? अतः समन्त्रयके लिए, समन्वयाध्यायका आए | 


युक्त ही है । 
नच--' य आत्मापहतपाप्मेत्यारभ्य “ सत्यकाम; सत्यसङ्कपः सोऽनवे 


स बिजिद्वासितव्य इति सत्यकामत्वादीनामपहतपापमत्वादिभि; सह जिद्गास्यर 


बणात्‌ पेयमिति -बाच्यम्‌; अपहतपाप्मत्वादीनां स्वरूपतया जि्वास्यको मेश 
सत्यकामलादीनां स्वरूपषहिभविन जिज्ञास्यत्वायोगात , तच्छब्देन तेपामपरामर्शाव! 


यब्रित्रगुलेम्बकणेश्न तमानयेत्यादो योग्यविशेपणस्येव तच्छब्देन परामशेदशर्त 


 अस्वरूपत्वे तेपामप्यपरापर्शे बिशेष्यामात्रपराम; यक्चित्रगुमेदुधनस्तमानयेत्यादि* 


दन 


"य्य 
| 


| 
| 
| 


[ परिच्छेदः २] सरलासम्बलिता | ७२३ 


अतएव-एप सर्वेश्वर एप भूतात्रिपतिरित्यादिवर्माचुकत्वा तेपां | तमेतं वेदानुवचनेन ब्रा- 
झगा विविदिपन्ती' त्यादौ मुमुक्षुज्ञेयत्वेनो के! ' यः सेशः सबैवित्‌ यस्यैपमहिमा थुवी ! 
पुत्त्रा * तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा ? इत्यपरोक्षममाविपयत्वस्योक्तेः ‹ तुरीयं सवइकू 
सदेति तुरीयसावेश्यश्रुतेश्र सबज्ञत्वादीनां सत्यत्वादिसिद्धिरिति-निरस्तम्‌ | 

शाहूते नन्त्रिति | ' य आत्माऽपहतपाप्मा ( छा० ८७1१) इस रीतिसे आरम्भकर 
८ सत्यकामः? सत्यसङ्घरपः सोऽन्वेष्टव्यः स॒ विजिज्ञासितव्यः (छा० ८।१।५) इस रीतिसे 
सत्यकामत्वादिकोंके पापशून्यत्वा दिकोंके साथ जिज्ञास्यस्वके श्रवणसे सत्यकामत्वा दिकोंको 
ज्ञेयत्व दै; इति नच वाच्यम्‌, क्यों १! अपहतपापमत्वादीनामूस्पापश्रन्यःवादिकोका स्वरूपभूत- 
स्वेन जिज्ञास्य कोटिमें प्रवेश होनेपरमी सत्यकामत्वादिकोंके स्वरूपबहि्भावसे =स्वरूपभूतता 
न होनेसे जिज्ञास्यत्वके अयोगले सोऽन्वेष्टव्यः ( छा० ८।१।५ ) इत्यादि तन्‌ शब्दसे सस्यकाम- 
स्वादिकांका परामश न दोनेसे=सत्यकामत्वादिविशिषएका परामश न होनेसेनजिसके अज्ञानसे 
जन्ममरणादिरूप संसार दै वढी जिज्ञास्य हो सकता दै, और एवम्भूतता आनन्दात्मका धिकरण- 
स्वरूपत्वेन जीवत्रझैक्यको और पापञचऱ्यत्वादिकको ही हो सकती दै, न कि सत्यकामत्वादिको, 
आप्तकामत्य ( वृ० ४।४।६; न्‌० उ० ता० ५, खे० १११) नित्यतृप्तत्वादि (गौ० प[० ४२० ) 
श्रतिओंसे सत्यकामस्वादिकोंको आविद्यकत्व होनेसे=आप्तक्ाममें और निस्यतृप्तमं कामादिक 
प्रथम तो हो ही नहीं सकते, यदि हो सकते हँ तो आविद्यकद्दी दो सकते हैं उन्ही आविद्यक 
कामादिकोंका आरोपदशामें श्रुतिनिपेधके लिए समर्पण करती हे । कई विशेषणोंका समभि- 
व्याहार्‌ दोनेपरभी प्रकृतक्रियान्वययोग्य विशेषणक्रा ही तच्छऋसे परामश होता दै-इस 
अ्ैको दृष्टान्तते स्पष्ट करते हे-जो चित्रगु दै अथ च ठम्त्रकर्ण हे उसको छे आ, इत्या दिम 
योग्यविशेपण=आनयनरूपक्रियान्यययोग्य लस्बकणेरूप विशेपणक्रा दी तच्छब्दसे परामर्श 
दखनेसे=यददापर चित्रगोभी अन्यपदार्थमं विशेषण है, और लम्बक्र्णभी परन्तु तच्छब्दे लम्बः 
कर्णविशिष्टका परामश द्योता है चित्रगोविशिष्टका नद्दी=तमानय इसको सुनकर प्रेय्याद्पुरुष 
टस्त्रक्रणेवत्पुरुषको छाकर खडा कर देता दै न कि साथमें चित्रगोको मी, अस्वरूपत्वे=अभावको 
अधिकरणस्वरूपरब न दोनेपर तेपामपि-अपदतपाप्मत्वादिकाभी परामश न होनेपर विशष्यांश- 
मात्रका परामश होता दे, जैसे कि जो चित्रगु दे अभ्रच बहुबन दे उसे ळे आ, यहाँपर तच्छ- 
ञ्द्से विशेष्यांशमात्रका परामर्श होता दैः=्इस वाक्ष्यक्रो सुनकर प्रेष्यादिपुरुष पुरुपमात्रको ले 
आकर उपस्थित करता दै,-न कि साथमें घनफो और चित्रगोकोमी । अतएब-स्वरुपसे भिन्न 
सत्यकामत्वादिक जेसे मुमुश्ुको जिज्ञास्य नहीं दे, तसे सवेश्वरवादिभी जिज्ञास्य नहीं हे, अतः 
ज्यप्राणवाक्यमे स्थित तपद्को बिशेध्यांशमात्रका !,परामशस्ब होनेसे दी, एप सर्मेश्वर एप 
भूताधिपतिः ( वृ० ४।४।२२ ) इत्यादि घमोको कहकर तेप[सू5उन थमाकी जो 'तमेतं वेदानु- 
वचनेन त्राक्षणा दिबिदिपन्ति ' (वृ० ४।४।२२) इत्यादिमें मुमुश्चुज्ञयत्वेन उक्ति दे, उस उक्तिसे 
यः सवज्ञः सतरेवित्‌ यस्येप महिमा भुवि ( मु० २।२।७) यह कहकर तद्विज्ञानेत परिपश्यन्ति 


॥ 
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७२४ अद्वैतसिद्धिः । [ त्रह्मनिगुणत्वोपपत्ति: ] 


धीराः ( मु० २।२।७) इत्याकारक अपरोक्षप्रमाचिपयत्वक्री उक्ति दै उस उत्तिसे ` तुरीयं | 
संवेदक सदा? (गो० का० १।१२) इस तुरीयके सावेङयकी थुतिसेभी सर्वेज्ञत्वादिकोंमें सत्य- 

त्वादिकी सिद्धि दै-आदिपदुसे सुमुक्षुज्ञेयस्वादिका ग्रहण दे, यह कथन खण्डित हुआ । 
यक्तपहतपाप्मलादीनामुपास्यत्वे तेपां भूताकाशेऽपि सम्भवेन दहराकाशस्य 
्रहमत्वमतिपादकदहराधिकरणबिरोध इति तन्न; चेतनधर्मात्यन्ताभावस्य पाप्मादिवि- 
रहस्याचेतने सम्भवेऽपि कामसङ्कस्पादेरचेतने सम्भावयितुमशक्यत्वेन विरोधाभावात्‌ | 
यचु सत्यः सोऽस्य महिमे'त्यत्र होमपात्रानुवादेनाहवनीयस्येव स इति श्रुत्युक्ततहिममा" 
त्रानुवादेन सत्यत्वविधानात्‌ सावेझ्यादिकमपि सत्यः सोऽस्य महिमेत्यादेरेन्द्रसूक्त" 
स्थत्वेऽपि ' तस्त्रायामि सुदीर्भ तद्रह्मपूत्र चित्तय ' इति ब्रह्मश्र॒त्या “ इन्द्रः सूयेमरोचयत्‌ 
इन्द्रेह विश्वा भुवनानि येमिरे इत्यादिसू्थप्रकाशकस्त्रालिङ्ञेन च-ज्योतिरधिकरणन्यायेन 
सूक्तस्य परमेश्वरपरत्वव्यवस्थितेरिति, तन्न; नि्गुणत्वश्रृतिबिरोघेन स्वरूपमहत्त्सस्येव 

सत्यत्वोक्ते! प्टया उपचरितत्वात्‌ , धर्माणामपि व्यावद्दारिकसत्यतवोक्तेः । 

अपद्दतपापमत्वादिको उपास्यत्येस्दहरवाक्योक्त उपास्यत्त्र होनेपर तेपामून्स्पद्दतपा* । 
प्मत्वादिका भूताकाशम भी सम्भव होनेसे दृहराकाशके त्रह्मत्वक्रा प्रतिपादक जो दृहराधिकरण | 
a (वे० १३1५ ) उस दहराधिकरणका विरोध है, इति यत्‌ तत्‌ तु न; क्‍यों ? चेतनधमेकरा 
अत्यन्ताभावरूप जो पाप्मत्वादिका बिरह उस विरहका अचेतनमें सम्भव होनेपरभी कामसई 
ल्पादिको अचेतनमें सम्भावना करनेके छिएभी अशक्यत्ब होनेसे विरोधके अभावसे जेसे” 
यदाहवनीये जुद्दोति यहाँपर होममात्रक्का अनुवादकर आहवनीयका विधान है, तैसे सलः 
सोऽस्य महिमा यद्दॉपर सः इस पद्से ट्रृत्यक्तमहिमामात्रके अनुवादसे सत्यत्वके विधान ' 
सावश्यादिकभी दैं। “सत्यः सोऽत्य महिमा ( वृ> १।१।२ ) इत्यादिको इन्द्रसम्त्रन्धिसूक्तप्परत | 
दोनेपरभी तत्तायामि सुवीर्यं तद्रह् पूर्वचित्तये इस त्रह्वाश्रतिसे और इन्द्र: सूर्यमरोचर्य | 
इन्द्रेह विश्वा भुवनानि येमिरे । इत्यादि सूर्य्यप्रकाशकत्व छिङ्गसे ज्योतिरधिकरणन्याय ( वे’ १ | 
1१०) से सुक्तक परसेश्वरपरत्वक्ती व्यवस्थितिसे इति यत्‌ तत्‌ तु न; क्यों ! निगुणबोर्षर्फ 
. 
| 
| 
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शुतिके साथ विरोध होनेसे स्त्ररूपमद्दत्त्वकेद्दी सत्यत्यकी उक्तिसे अत्य महिमा इस पछी 
राहो: शिरः, पुरुपस्य चैतन्यम्‌ , इत्यादिवत्‌ उपचरितार्थत्व होनेसे और धर्मोकेभी व्याबद्दारिर 
सत्यत्वकी उक्तिसे कोई अनुपपत्ति नहीं | | 
का तथा; सत्यस्य सद्यमिति निरतिषयसलमतिपादनति 
धातू, अ त्ते । नच तत एव सविशेपत्वम्‌; निर्विशेपत्वेषपि तत्स्योप 
पादितत्वात्‌। नच-* पृथगात्मान ? मित्यादिश्रुतिपु “यो मामशेपदीपोत्यगुणसबैर 
बजितम्‌ । जानासस्मैभसन्नोऽह दयां मुक्ति न चान्यथा। भोक्तारं यहतपसां स्ह 
कमहेश्वरम्‌ । सुहृद सर्भूतानां ज्ञात्रा मां शान्तिमृच्छतीत्यादिस्मरतिषु च सबिशै” 
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[ परिच्छेदः २ ] सरलासम्वलिता । ७२५ 


ज्ञानादेव मोक्षोक्तो सप्रकारकज्ञानस्येव मोचकत्वमिति-वाच्यम्‌ परमप्नुक्तिहेतुनिगुणसा- 
क्षात्कारोपयो गिसलशुद्धभपायसगु णोपासना विध्यथवादतया साक्षान्मुक्तिेतुत्वाभतिपा- 
दकलात्‌ । नच निगुणज्ञानान्मुक्तिश्रुतिरपि तथा, तत्परत्वातत्परत्वाभ्यां वेपम्यात्‌ सगु- 
णच्चानस्य फलान्तरश्रवणाञ्च । 

त्रह्मसत्वप्पि=त्रह्मका सत्त्वभी तथा=व्यावहारिक दै, नच=श्रझसत््व व्यावहारिक 
नहीं हैं, क्यों ? सत्यस्य सत्यम्‌ (बृ०२।३।६ ) इप रीतिसे निरतिशयसत्त्वप्रतिपादनसे बिरोध 
दोनेसे, और ब्रह्मतत्तव्को अताक्षिक होनेपर त्रह्मको अधिष्ठानत्वकी अनुपपत्तिभी है, अतः 
उसको व्यावहारिकत्व नहीं दै । तत! उक्त अधिपानत्वसेही सविशेपत्व ब्रह्ममें दै नच=उक्त 
अधिष्ठानत्वसे सविशपत्व त्रह्मम नहीं हें क्‍यों ? त्रह्ममें निर्विशपत्व होनेपरभी तस्त्स्य्‌=अधि- 
एानस्ब्रको उपपादितत्व द्ोोनेसे=निरविदोपमेभी कह्पितमेदवत्त्वेन ज्ञातत्वाज्ञातत्वका सम्भव दै, 
अतः अधिष्ठानस्य निर्विशेपमें अनुपपन्न नहीं | शङ्कते नचेति। एथगारमानम्‌ ( खे० १६) 
इत्यादि श्चतिओंमें, ओर जो मुझको अशेपदोपोरथ गुणसवेस्इसे वामित जानता दै उसके लिए 
में प्रसन्न हुआ मुक्ति देता हूँ अन्यथा नहीं, यज्ञतर्पोका भोक्ता और सवलोकोका महेश्वर और 
समेभूतोंका सुट्टत एवम्भूत मुझको समझकर शान्तिको प्राप्त होता दै ( गी० ५।२९ ) इत्यादि 
स्पृतिओमें सविशपज्ञा नसेही मुक्तिकी उक्तिसे सप्रकारक ज्ञानकोही मोक्षजनकरव दै इति नच 
चाच्यम्‌; क्यों ? उक्त श्रुति स्तृतिओं को परमोक्षका देतुभूत जो निर्गृणविपयक साक्षात्कार उस 
साक्षात्कारम उपयोगी जो सत्तकी शुद्धि उस शुद्धिक्री उपायभूत जो उपासना उस उपास- 
नाकी जो विधि तादृश विधिके प्रति अथत्रादता होनेसे साक्षात्मुक्तिददेतुत्वक्रा अप्रतिपादकत्व 
होनेसे । निगगज्ञानसे मुक्तिको प्रतिपादन करनेवाली श्रतिभी तथा=निरुणोपासनात्रिधिशेष- 
तया अधेवादुरूपा दै, नच=ऐता नहीं दे, क्‍यों? तत्परत्व तथा अतत्यरत्व इन दोनों ते वैषम्य 
ोनेसे=सगुणश्रति अतत्र दे अतः उसको सगुणउपासनात्रिधिगरी शेपता द्दोनेपर भी निगुण- 
अति खार्थपर है अतः उसको नि्गुणोपासनाश्रिविक्की शेपता नहीं है और सगुणज्ञानफे फला- 
न्तरके श्रवणसेभी उसे साक्षात्‌ मो क्षहेनुना नहीं दै । 

यद्यपि “ नास्याब्रह्मवित्कुले भवति ' इत्यादि फलान्तरश्रत्रणं निरगुणह्ञानेऽपि, 
सतुत्पर्थतयोपपादनम्रपि समानम्‌, संयोगपृथक्लन्यायेन उभयफलत्वोक्तिरपि समाना; 
तथापि अधिष्टानतत््रावगा हित्वानवगाहित्वाभ्यां निर्गुणसगुणज्ञानयोबिशेषात , सगुण- 
ज्ञानजन्यपुक्तेरवान्तरयुक्तित्वाच । नच-' पुण्यपापे विधृये'तिसबेकमेनिन््युक्तेः परममु- 
क्तित्वमेवेति-वाच्यम्‌; अस्य ब्रह्मतत्वसाक्षात्कारहेत्तिरिक्तकमेपरस्रात्‌ , अविद्या- 
नाञ्चाभाबाच परमशुक्तित्रासिद्धः । नच-निरुणश्ञानजन्याया अपि मु्तेरवान्तरत्वम्‌ ; 
+असन्नेवेति' श्रत्युक्तश्चत्यतायाः परमयुक्तित्वमितित्राच्यम्‌ शुन्यताया असुखरूपत्येनापुरु- 
यायेत्वात्‌ , असत्नतेस्यादिवाक्यस्य शरन्यत्वाभतिपादकत्वाच । यत्ञ गुणविशेषत्रिधिस- 
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७२६ अट्टेतसिद्धि: । [ प्रहनिर्गुणलोपपत्ति: ] 


मिहितस्य सामान्यनिषेधकस्य निष्मपञ्चवाक्यस्य विहितगुणनिषेधकत्वं नास्तीति तन्न 
चाधकस्य निषेधकप्रामाण्यसम्रकक्षयत्व एव सङ्घोचादत्र तद्भावात्‌ । 
यद्यपि ' नास्याश्रह्मवित्‌ कुले भवति ? ( माण्डूक्य १० ) इस ज्ञानी पुरुपके कुलमें अत्रह्म- 
वित्‌ नहीं होता दै इस श्रुतिसे फलान्तरका श्रवण निगुणज्ञानमेंभी दै, और निगुणज्ञानस्तुत्यथ- 
तेन उपपादनभी समान दै-एकरय तूभयत्वे संयोगप्रथक्त्वम्‌ (जै० अ० ४ पा० ३ सू० ५)अर्थ- 
-एकपदाथेके उभयरये=उभयार्थत्वमे संयोगस्य=विनियोजक प्रमाणका पृथक्त्वस्‌= 
चभयत्व नियामक दै=एक पदार्थमें उभयार्थता प्रमाणमेदसे होती दै जेसे एक खादिर=खदिर- 
जन्य यूपकी क्रत्वर्था और पुरुपार्थता “खादिरो यूपो भवति? खादिरं वीय्येकामस्य यूपं कुर्वीत 
इन दो वाक्योंसे योधित होती दै, तैसे बोधक वाक्योंसे एक ज्ञानको मुत्तयर्थताभी दै, और | 
अन्यार्थतामी रहो, तथापि अधिष्ठानतत्त्वावगाहित्वेन और अधिप्ठानतत्त्वानवगाहित्वेन निगुण । 
सगुणज्ञानोंका विशेष होनेसे, ओर सशुणज्ञानजन्यमुक्तिको अवान्तर मुक्तित्व होनेसेमी। । 
) 
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४ पुण्य पापे ? विधूय ( मु० ३।१।३ ) इस थुतिसे सत्रेकमेकी निदृत्तिकी उक्तिसे सरुणज्ञान” | 
जन्य मुक्तिको परममुक्तित्वही दै=्यदा पश्यः पश्यते रुक्मवणी क्तारमीझं पुरुष त्रह्मयोनिम्‌। | 
तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्य मुपैति, इस मुण्डकश्रुतिमें सगुणज्ञान और ' 
उसका फल मुक्ति बताई गई है और उस मुक्तिम पुण्यपापका ध्वंस बताया गया हे, अतः यई | 
मुक्ति परम मुक्ति ही दै, फलतः सगुणज्ञानका फल परममुक्ति दै, नकि अवान्तर मुक्ति; यह 
देतीका तात्पय्ये हे, इति नच वाच्यम्‌ क्‍यों? अस्य-इस वाक्यको त्रह्मसाक्षात्कारका 
देतुभूत जो कपेऱ्त्रह्मसाक्षात्कारसे पूर्वमे अवश्य मभ्युपेय है स्थिति जिसकी एवम्भूत जो कम 
उस केसे अतिरिक्त जो कमे ताहझकमेपरस्व होनेसे और अविद्याका नाश न होनेसे उर्फ : 
मुक्तिमं परममुक्तित्वकी असिद्धि है, असन्नेत्र ( तै० २।६।१ ) इस श्रतिसे उक्त जो झूत्यता ' 
उस शून्यताको परममुक्तित्व दै इति नच वाच्यम्‌; क्यों ? शून्यताको अपुखरूपत्वप्रयुर्फ . 
अपुरुपाथेत्व होनेसे और असन्नेव इत्यादि वाक्यको शून्यत्वका अप्रतिपादकत्व होनेसेभी गुण” : 
विशेपकी जो विधि उस विधिके सन्निहित जो सामान्यनिपेधक निष्प्रपश्व वाक्य उस वाक्यकी | 
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विहित गुणका निषेधकस्व नहीं दै, इति यत्‌ तत्‌ तु न; क्यों ? बाधकको-विशेषविधायक | 
साखको निपेधकप्रमाणनिष्ठ प्रामाण्यका समकक्ष्यत्व होनेपरही सङ्गोचात्‌=निपेधक प्रमाणके 
नय सङ्कोच is अत्र=्शुणनिपेधरूपप्रक्रत विपयमें तद्‌भावात्‌=विशेपनियामक शा्खनि . 
ण्यमें सम अभावसे=निरुणवाक्य स्वार्थपर दै और सरुणवाक्य सगुणत्वपर नी न 
है-डपासनापरत्वको आवश्यकत्व होनेसे में वाक्य मे ८ 2 
की कत्व होनेसे उभयपरत्वमें वाक्य भेदकी आपत्ति है अत: इन दोनॉ$ | | र 
जल यचूमासनामकरणस्थत्वमात्रेण उपास्यत्वे उद्दीथोपासनास्थस्य * स एपोउनन्त | 
राव शताकाइ उपासनामात्रमिति सुवचत्वे नाकाशाद्रधिकरणे अनन्तर « 
लिड्ब्रह्मत्वोक्त्ययोग इति तन्न; उपासनाप्रकरणस्यत्वेऽयि नियुणश्षतिविरोधाभावे* जु 





[ परिच्छेद: २ ] सरलासम्बल्ता । ७२७ 


तालिकलाज्ञीकारात्‌ तस्य चाकाशादावसम्भवेन तत्तद्धिकरणारम्भसम्भवात्‌ । यत्त 
सत्पकामत्वादेरनुपार्तिप्रकरणे श्रवणमिति, तन्न; पूपाद्यनुमन्त्रणमन्त्रवत्‌ प्रकरणादु- 
तकृएत्वस्य द्वादशोपसत्तावाक्यवत्‌ स्तावकत्वस्य वा सम्भत्रात्‌। यत्तु वेधाद्यथेभेदा दित्यत्र 
* सर्व प्रविध्य ? इत्यादिमन्त्राणामुपासनापकरणादुत्कपस्योक्तत्वेन तज्न्यायेनानन्तादिवा- 
कयस्योस्कपेः स्यात्‌, तस्य वाक्यस्योपास्तिपरत्वे वस्तुतस्वपरत्वे च सगुणवाक्यस्यापि 
तथा स्यादिति तन्न; स्वरूपपरसत्यंज्ञानमनन्तमित्यादिवाक्ये अनन्तत्त्रादेः स्वत एव सत्त्वेन 
उत्कर्षे प्रयोजनाभात्रात्‌ तस्य चस्तुतस्तरमात्रपरत्वेन उमयपरत्वाभावाच, उपास्तिप्रकरण- 
स्थानन्तत्राक्यस्य उभयपरत्वेऽपि निर्गुणश्रुतिबिरोधेन सगुणत्राक्यस्योम यपरत्वाभाबात्‌ । 


उपासनाप्रकरणरथत्वमात्रसे अतार्किक उपास्यत्व होनेपर उद्वीथोपासनाप्रकरणस्थ जो 
स एपोऽनन्तः ( छा० १।९।२ ) इत्यादितः श्रुत अनन्तत्वादि उस अनन्तत्वादिका भूताकारामें 
उपासनामात्र दे, इस रीतिसे सुवचत्व द्वोनेसे आकाशाद्यभिकरण ( वे? १।१।८) में अनन्त" 
त्रादि लिह्लोसे त्रह्मकी उक्तिका अयोग है, इति यत तत्‌ तु न; र्यां ? उपासनप्रकरणर्थ- 
त्वेडपि-अनन्तत्वादिको उक्त उपासना प्रकरणस्थत्व होनेपरभी निर्गुण श्रुतिके साथ विरोध न 
द्दोनेसे अनन्तत्वादिकोके तास्विक्रस्वक्रा अङ्गीकार होनेसे, तस्य च=तास्त्विक्र अनन्तत्वा दिका 
आक्राशादिमें असम्भत्र होनेसे, तिस तिस अधिकरणके आरम्भे सम्भवसे | सत्यक्रामत्वादिका 
अनुपा स्तिप्रकरणमेंभी श्रवण है, अतः उन्हॉक्रा ता्त्रिकत्व आवश्यक दै, इति यत्‌ तत्‌ तु न; 
क्यों! पूपाद्यनुमन्त्रणमन्त्रवत्‌=प्रकरणसे उत्कृष्टत्वका सम्भव होनेसे-दुशेपृणमासा दिप्रकरणमें 
पठित पृषादिदेवतासम्बन्धिमश्नोंका दृशपूणमासादिमे पूपादिदेवताआंक़ा अभाव होनेसे जेसे 
पूपादिदेवताकक्रमेमे लिह्ठसे विनियोग पठित होता दै, तैसे क्षेयश्रह्मप्रकरणत सत्यकामत्वा दिका 
ज्ञाने साथ अन्ब्रय न वन सक़नेसे सगुणोपासनामें अन्वय हे-पाठस्थानको छोड़कर खान्व- 
योचित देशमें जाना इसका नाम यद्दौपर उत्कृटख हें, यह उभयत्र समान दै, स्वप्रकरणमे दी 
स्तावफत्वेन अन्त्रयका सम्भत्र होनेपर उत्कपे युक्त नहीं हे, इस अमिप्रायसे कहते ह-या 
द्रादशोपसत्तात्राक्यबत्‌ सत्ताकस्वका सम्भव ददोनेसे=तिख्न एवं साहस्य उपसदो द्वादशाद्दीनस्य 
इस वाक्यमें आदर्गणरूपाहीनगत उपसदोंका द्रादरात्व द्दोनेसे, अनुष्टानगोरबरद्वारा निन्दासे 
विधेय साहृगत उपसत्त्रयमें दादशत्वके अभावसे जैसे साह्वगत उपंसत्त्रयकी स्तुति दै तैसे सगुण 
्र्मके धमे जो सत्यक्रामत्वादिक दें उन्हॉसे विघेयनिगुणांत्माकी स्तुति दै । वेधाद्र्थमेदात. 
(वे० ३।३।२५ ) इत्यत्र=इस सूत्रेम सबै प्रविध्य (उक्त सूत्रका भाष्य देखना. चाहिए ) । इत्यादि 
मश्नोंके उपासनाप्रकरणसे उत्कपक्रो उक्तत्व होनेसे तन्र्यायसे अनन्तादिबाकयकाभी उत्कपे हो 
जायगा, और तस्य=अनन्तत्वादिवाक्यको उपासनापरत्व द्ोनेपर ओर वस्तुतच्त्रपरत्तर द्वोनेपर 
सगुणवाक्यकोमी उपासनापरत्व और वस्तुतत्त्वपरत्व होगा, इति यत्‌ तत्‌ तु न; क्यों ? 
स्वरूपपर जो ' सस्यं ज्ञानमनन्तम्‌ ( तै० २।१।१ ) इस्यादिवाक्य दै उस वाक्यमें अनन्तत्वा दिका 
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पट अद्रैतसिद्धि: । [ त्रह्मनिगुणत्वोपपत्तिः ] 


स्वत एव सर होनेसे उत्कर्पमे प्रयो जनके अभावले, उसको वस्तुतत्त्वमात्रपरत्व होनेसे उभय- 
परस्त्रके अभावसेभी उपास्तिप्रकरणत्थ अनन्तवाक्यको उभयपर्‌र्वेऽपि=ता त्त्विक्रानन्तस्वादि 
और उपासनाकत्त्यत्व एतदुभयबोधकत्व होनेपरभी निशुंणश्रतिजिरोधसे सगुणतराक्ष्यको 
उभयपरत्वाभावात्‌-ता त्तिकसत्यका मत्व और उपासनाकत्तेत्यत्व एतयुभयपरत्वके अभावते | 

नचेयं साबैद्यादीनां वाग्थेचुत्वादिवत प्रातीतिकत्वापत्तिः। वाग्थेनुत्वादेवुद्धिपू- 
वेकारोपबिपयतया प्रातीतिकत्ये$पि सत्यक्रामत्वादेरीश्वरादन्यत्रासम्भवेन घुद्धिपूवेकारो- 
पर्रिपयलाभावात्‌ । ननु-असदुपासना न घटते; “ नाविद्यमान ब्रुत्रते वेदा ध्यातुं न 
वेदिका; । नच रमन्त्यहो असदुपासनयात्महन ? इत्यादि स्मृत्या-अचेतनासत्यायोग्या- 
न्यनुपास्यान्यफळत्वविपयेयाभ्याभिति सङ्क्पणमूत्रेणापि निपेधादिति चेन्न, स्मृतिस 
त्रयोरत्यन्तासदुपास्तिनिपेधपरतया तद्विरोधाभावात्‌ “ वाचं थेनुमुपासीते ' त्यादो प्राती- 
तिकस्याप्युपास्पत्वदर्शनाच । नच तत्र ' रात्रि थेनुमिवायती ' मिति श्रुत्यन्तराद्धेलुशब्दी 


गोण;;-योपितमम्नि ध्यायीतेत्यत्रापि | रेतो जुद्दती'ति श्रृतेः रेतोरूपाहुत्याधारत्वेनाः | 


ग्रिशन्दो गोणः, Ds यौगिको वा, नत्वारोप इति वाच्यम्‌; आरोपेण | 
युख्यत्रसम्भवे गोणताया अन्याय्यत्वात्‌ । नच गोण्युच्छेदः; यत्रोपासनाया अश्रवण । 
तत्रारोपप्य निष्प्रयोजनत्वेन गोण्युपपत्तेः रूढार्थत्य कथप्रपि सम्भवे योगिकाथेल' . 


स्यान्पाग्यलाच | 


ऐसा होनेपर वाणीमं घेनुत्वादिकी तरह सार्वझ्यादिके प्राती तिकत्वकी आपत्ति दैन बार्च | 


धेतुसुपासीत (यू० ५।८।१ ) यहाँपर जैसे वाणीमें घेनुस्व प्रातिभासिक होता है, तैस सावे 
इयादिकमी प्रातिभासिकडी सिद्ध हदोगे, नच=लावल्यादिमें प्रातीतिकस्रकी आपत्ति नहीं दै! 
क्या ! वाकूपें धेनुत्वादिको युद्धिपूवक आरोपविपयता दोनेसे प्रातीतिकत्व होनेपरभी सत्य" 
कागऱ्वादिका इश्वरसे भिन्नमें असम्भव होनेते वुद्धिपूवेकआरो पत्रिपयलके अभावसेनजागार्दित 
पेभुत्वादिको व्यावहारिकप्रमाणविपयत्व होनेसे प्रातीतिकः युक्त है । और सरपरका मत्वा दि 
तो दृवताधिकरण (त्र० १।३।८ ) न्यायपिद्धव्यावहारिकप्रमाणवाक जो श्रुति तादृदा श्रुति" 


बिपपत्व होनेसे प्रातीविकत्व युक्त नहीं दै यह भाव दै | शकते नन्विति | असतकी उपास | 


नहीं बन सकती दै वेइ तथा वैदिक लोग अवियमानको ध्यानके लिए नहीं कहते दैं। दुः 
वात दै कि असतूकी उपासनासे आत्माको हनन करनेवाळे इसमें रमण नहीं करते हैं । इत्यादि 
स्पृतिसे, अचेतन और असत्य तथा अयोग्य ये उपास्य नहीं हैं, क्‍यों? फडाभावसे और 
विपरीतफडस इस सङ्कषणसूजते भी निपेत्र होनेते, इतिचेन्न; क्यों ? उक्त स्मृति तथा सूत्र ई 
दोर्नोके साथ विरोधके अभावले और वाचं घेतुमुपासीत (बृ० ५:८।१) इत्या दिमें वी 


तिम्रकेमी उपास्पलके देखनेते । शङ नचेति। तत्र=ःकत प्रकरणमें रात्रि घेनुमिवायतीर 


इस दूसरी शुतिवे घेनुशब्दर गौण है योषितमप्निं ध्यायीत (छा० २८२) यहाँपर भी रेती 
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परिच्छेद: २ ] सरलासम्वलिता । ७२९ 


जुद्दति ( छा० ५।८।२) इस श्रतिसे रेतरूपाहुत्याधारत्वेन अभिदाव्द गोण दै अथवा भाष्योक्त 
रीतिते यौगिक है झिन्तु वागादियें घेतुत्वादिका आरोप नहीं दै, इति न च वाच्यम्‌, क्‍यों ! 
आरोपसे घेतुप्रभृति शब्दोके मुख्यत्वका सम्भव होनेपर गौणताको न्यायापेतत्व होनेसे; ऐसा 
होनेपर गौणीका उच्छेद है नच=उच्छेद नहीं है, क्‍यों ? जहॉपर उपासनाका अवण नहीं दे 
वड्डॉपर आरोपको निष्प्योजनत्व होनेते गोणीकी उपपत्तिसे, रूढार्थका कथमपि सम्भव होने- 
पर योगिक्रार्थःवको अभ्याय्पत्व होनेसेभी । 

एतेन- “ नाम ब्रह्मे ? त्यत्र 'नामाभिप्नानिनी चोपा तस्यां ब्रह्म हरि स्मरे' दिति 
स्मृत्येव ब्रह्माधिष्टाने नामादो गौणो ब्रह्मशब्दः, नामेति प्रथमावचने वसन्तो मारुत 
इतिवत्‌ सक्षम्यर्थे ब्रह्मेति प्रथमा वा पञ्चम्यर्थे, ` ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीदि ' तिबत्‌ 
सुपां सुळुगिति सूत्रात्‌ अन्यथा “श्रतं ह्येव मे भगरहृशेभ्यस्तरति शोकमात्मबित्‌ } इति 
पृएबन्तं नारदं प्रति नामोपास्त्युक्तिरयुक्ता स्यात्‌, प्रतिमायामपि देवतातस्त्रबुद्धित एव 
फम्‌, नतु देवताऽतस्वबुद्धितः; ` शिलादेवतेति ज्ञानस्य भोम ईज्यधी रित्यादिना 
निपेत्रादिति निरस्तम्‌ ; आरोपेण सुख्यत्वसम्भवे गोणत्वस्यान्याय्यत्वात्‌ , समानविभ- 
क्तिकलाभावे इति शब्दान्बयप्रसङ्गात्‌ । एवं प्रतिमादात्रपि .देवतात्वारोपेण मुख्यत्वे 
गोणत्वमन्याय्यमेत्र | नच भौम ईञ्यधीरिति निपेधान्न तथा, तस्य भोमातिरिक्तश्चेतनो 
देवो नास्तीतिश्रमव्युदासपरत्वेनारोपानिपेधकत्वात्‌, अनात्मोपास्तेस्तु मुख्य ब्रह्माप- 
देएुमेव शाखा बन्द्रन्यायेनावतारितत्वात्‌ , तदेव ब्रह्म त्ये बिद्धि नेदे यदिदमुपासते ' इति 
गुणविशिष्टस्य उपास्यस्य ब्रह्मत्वनिषेधाच | 

एतेन-इस कथनसे नाम ब्रझ ( छा० ७;१।५ ) यहाँपर नामकी अभिमानिनी उपा हे, 
तस्याम्‌=उस उपामें=उपःकालमें श्रह्महप हरिका स्मरण करं इस स्मृतिस ही, ब्रह्माथिष्टान= 
त्रह्माबिकरणनामा में श्रझ़ शब्द गोण दे, नाम यह जो प्रथमा वचन है बह तो वसन्तो 
मारुतः यद्दाँकी तरह सप्तम्यर्थमें हे=सन्तो मारुतः इसका जैसे यह अथ है कि वसन्तन बहने- 
वाळा पत्रन, तैसे नाम श्रझ उपासीत इका यदद अर्थ हुआ कि उपामें ब्रह्म ही उपासना करे, 
अयवा ' त्रझ? यदद प्रथमा पव्चम्यथन है, इस पक्षमें ब्रह्महदेतुक नामकी उपासना करे, एमा 
अर्थ होगा, जैसे कि ' श्राह्मगोऽस्यमुखमासीत्‌? ( यजुः संहिता अ० ३१ मंत्र ११ ) यद्वापर 
मुखम्‌ यह प्रथमा पच्चम्यबैमे है, ' सुपां सुलुक्‌? ( अष्टाध्यायी अ० ७ पा० १ स्‌० ३९) 
इस सूत्रसे अन्यथा=उपरो क्त व्यवस्थाके न करनेपर आप जैोते सुना दै मेने कि, ' आरमदित 
झोकको तरता है ( छा० ७।१।३ । इस रीतिसे पूछनेत्राड़े नारदके प्रति नामोपासना की उक्ति . 
अयुक्त हो जायगी और प्रतिमामेभी देवतातच्त्र बुद्धिस ही फळ होता दै नकि अतन्तरबुद्धितः= 
देवताधार्बबुद्धिका नाम है, देवतातर्ख़ुद्धि और देत्रतातादात्म्यचुद्धिका नाम दै देबताऽतस्व- 
युद्धि । शिळा देवता दै इस ज्ञानका भौमे इऱ्यत्रीः इत्यादि निपेर होनेसे यह खण्डित हुआ, 
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ठर विदि  ्रनिसुगतोपपच्ि ] 


एतेन का विवरण करते है-आरोपसे मुख्यत्वका सम्भव होनेपर गोणत्वको अन्याय्यत्व होनेसे, 
और नाम श्रह्मेति यहाँपर समानविभक्तिकत्वके न होनेपर इति शब्दफे अन्वये प्रसङ्कसे । 
ऐसेह्दी प्रतिमादिमेंभी देवतास्वफे आरोपसे मुख्यत्व होनेपर गोणत्व अन्याययुक्त ही हे । भोम 
इञ्यधीः, इस निपेषसे न तथा=्दैवतास्वका आरोप प्रतिमादिमें नहीं हो सकता दै, नच= 
ऐसा नहीं कहना क्‍यों ? तस्य=उक्तवाक्यको भौमपदार्थसे अतिरिक्त चेतन देव नहीं है, इत्या- 
कारक जो भ्रम उस श्रमका जो व्युदास तादृशा व्युदासपरत्व होनेसे आरोपके अनिपेधकत्वसे | 
ओर नारदे प्रति अनारमोपासनाको तो मुख्यत्रह्मका उपदेश करनेके लिए ही शाखाचन्द्र- 
न्यायसे अवतारितत्त्व द्दोनेसे । तदेव त्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ( केन ५।६) इस श्रतिसे 
गुणविशिष्ट उपास्यके त्रह्मत्वके निपेधसेभी सगुणवाक्य उपासना ओर सगुणत्व एतदुभयपर 
नहीं और आरोपपूवे ही उपासना घन सकती हे । 
नच--अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि, इति श्रुतो अश्रोतज्ञानस्याका- 
स्येन ज्ञानस्य वा निपेत्र इति “ तदेव ब्रह्मे व्यादात्रपि अश्रोतध्यानस्याकार्स्न्येन 
ध्यानस्य चा निषेधेन नोपास्यस्य ब्रह्मत्वनिपेत्रः। अन्यथा तस्याभिध्यनादिति ? श्रुतिं 
बिरोधइति वाच्यम्‌; अन्यदेवेत्यादौ विदितात्‌ प्रमेयात्‌ घरादेरपरमे याच्छञ्ञबिपाणादेरै 
लक्षण्येन स्वपकाशत्वप्रतिपादनपरतया त्वदुक्तार्थादृष्टान्तत्वात | उपास्ये त्रह्मत्रनिपेधेऽपि 
न “ तस्याभिध्यानादितिश्रृतिविरोध्रः अभिध्यानशब्दस्य निदिध्यासनवाचकल्ात्‌ , 
ध्यानपरत्वेऽपि क्रपयुक्त्यथेत्वेन विरोधाभावात्‌ तस्मात्साधकाभावान्निगुंणं ब्रहम; सगु- 
णत्वे-वाधकसद्भावाच्च । नचासिद्धिः मिथ्यात््रतेनिशुणश्चतेश्च बाधकत्वात्‌ , मिथ्याल- 
शृतेरवाधकल्वमकारस्य भिथ्यात्तवादे अखण्डाथवादे च निरासात्‌ । 

, अन्यदेव तद्विदितात्‌ ( केन ४।३ ) श्रुतिभिन्न प्रमाणसे विदित जो पदार्थ दे उससे वह 
अन्य दो दद इस शुतिसे जसे अश्नातज्ञानको असम्पूणता होनेसे अश्रौतज्ञानका निपेष दै जैसे 
तदेव ब्रहम, ( फेन ४४) इत्यादिमेंभी अश्रौत ध्यानको असम्पूर्णता होनेसे अश्रौत घ्यात 
निपेधसे उपास्यके ब्रह्मत्वा इस शुतिसे निषेध नहीं अन्यथा=उपास्यके ब्रह्मत्वका निषेध 

दोनेपर £ तस्याभिष्यानात्‌ ' (खे० ११० ) इस श्रुतिसे विरोध दै, इति नच वाच्यम्‌ क्यों! 
अन्यदेव ( केन ४1३ ) इत्या दिश्चुतिमं तरिदितात्‌=षटा दिरूप प्रमेयसे और अप्रमेय शशबिपाणा” 
दिसे वेलक्षण्यप्ेक सप्रकाश्वप्रतिपादृनपरता दोनेसे त्वदुक्ताथको दृष्टान्तत्व न होनेसे । और 


उपास्पमे त्रह्षत्वका निषेध होनेपरभी ' तस्याभिध्यानात्‌? इस श्रुतिसे विरोध नहीं दै, क्‍यों अनि" 


ध्यान शब्दको निदिध्यासनका वाचकत्व द्वोनेसे, और ध्यानपरत्व होनेपरभी क्रममुत्तयथेत्व हेते 
विरोधके अभावले । तस्मात्‌ सगुणसत्यत्वके साधकके अभावसे निगुण ब्रह्म दै, और सगुण" 


सत्यत्त्वमं बाधकके सद्भावसेमी ब्रह्म निर्गुण दै; असिद्धि? =सशुणसत्यत्वमं वाघककी असिद्धि ६ ि 


नचन्त्राषकको असिद्धि नहीं दै, मिध्यात्वश्रुवक्ो और निरुणश्चुतिको वाधकत्व दोनेत 
मिय्यात्वश्रुतिके अवाधफलप्रकारका मिथ्यात्ववादमें और अखण्डार्थवादमे निषेध होनेसे । 
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[ परिच्छेद: २ ] सरलासम्वलिता । ७३१ 


ननु--निगुणवाक्य सगुणवाक्यं वाधते नतु सगुणवाक्यं तदिति किमत्र निया- 
मकम्‌ ? नच निपेधकतया निशुणवाकयं प्रवलम्‌ असद्वा इत्यादि वाक्यस्य सदेवेत्यादि- 
वाक्यात्‌ प्रावर्यापत्तेरिति-चेन्न; अपच्छेदन्यायेन प्रावल्यस्य प्रागेवोक्तेः । निपेधत्वाच 
प्रावर्यम्‌ ; “ असद्वा ? इत्यत्रासच्छन्द्स्यानभिव्यक्तपरतयेनानिपेधाच नतन््यायेन प्राव- 
स्यम्‌ । निगुणवाक्यस्य पुरुपाथपयचसायितया तत्परत्वेन प्रावल्यात्‌ सगुणवाक्यस्य 
तत्सन्निधिपठितस्य * फलवत्सन्निधािति ! न्यायेन तदनुगुणतया नेयत्वात्‌। नच सशु- 
णज्ञानस्य मोचकत्वम्‌; तस्य प्रागेव निरासात्‌ । अतएव-सगुणत्त्रनिगुणत्तयो विरोधेन 
समुच्चयायोगात्‌ अनुष्ठान इव च वस्तुनि विकल्पायोगात्‌ एकस्य प्रतीताथत्यागरूपे 
याभे वक्तव्ये निशुणवाक्यस्यच स युक्तः, नतु प्रवटस्य सगुणत्राक्यस्येति-निरस्तम्‌- 


प्रावर्यासिद्धेः । 


इाक्ुते न्‌न्विति। निर्णुणवाक्य सशुणवाक्यको वाभित करता है, सगुणवाक्य तत्‌= 
निगुणवाक्यको याधित नहीं करता दै, यहाँपर क्या नियामक दै ? निपेम्रफस्वेन निगुणवाक्य 
प्रवळ दै,-उसकी प्रबळता ही नियामक दे, नच=निपेधकत्वेन निर्गुणवाक्य प्रचळ नहीं है 
क्योंकि ¦ असद्वा ? ( छा० ६।२।१ ) इत्यादिवाक्यको “सदेव? (छा० ६।२।१) इत्या दिवाक्यसे - 
प्रावस्यक्री आपत्तिसे=निपेधकत्वेन प्रायस्य होनेपर “ असद्रे ? इसको निपेषक्रता दोनेसे “ सदेव ” 
से यही प्रवछ हो जायगा, इति चेन्न; फ्याँ ? अपच्छेदन्यायसे (जे० मी० ६।५।१७) प्रावद्यकी 
प्रेम ही उक्ति होनेसे । निपेधत्वाच्च=्परीक्षित निपेघक द्दोनेसेभी निगुणवाक्यक्रा प्रायस्य दै- 
परीक्षित ढगा देनेसे निपेधका मासका अप्रावस्य दोनेपरभी हानि नहीं । और ' असे ? यहाँपर 
असत्‌ शब्दको अनभिव्यक्तपरस्व ह्ोनेसे निपेधकत्त्र न होनेसे एतब्यायसे प्राबल्य नहीं दै । 
निर्गुणवाक्यक्ो पुरुपार्थपय्यवसायिताप्रयुक्त तत्परत्व होनेसे प्रायल्य दै अतः तत्सन्निधिपठित= 
निर्गुणवाक्यकी सन्निभिमें पठित सगुणवाक्यको फल्वत्सन्निधो इस न्यायसे तदूनुगुणतया= 
निगुणवाक्यजन्यज्ञानानुक्ूळ जो चित्तुद्धयादि तत्फछक जो उपासना तादश उपासनापरतया 
नेयत्त्र होनेसे । ओर उपास्यसमभिव्याहृत गुणवाक्य तो निपेबापेक्षित जो प्रतियोगि ताहश- 
प्रतियोगिसमपंकतय़ा अन्यथा सिद्ध ह्‌, अतः अन्यथा नयन फरनेके छिए शक्य दै, सगुणज्ञानको 
मोक्षजनकत्व दे, नच=नदीं दै; तस्य-सगुणज्ञानफे मोक्षजनकत्वका प्रथम हौ निरास होनेसे, 
अतएव=सरुणज्ञानमें मोक्षजनकत्वके निराससेद्दी सगुणत्व तथा निर्गुणस्व इन दोनोंका विरोध 
होनेसे समुबयफे अयोगसे और अनुष्ठाने=क्रियाकी नाई वस्तुमें बिकल्पके अयोगसे एकके 
प्रतीताथेक्रा त्यागरूप वाधको वक्तव्यत्व द्दोनेपर निरगुणवाक्यकाद्दी स!-्व्राध युक्त दै, प्रबळ जो 
सगुणवाक्य उसका नहीं यद्‌ कथन खण्डित हुआ,-प्राबस्यकी असिद्धिसे । 


नच--उपक्रमाधिकरणन्यायेनानुपजातबिरोधित्वात्‌, निर्गुणश्रतेः प्रतियोगिज्ञा- 
नापेक्षतया विलम्बितत्वेन ढिङ्गास्छतेरिव शीघ्रगामित्वात्‌ पदे जुददोती तिबद्विशेषबिषय- 
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७३२ अद्वैतसिद्धि: । [ ब्रह्मनिगुणत्वोपपत्ति: ] 


साच्च सगुणवाक्यस्प प्रावट्यमिति-वाच्यम्‌, उपक्रमाधिकरणन्यायस्यान्यथासिद्धो- 
पसंहारविषयत्वात , प्रकृतेच तदभावात्‌। सगुणवाक्यस्य प्रतियोग्युपस्थापकतया शीघ्र- 
गामित्वेन प्रावट्ये ग्रहणवाक्यस्यापि प्रावल्यापत्त्या विकस्पाभावप्रसज्ात्‌ , सामान्यविष- 
यप्रमाणसमकक्ष्यस्पेव विशेषविपयस्य प्राबल्यात्‌, प्रकृतेच तदभावात्‌ एतेन-' दीक्षणी- 
यायामंुग्रयादितिवत्‌ निरवकाशत्वेन भावल्यम्‌ निगुणभ्रुतिहि “ देवात्मशक्तिं स्वगुणे- 
निगूढां ' देवीश्वेपागुणमयीत्यादिश्रृतिस्सृतिष्विवे सत्त्वादिगुणे सावकाशेति-निरस्तम्‌ 
सावकाश-निरवकाशन्यायस्य॑ समकक्ष्यविपयत्वाच । अतएव । वहुत्वादपि न प्रावल्यम्‌ , 
शतमप्यन्धाना न पश्यती तिन्यायाच । 
उपक्रमाधिकरणन्यायसे अनुपप्रंजातबिरोत्रित्व होनेसे सगुणवाक्यक्रा प्रावल्य दै और 
निगुणश्रुतिको प्रतियोगिज्ञानापेक्षत्वप्रयुक्तविलम्बितत्व होनेसे, जैसे लिक तथा श्रुति इन दोनोंमें 
शीघ्रगाभित्वेन श्रुतिका प्राबल्य दै, तैसे शीघ्रगामित्र दोनेसे सगुणवाक्र्यका प्रावल्य दै पैसे 
` परे जुद्दोति ? इस वाक्यको नाई विशेषविपयत्वेन सगुणवाक्यका प्रायस्य है; उक्त दृष्टान्तोंका 
बिवरण प्रथमपरिच्छेद रे वाधोद्धारप्रकरणमे हो चुका दै, इति न च वाच्यम्‌; क्यों ! उपक्रमाधिः 
करणन्यायको अन्यथा सिद्ध जो उपसंद्दार तादृशा उपसंहारबिपयत्व होनेसे। प्रकृतमें अन्यथा 
सिद्धोपसंहारके अभावसे । ओर सरुणवाक्यको प्रतियोग्युपस्थापकत्वप्रयुक्तश्वीत्रगामित्वसे 
ाब्रल्य होनेपर अहणवाक्यकोभी प्राबल्यकी आपत्तिसे, विकस्पाभावके प्रसङ्खसे फळतः चिप 
धक वाक्य प्रतियो गिज्ञापक्रतया वाक्यान्तरकी अपेक्षा नहीं करता है, निपे्रक वाक्यकोही 
प्रतियोगीका उपस्थापकत्व होनेसे, और निपेत्राधिकरणमें प्रतियो गिप्रतज्जक्रतया अपेक्ष्यमाण 
हुआभी प्रदणादिवाक्य अप्रहणादिवाक्यके सबेया प्रामाण्याभाअमें हेतु नहीं किन्तु पाक्षिक अम' 
दृणादिवाक्यके प्रामाण्याभावका हेतु हे, और निगुगवाक्यमें पुरुपारथेपर्येवसा यितप्रयुक्त 
प्राबल्य होनेसे ओर वस्तुमे विकल्पके असम्भवसे निरुणवाक्यका सगुणवाक्यसे पाञ्गिकमी बाब 
नहीं ह किन्तु निरुंगवाक्यानुरुशतया सगुगवाक्यका नयन होता है यह भाव है। सामान्य 
विपयक जो प्रमाण ताइशप्रमाणसमकक्ष्य जो बिशेपविपयक प्रमाण उसकेही प्राबल्यसे प्रकते 
तो उसके अभावसे प्राबल्य नहीं दैनिरुणश्भति और सगुगश्भति इन्होको समकक्ष्यत्व नहीं 
है, यह कह चुके हँ । एतेन=उक्त कथनसे दीक्षणीयायामनुग्रयात्‌ इस वाक््यकी तरह निर 
बकाशत्वेन प्राबल्य है निगुंगभुतति 'देवात्मशक्ति स्वगुणेनिंगृहाम्‌ ( श्वेत १३ ) देवी हो 
गुणमयी (गी० ७1१४ ) इत्यादि श्रुतिस्पृतिओों की तरह सच्वादिगुणोंमें सावकाश दैच्यत्किन्बि” 
सआचीनमभिरोपीयात्‌ तेनोपांडु चरति इस वाक्यको िक्षणीयासे अन्यत्र सावकाशत्व होतेस 
यावत्या वाचा कामयत तावत्या दीक्षणीयायामनुश्रयात्‌ यह वाक्य दोक्षणीयासे भिन 
ee हुआ जेते दीक्षणीयामें कामखरका जिधायक है घेसे सगुणवाक्यसे बोधित 
साबश्यादिगुण उन गुर्गोसे भिन्न जो सत्रादि गुण उन सत्त्वादिगुणोंमें निगुगश् 


सावकाश दोनेसे सगुण श्रुति सारया दिगुणपरा दै यहद कथन निरस्त हुआ, हेखन्दरका 
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[ परिच्छेदः २] सरळासम्वलिता । ७३३ 


समुचय करते ईँ-सावकाशनिरवकाशन्यायको समकध््यविपयत्व होनेसेभी । अतएव= 
समकश्यत्व न होनेसेही सगुणवाक्योंको वहुत्व होनेसेभी प्रावल्य नहीं हे अन्धोंका शतकभी 
नहीं देखता है इस न्यायसेभी । 
नच--पहत्तिनिमित्तापेसे! व्रझादिशब्दै; धर्मिणं निर्दिश्य क्रियमाणं धमेनिषेधं 
प्रत्युपजीव्यतया गुणसमपेकाणां प्रावस्यम्‌ ग्रहेकत्व॒रदुदेशयविशेषणतया प्रहत्तिनिमित्ता- 
नामविवक्षितत्वात नच ग्रहेकलन्याये उद्देश्यस्वरूपे लब्धे यद्धि्क तस्येवाविवक्षेति- 
स्थितिः अन्यथा ग्रइत्वस्याप्यविवक्षा स्यात्‌ । अंत एवोक्तं हृविरातिनये “ मृप्यापहे इविपा 
विशेषणम्‌ , उभयत्वं तु न मृष्यामह ? इतीति वाच्यम्‌ , यच्छब्दो यत्र प्रहत्तिनिमित्तमपे- 
यन्‌ धर्मिणमुपस्थापयति तत्रायं न्यायः; यस्तु छक्षणयोपस्थापयति तत्र नायं प्रवतत । 
नच-लक्षकेणापि शब्देन इतरय्याष्टत्तमसङ्कीणेमेच वस्तुस्वरूपमुद्देएव्यम्‌ , अन्यथा यत्र 
कचनधमेनिपेधः स्यादिति-वाच्यम्‌, गङ्गायामिस्यादातितरनदीतीरग्याष्टत्ततीरलामव- 
दत्रापि स्वतो व्यादृतततरस्तुनः पबोदेश्यत्रसम्भवात्‌ कि धमेसमपेणेन ? नच-निगुणस्य- 
वाक्यस्य छागपशुन्यायेन ' त्रैगुण्यबजिते ? ` विना हेयेगुणादिभि ' रित्यादिविशेपोप- 
सहार इति वाच्यम्‌; नेतिनेतीत्यादिवीप्सावलेन प्रसक्तसथनिपेधे प्रतीते कतिपयः 
बिशेपपरिशेपस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ । 
शब्दकी प्रश्रृत्तिके निमित्त जो जातिगुणादिक उन्हाकी अपेक्षा दे जिन्‍्होंकों एसे जो 
श्रह्मादिशव्द उन ब्रह्मादिशव्दोंसे धर्माक्ो निर्दिष्टकर क्रियमाण जो धर्मका निषेध उस धर्म 
निपेथके प्रति उपजीव्यत्वेन गुणसमपेकोंका निर्गुणवाक्योंकी अपेक्षा प्राबल्य हँ; नच प्राबल्य 
नहीं दै क्यों ? ग्रहेकत्वव॒त्‌-ग्रह॑ सम्माएि-यदपर सम्मार्जने प्रति उद्देश्य जो ग्रह=्यज्ञसम्य- 
न्थिपात्र उन्होंभें विशेषणविशया प्रतीयमान जो द्वितीयेकवचनवोष्य एकत्व वद्द जैसे अविवक्षित 
है-सव ग्रहाँंका यथायोग्य सम्माजन आवश्यक द्दोनेसे एकत्व अविवक्षित दै तैसे प्रकृतमंभी 
प्रृत्तिनिमित्तोंको अविवक्षितत्व होनेसे । दाइूते नचेति | म्रहैकत्वन्यायमें उददेश्यस्वरूपके लब्ध' 
होनेपर जो अधिक है उसीकी अविवक्षा दे, ऐसी स्थिति दे, अन्यथा=ऐसी स्थिति न होनेपर 
ग्रहस्वकीभी अविवक्षा होगी । इसी छिए कहा दे, हविरात्तिनयेन्यस्योभयं दविरातिमार्छत्‌ 
स एन्द्र पभ्वशरावमोदन निवयेत्‌ इस वाक्ष्यके विचारम हम आरतिमें हवीरूपविशेपण सहन 
करते हैं उभयत्वको हम दृविमें सहन नहीं करते हैँ=्उक्त वाक्यम दविर तिनिमित्तक इन्द्रदेव- 
ताक पच्चशारावसंस्क्ृत ओदनका निर्वापरूप कर्म बताया गया दै, तह नाशरूप आर्तिमात्रको 
और दृविमात्रकों सावदिकत्व दोनेसे इन दोनोंडो प्रथळू प्रथकू जो उक्त कर्मफे प्रति निमित्तता 
नहीं बन सकती दै, अतः हबिनांशको निमित्तत्यका सम्भव होनेसे हवि:पदार्थको निमित्तरूपो- 
देस्यमे विशेषणत्त्र युक्त देनहविनाशको उद्देश्यकर उक्त कमे विधेय हे तहों दृविनोंझरूप उदद्यमे 
हविःपतार्थका विशेषणविधया भानकर ठेना युक्त दै, और उभयत्रका हविःपदाथर्म विशेषण- 
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७३४ अद्वेतसिद्धि: । [ श्रह्मनिर्गुणस्वोपपत्ति: ] | 
| 
विश्या भान करना युक्त नहों है उसके विनाभी उक्त कमेफे निमित्तका पय्येबसान होनेसेट | 
उत्तकर्मनिछ्ठविधेयतानिरूपित उद्देश्यतावच्छेद्कत्व ह॒विध्रेन हविःपदार्थको है, न कि, उभयल- . 
बिशिष्ट हृविध्रेन । इति नच वाच्यम्‌ क्योंकि यत्‌ शब्द-जो शब्द जहाँपर प्रइृत्तिक निमित्तको 
अर्पण करता हुआ धर्मीको उपस्थापित करता है, तहाँ यह न्याय प्रबृत्त होता है । और जो 
शब्द छक्षणासे घर्मीको उपस्थापित करता है तहाँ यह न्याय नहीं प्रदत्त होता है। छक्षक 
शब्द्सेभी इतरसे व्यावृत्त असड्रीण ही लक्ष्यस्वरूप उद्देश्य हैं, अन्यथा जिस किस अधिकरणगें 
धर्मफा निपेध होगा, इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? ' ग्भायाम्‌ ' इत्यादि स्थलमें जेसे इतर नदीका 
जो दीर तादृ तीरसे व्याबृत्त तीरका लाभ होता है, तयेव प्रकृतमेंसी स्वतः व्यातृत्त वस्तुको. 
दी उद्देश्यल्वका सम्भव होनेसे घमेसमर्पणसे क्या प्रयोजन है; शङ्कते नचेति । निशुणबाक्यका 
छागपद्युन्यायसे ( जै० मी० ६1८1९ ) त्रैगुण्यवर्जित है हेयगुणादिकोसे रहित है इत्यादि । 
वाक्यसे विशेषमें उपसंहार दै=्छागस्य वपाया मेदसोऽनुत्रृहि इस मन्नके बढसे अम्नीपोमीय पश्ुमा | 
लभेत एतद्वाक्यस्थ पशुपद जैसे छागार्थक कट्टा है पैसे “ ्रेगुण्यवजितम्‌ १ इस चाक्यके अदु | 
रोधसे निगुंणम एतद्वाक्यस्य गुणपदकोभी सत्वादिगुणचोधकत्व मान लेना उचित हे; इति नब | 
वाच्यम्‌ , क्यों ? नेति नेति ( वृ २।३।३ ) इत्यादि वीप्साके वळते प्रसक्तप्रतियोगिक मिपे' | 
“अके प्रतीत होनेपर कतिपय जो विशेष उन विशेपोंके परिशेपको करनेके िए अशक्यत्व होनेसे। । 
अतएव ' काकेभ्यो दधि रक्ष्यतामितिवत्‌ त्रेगुण्यादिनिषेधस्येव सामान्यविपः | 

यत्वम्‌, साब्यादो श्तेरमानत्वेनाविरोधादश्रापि काकपद इव मानान्तरानुग्रहस्य तुरम | 
स्वात्‌, तथापि विशेपोपसंहारे न हिंस्यात्‌ सर्वाभूतानीत्यस्य “ब्राह्मण न हन्तव्य ' इत्य | 
जोपसंद्दारापातात्‌ व्यर्थहिसायां विध्यभाववत्‌ साबेञ्यादिगुणेष्वपि विध्यभावस्य सम ' 
नत्वात्‌ निपेधसाम्योपपत्तेः । अतएव-' धर्मान्‌ पृथङ्‌ न पइ्यती त्या दिश्र॒तेः सबिशै | 
चणे हीति न्यायेन गुणानां पाथेकयस्येव-निपेथात्‌ , तत्सामान्यादन्पत्रापि तयैत्र नि 
घो युक्त इति-निरस्तम्‌; सविशेपणे दीति न्यायस्य विशेष्यवाधकावतार एव प्रे, । 
अकृते च वाधका$माबात्‌ , सावेशय्तेः वाधकत्वनिरासात्‌ पार्थकयनिपेथे त्रह्ममात्रपरि 
शेपात्‌ नामान्तरेणाद्रेतवादस्येवोक्तेश्र । 
क क ता क शेव नन दें “क बा 
शु पेषको ही सामान्यविपयत्व है, साईइयादिमें शपि 


अमानत्वेन=अतास्य्यसे विरोधके न होनेसे अत्रापि-त्रैरुण्या दिवाक्यमेंभी काकपदकी न 
मानान्तरक अनुपको तुल्यत्व दोनेसे-श्वादिकोंसे दृष्यादिका रक्षण इष्टका साधन दै. 
नको प्रमाणान्वरसे जानकर काकपद्‌ दष्युपघातकसामान्यमे ळाक्षणिक दै यह निर्णीत दो 
दै तैसे निगुणशुत्यादिको शुणमात्रनिपेश्रकत्व जानकर तरैगुण्या ट्विपद्‌ गुणसामान्यका लक्ष. 
' बह निर्णीत होता दै यह अर्थ हे । तयापिनमानान्वरका अनुप होनेपरमी बिशेपोपर्तहरिट 
" निगुणत्राक्यको गुणविशेपका निपेधरकर [ स्वीकार होनेपर न्‌ हिस्यात सवा भूतानि 1 सरे 
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{ परिच्छेदः २] सरळासम्वलिता । ७३५ 


* ब्राह्मणो न हन्तव्यः › यहाँपर उपतंहारके आपातसे=सवेभूवपद त्राह्मणपर ही हो जायगा । 
'व्यर्थहिसायां विध्यभावात्‌=त्यथं दिसामें जैसे तात्पय्यंका अभाव है, तैसे सा्व्या दिशुणोंमें 
तात्पस्यांभावको समानत्व होनेसे निपित्रसाम्यक्ी उपपत्तिसे=न हिंस्यात्‌ यह वाक्य और 
निर्गुणवाक्य ये जो दोनों निपेश्रवाक्य हैं इन दोनोंको व्यर्थहिसाविपयकत्वेन और गुणसामा- 
न्यविपयकत्वेन साम्य है । अतएव “ धर्मान्‌, पृथङ न पश्यति? इत्यादिश्रुतिसे सबिशेपणे हि= 
* सविशेपणे हि वत्तमानो विधिनिपेधो सति विशेपत्ाधके विशेपणश्रुपसङ्क्रामतः ? इस 
न्यायसे गुणोंके पार्थक्यकाही निपेशर होनेसेन्पुथक्त्वेन शुग द्रष्टव्य नहीं है किन्तु ब्रह्मा भिन्नत्वेन 
द्रष्ठव्य हैं, इस रीसिसे गुणोंमें ब्रह्मावधिक प्रथक्त्वके्दी निपेधसे तरसामान्यात्‌=्तस्समानाथे- 
कत्वका सम्भव दोनेसे अन्यत्रापि=शाखान्तरीयनिशुणवाक्यपेंभी तथेत्र=गुणोंमें पार्थकयकाही 
निषेत्र युक्त है-नकि गुणों का, यह कथन निरस्त हुआ, अतएव शडटके अर्थका विवरण करते दै- 
सविशेपणे हि=इस न्यायको विरोष्यमें बाधकका अवतार होनेपरही प्रदत्त होनेसे प्रकृतमें तो 
वाधकके अभावसे=्जद्दा विशेष्यमें चिधिक्की या निपेध्रकी प्रृत्तिमें कोई वाधक होता है वहाँ 
यह न्याय प्रश्वृत्त होता हे और यहाँ तो विशेष्यरूपशुणमं ही निपेधक़ी प्रवृत्ति हो सकती है, 
फिर पाथेक्यरूप विशेषणमें ही निपेश्रका पर्यवसान करना अनुचित है । सार्वश्यश्वतिके बाध. 
फत्वफे निराससे और पार्थक्यका निषेध होनेपर ब्रह्ममात्रके परिशेपसे नामान्तरसे अद्वेतवादकी 
ही उक्तिसेज्मेदका निपेत्र होनेपर भेद्य प्रपध्चकाभी निपेत्र आर्थिक हे, भेद्यप्रप व्वको भेदका 
व्याप्यत्व द्दोनेसे भेदरुपत्र्यापकका निपेत्र होनेपर ग्याप्यभूतप्रपश्चके निपेथको आवइयकस्व 
होनेसे अतः त्रह्ममात्रका परिशेप है । 

यत्तु ज्ञानानन्दयोरमेदे एकतरपरिशेपाभावादत्रापि धर्म्रमिणोनेकतरपरिशेषः, 
अन्यथा आनन्द्स्फुरणयोरन्यतराभात्रात्‌, मुक्ति-रपुपथे; स्यादिति, तन्न; ज्ञानानन्द- 
च्यक्योरस्ति भेटरगर्भेकतरञ्चन्दस्य न प्रदृत्तिः। एवमेव त्वन्नये गुणगुणिव्यक्त्योरमेदस- 
भत्रात्‌ अस्य परिभापामात्रत्वात्‌। यत्तु साक्षिचेतन्यस्य पूर्व पथाद्‌पि गुणोक्तेस्तन्मध्यस्थं 
निर्गुणवाक्यमपि उपांशुयाजन्यायेन तदनुगुणतया नेयमिति, तन्न, गुणान्तरस्थीकृत्य 
तेपां ब्रह्मपरत्वेन गुणे तात्पर्यामावात्‌ । अतएव निर्गुणशचब्देन गुणमात्रनिपेथो न युक्तः, 
साक्ष्यादिपदेन द्रृत्वादिविधानव्याघातात्सङ्कोच एवेति-निरस्तम्‌; दष्टत्रादावत्रापि 
अतातपर्यात्‌। तथाच द्रष्टा दिद्वारकबरहम रुपयुक्ताथतैपा; आगमस्य त्रैमामाण्यसम्भवात्‌ | 

ज्ानानन्दयोरमेदे-जैसे ज्ञान तथा आनन्द इन दोनोंडा अभेद होनेपरभी एकतरः 
एकमात्रक्ा परिशेष नहीं दै तैसे अत्रापि=* धमान प्रथड न परग्रति २ इत्यादि श्रतिसे बोध्य 
अमेदर्मेभी धमेधर्मिणो१=भर्म तथा धर्मी इन दोनोंमें तरका परिशेष नहीं दे; अन्यया आनन्द 
तथा स्फुरण इन दोनोंमेंसे अन्यन्तरका अभाव होनेसे मुक्ति पुरुपा डो ज्रायगी इति यत्‌ तत्‌ 
सु न; क्योंकि ज्ञानानन्द व्यक्तिओंमे भेदगर्भकतरशब्दस्प-दो व्यक्तिओमें एकसे भिन्न जो 
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७३६ अद्वेतसिद्धिः । [ श्रह्मनिगुणत्वोपपत्ति: । ] | 


0 


अपरव्यक्ति ताद्ृदाव्यक्तिवाचक एकतरशब्दकी प्रवृत्ति नहीं है, तथाच ज्ञानानन्द्‌ स्वरूपमात्रका | 
अत्यन्तामेद होनेसे उसमें एकतर इस शब्दकी बृत्तिसे एकतरका परिशेप कहनेफेलिए अशक्य है। 
एचमेव=इसी रीतिसे तुम्हारे मतमें गुणगुणिके अभेदका सम्भव होनेसे-इस अभेद्को अद्वेतकी 
परिमापामात्रत्व होनेसे-हमारे जैसाददी यदि अभेद विवक्षित दै तब तो आप अङ्गयन्तरसे अद्रे | 
तवादकाही प्रतिपादन कर रहे हैं कोई प्रकारका विरोध नहीं । झाङ्कते यत्त्विति । साक्षिचे- | 
तन्यस्य=साक्षिचैतन्यप्रतिपादक साक्षीचेता केवलो निर्गुणश्च ( खे० ६११ ) इस वाक्यसे पूव | 
और पश्चातभी गुणोंकी उक्ति दोनेस मध्यस्य निर्गुणबाक्यभी उपांशुयाजन्यायसे (जे० १०८ | 
१६) तदनुगुणतया-गुणवाक्यानुगुणतया नेय है इति यत्‌ तत्‌ तु न क्यों? गुणोंकों तट" | 
स्थीक्ृत्य-द्वार बनाकर तेपाम्‌-गुणवाक्योंको ब्रह्मपरत्वेन-शुद्धत्रह्मपरत्व होनेसे शुणोमि तास | 
यके अभावसे । अतएवस्गुणॉमे किसी भी वाक्या तात्पर्यं न होनेसे-निरुणदाव्दसे गुणः ' 
मात्रका निपेध युक्त नहीं हूँ, साक्षादिपद्ते जो दृपुत्वादिका विधान दे उस विधानके व्याघातसें . 
सङ्घोचट्दी है यह निरस्त हुआ यशॉपरभी द्र्स्वा दिम तात्ययेके न होनेसे, तस्मात्‌ साक्षादिः | 
पदकी यह दृष्टत्वादिद्वारकत्रझरूपयुक्ताश्रेता है आगमके प्रामाण्यका तत्रेब=उक्तविबत्रहममद । 
सम्भव होनेसे । 


| 

| 

| 

। 

एवञ्च “ युक्तोथ्युक्तश्न यत्राथः आगमस्य प्रतीयते । स्यात्तत्र युक्त एवार्थ ! इत्या | 
्यस्मन्मत एवोपपन्नतरम्‌ । तस्मादुपक्रमादिन्यायानामन्यविपयररात्‌ न तद्वलेन सगुणल” । 
| 

| 

| 

| 

| 


~ a बब मव. 


सिद्धिः । यच 'अन्तस्तद्धमोपदेशात्‌ ' 'अन्तर्याम्यधिदेवादिपु तद्धपेव्यपदेशादिल्यादिसत्रप 
धर्माणां तत्तदधिकरणसिद्धान्तसाधकतया आहतत्वात्‌ सगुणलसिद्धिरिति, तन्न; आरो" | 
पितन्रझमात्रसम्बन्धिणुणोपादानेन सिद्धान्त-सिद्धुपपत्तेगुणता स्त्रिकस्व औदासीन्यातं। 

यच्च अहिसाग्नीपोमीयवाक्ययो रित्र सगुणनिगुणबाक्ययोरपि भिन्नविपयतयाऽविरोधे संम | 
बत्यपि सगुणवाक्यस्यामानत्वाभिधानं सौगतसोहदादिति, तन्न, निर्गुणवाक्यस्य त 
रतेन पवलतया वाभस्याबदयकत्वेऽपि मानस्वाभिधानस्य ब्रहात्रादिबिद्रिपमात्रलात्‌ | 
तस्माचिर्युणवाकय-वाघात्‌ सशुणवाक्यमतत्परम्‌ । 


एवश्च=सगुणत्राक्यांको गुणपरत्व न द्दोनेपर भी और निगुणवाक्योंको यथाशरुताओं_ 
परत्व होनेपर यत्र=जदपर आगमका युक्त तथा अयुक्त अर्थ प्रतीत द्योता दै तद्दौपर युद ` 
अथ होना चाहिए, इत्यादि बृद्ध विद्वानोंका कथन हमारे मतमेंद्दी ठीक टीक उपपन्न होता ह. 
न कि कल्पिताथों भिनिवेशी तुम्हारे मतमें। तस्मात्‌ दे तिदरशित उपक्रमश्रुतिढिङ्गादिन्यायाँकी 4 
अन्यविपयत्व होनेसे उन्होंके बसे सगुणत्वकी सिद्धि नहीं दै । अन्तस्तद्धमाँपदेशात्‌ ( वें? * 
१॥२० ) अन्तर्याम्यधिदेचादिपु तद्धमंब्यपदेशात्‌ ( वे० १।२।१८ ) इत्यादि सूत्रोमें भमो द : 
तिस तिस अधिकरणका जो सिद्धान्त तारशसिद्धानतसाधकतया आहतत्व-आदरविप 
दोनेसे सरुणत्वकी सिद्धि है, इति यत्‌ तत्‌ तु न; क्यों ? आरोपित जो त्रदामात्रसम्बन्धि 0. 
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[ परिच्छेद: २ ] सरळासम्वलिता । ७३७ 


तादश गुणोंके उपादानसे सिद्धान्तसिद्धुपपत्तेः=तत्तद्वाक्यको तत्तद्रुणविशिष्टउपासनापरस्व- 
रूपसिद्धान्तकी आपत्तिसे गुणोंके तात्त्विकत्वमें औदासीन्य होनेसे | अद्दिसावाक्य और अग्नी- 
पोमीयत्राक्य इन दोनोंके अविरोधकी तरह सगुणनिगुणवाक्यक्रेभी भिन्नविषयतया अविरोधका 
सम्भव होते हुए भी सगुणवाक्योंफे अप्रमाणत्वका अभिधान सौगतके सौहदसे दैन्चुद्धमतका 
और ब्रह्मवादका बहुत साज्ञिष्य माना जाता दै इसका फल दै, इति यत्‌ तत्‌ न; क्यों ? निगु- 
णवाक्यको तप्परप्वप्रयुक्त प्रायल्य होनेसे वाधस्य=सगुणश्रुतिवाथको आवश्यकत्व होनेपरभी 
सगुणवाक्यके गुणसत्यत्वमें प्रमाणखा भिश्रानको त्रह्मवा दिविद्देपमात्रत्व होनेसे--अनात्माभिमा नि- 
स्थूलदर्शि-दैती छोग बुद्धमतसे बहुत घाते दे ऐसी दशामं जित निर्विशेष चेतनके पासमें 
पहुँच बुद्धोंकीमी बुद्धि कुण्ठित होगई उसनिर्विशेप चेतनसे द्वेतिओंके डरनेमें या सबेथा उसके 
सम्मुखीन न द्वोनेमें आश्चर्ये हवी क्या दै द्वेती लोग जो अपने स्थूछानुभवानुसार श्रतिमोका 
अन्यथा अन्यथा अर्थ करते दूँ उसमें उनकी वुद्धिका स्थौल्यन्ञुद्धपदरा्थानवगा हित्व ही कारण 
है; फळतः ये सव द्वेतिओंकी कुचेष्टायें व्रह्मावादका विद्वेपमात्र हैं । फलिता दिखलाते हैं-तस्मात. 
निरुजवाक्यसे बाधितत्व होनेसे सगुणवाक्य सगुणत्वपर नहीं दै । 

अनुभूति; निर्विशेषा, अनुभूतित्वादिति व्यतिरेक्यनुमानमवाधफम्‌; । नचात्रा- 
्रसिद्धविशेपणत्वम्‌; यद्वथतिरेके समीहितप्रसक्तिः, तन्मानयोग्यमिति सामान्यतः 
असिद्धेः । बिशेपत्रमभावभतियो गितावच्छेदकम्‌ , अभावप्रतियो गिमात्रष्टचित्वा्‌, घट- 
त्ववद्ति विशिष्यापि सत्त्वात्‌ । नापि स्वव्याघातः नि्विशेपत्वस्यस्वरूपरवेनः विशेपर्वा- 
नझीकारात्‌। नच स्वरूपस्य प्रागेवसिद्धेः स्यादनुमितेबैयथ्येम्‌ तेन रूपेण ज्ञानस्योदेश्य- 
स्वात्‌ । नापि श्रृतिबाधः प्रागेवनिरासात्‌ प्रत्युत बहुतरश्रत्यनुग्रहः । अतएव नाभाससा- 
म्यम्‌ । नप्यप्रयोजकत्वम्‌ भिन्नत्वे अभिन्नत्वे सम्बन्धत्वे चातिप्रसङ्गानवस्थानाभ्यां धर्म 
धर्मिमावाचुपपत्तेरेव विपक्षबाधकत्वात्‌। नच सम्बन्धस्य मिथ्यात्ववत्‌ स्वनिरवाइकत्वा- 
नानत्रस्था अभेद्वादे अतिरिक्तस्य बक्तुमशक्यत्वात्‌ | 

अनुभूति, निर्विशेष दै, अनुभूतित्व होनेसे, यनेत्रम्‌, तत्षेवम्‌ यथा घट;; यह 
व्यतिरेकि-अनुमानमी सगुणत्वमें वाधक दै। अत्र=इस अनुमानमें अप्रसिद्धविशेषणत्व दै, नच= 
नहीं दै, क्यों? यद्मतिरेके=ज्ञिसका अभाव द्दोनेपर असमी दिती प्रसक्ति दो बद्द मान योग्य 
है, इस रीतिसे सामान्यप्रसिद्धि दोनेसे । विशेपत्व, अभाबीयप्रतियोगिताका अवच्छेदक है, 
अभावप्रतियोगिमात्रमें हत्तित्व दोनेसे घटत्वबत्‌ , इस रीतिसे विशेपरूपसेभी विश्लेपणकी प्र- 
सिद्धि होनेसे। नापि व्याधात;--निबिशेपत्वानुमितिको, विदोपसा मान्या माव बिपयकत् होनेपर 
विहेपसामान्याभावर्प जो विशेष तादृश विशेषका अभावमी उस अनुमिनिका बिपय है तथाच 
स्वप्रामाण्यव्याघात दै; नच=्च्याघात नहीं दे; उक्तानुमितिमं अवाधितविपयकत्वरूप प्रामाण्य 
तिशेपसामान्याभावके खरूपमात्रांशमे दै ही, ओर विशेषसामान्याभावत्वविशिष्टांशमे तो हमभी 
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७३८ अद्दैतसिद्धि: । [ त्रह्मनिगुणत्वोपपत्ति: |] _ 


प्रामाण्य अङ्गीकार नहीं करते दैं इस अभिप्रयासे कहते दें-निर्विशेषत्वको स्वरूपत्वेन विशेपत्वका | 
अनङ्गीकार द्वोनेसे-निर्विशेपत्वको प्रथमसेही सिद्ध होनेसे अनुमितिका वैयर्थ्यं होगा, नचर । 
वेयथ्ये नहीं दै, क्‍यों ? तेन रूपेण-निर्निशेषत्वरूपसे ज्ञानको उद्देश्यत्व होनेसे, और श्रुतिसेभी । 
आध नहीं पृर्वमेंही श्वतिवाधक्रा निरास होनेसे, उलटा बहुतर श्रुतिओंका अनुग्रह दै; अतएव- | 
यहुतर श्रुतिओका अनुमह होनेसेही आभाससाम्य नहीं। और अप्रयोजकत्वभी नहीं । धमेधर्मि- | 
ऑंका भिन्न तथा अभिन्नत्व होनेपर अतिप्रसजुसे धमेको घर्मीके साथ सम्वद्धस्व होनेपर | 
अनवस्थासे असम्बद्धस्व होनेपर अतिप्रसङ्गते धमेधमिभावकी अनुपपत्तिको ही विपक्षम वाघकत . 
होनेसे-परस्परमेदविशिष्ट दो पदार्थोंकाभी यदि घमेधमिभाव होता हो तो घट तथा पट इन 
दोनोंकाभी परस्परधमेधर्मिभाव हो जायगा करभ रासभका धर्म हो जायगा, नाग नगका धर्म 
हो जायगा, यह अतिप्रसङ्ग है, अभिन्नत्र होनेपर यदि घमधर्मिभावः दोता हो तो घटकोभी घटका 
धर्म होना चाहिए यह अतिप्रसङ्ग है । धर्मको घर्मीक्रे साथ असम्बद्धत्व होनेपर एक धर्मकोही 
सबका धर होना चाहिए=घटस्वघटके साथ असम्बद्ध होके यदि घटका धर्म होगा, तो पटभी 
घठका “घमै हो जायगा, क्योंकि असम्बद्धत्व अविशेप है, धमेको धर्मीके साथ सम्बद्धत्व होकर 
धर्मता होनेपर तो सम्बन्थकाभी स्वानुयोगिप्रतियोगियोंके साथ सम्बन्ध कहना चाहिए: 
घटत्व घटके साथ सम्बद्ध दोऋर घटका धर्म दै तहा घटत्व और घट इन दोनोको सम्बद 
यनानेवाळा सम्बन्ध इन दोनोंसे सम्बद्ध है, या असम्बद्ध, यदि सम्बद्ध हे, तब तो जैसे घटत 
ओर घटको परस्पर सम्बद्ध वननेके लिए मध्यमे एक सम्बन्धकी आवश्यकता होती है तैर 
घटत्व और 'घटके मध्यमें रहनेवाला जो सम्बन्ध उस सम्बन्धकोमी घटखके साथ सम्ब 
होनेके लिए ओर घटके साथ सम्बद्ध होनेके लिए स्व और घटत्वके मध्यम स्वातिरिक्त सँ 
न्थकी आवश्यकता द तथा स्व और घटके मध्यमें स्वातिरिक्त सम्बन्धकी आवइग्रकता है इसी 
'रीतिसै घटत्व और सम्प्रन्धके यीचमें जो सम्वन्ध माना गया दै और घट और सम्वत | 
'यीचमं जो सम्बन्ध माना गया है वद्दभी अपने सम्बन्धिओंसे असम्वद्ध हुआ तो उन्ह | 
सम्बन्ध न यन सकेगा, तथाच इसको अपने सम्बन्धिओंके साथ सम्बद्ध बननेके लिए तीर । 
सम्बन्ध चाहिए, इस रीतिसे आगे २ बढनेमें अनवस्था है, यदि घर्मधर्मिफे मध्यमे रहने 
सम्बन्धका घमेधर्मिओंके साथ सम्वन्ध न माना जाय तथ तो सही सम्बद्ध हो जायेगे | 
तथा घटके बीचमै रहनेवाळा सम्बन्ध जैसे घटत्रके साथ असस्त्रद्ध हआ ही घटत्वको घटँ 
साथ सम्बद्ध कर देता है, तैसे पटलकोभी घटके साथ सम्बद्ध कर देगा, क्योंकि सि 
'किसी को स्पश तो करता ही नहीं । यदि कहो कि सम्बन्धका सम्बन्ध धर्मका स्वरूप दी है 
तब तो घमेसे भिन्न सम्बन्ध कल्पना करनेकी आवश्यकता नहीं ध्म स्वरुपकोही धमेकी स्व 
-न्थवाका सम्भव दोनेसे | शङ्कते नचेति । मिथ्यात्वकी नाई सम्बन्धको खनिर्वाइकत्व होते | : 
अनवस्था नहीं दै=नेसे अनवस्थाके भयसे मिथ्यात्वे मिथ्यात्वान्तर आप अङ्गीकार नहीं | | 
पा यि भयसे सम्बन्धका  सम्वन्बान्तर नहीं अङ्गीकार करते दै हु. ५ 
धभथ्याखका शिध्यात्व मिथ्याखसेदी व्य्रवह्ृत होता दै, तैसे सम्बन्धका सम्वद्धत्व सवेद व्य. 
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[ परिच्छेदः २] सरळासम्बलिताः। ७३९ 


होता है, नच=ऐसा नहीं हो सकता है, क्यो ! सम्यग्धक्ो मेदनिष्ठत्वं दोनेसे अमेदवादमें अ- 
रितिक्तस्य=अतिरिक्तपम्बन्धको कहने लिए अशक्यत्व होनेसे । 
नच--धर्माभावरूपधमेभावाभावाभ्यां व्याघातेन ङृतर्कतास्येति--तराच्यम्‌ } धर्मा 

भावस्य स्वरूपतयव सस्चाङ्घीकारेण ब्याघाताभावात्‌, अभेदेऽपि भेदकल्पनया धमेध- 
मिभावव्यवद्दारस्य त्वयापीषत्वात्‌ । नच-एवमानम्दस्य ज्ञानमात्रत्वे दु खज्ञानमप्यानन्द: 
स्यात्‌-भिन्नत्वे अखण्डत्वहानिः एवमेव ब्रह्मणो जगदभिन्नत्वे-मिथ्यात्वापत्तिः, भिन्नत्वे 
मेदसत्य्वमित्यादितकंवाधात्‌ त्वद्‌भिमतं ब्रह्मापि न सिद्ध्येदिति श्रतिवाधात्तर्काणामा- 
भासात्वं मन्मते समानमिति-ाच्यम्‌; दुःखङ्ञानस्य दृत्तिरूपतया आनन्दस्य नित्यचि 
न्मात्रानतिरेके अत्िप्रसङ्गाभावात्‌, आरम्माधिकरणन्यायेन ब्रह्मव्यतिरेकेण जगतः 
अभावात्‌ भेदाभेद विकर्पस्यानवकाशात्‌ सणुणश्रृतेरतत्परतया श्रृतिवाधसाम्यो क्तेरयुक्ते 
निगुणश्चतेस्तु तत्परतया तदनुग्रहीततर्के शुष्कत्वाभावाच । 

शङ्कते नचेति । धमाका जो अभाव तारश अभावरूप जो धर्म उस धर्गके भावले तथा 
अभावसे व्याघात द्दोनेसेन्ग्रह्ममें धर्माभावरूप धम यदि है तव तो उसीसे सविशेपता आगई 
निर्विशेपताका कथन व्याघातयुक्त हुआ, यदि घमोभावरूप धर्म नहीं दै तत्र तो धर्माभावा- 
आवको घर्मरुपता दोनेसे निर्विशेपताका फथन व्याघातसे युक्त दै, अतः घमैका खण्डन करने- 
चाळा जो आपका तके दै उसमें शुष्कतर्कता दै, इति नच वाच्यम्‌; क्यों ? धर्माभावके 
स्वरूपत्वेन ही सत्त्वक्रा अङ्गीकार दोनेसे ब्याघातके अभावसे ओर अभेद होनेपरभी भेदकरप- 
नया=धर्मधर्मिभावव्यवद्दारप्रयोजयककी कस्पनासे घर्मेधर्मिभावव्यवह्ारको तुमसेभी इष्रख 
दोनेसे । शङ्कते-नचेति | इस रीतिसे आनन्दको ज्ञानमात्रत्व होनेपर दुःखज्ञानमी आनन्द 
होगा, भिन्नत्व=आनन्दको ज्ञानसे भिन्नत्व द्दोनेपर अखण्डत्वकी हानि दै, इसी रीतिसे त्रह्मको 
जगत्से अभिन्नत्व द्दोनेपर मिथ्यात्वकी आपत्ति दै, भिन्नत्व होनेपर भेदका सत्यत्व है, इत्यादि 
वकासे याध होनेसे त्वद्भिमत त्रह्ममी सिद्ध न होगा, और श्रुतिओंसे बाघ होनेसे तोका 
आभासत्व तो मेरे मतमेंभी समान है, इति नच वाच्यम्‌ क्‍यों ? दुःखज्ञानको बृत्तिरूपता 
दोनेसे आनन्दका चिन्मात्रके साथ अनतिरेक द्दोनेपर अपिप्रसङ्गफे अभावसे-दुःखज्ञान वृत्तिरूप 
इ, तदात्मक आनन्द नहीं दै, किन्तु स्वरूपभूतचिन्मात्रात्मक दै, वह तो दुःखज्ञान नहीं दै 
अतः अतिप्रसङ्गं नहीं । और आरम्माधिकरण ( ये० २।१।६ ) न्यायसे ग्रह्मब्यक्तिरेकेण 
जगने अमावस भेदाभेद विकर्पके अनवफ्राशसे सगुणश्रतिको अततपरता होनेसे श्रतिब्राध- 
साम्यकी उक्तिको अयुक्त दोनेसे निर्गुणश्वुतिको स्वार्थपरता होनेसे निर्गुणश्रुतिसे अनुग्रद्दीत 
सफेमे झुष्कत्वफे अभावसेन्टअत्रा घितार्थक्रश्षत्यनुसारित्वप्रयुक्त तर्कमे स्निग्धता दै नकि झुप्कता । 


यत्तु निविशेपत्वस्य भावामावाभ्यां मूको$हमितिवत्‌ स्वव्याघातः यदिनिर्विशेष- 
स्तरूपविश्रेपो$प्यनेनेत्र निषिध्यते, त्हीयमपि वचनक्रिया मूको$हमित्यनेनेव निपिध्यत 
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७४० अद्वेतसिद्धिः । - [ श्रह्मनिगुणत्वोपपत्ति: ] 


'इति सममिति, तन्न, निविशेपत्वस्य विशेषरूपत्वे विशेषत्वेनेव रूपेण तन्निषेषस्याद्िती- 
यवाक्ये द्वितीयाभावरूपद्रितीयनिषेधस्येवोपपत्ते!, अन्यथा विशेपत्वावच्छिन्ननिपेधप्रतीतेरः | 
नुपपत्ते;; अभावानतिरेके तु स्वरूपानतिरेकितया, मूको5हमितिवत्स्ववचनव्याघाताभाव- .. 
'स्येवोक्तत्वाच, मूकोऽहमिस्यत्र ववतृत्वतदभावयोरेकरूपेण निषेघाभावात्‌ व्याघातोपपत्ते;| | 
निर्विशेषत्वफे भावस तथा अभावसे ' मृकोडइम्‌ ? इसकी तरह व्याघात दै; यदि निर्विः | 
शेपत्वरूपविशेषभी इससे हो निविद्ध होता दै तब तो “मूको5हम्‌” यह वचनक्रिया ' मूकोऽहम्‌। | 
इससे ही निपिद्ध होती दै इस कथनके सम दै; इति यत्‌ तत्‌ तु न, क्यों ! निर्विशेषत्वकों | 
विशेपरूपत्वेन्मह्मातिरिक्तत्ब दोनेपर विशेषत्वेनेब्‌-श्रद्मातिरिक्तस्वरूपसे हो उसके निपेधरी | 
अद्वितीयत्राक्यमें उपपत्ति होनेसे,-जैसे कि अद्वितीयवाक्यमें द्वितीयाभावरूप द्वितीयके निप । 
धक्की उपपत्ति होती दै । अन्यया विशेषत्वावच्छिक्षप्रतियोगिक निपेबको प्रतीतिकी अलुपपचिं | 
होगी । अभावानतिरेके तु--अमावका - अधिकरण स्वरूपसे भेद न होनेपर तो अभावको | 
्र्मस्वरूपसे अतिरिक्त न होनेसे । ' मुकोऽहम्‌ ' इसकी तरह जो स्ववचनब्याघात उसके अमा” | 
चको ही उक्तत्त्र होनेसे * मूकोऽदम्‌ ? यहाँपर वक्तत्व और तद्भाव इन दोनोंका ए 
निपेब न होनेसे व्याघातकों उपपत्तिसे । | 


७७ 


| 
नदु--ब्रह्मणः शुम्यानिर्वाच्यव्यावत्तकविशेपाभावे तुच्छत्वमिथ्यात्वाद्यापचे' | 
तसरे सबिशेपत्वमिति-चेत्‌ व्यावत््येसमान-सत्ताकविशेपाभावेऽपि व्याहृत्तिवोषतः | 
'मानसत्ताकधर्मण भिन्नस्वनिविशेपत्वयोरुपपत्तः । अतएव ब्रह्मणो निर्विशेपत्ये विचारि | 
पयराचुपपत्तिः “ इद्पित्थमितिज्ञान जिज्ञासायाः प्रयोजनम्‌ । इत्यंभावो हि धर्मोऽस्य ^ | 
चेन्न प्रतियोगिता, ॥ ? इति निरस्तम्‌; बिचारकाले आरोपितघमेसम्भवात्‌ । विचारी | 









{ 
त्तरकाले ड च इत्यमितिव्यवहारस्य स्वरूपव्याटत्त्यादेथ कल्पितपारथक्यमादायोपपतेः । 
नबु-धमारोपाथमपि केचन धर्मा! सत्या! स्वीकत्तेव्या!; इदत्वादिना ज्ञात ह ख्प्याद्रा" | 
रोपद्शेनात्‌ । तदुक्त-धमारोपोऽपि सामान्यधर्मादीनां हि दशेने । सर्वधमैविद्दीनर | 
धर्मारोपः क इश्यते, इति चेन्न इद्न्खादेरपि सत्यत्वासग्मतिपत्ते: शुद्धेऽपि अध्यासस्यो", 
पादिततसाच, आरोप्यविटक्षणधमेवत्तस्यानाद्यविद्यासम्वन्येनेयोपपत्ते, अतएब-अगरष 
ख्पवर्माङ्कीकारे भावो$प्यस्तु, भरमाणिकसाबिशेपात्‌ इति निरस्तम्‌; स्वरूपातिरेकिगो | 
ऽमास्याप्यनङ्गी कारात्‌ धमपरतरे प्रामाणिकस्य निराक्रतसाब् | तस्मान्निविशेष परं बरी 
इति ब्रह्मणो निविशेपत्वनिशुणत्योपपत्तिः । ३ 
ब्रह्मणः=त्रह्ममं शून्यव्यावत्तेक तथा अनिर्वाच्य तेक विशापके न होनेपर च 
'मिथ्यात्वादिकी 'आपत्तिसे तत्सत्वे-विशेषका सन्त्व रो पवन 2. रि | 
च्याबत्येसमानसत्ताक जो विशेष तादश विशेषका अंभाव द्वोनेपरभी व्यावृत्तिमोभसमानसर्चा* 
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['परिच्छेइः २] : | सरलासम्वलिता । ७४१ 


धमेसे भिन्नत्व और निर्विशेपत्व इन दोनोंकी उपपत्तिसे | अतएव--उक्तविधप्रयोजकके विद्यमान 
होनेसे ही, त्रह्मको निर्विशेपत्व होनेपर विचारविपयत्वकी अनुपपत्ति है । ' इद्मित्थम्‌ ? 
इत्याकारक ज्ञान जिज्ञासाका प्रयोजन दै । अस्य-इस व्रह्ममें इत्यंभाव धर्मे यदि नहीं दैस्त्रह्म 
८ आनन्दरूपही दै ? इत्याकारक इत्थम्भूत घमै यदि त्रह्ममें नहीं है, तो न प्रतियोगिता 
आनन्दादिसे व्यावृत्तताभी ब्रह्मम न होगी, यह कथन निरस्त हुआ | विचारकालमें आरोपित 
घमेका सम्भव होनेसे | ओर विचारोत्तरकालमें तो ' इत्थम्‌ ? इस व्यवद्दारको और स्वरूप- 
व्यावृत्त्यादिको कल्पित पाथेक्यको लेकर उपपन्न होनेसे | शङ्कते नन्विति | धर्माका आरोप 
करनेफे लिएभी कितने ही सत्य धमे स्वीकत्तेव्य हैं इदन्त्वादिरूपसे ज्ञातमें ही रूप्यादिके 
आरोपके देखनेसे सो कहा दै=्मामान्यधर्मादिकोंका दशन होनेपर ही धर्मका आरोपभी होता 
द्‌ । और सर्वधमेसे हीनमें धमाका आरोप कहाँ देखा जाता दै, इति चेन्न; क्‍यों ? इद्न्त्वा दि- 
केभी सत्यत्वकी असम्प्रतिपत्तिसे और झुद्धमेंभी अध्यासको उपपादितत्व होनेसेभी । और 
आरोप्यविलक्षण धमंबत्तको अनाद्यविद्यासम्बन्धसे दी उपपन्न दोनेखे । अतएव, अभावरूप 
घमेका अङ्गीकार होनेपर भावभी रद्दो दोनोंमें प्रामाणिकत्वकों अविशेष होनेसे, यह कथन 
निरस्त हुआ । अतएव शब्दका अर्थ लिखते देँ,-खरूपमेदविशिष्ट अभावका अङ्गीकार न 
होनेसे । और धर्ममात्रमें प्रामाणिकत्वके खण्डितत्वसेभी, फलतः निर्विशप परत्रह्म दै । यह 
सुस्थिर हुआ । ” | 
इति सरडायां ब्रह्मनिगुणत्वोपपत्तिः । 

अथ त्रह्मनिगुणत्वे प्रमाणोपपत्ति; । 

ननु--निविशेषे कि प्रमाणमिति चेत्‌-स्फृत्यर्य वा अज्ञाननिदृत्यथ वा प्रमाण- 
प्रश्न; । आद्ये स्वप्रकाशतया प्रमाणवेयथ्येम्‌। नच-बिप्रतिपन्ने स्वत; सिद्धेबेकु शक्यतया 
अत्तिप्रसङ्गः, अभावव्याहत्तिवोधकम्माणसत्त्वासत्त्वाभ्यां बिशेपात्‌ , द्वितीये उपनिषद 
एव प्रमाणत्वात्‌ । अतएव प्रत्यक्षमनुमानंवेत्यादिविकल्पस्य नावकाश; । ननु-कथथं तत्रो- 
पनिपत्‌ मानम्‌ ! जातिगुणक्रियादिरूपनिमित्ताभावेन गुख्य्वत्तेरयोगात्‌ , अस्वीकाराच 
आरोपितनिमित्तबिपयम्रतीतेनिबिशेषे प्रामाण्यायोगात्‌ गोण्याश्र मुख्याथेगुणयुक्ततयेत 
लक्षणायात्र शक्‍याथेसम्वन्थितावच्छेदकरूपवत्तयेव स्वार्थोपस्थापकत्व्रात्‌ पदस्यान्वयिता- 
वच्छेदकरूपेण स्वार्थोपस्थापकतया निर्विशेषे दृचिमात्रायोगात्‌, पदविधयावाक्थविध- 
याचोपनिपनपान न निर्विशेषे संसगगोचरलाबेतिचेन्न; मुख्यगोण्यसंभवेपि लक्ष 
णायाः सम्भवात्‌ । 

अथ सरलायां ब्रह्मनिगुणत्वे प्रमाणोपपत्तिः । 

इाङ्ते-नन्बिति । निविशेषमे प्रमाण क्या दै, इतिचेत्‌=ऐसा यद्वि कहो तो यह प्रमाण- 

प्रअ निविशेषकी स्फूर्तिकेछिए दै, या निर्विशेषम रहनेवाळा जो अज्ञान उसकी निद्रत्तिकेढिए 


ग 
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७४२ अहवैतसिद्धिः। [ त्रह्मनिगुणत्वे प्रमाणोपपत्तिः | ] 


दैन्प्रमाणकी अपेक्षा क्यां निर्विशेषके स्फुरणाथे है-या अज्ञाननिदृत्त्यथे । यदि प्रथम पक्ष दै तव _ 
तो निर्विशेपको स्वप्रकाशता होनेसे प्रमाणका वैपथ्ये हे । विभ्रतिपन्ने=दाव्दनित्यत्वादिमें विवा- | 
दप्रस्त जो पुरुप है उसके. प्रति शब्द्नित्यत्वादिकी स्वतः सिद्धिको कहनेके लिए शक््यत 
होनेसे अतिप्रसङ्ग!-शब्दनित्यखादिकी स्फूर्तिफे लिए-प्रमाणके अनभिधानका प्रसद्ध देन 
स्वप्रकाश कह देनेसे ही यदि विचार समाप्त हो जाता है तत्र तो प्रत्येक वादी स्वामिप्रेत 
अर्थेकी प्रतिज्ञाकर प्रमाण पूछनेपर कह सकता है कि, यह प्रतिज्ञात अर्थ स्वप्रकाश दै, इसमें. | 
प्रमाणोपन्यास व्यथे है; नच--यद्द अति प्रसङ्ग नहीं दे, क्‍यों ! अभावव्यादत्तिवोधकप्रमाण- | 
सत्त्वासत्त्वाभ्यां विशेपात्‌=अभावपदसे परप्रकाञ्यतवात्यन्ताभावका महण है, व्यादृत्तिपदसे | 
परप्रकाश्यभेदका ग्रहण दे,-अभावश्च व्यावृत्तिश्च इति अभावव्यावृत्ती, तयोः वोघकच्यच तत” | 
माणश्च इति अभावव्याश्रृत्तियोधकप्रमाणम्‌ , तस्य सत्त्वासत्ताभ्यां उक्तविधअभाववोघकप्रमाणका | 

| 

| 


आनक नमक ४-1 कम आस कक 


सत्त्व त्रह्ममे है और उक्तविध व्याक्रृत्तित्रोषक प्रमाणका सत्त्व निर्विशेपब्रह्ममें है, और श्य” | 
नित्यस्वादिसें उक्तविध अभाववोधक या उक्तबिधभेद्वोधक प्रमाणका सद्भाव नहीं देन्शब्द' | 
निश्यत्वादी परप्रकाइयत्वात्यन्ताभाव:, परप्रकाश्यमेद:, इस अर्थका ग्राहक कोई प्रमाण नहीं है 
ओर निर्विशपमे - एवविधअर्थप्राहफ प्रमाण है यह स्त्रप्रकाशवादमें सम्यक्तया दिखलाया 
जायगा । द्वितीये-अज्ञाननिद्वृत्तिके लिए प्रमाणकी अपेक्षा है इस द्वितीय पक्षमें उपनिपर्दोकी 
ही प्रमाणत्व होनेसे-ठपनिपज्ञन्यज्ञानसे अज्ञानका ध्वंस दो जाता है । अतएव-उपनिषदोंको 
ही प्रमाणत्व होनेसे, प्रत्यक्षप्रमाण है, या अनुमानप्रमाण है, इत्यादि विकल्पका अवका | 
नहीं । शाङ्कुते नन्विति | तत्र-निर्विशेपम उपनिपत्‌ प्रमाण कैसे हैं ! जाति गुण क्रिया | 
सम्बन्धरूप जो दाब्र्प्रवृत्तिफे निमित्त उन्हॉके अभावसे मरुख्यट्वत्ति-शक्तिद्वत्तिके अयोग | 
आर श्रहमम मुख्यवृत्तिसे शब्दुप्रद्रचिके अस्वीकारसेभी मुख्यवृत्तिसे निर्विशेषें प्रवृत्ति नहीं ही | 
सकती है, और जारोपितनिमित्तक जो विपयकी प्रतीति उस प्रतीतिके निर्विशेषमें प्रामाण्य | 
| 
| 


Ss sn a . >> “>> = 


अयोरासे=्कमी त्रह्ममे निमित्तका आरोपकर तद्वेतुक शब्दकी प्रवृत्ति कहो तो ताहदानिमिर्च 
राब्दजन्यज्ञानका निविशेपमे प्रामाण्य नहीं दो सकता है गोण्याश्रू-शब्दकी गौणीवृत्तिको वो 
मुख्यायेयुक्ततयवऱ्युल्यामंद्रत्त जो गुण ताहशगुणसजातीयगुणवत्त्वेन ही अर्थका उपसा 
पकत्व होनेसे, ओर लक्षणाको दाकया्थसम्बन्थितावच्छेदक जो रूप तादृदारूपवत््वेन ही अयो” | 
पस्थापकत्ब होनेसेस्गाह्ञापदका शक्याथे है।-गड्भाप्रवाह, उसका संयोग तीरके सार्थ ह. 
सम्बन्धि हुआ तीर स्त्रसम्बन्धिता रही तीरमें सम्बन्धितावच्छेदक हुआ तीरत्व तादृश वीर 
स्पे अर्थोपस्थापकत्व है टक्षणावृत्तिको । और पदको अन्वयितावच्छेदकरूपसे स्वा्थोंपस्थापर्क | 
दोनेसे=्नीछो घट; । यदापर नीलपदको अन्वयितावच्छेदकरूप जो नीलत्व 

नीळरूप स्वार्योपत्यापकता होनेसे निर्विशेपमें वृत्तिमात्रके अयोगसे तेसे संसगांगोचरत्व होनेसे* | 
उपनिपज्ञन्यनिर्विशेपविषयक ज्ञानमें आपकी रीतिसे संसगांगोचरत्व दोनेसे, उपनिषत पंद कि 
धया या वाक्यविधया निर्विशेषे प्रमाण नहीं है.। इति चेन्न; क्यों ? सुख्यतरत्ति. और गौणी | 










रे | 4 
4: ८ न 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ परिच्छेदः २] सरला सम्वळिता । 1 5 5 फर 


वृत्ति इन दोनोंका असम्भव होनेपरभी=इन दोनों वृत्तिआंसे उपनिपदाको श्रह्मयोधक़त्वका 
असम्भव होनेपरभी छक्षणाका सम्भव दोनेसे-लक्षणावृत्तिसे वोधकत्वका सम्भव द्दोनेसे । 

नच लक्षकपदे शक्याथेसम्बन्धित्घावच्छेदकरूपवत्तया पदमात्रेऽन्वयितावच्छेदक- 
रूपवत्तया च उपस्थितिनियमः, संसगेवोधकवाक्यस्थपदानामेव तथात्वात्‌ । नच-संस- 
गागोचरत्वे प्रमाणवाक्यत्वानुपपति!; असन्दिग्धाविप्ेस्तवोधकतया नितिकल्पकत्वेऽपि 
प्रामाण्यस्याकाङ्कादिमत्तया वाक्यत्वस्यचोपपततश्त्तिमन्तरेणापि सुप्तोत्थापकबाक्यस्येव 
वेदान्तवाक्यस्य निविशेषे प्रामाण्यस्य वातिककृद्भिरुपपादितत्वा्च, तथाहि-अग्रहीत्वेव 
सम्बन्धमभिधानाभियेधयोः । हित्वा निद्रा प्रबुध्यन्ते सुपृप्ते वोधिताः परेः ॥ जाग्रदन्नहि 
सम्बन्धं सुपुसे वेत्ति कश्चनं ॥ इत्यादिना ग्रन्थेन विनापि सम्बन्ध वाक्यस्य प्रामाण्यम्मुप- 
पादितम्‌ । लक्षणापक्षेऽपि तात्पर्यविशेपाग्रहेणेवातिभ्रसङ्गभङ्गो वाच्यः । शक्यसम्बन्ध- 
स्यानेकत्र सम्भवात्‌ तात्पर्यविशेपग्रह्च पुरुपविशेपस्य भवति न सर्वस्य पुरुपगतबिशेपः 
अन्त/करणशुद्धिरूप; प्रतिवन्धाभावः। अन्तःकरणाशुद्विरूपस्य पापस्य च प्रतिवन्ध- 
करं “ ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्‌ पापस्य कमेण? ! इत्यादिशास्रसिद्धम्‌ | तथाच प्रतिव- 
न्धक्षये विनापि सम्बन्धं शब्दादात्मसाक्षात्कार इति निरवद्यम्‌ । 

लक्षकपद्मं शक्यार्थसम्धन्धितावच्छेद्करूपवर्वेन पदार्थापर्थितिका नियम दै और पद- 
मात्रमं अन्वयितावच्छेइकरूपवस्वेन पद्राथॉपरिथतिका नियम दै; नच=एऐसा नियम नहीं है, 
क्यों ! संसर्गशोधक जो वाक्य तादृशवाक्यघटक पोको तथात्वात्‌=उक्तविध नियमसे आक्रा- 
न्तत्ब होनेसे । संसर्गका अगोचरत्ब होनेपर=एतट्राक्यजञन्यज्ञानमं संसगंका अगोचरत्व होनेपर 
वाक्यत्वकी अनुपपत्ति दै, नच--त्राक्यत्वकी अनुपपत्ति नहीं दै, क्यों ? असन्दिग्ध=मानान्त- 
रसे अनिश्चित और अविपर्यस्त एवम्भूत जो अर्थ तादृशअथेत्रोघकत्व होनेसे निरविकल्प- 
कत्वेऽपि=एतद्वाक्यजन्यज्ञानको निर्विकल्पक्रत्व होनेपरभी प्रामाण्यकी उपपत्तिसे और आका- 
टरा दिपदत्वेन ताइदाज्ञानजनकवाक्यमें वाक्यत्वकी उपपत्तिसे और वृत्तिके विनाभी सुप्तोस्था- 
प॒कवाक्यकी तरह वेदान्तवाक्योके निर्विशेषमे प्रामाण्यको वार्तिककारसे उपपादिदत्व दोनेसेभी, 
तथाहिः्वार्तिककारका छेख दिखलाया जाता दै=अमिधानाभिपेययोः=संद्ञासंज्चिके सम्प्र 
न्धक्रो न ग्रहण करकेही सुपृप्तावस्थामें अन्यासे बोधित हुए लोग निद्राको छोइकर 
प्रबुद्ध होते हैं । सुपुसिमें जाग्रत्‌ अवस्थाकी तरद कोइभी पदपदा्थेके सम्वन्धको नहीं 
जानता हे । इत्यादि प्रन्थसे सम्बन्धके वृत्तिज्ञान और तात्पयज्ञानफे विनाद्ी वाक्यका 
प्रामाण्य उपपादित हुआ दै । लक्षणापक्षमेंमी तात्पर्यबिशेपफे निश्चयसे ही अतिप्रसङ्गक्रा भङ्ग 
वाच्य है, शक्यसम्बन्धका अनेकत्र सम्भव होनेसे और तातरग्यविशेपका निश्चय तो पुरुष 
विशेषको होता दै सको नहीं। पुरुपगत विशेष हे अन्तःकरणी अशुद्धिरूप प्रतिबन्धकाः 
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७४२ अद्वेतसिद्धि ॥। [ त्रह्मनिर्गुणत्वे प्रमाणोपपत्तिः | ] 


है-प्रमाणकी अपेक्षा कयां निर्विशेषके स्फुरणाथ है-या अज्ञाननिवृत्त्यथे । यदि प्रथम पक्ष है तव 
तो निर्विशेपको खप्रकाशता होनेसे प्रमाणका वैपथ्ये है। विभतिपन्ने-शब्दनित्यत्वादिमें विवा- 
दुअसत जो पुरुप है उसके प्रति शब्दनित्यत्वादिकी स्वतः सिद्धिको . कहनेके लिए इाक्यत्व 
होनेसे अतिप्रसद्गः=शब्दनित्य्वादिकी स्फूर्तिके लिए-प्रमाणके अनभिधानका प्रसङ्ग दै= 
स्वप्रकाश कह देनेसे ही यदि विचार समाप्त हो जाता है तब तो प्रत्येक वादी स्वामिप्रेत 
अथंकी प्रतिज्ञाकर प्रमाण पूछनेपर कह सकता है कि, यह प्रतिज्ञात अर्थ स्वप्रकाश है, इसमें , 
प्रमाणोपन्यास व्यर्थे दे; नचरयद्द अति प्रसङ्घ नहीं दे, क्याँ ? अभावव्याद्तत्तिवोधकप्रमाण- . 
सत्त्वासत्त्वाभ्यां विशेपात्‌=अभावपदसे परप्रकाइयत्वात्यन्ताभावका ग्रहण है, व्यावृत्तिपद्से 
परप्रकाइयमेद्का ग्रहण है,-अभावश्च व्यावृत्तिश्व इति अभावव्यावृत्ती, तयोः वोघकभ्च त" 
माण्व इति अभावव्यावृत्तिबोधकप्रमाणम्‌ , तस्य सत्त्वासत्त्वाभ्यां उक्तविधअभाववोधकप्रमाणका 
सत्त्व त्रह्ममे है और उक्तविध व्यावृत्तिग्रोधक प्रमाणका सत्त्व निर्विशेपत्रह्ममे है, और शब्द” 
नित्यस्वादिमे .उक्तविध अभाववोधक या उत्तविधमेद्वोधक प्रमाणका सद्भाव नहीं हैन्याब्दः 
नित्यस्बादौ परप्रकाश्यत्वात्यन्ताभावः, परप्रकाञ्यमेदः, इस अर्थका ग्राहक कोई प्रमाण नहीं दै 
ओर निर्विशपमे . एवंविधभर्थमाइक प्रमाण है यह स्वप्रकाशवादमें सम्यक्तया दिखलागा 
जायगा । द्वितीये-अज्ञाननिद्वृत्तिके लिए प्रमाणकी अपेक्षा है इस द्वितीय पक्षमें उपनिपदोंको 
हो प्रमाणत्व दोनेसे=उपनिपजजन्यज्ञानसे अन्ञानका ध्वंस हो जाता हे । अतएव--उपनिपदोकी । 
ही प्रमाणत्व होनेसे, प्रत्यक्षप्रमाण हे, या अनुमानप्रमाण है, इत्यादि विकहपका अवकाई | 
नहीं । शङ्कते नन्विति | तत्र=नि्िशेपमं उपनिपत्‌ प्रमाण केसे हैं? जाति गुण क्रिया | 
सम्बन्धरूप जो झढ्परृत्तिके निमित्त उन्होंके अभावसे प्रुख्यहत्ति-शक्तिब्रत्तिके अयोगरे 
आर त्रझम मुख्यवृत्तिसे. शब्दुप्रदृत्तिके अस्वीकारसेमी मुख्यद्वत्तिसे निर्विशेषे प्रबृत्ति नहीं हद | 
होतो र और आरोपितनिमित्तक जो विपयकी प्रतीति उस प्रतीतिके निर्दिशेपमें प्रामाण्यके | 
अयोगासे=कमी श्रक्षमें निमित्तका आरोपकर तद्वेतुक शब्दुकी प्रवृत्ति कहो तो ताद्टशनिमि्द | 
शब्द्जन्यज्ञानका निर्विशेषे प्रामाण्य नहीं हो सकता है गोण्याश्रु-शब्दकी गौणीवृत्तिको वी | 
मुख्यायेयुक्ततयेवऱसुख्यायेदत्त जो गुण ताहृशगुणसज्ञातीयगुणवत्त्वेन ही अर्थका उपस्था” । 
पकत्व होनेसे, ओर ढक्षणाको दकयाथसम्वन्थिताबच्छेदक जो रूप तादझरूपवत्त्वेन ही अर्थी | 
पस्थापकत्ब दोनेसेऱगद्वापदका शक्यायै दै,-गङामरबाद, उसका संयोग तीरके साथ कै | 
सम्बन्धि हुआ तीर स्वसम्बन्धिता रही तीरमें सम्बन्धितावच्छेदक हुआ तीरत्व तादृश तीरी | 


= Gabi dimen Simmer केळ. amt rr lies TNT 


sess sm >> 


PI 


= sa 


रुपसे अर्थोपस्थापकृत्व है ढक्षणावृत्तिको । ओर पदको अन्वयितावच्छेदकरूपसे स्वाथापस्यापर्षः by. 
दोनेसे=नीछो घट; । यहाँपर नीलपदको अन्वयितावच्छेदकरूप जो नीलत्व | 
नीडरूप स्वार्थोपस्थापकता होनेसे निर्विशेपमे वृत्तिमात्रके अयोगसे तैसे संसगांगोचरत्व दोतेसे” | 
उपनिपञ्ञन्यनिर्विरोपविपयक ज्ञानमे आपकी रौतिसे संसगांगोचरत्व दोनेसे, उपनिषत. पदि | 
धया या वाक्यविधया निविशेषमें प्रमाण नहीं दे.। इति चेन्न; क्यों ? मुल्यद्रत्ति. और गौणी 






शी 
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[ परिच्छेदः २] सरळासम्वलिता । ७४३ 


बृत्ति इन दोनोंका असम्भव दोनेपरभी=इन दोनों वृत्तिआंसे उपनिपदोको ग्रह्मबोधक्रत्वका 
असम्भव होनेपरभी ढक्षणाका सम्भव होनेसे-लक्षणाबुत्तिसे वोधकत्वका सम्भव होनेसे | 


नच लक्षकपदे शक्‍्यायेसम्बन्धिखावच्छेदकरूपवत्तया पदमात्रेञ्न्वयितावच्छेदक- 
रूपवत्तया च उपस्थितिनियमः, संसगेवोधकवाक्यस्थपदानामेव तथात्वात्‌ । नच-संस- 
गागोचरत्ये प्रमाणवाक्यत्वानुपपत्ति;; असन्दिग्धाविषयेस्तवोधकतया निर्विकल्पकत्वेडपि 
प्रामाण्यस्याकाडुगदिमत्तया वाक्यत्वस्यचोपपततेशत्तिमन्तरेणापि सुप्तोस्थापकवाक्यस्येव 
वेदान्तवाक्यस्य निर्विशेषे प्रामाण्यस्य वार्तिकझृद्धिसुपपादितत्वाच, तथाहि-अग्रहीत्वेव 
सम्बन्धमभिधानाभिपेधयोः । हित्वा निद्रां प्रयुध्यन्ते सुपुसे बोधिताः परे! ॥ जाग्रदन्नदि 
सम्बन्धं सुपुप्ते वेत्ति कथन ॥ इत्यादिना ग्रन्थेन विनापि सम्बन्ध वाक्यस्य प्रामाण्यमुप- 
पादितम्‌ । लक्षणापक्षेषपि तात्पर्यविशेपाग्रहदेणेवातिप्रसङ्गभङ्गो वाच्यः । शक्यसम्बन्ध 
स्यानेकत्र सम्भवात्‌ तात्पर्यचिशेपग्रहश्व पुरुपबिशेपस्य भवति न सवस्य पुरुपगतबिशेपः 
अन्तःकरणशुद्धिरूपः प्रतिवन्धाभावः। अन्तःकरणाशुद्धिरूपस्य पापस्य च प्रतिवन्ध 
करव ' ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्‌ पापस्य कमेणः ! इत्यादिशास्रसिद्धम्‌ | तथाच प्रतिव- 
न्धक्षये विनापि सम्बन्धं शब्दादात्मसाक्षात्कार इति निरत्रद्यम्‌ । 

खक्षकपदमें शक्त्यार्थसम्वन्धितावच्छेदकरूपवत्वेन पदार्थापस्थितिका नियम दे और पद- 
मात्रमें अन्वयितावच्छेइकरूपत्रत््वेन पदार्थोपस्थितिक्रा नियम दै; नच=एऐसा नियम नहीं दे, 
क्यों ? संसगेवोधक जो वाक्य तादृशवाक्यघटक पर्दाको तथात्वात्‌=उक्तविध नियमसे आक्रा- 
न्तस होनेसे । संसर्गका अगोचरत्व होनेपर=एतद्राक्यजन्यज्ञानमें संसगंका अगोचरत्व होनेपर 
वाक्यत्वकी अनुपपत्ति दै, नच=त्राक्यत्वकी अनुपपत्ति नहीं दै, क्यों ? असन्दिग्ध-मानान्त- 
रसे अनिश्चित और अविपर्यस्त एवम्भूत जो अर्थ तादृशअथेत्रोधकत्व दोनेसे निर्विकल्प 
कत्वेऽपि=एतद्वाक्यजन्यज्ञानको निर्विकल्पकत्व दोनेपरभी प्रामाण्यकी उपपत्तिसे और आका- 
ड्रादिपदत्वेन ताइशज्ञानजनकवाक्यमें वाक्यत्वक़ी उपपत्तिसे और बृत्तिके विनाभी सुप्तोत्था- 
पकवाक्यकी तरह वेदान्तवाक्योके निर्विशपमै प्रामाण्यको वार्तिककारसे उपपा द्तित्व दोनेसेभी, 
तथा हिः्वार्तिककारका लेख दिखलाया जाता दै=अभिधानाभिपेययोः=संद्ञासंज्गिके सम्ब- 
न्धको न ग्रहण करकेही सुपृप्तावस्थामें अन्याँसे बोधित हुए लोग निद्राको छोडकर 
प्रबुद्ध होते हैं | सुपुप्तिम जाग्रत्‌ अवस्थाकी तरह कोइभी पद्पदाथेके सम्बन्धको नहीं 
जानता है | इत्यादि प्रन्धसे सम्बन्धके वृत्तिज्ञान और तात्पयज्ञानफे विनाद्दी चाक्यका 
प्रामाण्य उपपादित हुआ दै । छक्षणापक्षमंभी तात्पयेविशेषके निश्चयसे द्वी अतिप्रसङ्घक्रा भङ्ग 
वाच्य है, शक्यसम्बन्धका अनेकत्र सम्भत्र होनेसे और तारय्येबिदेपफा निश्चय तो पुरुष 
विशेपको द्दोता दै सबेको नहीं । पुरुपगत विशेष दै अन्त:करणकी अशुद्धिरूप प्रतिवन्धकम 
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७४४ अट्रेतसिद्धिः । [ ब्रह्मनिगुणत्वे प्रमाणोपपत्तिः ] 


अभाव । और अन्तःकरणकी अशुद्धिरूप जो पाप है उसको प्रतिबन्धकत्व * पापकमेके क्षयसे | 


पुरुषोंको ज्ञान उत्पन्न होता हे इत्यादि शास्नसे सिद्ध दै । फलतः अन्तःकरणकी अशुद्धिरूप जो 
प्रतियन्ध उस प्रतित्रन्धक्रा क्षय होनेपर सम्बन्धके विनाही शब्दसे आत्मसाक्षात्कार उत्पन्न 
होता है, यह कथन निदोप दै । 
बिस्वृतमिदमस्माभिः गीतानिवन्धने । नच--अनिर्धा रितेककोटिपकारकनिश्रय 
प्रत्यत्र धपिज्ञानाथीनविचारस्य जनकत्वात्‌ कथं विचारसश्रीचीनवेदान्तवाक्यजन्यक्ञा- 
नस्य निष्मकारकत्वमिति-वाच्यम्‌ संशयनिट्त्तिक्षपज्ञानस्येव विचारफछत्वात्‌ । तस्याश 
बिरोधिकोटिपतिक्षेपकोपलक्षितधमिङ्ञानादप्युपपत्तेने तदर्थ स्त्रप्रकारकत्वनियमः । नच 
गोरसम्‌, प्रमाणतो गोखस्य न्यास्यत्वात्‌ । नच निर्विशेषविषयकस्य ज्ञानस्य निष्पका- 
रकत्वे निर्विशेपत्वासिद्धया तर्सिद्धघर्थं विशेषाभावरूपत्रिशेपविपयत्वस्यावदयकत्वमिति 
वाच्यम्‌ ; विशेषाभावस्प स्वरूपतया तत्स्फूत्तो प्रमाणानपेक्षत्वात्‌ । अखण्डायैसिद्धथनु" 
कूलपृथग्जातपदायोपस्थितिबिपयत्वमात्रेण बिशिष्ठव्यवहारोपपत्तेः । तस्मात्सगुणले 
साधकाभावात्‌ वाधकसद्धावाच निगुणत्वे तदभावात्‌ निर्गुणमेव ब्रह्म इति सिद्धम्‌ । 
इति अद्वेतलिद्धो ब्रह्मणो निर्गुणत्वे प्रमाणोपपत्तिः। 
गीताकी टीकामें यह निरूपण हमने विस्तृत किया दै | अनिर्धारित जो एक कोटि 
तादृश कोटिप्रकारक जो निश्चय ताददानिश्वयके प्रति ही घर्मिज्ञानफे अधीन जो विचार ताही 
विचारको जनकत्व होनेसे विचारसे सध्षीचीन=सहक्रत जो वेद्वान्तबाक्य तादृशवेदान्तवारव 
जन्यज्ञानको निष्प्रकारकत् कैसे दै, इति नच वाच्यम्‌, क्यों ? संशयक्री निृत्तमं भषमन्सम 
एवम्भूत जो ज्ञान तादश ज्ञानको ही विचारका फलत्व दोनेसे। और तस्याश्चनसंशयशी 
निवृत्तिको तो विरोधि कोटिका जो ्रतिक्षेप=निरसन ताहश प्रतिक्षेपसे उपलक्षित जो धर्नि 
तारशर्धामि-विपयक जो ज्ञान उस ज्ञानसेभी उपपन्न होनेसे; तदयैम्‌--संशयनिद्रत्त्यर्थ सप्रकार/ 
कका नियम नहीं दै । गोरवम्‌=सप्रकारक औ र न न 
= र निष्प्रकारक इन दोनों ज्ञानोको संशयनि 


ड प्रति हेतुता सिद्ध ही दै आपने निप्रकारककोभौ हेतु मान लिया अतः गौरव दै, नवः ` 
अ तला क्यों ? प्रमाणबाठे गौरबको न्यायानपेत दोनेसे=निगदित रीति « 
ro कत्वको और निरुणबोबकत्वक्को सिद्धत्व होनेसे आविद्यक संशया दिं | 

प्रामाणिक दै । शङ्कते नचेति | निर्दिशेपविपयक ज्ञानको निष्पक्रारकत्व दोनेपरम टु 


निविशेपचकी असिद्धिसे तत्‌सिद्धधयैम्‌--नियिरे क 
= त्व ~ विशे 
ताृशविशेपविपयस्वक्ो उस ज्ञानमें आ य विदाना मस 


ण्डार्थसिद्धयनु 
pian शेष जाव पद्चायोपस्बिति तादृशपद्रादापस्थितिविषयत्वमात्रसे 
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वश्यकत्व है इति न च वाच्यम्‌; क्‍यों ? विशेषाभावर - 
सरूपता होनेसे तत्स्फूर्तो--विशेषाभावकी स्फूर्तिके निमित्त प्रमाणकी अपेक्षा न नले 


| तत; श्रहमके सगुणत्वमें साधकके अमावसे और वाधकके सद्र र 
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[ परिच्छेदः २ ] सरलासम्वलिता | ७४५ 


ओर निगुणत्वमें तदभवात्‌-वराधकके अभावसे और साधकके सद्भावसे निर्गुण ही ग्रह है, 
यह सिद्ध हुआ । 
इति सरलायां ब्रह्मनिशुणत्वे प्रमाणोपपत्तिः । 
अथ ब्रह्मणो निराकारत्वोपपत्तिः । 

एवं निराकारमपि ननु--आदित्यवण तमसः परस्तात्‌ यदा पश्यः प्यते रुक्म- 
वण “ऋतं सत्यं परंत्रह्म' पुरुष कृष्णपिङ्गङम्‌। विश्वतश्रक्षु; सदस्रशीपां इत्यादिश्रतिभिः 
“पद्य मे पाथे रूपाणि' 'सबेतः पाणिपादं तत! इत्यादिस्मृतिभिः ब्रह्म सविग्रहम्‌ , सप्टलात 
पालयितृत्वादुपदेएृत्वादित्याद्यचुमानेश्च विग्रहसिद्विरितिचेच्न; आदित्यवणमिस्यस्याबिद्या- 
बिलक्षणस्त्रपकाशस्त्रूपप्रतिपादनपरतया उपास्यपरतया चोपपत्तः । नच तमसः 
परत्त्रोक्त्योपासनापरत्बाचुपपत्तिः, उपास्यविग्रहोपलक्षितस्य तमसः परत्वोक्तः नतु रूप- 
विशिष्टस्य । नच-एपोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो इश्यत इति-अत्र वत्तमानत्वेना- 
परोक्षज्ञानविपयत्वोक्तेरनारोप्यत्वं, नहि योपितोऽग्नित्वं श्यत इत्युच्यत इति-वाच्यम्‌ 
प्रतीकोपासने उपास्यसाक्षात्कारनियमाभावेऽपि सशुणोपासने उपास्यसाक्षात्कारस्य 
तस्य स्यादद्धेति श्र॒तिसिद्धस्य नियतत्वेन तस्यैत्र दशेनशन्देनाभिधानात्‌ , विश्वतश्षश्न 
रित्यादिश्रतिस्मृतीनां सर्वात्मकतया सर्वान्तर्यामितया च नियम्यजीबश्चरीरचक्षुःपाणि- 
शिर!प्रभृत्यनुबादित्वोपपत्तः सबेतः पाणिपादत्वादेस्तु असम्भवात्‌ त्यपाप्येवमेव 
वक्तव्यत्वात्‌ । 

अथ सरलायां ब्रह्मणो निराकारत्वोपपत्तिः। 

इसी रीतिसे निराकारभी व्रह्म दे । शङ्गते नन्त्रिति। ` आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌. 
(श्वेता०३।८ ) यद्रा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णम्‌ (मु० ३।१।३) ऋतं सत्यं परं व्रह्मा पुरुष कृष्णपिङ्ग- 
छम्‌ ( महाना० १२।१ ) विश्वतश्चक्षुः ( श्वेत० ३।३ ) सददस्नशीपा ( य० सं० ३१।१ ) इत्यादि 
श्रुतिआंसे; ` पश्च मे पार्थ रूपाणि ( गी०११।५) सर्वतः पाणिपादं तत्‌ (गी०१३।१३) इत्यादि 
स्मृतिओसे; व्रह्म विग्रदके सहित दै दत्व होनेसे, पाळयितृत्व दवोनेसे, उपदेशृत्व दवो नेसे इत्या- 
दयनुमानोसे विग्रहकी सिद्धि दै; इति चेन्न; क्यों? आदित्यवर्णम्‌ इत्यस्यनइस वाक्यको 
अविद्याविलश्षण स्वप्रकाश जो स्वरूप तादृशस्वरूपपरत्वेन और उपास्यपरत्वेन उपपन्न होनेसे । 
तमसे परत्वक्ती उक्ति दोनेसे इस वाक्यको उपासनापरत्वकी अनुपपत्ति दै नच=अनुपपत्ति नहीं 
है, क्‍यों ? उपास्य जो करादिमान विप्र तदुपलक्षितके तमसः परत्वक्की उक्तिसे रूपविशिष्टके 
तमसः परत्वकी उक्ति नहीं है ' पपरोऽन्तरादिर्ये दविरण्मयः पुरुषो दृश्यते? ( छा० १।६।६ ) 
यदाँपर वत्चैमानत्वेन अपरोक्षज्ञानविपयत्वकी उक्ति दोनेसे विप्रहको आरोप्यत्य नहीं दै, 
योपित॒का अभ्नित्व नहीं देखा जाता दै=उच्चाक्यमं सूय्येरूप अधिकरणमें हिरण्मयपुरुषक्रा 
दशन बताया गया दै यदि हिरण्मयविप्रह्‌ कल्पित होता तो उसका अपरोक्षरूप दृशन नहीं 
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७४६ अद्वेतसिद्धिः । [ त्रह्मणो निराकारत्वोपपत्तिः। ] 


बतलाया जाता जैसे कि छान्दोग्यकी रीतिसे योपितम अभित्वका आरोप होता है एतावता . 
योपित्‌की अभिरूपताका अपरोक्षात्मक दशन नहीं होता दै, इति नच वाच्यम्‌ क्यों! 
प्रतीकोपासने=नामादिमें त्रह्मादिकी उपासनामें उपास्यके साक्षात्कारका नियम न द्वोनेपरभो 
सगुणोपासनामें तस्य स्यादद्धा ( छा० ३।१४।४ ) इस श्रुतिसिद्धि उपास्यके साक्षात्कारको 
नियतत्व होनेसे तस्येव-उपास्यसाक्षास्कारकाही दृशनशब्दुस अभिधान होनेसे और विश्व 
त्चक्षुः इत्यादिश्चतिस््रतिआको सवोत्मकत्वेन या सर्वान्तर्यामित्वेन नियम्य जो जीवके शरीर” , 
चक्षुःपाणिशिर:प्रभृति हें तदनुवादित्वेन उपपन्न होनेसे सवतरफसे पाणिपादत्वादिके असम्मवसे | 
तुमसेभी इसी रीतिसे वक्तठ्यत्व होनेसे । | 
| अन्यथा देशविशेपावच्छेदेन परममुक्तिप्रतिपादन गम्यत्वप्रवेष्ठत्वाद्यपपादन च | 
त्वदी यमसङ्कते स्यात्‌। अनुमाने$पि एवमेत्र सिद्धसाधनम्‌ । “ विकरणत्वान्नेतिचेत्तदुक्त | 
पिति सूत्रे अविद्यापरिणामस्य करणस्थानीयस्याज्लीकारादबिरोधात्‌ । यज्ञु-तदेवालुप्रा | 
बिशत्‌ ब्रह्मबिदाप्नोतिपरमिरयादिश्रुतिसिद्धं सवेगतस्य ब्रह्मणः प्रवेएत्व गम्यत्वश्व विग्र ' 
विना न युञ्यते-इति तन्न, स्वसृष्टकार्याभिव्यक्तत्वस्येवानुप्रवेशशब्दाथेतया व्यापकतय । 
मुख्यप्रवेशासम्भवात्‌ स्वतः प्राप्तस्यापि अविद्यातिरोधाननिद्वस्यपेक्षया प्राप्यत्वोपचारेण 
बिग्रहानाक्षेपकत्वात्‌ । यक्त “तमेवे बिद्वानमृत इह भवति' “यदा पद्य? इत्यादिश्रती | 
सबेनान्ना सविग्रहस्येत परामर्शात्‌ तज्ज्ञानस्येव मोचकत्ये सविग्रइत्वमिति, तन्न, सगुणः । 
विद्यायाः क्रमध्रुवस्यथेत्वेनान्यथासिद्धेः साक्षान्युक्तिजननकल्वपसे तदुपलक्षितासञ्चानस्प | 
प्रोचकत्बात्‌ । | 
अन्यथा स्वदीयदेशविशेषावच्छेदेन परम मुक्तिका प्रतिपादन और गम्य्व प्रवेष्टत्वादिका | 
उपपादून असङ्गृत दो ज्ञायगारजब कि, दक्षों दिशोमें दायपैरवाला इश्वरका कुढड्ा खरूप । 
तथ उसका डोक विशेष कैसे वन सकता दै इत्या दि; अनुमानमें भी इसी रीतिसे सिद्धसाबनदै। | 
विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम्‌ ( वे० २।१।३१ ) इस सूत्रमं करणस्थानीय अविद्यापरिणामको अर्ज | 
कार होनेसे अविरोधसे=ईश्वरमे चक्नुरादिरूप करणोंका अभाव होनेपरभी चक्षुरा दिका | 


वळता रेफर मल्य... 





कारित्वेन चश्चुरादिस्थानीय अविद्यापरिणामरूप ईश्षणादि खीकार्य हैं प्यत्यचक्षु: स श्री” । 
त्यकणे: ( श्वेत० ३1१९ ) इस थुतिसे इस अर्थका उक्त सूत्रम स्वीकार है तदेवानुप्राविश | 
( तै० २९१ ) ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ (तै० २।१।१ ) इत्यादि श्रुतिसिद्ध जो सर्वगत श्रक्न्की 

आर गमनकत्तेस्व वह विग्रहके विना युक्त नहीं होता दै अतः विग्रह मानना ठी* 2 । 
ति अत्‌ तत्‌ तु न, क्यों ! खसे स्ट जो कार्य तादशकार्यमे अभिन्नलको ही अनुप्रवेशशर्ब्द र. 
अथत्त दोनेसे व्यापके मुख्य प्रवेशके असम्भवते; और स्वतः प्राप्तस्यापिल्गमनकर्तेल | 
भूतस्वम्रयुक्त खत; प्राप्तकेभी अविद्यारूप तिरोधानकी निबृत्तिकी अपेक्षासे प्राप्यत्वके उपचा | 


भाप्यत्वक्ो विम्रद्वानपेक्षत्व होनेसे-यदि वस्तुत: गमनक पैल्वरूप प्राप्यत्त होता तो विमदकी अपेशी. 
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[ परिच्छेद: २ ] सरलासम्वल्रिता । ७४७ 


होती परन्तु ब्रह्म तो खबितका स्वरूपही दै और अपना अपनेसे स्वरूप प्राप्य दो नहीं सकता, 
अतः गस्यत्वादिका व्यवहार आविद्यक दे, उसके लिए विग्रहकी कल्पना नहीं की जा सकती दै 
अथवा अविद्याकालमे विग्रह उपासनाके लिए कल्पित हे तदुपल्क्षितत्वेव उसका व्यवद्दार 
आगेभी किया जाता दै परन्तु इन व्यवह्वारकल्पनाओसे निर्विशेपमे किसी भी प्रकारकी अधि- 
कता या न्यूनता नहीं होती दै प्रमाताको मार्गपर छानेके लिए ये सबे प्रकार हैं। तमेव विद्वान्‌ 
( नृ० पू० ता० १६) उस आत्माको इस रीौतिते जानता हुआ इस लोकमे अमृत द्वो जाता 
है यदा पश्यः ( मु० ३।१।३) इत्यादि तिमे सर्वनामसे सविग्रहका ही मरामशे होनेसे 
तज्ज्ञानस्येव-सबिगप्रहविपयक ज्ञानकोही मोचकत्व होनेपर त्रह्ममें सविम्रहत्व दै इति. यत्‌ तत्‌ 
तु न; क्यों ? सगुणविद्याको-्सणुणविपयक् ज्ञानको क्रममुक्यर्थता होनेसे अन्यथासिद्धिसे 
ओर साक्षात्‌ मुक्तिजनकत्वपक्षमें विम्रहोपलक्षित जो आत्मा तादृश आत्मविपयकज्ञानकोही 
मोक्षका जनकत्व होनेसे । 

अत एव-- देवा अभ्यस्य रूपस्य नित्यं दशेनकाड्लिणः । इत्यादिस्पतिरपि 
व्याख्याता । किञ्च विग्रहः कि भोतिकः, अभोतिको वा, । अभोतिकेडपि मायिकः, अ- 
मायिको वा। अमायिको5पि व्रझभिन्न; अभिन्नो वा, । भोतिकमायिकावपि स्वकर्माजितो 
परकर्माजितो वा आधये संसारित्वापत्तिः द्वितीये इष्टापत्तिः । त्रझभिन्नत्वे तवापसिद्धान्तः 
नेति नेतीति श्रुतिविरोधः, अपाणिपाद इत्यादिश्रुतिबिरोधश्च । अभोतिकामायिकत्रह्मा- 
भिन्नदेदाङ्गीकारे उत्तश्रतिविरोधः, चार्वाकमतप्रवेश्थ, ममाणाभावश्च । नच “नाभ्या 
आसीदन्तरिक्षमिति भूतकारणत्वोक्त्या अभोतिकत्वसिद्धिः । “अग्निमूद्धःत्यादि श्रति- 
पर्यालोचनयान्तरिक्षादीनां नाभित्वादिपरिकल्पनया विराइदेइप्रतिपादकतया शरीरस्य 
भूतकारणत्वाप्रतिपादकत्वात्‌ तमसः परस्तादित्यादेश्च विराइदेह्ोपछक्षितव्रह्मपरतया वि 
ग्रहस्य तमसः परत्वाप्रतिपादकत्वात्‌ | नच “एको नारायण आसीत्‌ न ब्रह्मा नच शङ्करः- 
इति श्रत्या मद्दाप्रळये नारायणस्थित्युक्त्या नित्यविग्रसिद्धिः, नारायणशब्दस्य सदेव 
सोम्येदमग्र आसीत्‌ इतिश्चत्यनुसारेण मायोपहितत्रह्मपरत्वेन विग्रहपरत्वाभावात्‌ । 

अतएव=त्रिम्रद्दोपठक्षित आत्मज्ञानको मोचकत्व दोनेसे ही ' देबताभी इस रूपक 
दृ्शनकी नित्य आकाड्रावाळे हैं ( गी० ९१।५२ ) यह स्मृतिभी व्याख्यात हुई। किञ्च= 
झोरभी विचारणीय है; श्रह्मका विग्रह् क्या भौतिक=्भूतकारय्यं दै, या अभौतिक दै । और 
अभौतिकभी मायिक दै या अमायिक । .और अमायिकमी ब्रह्मसे भिन्न दै या त्रह्मसे अभिन्न; 
और भौतिक तथा मायिक ये दोनों स्वकर्माजित हैं या.परकमाजित । आय्े=्स्वकमाजिंत हैं 
इस पक्षको अङ्गीकार करनेपर त्रह्मको संसारिस्की आपत्ति दै, द्रितीये=परकमाजित हैं इस 
पञ्चका. अङ्गीकार दोनेपर इष्टकी आपत्ति दै । ब्रह्मभिन्नत्वे=विम्रहको ब्रह्मभिन्नत्व दोनेपर 
तुम्हारे सिद्धान्तका भङ्ग दै क्योंकि तुम्हारे मतमें विग्रहा ब्रह्मम सेद नहीं दे। भौर ग्रह्म- 
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७४८' अद्वेतसिद्धिः। '  [ त्रह्मणो निराकारत्वोपपत्ति:। ] 


भिन्नविप्रहका सत्यत्वरूप अमायिकत्व होनेपर नेति नेति ( वृ० २।३।६ ) इस श्रुतिका विरोध 
है और अपाणिपादः ( श्वे० ३।१९ ) इत्यादि श्रतिकाभी विरोध है और अभौतिक तथा 
अमायिक त्रह्मते अभिन्न देहका अङ्गीकार होनेपरभी उक्त श्रुतिओंका विरोध हे । और जीव 
तथा ज्ञीवका देहू इन दोनोंकेभी अमेदकी आपत्तिसे देहारमावादमें पर्यवसान होनेसे ही 
चा्वाकके मतमें प्रवेशभी दै । प्रमाणाभावश्च-भऔर अभौतिकत्वादिमें प्रमाणकाभी अभाव दै। 
नाभ्या आसीदन्तरिक्षम्‌-( य० । ३१। १३ ) इस रीतिसे विग्रहको भूतकारंणत्वकी उत्तिसे 
अक्षविप्रदके अभौतिकत्वकी सिद्धि हे नच=सिद्धि नहीं दै अभिमूद्धी (य० सं० ३।१४ 
१३ । १४; १५ । २०; मु. २। १। ४ । ) इत्यादि श्रुतिओंके पर््यालोचनसे अन्तरिक्षादिः 
'काँके नाभित्वादिकी परिकल्पनासे विराइदेहकी प्रतिपादकता होनेसे शरीरके भूतकारणत्वका 
प्रतिपादकत्व न ह्योनेसे । एको नारायण आसीत न ग्रहा नच शङ्करः (महा० ना० १) इस 
अतिसे मद्दाप्रलयमै नारायणकी स्थितिकी उक्तिसे नियविप्रहकी सिद्धि दै,-नचर-नहीं के | 
क्‍यों ? नारायणशब्दको सदेव सौम्य इद्मम आसीत्‌ ( छा० ६। २१ ) इस श्रतिके अनुसार 
मायोपद्दितत्रह्मपरत्व होनेसे विग्रहपरत्वके अभावसे | रू 


न चेताबता चेतनान्तरसाधारण्यम्‌; अखण्डमायोपहितस्येव व्यावत्तकत्वात्‌ | १ 
च नित्यो नित्यानां चेतनश्रेतनानामितिविग्रदनित्यत्वाभावे विशेषोक्तिविरोध), ग्र 
नङ्गीकारेऽपि स्वरूपचेतन्यमादायोपपत्तः। नापि पुराकस्पापाये सकृतमुदरीकृत्य बिक 
मित्यादो महामल्ये देहस्य साक्षास्स्थित्युक्त्या नित्यविग्रइसिद्धि; सैविकारमूलकारणा' 
विद्यायाः संस्कारात्मनाबस्थानस्य उद्रीकरणशब्दायेत्वात्‌ । नच मुख्यायत्याग/ 
त्व॒याप्पस्यार्थस्येव वक्तव्यत्वात्‌ , अन्यया सकलस्य ब्रह्माण्डस्य तदनुरेशञपत्रेण परख 
सिद्धे:। यत सर्वे नित्याः चाश्वताथ देहास्तस्य महात्मनः। परमानन्दसन्दोहा ज्ञानमात्र 
सबेदा। इत्यादो साक्षननिस्यतोक्तिविरेपः-इति, तनन, मलयपरथन्तस्थायिदुःखभोगः 
a त्वद्रिव्षितपरत्वाभावात्‌ । अतएव जडस्ततो भिन्न | ` 
_ ऐसा होनेपर चेतनान्तरके साथ ब्रह्मका साधा रण्य दैस्न्र नें और 
जीवोंका तो अनित्य दै ही तभी नित्यविम्रहवत्त्वेन और सा लि र 
| ती. समानविप्रहवस्त् दोनेपर साधारण्य है, नच=साधारण्य नहीं है, अखण्डमायोपदि 
र द्दी क रति व्यावत्तकत्व दोनेसे=जीवोमें मायाका प्रदेशरूप जो अविद्या रा 2 
Rs र र ब्रह्म॑ उक्तविध अखण्डमायोपहितत दै, अथवा मायावित्व के | 
क हैं प्रठयकाळमेंभी और सष्टिकाळमेंभी | नित्यो नित्यानां चेतनश्वतनाता | 
| ( कठ० । ५ १३) विप्रहका नित्यत्व न होनेपर इस विशेषोक्तिका विरोध दै, नेंच _ 
विरोध-नहीं दै, क्यों ! विमहफा मह्ीकार न होनेपरभी स्वरूप चेतन्यको लेकर न 
कल्पमात्रस्थावित्वर्प जो आकाशादिमे नित्यत्व उसकी अपेक्षा जो उत्कृष्ट नित्यत्वादि तारी. 
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[ परिच्छेदः २ ] सरलासम्बंलिता । ७४९ 


नित्यत्वादिके बोधकत्वकी उपपत्तिसे । प्रथमकशपकी समाप्ति होनेपर स्वकृतविकृत-कार्यको 
उदरीकृत्य इत्यादिमें महाप्रलयमें उदरशब्दसे देदकी . साक्षात्‌ स्थितिक्की उक्तिसे नित्यवि- 
म्रहकी सिद्धि दै; इत्यपि न; क्यों ? सर्वेविक्रारसंस्कार-विशिष्टात्मना अवस्थानको उद्रीकरण- 
शब्दका अर्थत्व होनेसे, उक्त वाक्यका अर्थ यद्द हुआकि प्रलयकालम स्वकृतविकृतको माया- 
रूपस्वोद्रस्थीकृत्य । मुख्यार्थत्याग;-ऐसा करनेपर उदर शब्दके मुख्यार्थका त्याग दै, नच= 
एसी शङ्का नहीं करना, क्‍यों १! तुमसेभी एतत्कल्पअर्थकों ही वक्तत्यत्व होनेसे, अन्यथा 
सकलम्रह्ाण्डफे तदनुप्रवेश-उदरप्रवेशमात्रसे कल्प्यकी असिद्धिसे | तस्य=उस महात्माके 
सब देह नित्य शाश्वत हैं । सर्वेकाल्में उसके देह परमानन्द्सन्दोह ओर ज्ञानमात्र हैं । 
इत्यादिमें जो विम्रहके साश्षान्नित्यत्वकी उक्ति हे उसके साथ विरोध दै, इति यत्‌ तत्‌ तु न; 
क्यों ? प्रत्यपय्येन्तरदनेबाले ओर दुःखसाक्षात्कारके अनायतन और ज्ञानमात्रप्रधान-आवरण- 
शून्य एवम्भूत जो देइ तादश देहपरत्व होनेसे उक्तवाक्यको त्वद्विवक्षितपरत्वके अभावसे=रामा- 
दिफे शरीरमें जो आवरणका कार्य रोदनादि देखा गया दै वह त्राह्मणके शापका अवेयथ्ये द्योतन 
करनेके लिए है । अतएव=उक्तविध देहपरत्व होनेसे ही श्रह्मका विग्रह जड है और ब्रह्मसे 
भिन्न है । 
४ आनन्द्रूपममृत यद्विमाति ' आप्रणखात्‌ सवे एवानन्दः मोदो दक्षिणः पक्षः 
: ४ यदात्मको भगवान तदात्मिका व्यक्तिः किमात्मको भगवान्‌ ज्ञानात्मक ऐश्वर्यात्मक ? 
त्यादिश्रृते्भदाभावेऽपि अहिकुण्डलन्यायेन विश्ञपवला दविग्रहत्बोपपत्तिरिति वाच्यम्‌, 
आत्मनो ब्ञानानन्दरूपत्वप्रतिपादनपरत्वेन विग्रददाप्रतिपादकत्वात्‌ । ‘विचित्रशक्तिः पुरुपः 
पुराणः? इत्यादिवाक्यस्य आत्मनि चेवं बिचित्राश्चद्दीति सूत्रस्य च मायाशक्तिवेचि- 
च्यम्रतिपादकत्वेनात्मञ्चक्ति अप्रतिपादकत्वात्‌ आप्रणखादित्यादेश्च लीलावबिग्रह्मवच्छेदेन 
दुःखाद्यमोक्वृतयोपपत्ते; | मोदो दक्षिण इत्यादेरानन्दमयकोशप्रतिपादकतया व्रह्मपरः 
त्वाभावात्‌ । नहि श्रत्युक्तत्वमात्रेण ब्रह्मणो विग्रहरूपता । ब्रह्मेवेदं सबै पुरुपमेवेदे सर्वे- 
पित्या दिश्चत्या प्रपञ्चरूपतापि ब्रह्मण्यापद्येत | स्वरूपानन्दएत नित्यत्ववदपराधीनत्ववच्च 
विग्रहत्वकरपनस्य परिभापामात्रत्रात्‌ । मन्मतेऽपि व्रह्मातिरिक्तरूपब्रह्मसत्तासमानसत्ता- 
कत्वाभिमतस्य ब्रह्मणि निषेधाङ्कीकारात्‌। 
आनन्द्रूपमसृतं यद्विभाति (मु० २।२।७) आप्रणखात्‌ सर्व एवानन्दः * सुवर्णः ? 
(छा० १।६।६ ) मोदो दक्षिणः पञ्चः ( तै० २।५।१) यद्वास्मको भगवान्‌ तदास्मिका व्यक्तिः 
किमात्मक्रो भगवान, ज्ञानात्मक ऐश्वयात्मकः इत्यादिश्रतिभसे भेदका अभाव होनेपरभ्रह्म 
विग्रहे भेदका अभाव होनेपरभी अहिकुण्डलन्यायसे बिशेपग्रडसे व्रह्ममं विग्नहत्वकी उपपत्ति 
` दैन्वढयाकार अद्दिका कुण्डळके साथ अभेद दोनेपरभी जैसे आहि तथा कुण्डळ इन दोर्नोमे 
मेद्स्यानौय विश्ेषका सद्भाव दोनेसे “ आहि! कुण्डली ! इत्याकारक व्यवद्दार होता दै तैसे ब्रह 
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७५० अद्वेतसिद्धि: । [ ब्रह्मणो निराकारत्वोपपत्ति:। ] 


और ब्रह्मका शरीर इन दोनोंमें विशेपक्रे खीक्रारसे ' ब्रह्म शरीरि? ऐसा व्यवहार होता दै, इति | 
नच बाच्यम्‌ क्यों ? उक्तवारक्योंको आत्मनिष्ठ जो ज्ञानानन्दरूपत्व तादश ज्ञानानन्दरूपत्वप्रति । 
पादनपरत्व होनेसे विग्रहका अप्रतिपादकत्व होनेसे, और ' विचित्रशक्तिः पुरुपः पुराणः * इत्याः : 
'दिवाक्यको और आत्मनि चेवं विचित्राश्च हि (वे० २।१।२८) इस सूत्रको मायाकी शक्तिओंझ | 
प्रतिपादकत्व होनेसे चेतनकी शक्तिओंके अप्रतिपादकत्वसे । और आप्रणखात्‌ (छा० १।६।६) | 
इत्यादिको तो ळीछयागृह्दीतरामादिविग्रहावच्छेदेन दुःखादिअभोक्तत्वेनभी उपपन्न होनेसेच्छी | 
ागृद्दीतरामादिविप्रह्ावच्छेदेन श्रमको दुःखादिफा भोक्तृत्व नहीं दै, अतः उसे आप्रणखात्‌ सर | 
'एवानन्द: कहा है । मोदो दक्षिणः पक्षः (तै० २।५।१ ) इत्यादिको आनन्दमयकोशका प्रतिं | 
'पादकत्व होनेसे त्रह्मपरत्वके अभावसे और थुत्युक्तवमात्रसे त्रहाको विम्रहरूपता नहीं हो सकती | 
है क्‍योंकि ऐसा होनेपर ' त्र्ञेवेद्‌ सम्‌ ? ( न्‌० उ० ता० ) पुरुप एवेदं सम्‌ ( खे० ३1१५) | 
इत्यादिश्च॒तिसे प्रपच्वरूपताभी त्रह्ममें आपन्न होगी, ननु-नित्यत्वादिक त्रह्मस्वरूप हैं यह तो 
आपकोभी कहना पडेगा, अन्यथा त्रक्षको नित्यान्यस्वभावत्व हो जायगा, फलतः विग्र | 
अह्यस्वरूपस्वका सम्भव होनेसे, इसके नित्यत्वसत्यत्वादिका सम्भव दे | अतः बिग्रहका खण्ड! | 
कैसे किया दै, तहाँ कहते हे-स्वरूपानन्द इति | स्वरूपानन्दमें नित्यत्ववत्‌ और अपराधीनत : 
चत्‌ विम्रहत्वकल्पनको परिभापामात्रत्व होनेसे>विम्रहभी आप एक सचिदानन्दपदार्थका पारिगें 
पिक नाम रखते इॅन्चेष्ठावदन्त्यावयवि सोपादानकद्रव्य शरीरपदका शक्यार्थ प्रसिद्ध दै जै 
त्रह्ममें एवंस्वरूपताका असम्भव है, अतः त्रह्ममें शरीरनाममात्र जो तुमने कल्पित किया. 
उससे हमारा किसीभी प्रकारका अनिष्ट नहीं । मेरे मतमेंभी त्रह्मसत्तासमानसत्ताकत्वेन अभि. 
जो त्रह्मातिरिक्त तादा त्रह्मातिरिक्तके निपेधका त्रह्मने अङ्गीकार होनेसे । । 
नच--नेपा तर्केण मतिरापनेयेति तर्कागम्यत्वोबत्या आत्मन एव विग्नहव्लमिरि | 
वाच्यम्‌ निविशेपात्मन एव तर्कागम्यत्वोक्त्या आत्मनो विग्रहवस्वस्य तर्कागम्यलउँ' | 
लक वि सलमा पिशवाचादिवदनतर्वानएकत्यासपसम्भसमर्यनसयापत | 
कयी इप अपाणिपाद्‌ इत्यादिश्ृतिविरोधस्योक्तत्वाच। नच-अई | 
त्याद। माकृतसुखनिषेधवदत्रापि प्राकृतावयवनिपेधपरता, अन्यथा शरणो 
पश्यतीतिवाक्यशेपविरोधः स्यादिति-चाच्यम्‌; आनन्दादिख्पताप्रतिपादकश्रृतिगिरी' | 
ह र सङ्कोचकारणाभावात्‌ - श्रवणदशनयोः नद्स ; 
उप नतद्विरोध; । अन्यथा त्वसमतेऽपि बरह्मणि चक्नुरादिसाध्यद्घानानङ्कीकारेण प 
राधा दुप्परिहार; बत । अतएव-' अरूपोञमाकृतश्वेतिस्पृत्येवारूप्रतिगत्युक्ते' त. ` 
सममित रूपमान्नानिपेध-इति निरस्तम्‌ , स्मृतेरुपास्यपरत्वेन ज्ञेयत्रह्मप्रि कट ३ 
९ सङ्कोचे कारणाभावात्‌, थुतिस्पृत्योरतुर्यवलत्वाच, प्रत्युत  यत्तदद्रेशय ' मि 
1 परविद्याविपयस्य विग्रहवत्नतिपादनविरोधाच | छ 


। | 
| 
॥ 4 
हि 
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[: परिच्छेद: २.] सरलासस्वलिता । ७५१ 


झाङ्कते नचेति । नेपा तेण मतिरापनेया (क०२॥९ ) इस श्रुतिसे तक्रांगम्यत्वकी उक्तिसे 
आत्माको ही विप्रहवत्त्व दै, इति नच वाच्यम्‌, क्यों ? निविशेषप्रकरणस्थ उक्त श्रुतिसे निर्वि- 
शेप आरनाफे ही तक्रोगम्यत्वकी उक्तिसे आत्माके विग्रहव्तको तकरांगम्यत्वकी अनुक्तिसे; 
अक्षको अरूपत्व होनेसे चाक्षुपः्वकी अप्रसक्तिसे पिशाचादिबत्‌ अन्तर्थ्यांनकी शक्तिसे जो अनु- 
पलम्भका समर्थन उस समर्थनको अप्रसक्तसमर्थेनरब होनेसे; निविशे पवला दविग्रहवत्रोपपत्तिरिति 
नच वाच्यम्‌; यह अर्थ ऊपरमें कहा दै उसीमें ये सवे हेतु दिये जा रहे इं । और विम्रहपक्षमं 
८ अपाणिपादः ? इत्यादि श्रुतिओंफे विरोबको उक्तत्व होनेसेभी | शक्कुते नचेति । अदुःखम- 
सुखम्‌? ( परम० २) इत्यादिमें जैसे प्राकृत सुखका निपेध दै तेसे अत्रापिरअपाणिपाद: 
( खे० ३॥१९ ) इत्यादि श्रुतिभॉमेंभी प्राकत जो अवयव तादृशा अवयत्रका जो निपेत्र ताहदा 
निपेथपरता दे, अन्यथानप्राकृतावयवोंका निपेध न मानकर अवयवसामान्यका निपेध मानों 
तो र्शणोति पश्यति इस वाक्र्यशेपके साथ विरोध होगा, इति नच वाच्यम्‌; क्‍यों ? आनन्द 
रूपताप्रतिपादक श्रुतिके साथ विरोध होनेसे तत्र=* असुखम्‌ ? यददोपर जैसे सक्कोच होता है 
तैसे अत्र=भपाणिपादः इत्यादिश्रतिमं सझ्लोचके कारणके अभावसे और ' श्र्णोति पश्यति ! से 
वोध्य श्रवण दर्शन इन दोनोंको शब्दसाक्षित्वमात्रसे और रूपसाक्षित्वमात्रसे उपपन्न होनेसे 
“ शृणोति पश्यति इस श्रुतिका विरोध नहीं है अन्यथा=अस्मदुक्त अर्थको न मानकर यथा 
थुताथंका अद्दण होनेपर तुम्हारे मतमेभी श्रह्ममें चश्षुरादिजन्यज्ञानके अनङ्गीकारसे तद्विरोध= 
: शृणोति पदयति ? इस श्रुतिका विरोध दुष्परिहर होया ' अतएव अरूपो अप्राकृतश्च ? इस 
'स्मृतिसेद्दी अरूप श्रुतिकी गतिका कथन द्वोनेसे-अप्राकृतपदके समभिव्य़ाहारसे अरूपपद्‌ प्र[कृत- 
रूपनिपेब्रपर दै, एतद्रूप अरूपश्रुतिकी गतिफे कथनसे अरूपम्‌ अशब्द्मस्पशमरुपम्‌ (क० ३।१५) 
इस श्वृतिसे रूपमात्रका निपेश्र नहीं है इति यह कथन निरस्त हुआ अतएव शब्दके अर्थका 
'विषरण करते हैं-स्मृतेरिति। स्प्रतिको अरूपोऽप्राक्ृतश्च इस स्मृतिको उपास्यपरत्व होनेसे 
ज्ेयत्रह्मप्रतिपादि जो अशब्दमस्पशमरूपम्‌ ' यह्‌ श्रुति: हे उसके सङ्घोचमे कारणके अभावसे | 
श्रुति तथा स्मृति इन दोनाँको ठुल्यत्रलत्व होनेसेभी यत्तदृद्रेगरम्‌ ( मु० ११।६ ) इत्या दिके ` 
साथ परविद्याविपयके विग्रहवत्त्रप्रतिपादनके विरोबसे भी=परविद्याका विपयीभूत जो पदार्थ 
उसमें यदि विम्रद्दवत्त्वका प्रतिपादन किया जायगा तो उस प्रतिपादनका यत्तद्द्रेश्‍यम्‌ (मु० १ 
१1६ ) इत्या दिके साथ विरोध होगा । 

किञ्च भगवद्धिग्रहो न नित्यः, महत्वे सति रूपवत्वात्‌ , बिग्रहत्राद्वा, नित्यतावोध- 
कत्वाभिमतश्रृतेरन्यथासिद्धेरक्त्वाच | नच प्राकृतत्वमुपाधिः साधनव्यापकलात सावय- 
वत्वादपि न नित्यत्तम्‌ । नच श्रृतिबछात्‌ कचिस्सावयत्रोऽपि नित्यः, श्रत्यन्यथासिद्धे- 
रुक्तत्वात्‌ । ननु-अत्रयत्र उपादानं चेत ब्रह्मविग्रहे नास्त्येव, एकदेशमात्रे चेत्‌ › गग- 
नात्रादो व्यभिचारः; तयोरप्येकदेशसत्त्वात, नचोपादाना तिरिक्तस्यैकदेशञस्येबाभावः 
उपादानतन्त्वन्यहस्तवितस्त्यादिपरिमाणदेशस्य पटादावचुभत्रादिति-चेन्न; उपादानत- 
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प्रकृतेरभावाच । 
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७७२ अद्रैतसिद्धिः । [ ब्रह्मणो निराकारत्वोपपत्ति;। ]. 


्तूनामेव हस्तवितस्त्यादिपरिमाणवतामनुभवात्‌ । गगनादो संयोगित्वादिना यदेकदेक 
साधने तदिष्टमेव, अस्माभिस्तत्र सावयवतानित्यत्वयोरङ्गीकारात्‌ यक्त आत्मानि सुस- | 
दुःखयोर्देशमेदेन प्रतीतेरेकदेशसाधने, तन्न, सुखदुःखयोरन्तःकरणगततया तहतता* | 
भावात नच “ गोरनाद्यन्तवती'त्यादिभ्रृत्या अनादिनित्याया अपि प्रकृतेः सत्वरजस्तः | 
प्रोर्पैकदेशदरीना्मभिचार इति-त्राच्यम्‌ प्रकृतो नित्यत्वाभावात्‌ अविद्यातिरित्त | 
औरभी दिखळाते दैं-किञ्चेति | भगवतका विग्रह नित्य नहीं दे, महस्त्रविशिष्ट होकर | 
रूपवाळा होनेसे=्यद्ॉपर महदस्वरमात्रको हेतु वनानेपर आत्मामे व्यभिचार दै, ओर केवढ | 
रूपवत्तका अन्यमतमं परमाणुओंम व्यभिचार है, अतः दोनों दल दिये गये हँ । अथवा विग्र | 
दोनेसे नित्याबोधकत्वेन द्वैतीको अभिमत जो श्रुति हैं, उसकी अन्यधासिद्धिको उत | 
होनेसे । अतः आगमसे इस अनुमानका वाघ नहीं दै । उक्तानुमानमं प्राकृतत्व उपाधि दै! तव 
प्राकृतत्व उपाधि नहीं है क्‍यों ? ' मायां तु प्रकृति विद्यात्‌? ( खे० ४१० ) पव 
प्रकृतिजन्यत्व होनेसे उपाधिको साधनव्यापकस्र है। और सावयबत्वाद पि=अ । 
कत्व होनेसेभी विग्रहको नित्यत्व नहीं है । श्रुतिके बळसे कहींपर सावयवभी नित्य दै तर्ष” | 
नहीं है, क्यों ! भ्रुतिकी अन्यथासिद्धिको उक्तत्व होनेसे । शङ्कते नन्विति | अवयब बी! 
उपादान है तो वह तो ब्रहमविपरहमें नहीं ही है>अजयवशब्दसे यदि आपको उपादान विवि 
हो तब तो ब्रह्मविमहमे कोईभी उपादान नहीं है यदि एकदेशमात्र अवयव हे=अवयव शग, | 
एकदेशमात्र विवक्षित है, तब गगनमें और आरमादिमें व्यभिचार है, व्यभिचारको स्पष्ट के | 
तयो$-गगनमें और आत्मादिमेंभी एकदेशका सत्त्र होनेसे, यदि याँ कहो कि-उपादाति 
अतिरिक्त एफदेशकाद्दी अभाव है तो ऐसा नहीं कहना क्योंकि पटके उपादान जो तन्तु दु | 
तन्तुरूप उपादानोंसे अतिरिक्त हस्त वितस्त्यादिरूप परिमाणफे देशका पटादिमें अनुभव होते | 
इति चेन्न; क्यो ! हृस्तवितस्त्यादि परिमाणवाळे तन्तुओंक्रा ही अनुभव होनेसे तयाच पा 
तरह विग्रहकोभी मध्यमपरिमाणवत्ता होनेसे परिणामिकारणरूपावयवबत्तका अनुमान ङि pe 
जाता दै । और आकाझादिमें संयोगित्वादिरूप हेतुसे जो एकदेशका साधन है, वह तो हर | 
इष्ट है । हम ठोगोंसे तत्र=आकाशादिमें सावयवरब्र और अनित्यत्व इन दोनाँक्रा अङ्गी 
दोनेसे। और जो आत्मामें सुख तथा दुःख इन दोनोंको देशमेदसे प्रतीति दोनेसे आत्मा ग 
दशका साधन दै वह ठीक नहीं क्‍यों ? सुख तथा दुःख इन दोनोंको अन्तःकरणगत 
कर कर पक ह अमावसे । गौरनायन्तवती चू० ह 
दाक सिद्ध जो प्रकृति है उस प्रहृतिकेभी स्वरूप रजोरूप दमोह 
अ देखनेसे व्यभिचार है, इति नच वाच्यम्‌, क्यों ? रतिं नितयलके अमा 
साध्यभी प्रतिमे दै, और अविद्यासे अतिरिक्त प्रकृतिके अभावसे । ९ 


ह नचाविद्यायामेव व्यभिचार; तस्या अप्यनित्यत्वेन व्यभिचाराभावात्‌ (7188७ 










करै 


[ परिच्छेदः २ ] सरळासम्वलिता । ७५३ 


जीवानामपि “द्रोणं वृहस्पतेभागं द्रोणि स्ट्रांशसम्भवम्‌ । दुर्वासाः शङ्करस्यांश इत्पादि- 
नांझोक्तेः “ यस्पायुतायुताशांशे विश्वश्क्तिरवस्थिता । परत्रह्मस्वरूपस्य प्रणमापि तम- 
व्ययम्‌ ॥ विएभ्याहमिदं कृस्सनमेकांशेन स्थितो जगत्‌? । इत्यादिना ईश्वरस्याप्यंशो- 
क्तर्जीवेशयोव्यभिचार इति-वाच्यम्‌; आत्मनोंऽशस्योपाधिकतया स्त्राभाविकत्वाभा- 
वात्‌, सन्मते जीवानामणुरूपतया स्त्रामाविक्ांश्ाभायेन काल्पनिकांशस्येन वक्तव्य- 
रवात्‌ । एतेन भगवल्लोकादेरपि नित्यत्वमपास्तम॒ नच-' अतो हि वैष्णवा लोका 
नित्यास्ते चेतनात्मकाः | मत्मसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ › इत्याद्या- 
गमविरोधः तस्यावान्तरप्रलयस्थत्वपरत््ात्‌ । तस्मान्निर्गुणं निराकारं ब्रह्मेति सिद्धम्‌ ॥ 
इत्यद्वेतसिद्धो ब्रह्मणो निराकारत्वसिद्धिः । 

अविद्याभें ही व्यभिचार दै, नच अविद्यामें व्यभिचार नहीं दे, क्‍यों ? तस्या अपि= 
उस अविद्याकोभी अनित्यत्व होनेसे व्यभिचारके अभावसे । शकते नचेति । जीवॉकेभी 
“द्रोणम्‌? इत्यादिसे अंशोंके.कथनसे जीवमें व्यभिचार है, और यस्यायुता, इत्यादिसे ईश्वरकेमी 
अंशोंफे कथनसे ईश्वरमें व्यभिचार दे, इति नच वाच्यम्‌; क्‍यों ? आत्माके अंशोंको सोपधि, 
कता होनेसे स्वाभाविकत्वफे अमावसे=्द्रोणशरीरावच्छिन्न जो वृहदस्पतिदारीरावच्छिन्नमनो जन्य 
मनश्वक्षुरादिक दे तदुपाधिक आत्मा ही वृद्दस्पतिका अंश कहा जाता दै=ओो पुरुप उपासनाके 
मद्दातम्यसे अपने मनः-प्रमृति जैसे दूसरेमेंभी अपने मनः-प्रसृतिसे मनः-प्रभू तिको उत्पन्न करता 
दे वह तदं शित्वेन व्यवहृत होता दै, ओर जिसमें उत्पन्न करता दै वह उसका अंशत्वेनःव्यबद्दत 
होता है, यह अर्थ प्रदीपवदावेशस्तथादि दशयति ( वे० ४।४।१५ ) इस सूत्रम दिखलाया गया 
दै । ऐसे मायाकल्पित मनः-प्रसुति उपाधिओसे ईश्वरका दिरण्यगर्भादिरूपसे वहुभवन बताया 
गया दै, ओर हिरण्यगभादिमें तदंशताका व्यवहार ददोता है, वस्तुतः यह सर्वे मायाका विज्ञुम्मण 
` है । तुम्हारे मतम जीवोंको अशुरूपता दोनेसे स्वाभाविक अंझोंके अमावसे काल्पनिक :अर्शोकोदी 
वक्तव्यत्व दोनेसे । इस कथनसे भगवानके ळोकादिफाभी नित्यत्व खण्डित हुआ 1 अतः वैष्णव 
खोक नित्य हैं और चेतनात्मका?=आवरणग्राहुल्यले शून्य हैं । मेरी कृपासे शाश्वत शान्ति- 
स्थानको तू प्राप्त दोगा । इत्यादि आगमके साथ विरोध दोगा नच=आगमविरोभ नहीं दै क्यों ? 
तस्य=उक्त आगमस्थ नित्यादिपदाको अवान्वरप्रलयस्थपरत्व दोनेसे । यस्मात्‌ कोई दोप नहीं 
हे तस्मात्‌ निर्गुण तथा निराकार व्रह्म दै, यद्द सिद्ध हुआ | 

शति सरळायां ग्रह्मणो निराकारस्वसिद्विः । 
, अध ब्रह्मणो ज्ञानत्वाद्पपत्तिः । 

वेशी विभूपितकरान्रवनीरदाभात्‌, पीताम्तरादरुणबिम्त्रफलाधरोप्ठात्‌ । पूर्णेन्दु- 
सुन्दरयुखादरविन्दनेत्रात्‌ इष्णातरं किमपि तसं न जाने ॥ ननु निर्विषं चेत ब्रह्म 
तहिं व्रझेवे्क ज्ञानात्मकमानन्दात्मकम्रद्वितीय नित्यं साक्षी चेति नोपपद्यते । तथा हि तत्र 


६१-९६ 
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७५४ कद्वेतसिद्धिः । [ ब्रह्मणो ज्ञानत्वायुपपत्ति: | _ 


ME इ गए 


तावत्‌ । ज्ञानत्वं कि जातिविशेपो वा साक्षाद्रवहारजनकत्बे वा जडविरोधित् वा जडा- 
न्यत्वै वा, अज्ञानविरोधित्व॑ वा अधैप्रकाशातमकत्वे वा, पराङ्गीकृतं वा। नाद्यः हत्ति- 
प्रतिविम्बितज्ञानाभासेपु तत्सम्मवेडपि अखण्डरूपत्रह्मज्ञाने तदयोगात्‌ । न द्वितीय, 
फलोपधानस्य सुपुध्यादावभावात्‌ , शक्त्यादिरूपस्त्ररूपयोग्यताया अपि मुक्तावभावातू, 
न तृतीयः स्वरूपज्ञानस्य नित्यत्वेन तद्विरुद्धस्य जडस्य नित्यनिद्दत्यापातात्‌ । न चतुथः 
सत्य ज्ञानमित्यादो अदृतव्याहत्तेराथिकल्रोक्तिविरोधात्‌। नच पञ्चमः, अज्ञानस्य नित्यः 
निटस्यापातात्‌। न पष्टः, मोक्षे अन्यार्थोछेखामावात्‌, स्वरूपोछेखे च स्त्रविपयत्वापातात्‌। 
न सप्तमः पराङ्कीकृतजातेव्येरहारहेतुत्वादे्रा खन्मतेष्सभवात्‌ , इति चेन्न; अथप्रकाशतः 
मेवज्ञानत्वम्‌ । मुक्तावर्थामावेऽपि तत्संख्ए्रकाशत्वस्य कदाचिद्ेसम्वन्धेनाप्यनपायात्‌। 
अद एव-अथेकाशरूपत्ं ज्ञानत्वं ब्रणः कथम्‌ अन्यार्थामावतो मोसे स्वेन स्वस्याप्य' 
वदेनात्‌ ॥ “ इति निरस्तम्‌ । ? 
अथ सरलायां ब्रह्मणो ज्ञानत्वाद्युपपत्तिः | 
विदेहमुक्तिसे पू्पेमे ब्रह्मज्ञानीक्रोभी वाधितानुबृत्तिस मायाकी और मायास्थित्यधीनसि" 
(तिकपदाथाँकी प्रतीति वन सकती है, और ज्ञानीकोभी कृतन्नताकी निवृत्यथे ज्ञानके ब 
झअभिप्रेतविप्रद्वावच्छिन्न भगवान्‌की उपासना करणीय है, इस अर्थको सूचन करते हुए स्वार्मि | 
भेतविप्रह्यवच्छिन्न ईश्वरका स्मरण करते दैं-ेशीति । वेशीसे सुशोभित हैं कर जिर | 
और नूतनजळद्के समान हे आभा जिसकी और विद्युछतावत्‌ चाकृचिक्यविशिष्ट पी | 
हैं वस्र जिसके और विम्बफलके सपान छालिमिविशिष्ट अधर ओष्ट है जिसका गौर 
पूरणेचन्ट्के समान सुन्दर मुख है जिसका और कमलके समान निमेळ और तेजो | 
विशिष्ट नेत्र हैं जिसके एवम्भूत जो कृष्ण भगवान हैं उन्होंसे परे में किसीभी उपा | 
तत्तो नहीं जानताइँन्यहाँपर कृष्ण भगवानके द्वारा आद्या भगवतीका स्मरण न्यक 
क्रिया है,-क्योंकि कृष्णक्रा अवतार आद्याशरीरावच्छिन्न चेतनसे हुआ है जैसाकिई | 
सङ्गम मन्थमे लिहा है ' कदाचिदाद्या ललिता पुरूपा कुष्ण विग्रहा । लछोकसम्मोहनाश | 
स्वरूप विश्वती परम्‌ ' वेणुनादसमारभ्य सबेसम्मोइनक्षमम्‌ | और आद्याके अवतार होतेते । 
दो झप्ण भगवान्‌ आद्याकी अंशभूत राधाजीके उपासक थे, जेसाकि,-नारदपश्चरात्रमे 2... | 
इ-राघाचवितताम्वूल चखाद मधुसूदन | रात्रि-२। अ० ६ ज्छोक १३ इत्यादि । | 
जो कृष्णभगवान्‌का रहस्य करना ठिल्ला दै वहभी एक प्रकारकी आद्याकी उपासना , 
परन्तु उपासनामागंके गुप्त रखनेकी रीति प्रथमसे ही चढी आती है इसी लिए पुराणवड 
Rh शि र किया है, पश्चात्‌ काठप्रकत्ता औने न बण अ 
के न ।नगृद्रहृस्य प्‌ दिया और उपासनात्तत्वके गृढ़त्वको. रु 
इन्दोकि इस स्थूलरूप देनेको अत जद मो कशा बदक है । इश्वरीके अनन्तविप्रदीमेँ औं $ 
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[ परिच्छेद: २] सरलासम्वलिता । ७५५ 


दुशविम्रह मुख्य हैं उन्होमें प्रथमका नाम आद्या है इसीका नाम इ्यामा तथा कालिका द्दै। 
कितनेछोगोंकरा ऐसा कहना है कि, आद्या भगवतीक्री उपासना वाममार्गसे ही हो सकती है 
और कलियुगमें वाममागसे उपासनाका निपेध है, इसी लिए कल्युगमें जीवोंके उद्धारफे लिए 
इयामाने कृष्णावतारको ग्रहण किया दै, इस कथनमें यह कथन तो ठीक है कि,-क लियुगमें 
वाममार्गसे उपासनाका निपेध है; और जीवोंके उद्धारके लिए आद्याने अवतार लिया यहभी 
ठीक है, परन्तु श्यामाकी उपासना वाममार्गसे ही हो सकती दै यह कथन टीक नहीं, इयामाकी 
उपासना दृक्षिणमार्गसेभी हो सकती दै, अन्यथा कलियुगका नाम लेकर जो आद्याके उपास- 
नाकी फलश्रुति है वह व्यर्थ हो जायगी । इस बिपयका सविशेप निरूपण तथा शक्तिसङ्घम- 
प्रसूति आगमग्रन्धोंके, महेश्वरप्रणीतत्वेन, या अप्नाप्रणीतत्वेन स्वतः प्रामाण्यका निरूपण 
भे ईश्वरवादमे ! करेंगे । शाते नन्विति । यदि निर्विशेष त्रह्म दै, तत्र एक ब्रह्म ही ज्ञानात्मक 
दे, आनन्दात्मक है, अद्वितीय दै नित्य दै, साक्षि दे, यह कथन उपपन्न नहीं हो सकता दै, 
तयाहि-तत्रस्ज्ञानात्मकादिमें ज्ञानत्व क्या जातिविशेष है, या साक्षाद्रयवद्दारजनकत्वरूप है, 
या जडविरोषित्वरूप है या जडान्यत्वरूप दै या अज्ञानविरोधित्वरूप है, या अर्थप्रकाशा- 
त्मकत्वरूप है या पराज्जी-कृतरूप है । नाद्य;-आदिम पक्ष ठीक नहीं क्यों ? वृत्तिमे प्रति- 
ब्रिम्वित जो ज्ञानाभास हैं, उन ज्ञानाभासोंमें तत्सम्भवेदपि-ज्ञानत्वरूप जातिबिशेषका 
सम्भव होनेपरभी अखण्डरूप भ्रहवज्ञानमे तद्योगात्‌ःज्ञानस्वरूप जातिविशेपके अयोगसे । 
न द्वितीय:-साक्षाव्यत्रह्दरजनकत्वरूप द्वितीय पक्षमी ठीक नहीं क्‍यों ? फळोपधानरूप जन- 
कत्वका सुपुस्यादिमें अभाव होनेसे । और शत्तयाद्रिप स्वरूपयोग्यताकाभी युक्तिमें अभाव 
दोनेसे । न तृतीय;--जडविरोषित्वरूप तृतीय पक्षमी नहीं बन सकता दै, क्यों? स्वरूपभूत 
ज्ञानको नित्यत्व दोनेसे तद्विरुद्ध जो जड उसकी नित्यनिद्रत्तिके आपातसे न चतुथै;- 
जडान्यत्वरूप चतुर्थ पक्षमी नहीं वन सकता है, क्‍यों ? सत्यं ज्ञानम्‌ (तै० २।१।१ ) इत्या- 
दिमे अनृत जडकी व्यावृत्तिके आर्थिकत्वकी जो उक्ति दै उस उक्तिके साथ विरोध होनेसे, 
नच पञ्चमः=पभ्चमपक्षमी नहीं वन सकता दै, क्‍यों ? अज्ञानकी नित्य नित्वृत्तिके आपातसे । 
न पष्ठ;--अथेप्काशात्मकःवरूप छट्टा पक्षभी नहीं बन सकता दै, क्‍यों ? मॉश्रर्मं अन्य अर्थके 
उछेखके-गिपयित्वके अभावसे, और स्वरूपका उल्लेख होनेपर तो स्वविषयत्वका आपात द्दै। 
न सप्तम;>छप्तम पक्षभी ठीक नहीं, क्‍यों ? पराङ्कीक्रत जातिका या पराद्भीकृतञ्यवहार हेतुत्या- 
दिका तुम्दारे मतमे असम्भव होनेसे; इति चेन्न; क्योंकि अर्थ-प्रकाशत्य ही ज्ञानत्व दवै=अर्थ- 
व्यवद्दारजनकतावच्छेदकवत्त्व या अथेच्छाजनकतावच्छेदुकत्वका नाम अर्थप्रकाशत्व है और 
उक्त जनकतावच्छेदृक ज्ञानत्व जाति दै ओर वह जाति तत्तदुर्थके असत्त्वका आपादक जो 
अज्ञान तादश अज्ञानविरोधि जो चेतन उस चेतनमें बत्ति दै। और चेतनझा जो उक्ताज्ञान- 
विरोधित्व है, बद्द घटादिमे तथा अविद्यमान सुखादिमें तत्तदान्तरदृत्तिविशिष्टखेन है, ओर 
विद्यमानसुखादिमें सुखादिविशिष्टत्वेन दै, और विद्यमानसुखादिविपयक भी यद्वि वृत्तिका 
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७५६ अद्वेतसिद्धिः । [ब्रह्मणो ज्ञानत्वायुपर्पात्तः ] 


अङ्कीकार हो तो सुखाद्याकारवृत्तिविशिष्टत्वेन दे; यद्यपि उक्त ज्ञानत्वरूपजञाति, विशिष्टचेतन- 
निए है, और ज्ाधातुवाच्यत्ावच्छेदिका दै। तथापि उक्तजातिविरिष्टसे भिन्न ओर ज्ञानपदुकी | 
लक्ष्यभूत जो व्यक्ति तादृशव्यक्तिका युक्तिप्र सत्व होनेसे ज्ञानका स्वरूप अविनाशी दवे इस 
तात्पर्यसे कहते हैं, मुक्ताविति । मुक्तिमें अधैका अभाव होनेपरभी तत्संखएप्रकाशत्वस्य= 
झर्थप्रकाशत्वरूपका कदाचिदर्थेसम्बन्धसेभी अपाय न होनेसे । अतएव=उक्त रूपका अपाय न 
होनेसेदी, मोक्षे--मोक्षमें-विदेदमोक्षम अन्यार्याभाववतः=स्वातिरिक्त-अर्था भाववाळा जो व्रह्म है 
उसमें अर्थप्रकाशरूपत्वज्ञानत्व केसे हो सकता दै, स्वसे स्वफेभी अवेदनसे यह कथन निरस्त हुआ। 
यक्षु--आनन्दत्व॑ं जातिविशेषो वा अनुकूलतया वेदनीयत्वे वा, अनुऋूलवेदनल 
वा, अनुक्रूलत्वमात्रं वा, ब्वानात्मकत्वमेव वा, दुःखविरोधित्वं वा, दुःखाभावोपलक्षितः 
स्वरूपत्वं वा, पराङ्कीङृतं वा, । नाद्यः अखण्डस्वरूपानन्दे तदभावात्‌, न द्वितीय; 
परोक्षे वेदितुरभावात्‌ , आत्मनोथ्वेध्चलाच | किञ्चानुकूर्यं किचित्सापेक्षं, न चान्यं प्रति 
त्युक्तमिति स्तं प्रत्येव वक्तव्यत्वेन सविशेपत्वापातात्‌। अतएव न तृतीयः। किञ्च वेदः । 
स्वभावादधिकस्यानुकूल्यस्य स्वभाविकत्वे सखण्डत्वापातः, ओपाधिकत्वे कदाचिदा” ' 
नन्द निस्यापातः; न चतुः, उक्तरीत्या आनुकूल्यासंभवात । अतएव निरुपाधीएतः 
मानन्दत्वमिति-निरस्तम्‌ । न पञ्चमः दुःखादिज्ञानस्यापि आनन्दस्वापातात्‌ । विषयाउ' 
छेखि ज्ञाने तथेतिचेश्न, ज्ञानस्य सविपयत्वनियमात्‌ “ विज्ञानमानन्दं बरह्मेत्यादो विज्ञार 
स लात वियच्च न पठः, विरोधस्य a 
दुःखस्य नित्य १ तादात्म्यायोग्यत्वरूपत्वे घटादावप्यानन्दत्वा 
“ विद्वानपानन्दे त्रझेत्यादो दुःखव्यादृत्तेरायिकत्वोकत्ययोगाञ्च न सप्तम) पैशेपिकमोत | 
तदुक्तस्य दुःखाभाव सत्यपि आनन्दाभावेनापुमथेत्वस्य त्वन्मोक्षे$प्यापातात । नाशः 
पराङ्ीङृतस्य निरुपाध्यनुकूलवेदनीयत्वादेस्त्वन्मते असम्भवात्‌ । यदि चानन्दल्रादे ` 
निरप्यतयेऽपि तदधिकरणं ब्रह्माबाध्यमानन्दात्मकं च, तहि सत्यत्वादेदूनिरूपलेशी | 
तदधिकरणं जगदवाध्यं सदात्मकं स्यादिति-चेन्न, आनन्दत्वस्य निरुपाषिकेए 
रूपत्वात्‌ । | 
शइते यत्तिति, आनन्दत्व क्या जातिविशेषरूप हे, या अनुकूछतया वेदुनीयत्वरुप हट | 
अथवा अनुकूडवेदूनत्व है, या अनुकूलमात्रत्व है, या ज्ञानात्मकत्व हव है, या दुःखबिरोधित्वहप र | 
या दुःखाभाबोपढक्चित स्वरूपत्व है। या पराङ्गीकृतरूप है। नाद्य;--जातिविशेपरूप प्रथम पक्ष टी* | 
नहीं है, क्यों! अखण्ड जो स्वरूपानन्द उस स्रूपानन्दमे तदभावात्‌उजातिविशेपका नभावदी* 
नेसे । न द्वितीय:-द्वितीयपक्षमी ठीक नहीं क्यों ? मोक्षकालमें वेदिताके अभावसे। और आत्मा" 
को अवेद्यत्व द्दोनेसेभी यह पक्ष ठीक नहीं । किच्च आनुकूल्य किश्चितसापेक्ष होता दै । और अत. 
® अवि तो दशस्य युक्त नही दै जत: स्व प्रति दी बक्तत्यत्व दोनेसे सबिशेपत्वके शापा 
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अतएव-आनुकूल्यके न वननेसे ही अनुकूलवेद्नत्वरूप तृतीयपक्षभी नहीं वन सकता दै । किच्च 
चेद्नस्वभावसे अधिक जो आनुकूल्य उस आनुकूल्यका स्वाभाविकत्व दोनेपर सखण्डत्वका आपात 
है। न चतुथे;-अनुकूढतवमात्ररूप चतुर्थ पक्षभी नहीं वन सकता है, क्यो? उक्त रीतिसे आनुकूल्यके 
असम्भवसे । अतएवन्आनुकूल्यके असम्भवसे ह्वी निरूपाधीष्टत्वरूप आनन्दख है यहभी निरस्त 
हुआ । न पश्चमः-ज्ञानात्मकत्व ही आनन्दत्व है, यह पश्चमपक्षभी नहीं वन सकता दै, क्‍यों ? 
चुःखादिविपयक ज्ञानकेभी आनन्दृत्वके आपातसे । विपयका अनुद्धेखि ज्ञान तथा-आनन्दत्व- 
चत्‌ दै इति चेन्न; क्‍यों? ज्ञानके सविपयत्वका नियम होनेसे और विज्ञानमानन्दं ब्रह्म 
( दृ० ३।९२८ ) इत्यादिमें विज्ञानपदसे दी दुःखको व्याब्ृत्तिफे सिद्ध होनेपर आनन्दपद्फे 
चैयथ्येके आपातसेभी । न पष्ठ;८दुःखविरोधित्वरूप छठा पक्षभी नहीं वन सकता है, क्यों ! 
बिरोधको निवत्तेकत्वादिरूपत्व होनेपर दुःखकी नित्यनिब्वृत्तिक्की आपत्तिसे। और विरोधको 
तादात्म्यायोग्यत्वरूपत्व होनेपर घटादिमेंभी आनन्दत्वके आपातसे। ५ विज्ञानमानन्दं व्रह्म ? 
इत्यादिमें दुःखव्यावृत्तिके आर्थिकत्वकी जो उक्ति है उस उक्तिकेभी अयोगसे । न सप्तम! 
दुःखाभावोपलछक्षित स्वरूपत्वरूप आनन्दत्व है, यह सप्तमपक्षमी नहीं वन सकता है क्‍यों? 
वेशेषिकमो क्षे-एकर्विशतिदुःखध्वंसरूप वैश्ेपिकमोश्षमें दुःखाभावे सत्यपि-दुःखाभावके होने- 
परभी आनन्दाभावसे त्वदुक्त अपुमथेत्वका तुम्हारे मोक्षमेंमी आपात होनेसे । नाएमः= 
अष्टमपक्षभी नहीं वन सकता दै, क्यों? पराङ्जीकृत जो निरुपाध्यनुकूल्वेदनीयत्वादि तादृश 
निरुपाध्यनुकूलवेंदनीयत्वादिका तुम्हारे मतमै असम्भव होनेसे। और यदि आनन्दत्वादिका 
दुर्निरूपत्व होनेपरभी तदधिकरणमू-आनन्दत्वादिका अधिकरण त्रह्म अवाध्य है और आन- 
न्दाद्यात्मक दै, तव तो सत्यत्वादिका दुनिरूपत्व होनेपरभी तद्‌ धिकरणम्‌=सत्यत्वका अधि- 
करण जगत्‌ अव्राध्य तथा सदात्मक रहो, इति चेन्न; क्‍यों ? आनन्दुस्वको निरुपाधिक-इष्टत्व- 
रूपत्व ददोनेसे=अन्येच्छानधीनेच्छाविपयसुखस््का नाम आानन्दत्व दै, सुखत्वज्ञाति, विपयसम्व- 
न्थजन्य जो श्वत्तिविशेप ताशशबृत्तिविशेपावच्छिन्नचेतनमें बृत्ति है, मोक्षमे इसका अभाव होनेपरभी 
एतदुपहिताभिन्न आत्मस्वरूप है ही अतः कोई हानि नहीं। शङ्का-ज्ञानत्वको और आनन्दत्वको 
कादाचित्कत्व होनेपर इन दोर्नाको अस्वाभाविकत्व हो जायगा, जैसे कि जगन्‌कारणत्वको 
कादाचित्कत्व द्वोनेसे अस्वाभाविकत्व दै; समाधान-इन्द्ॉका अस्वाभाविकत्व हमको इष्ट दै, 
क्योकि ऐता होनेपरभी जगत्‌कारणत्व दटस्य ढक्षण है, और टक्षणासे योध्य जो आनन्दत्वा- 
दिसे उपलक्षित व्यक्ति है, वह स्वरूप लक्षण दै, इस बिभागका सम्भव होनेसे सिद्धान्तमें 
फिसीमी प्रकारका व्याघात नहीं है । 

नच दुःखाभावे अतिव्याप्तिः; दुःखामावस्यापि सुखशेपत्वात्‌ अभावस्य 
बिरोधिमावान्तरत्वाभ्युपगप्रात्‌ । नच ग्रुक्ताबिच्छापाये आनन्दापायापत्तिः इएलोपल- 
क्षितस्य स्वरूपस्यानपायात्‌, उपछक्ष्ये च तदवच्छेदकसत्तस्यातन्त्रत्वात्‌ । नच-निरुपा- 
श्रिकेएत्व स्वामाविकमोपाधिकं वा; नान्स्यः ब्रह्मणः आनन्द्रूपत्वाभावापत्तः, आये 
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७५८ अद्वेतसिद्धिः । [ ब्रह्मणो ज्ञानात्वाद्युपपत्तिः |]. 


ज्ञानातिरेकि तदनतिरेकि वा, आध्ये सखण्डत्वापत्तिः; द्वितीये आनन्दपदवेयथ्येमिति- 
वाच्यम्‌ , ज्ञानानन्दयोरभेदेईपि करिपतजातिभेदनिवन्धनप्रहत्तिकतया पदद्वयप्रयोगस | 
व्याइत्तिमेदेन साफल्यात्‌ । एतेन-विपयानुछेखि ज्ञानमेवानन्द इत्यपि युक्त | 
ज्ञाने विपयोछेखनियमस्य प्रागेव निरासात्‌ । एवञ्चानन्दत्वस्य सुनिरूपतया न तह््यावे३ | 
जगतश्च सदारमकत्वापादनमिति किञ्च जगति सदाद्यात्मकत्वे वाधकं दृश्यत्वादिक | 
नत्वानन्दे, तस्य इगनतिरेकात्‌ । एतेन-निरुपाध्यनुकूलत्ववेदनीय सुखं मतम्‌ । निवि | 
शेपमषेदयश्च कथं ब्रह्म सुखात्मकमिति-निरस्तम्‌ , परममेमास्पदत्वेन वेद्यत्वात्‌ सुखबेदनः | 
भेदाभावात्‌ । घेदनाभावेनासुखत्वापादनानुपपत्ते; | | | 


दुःखाभावमें अतिव्याप्ति है, नच= अतिव्याप्ति नहीं दै, क्‍यों ? दुःखाभावकोमी सुसँ' | 
चेपत्रात्‌=्सुखका व्यखकत्व होनेसे | अभाव अधिकरणात्मक है इस पक्षको रखकर कहते है” | 
अभावस्येति | अभावको विरोधि आवान्तरत्वका अभ्युपगम होनेसे । युक्तिमें इच्छाका नाई | 
होनेपर आनन्दके नाशकी आपत्ति है | नच-आनन्दके नाशकी आपत्ति नहीं है, क्यों : । 
इच्छोपलक्षित स्वरूपफे अनपायसे-पुखत्वका नाश होनेपरभी सुखत्वोपढक्षित आनन्द | 
रक्ष्याथंभूत स्वरूपत्वका नाश नहीं होता दै । उपलक्ष्ये च=आनन्दपदलक्षयमें अवच्छेदर | 
सत्त्वको अतन्नत्व होनेसे; शङ्कते नचेति | निरुपाधिकेष्टत्व स्वाभाविक है या औपाधिः हैः 
नान्त्यः=भपाधिक नहीं हो सकता है, क्‍यों ? ग्रहको आनन्द्रूपत्वफे अभावत्वकी आपतिते! । 
आद्ये-निरूपाधिफेप्टत्थ स्वाभाविक है इस प्रथमपक्षमें निरूपाधिकेष्टत्व ज्ञानातिरेकिस्त्ानव्र | 
भिन्न दै या तदनतिरिकिऱ्ज्ञानत्वसे अभिन्न दै । आद्े=्ज्ञानत्वसे भिन्न है इस प्रथम पा | 
सखण्डत्वकी आपत्ति हे=्मोक्षमेंमी आनन्दत्वको वाच्यत्व दोनेसे आनन्दत्वका सत्यत्व दै ब 
सत्यधमेवत्त्वापत्ति द्दै। द्वितीये=ज्ञानत्वसे अभिन्न है यह द्वितीयपक्ष कहो तो आनन्द पक 
वैयर्थ्यं है, इति नच वाच्यम्‌, क्‍यों ? ज्ञान तथा आनन्द इन दोनोंका अमेद द्वोनेपरभी वि; 


पद्‌ तथा आनन्द पद्‌ इन दोनाको कल्पित जो जातिविशेष तादृश जातिविदोपाधीनम्रदषि रं 
होनेसे, पदृद्वयप्रयोगका व्यात्त्तिमेदसे साफल्य होनेसे। एतेन ' विपयानुद्लेखि ? जो | 
वही आनन्द है, यह कथनभी युक्त दै; ज्ञाने-चैतन्यस्वरूपज्ञानमें विपयो हेखके नियमका प्रगे, | 
जडत्बद्देतुनिवचनस्थळमे ही निरास होनेसे । इस रीतिसे आनन्दत्वको सुनिरूपता हो ; 
आनन्दत्वके न्यायसे जगतकेभी सदात्मकत्वका आपादन नहीं बन सकता दै | किच्च द्‌ 
सदा शात्मकत्वमें बाधक दृश्यत्वादिक दें आनन्दे-आनन्दस्वरूपमें नहीं तस्य= आनन्द 

ज्ञानसे अनतिरेक=भमेद दोनेसे। एतेन निरुपाध्यनुकूटवेदनीय सुख माना जातां है । 7 | 
निर्विशेप मार्‌ अवेय जो ब्रह्म हे वह सुखात्मक कैसे हे । यह कथन निरस्त हुआ तेतर | 
अथे स्पष्ट करते हॅ-परभेमास्पदत्वेन-अन्येच्छानधीनेच्छाविपयत्वेन वेयत्व दोनेसे, सुख होः न्‍ 
ददन इन दोनोंके भेदके अभावसे वेदनके अभावले असुखत्वापादूनकी अनुपपत्तिसं। | 
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[ परिच्छेद: २] सरलासम्वलिता । ७५९ 


ननु--अद्विती यत्वं, द्वितीयाभावविशिष्टत्वं, तदुपलक्षितत्वं वा, उभयथापि विशे- 
पणमुपलक्षण वा, द्वितीयाभावः प्रापाणिक्रश्षेत्‌ , तदा तेन सद्विती यत्वापत्तिः-अप्रामाणि- 
कथेत तदा द्वितीयेन सद्वितीयत्वापत्तिः । नचाभावे द्वितीयेऽपि न भावाद्वेतहानि:; अभा- 
ववद्दञ्यस्य धमदिरप्येवं प्रामाणिकत्वे वाधक्ाभावादिति-चेन्न; प्राभाकररीस्या द्विती- 
याभावस्याधिकरणानतिरिक्तत्वेन प्रामाणिकत्वेऽपि तेन सद्वितीयत्वाभावात्‌ । नच- 
एवमनुपछब्येः पार्थक्येन प्रमाणसोक्तिरयुक्ता, प्रमेयानतिरेकादिति-त्राच्यम्‌; अति- 
रिक्ताभाववादिमते एव तदुक्तः; अतिरिक्तामावानभ्युपगमेऽपि अभावत्वप्रकारज्ञाने 
तत्मामाण्योपपत्तेश्च । नचानृतव्याइत्तेरपि ब्रह्ममात्रतया भेदसत्त्वापत्तिः; इ्ठापत्तेः; अन्- 
तनिरूपितत्वरं परमतृतमिथ्यात्रान्मिथ्या । भेदो ब्रह्माभिन्नतया सत्य एवेति । 


झाङ्कते नन्त्रित्ि । अद्वितीयत्व द्वितीयाभावविशिष्टत्वरूप दो या द्वितीया भावोपलक्षितरूप 
दो, उभयथापि=दोनों प्रकारसेभी विशेषण या उपलक्षण जो द्वितीयाभाव है वह यदि 
प्रामाणिक=तत्त्वावेदक प्रमाणसे सिद्ध--वेच दै, तदा=तय तेन=विशेपणरूप या उपलक्षणरूप 
जो द्वितीयाभाव दै उस द्वितीयाभावसे ग्रह्ममें सद्वितीयत्वकी आपत्ति दै | यदि वह द्वितीयाभाव 
अप्रामाणिकः=तत्त्वावेदक प्रमाणसे वेद्य नहीं दै तत्र तो तस्रतियोगिरूप सत्य द्वितीयसे 
तार्त्विक सद्वितीयत्वकी आपत्ति दै । यदि यों कहो कि अभावरूप द्वितीयके होनेपरभी भाव- 
रूप अद्वेतकी हानि नहीं दै, तो ऐसा नहीं कहना कयां? अभावकी तरह इइग्रभूत घमो दिफेभी 
“उक्त प्रकारसे प्रामाणिकस्वमं वाघकके अभावसे इतिचेन्न; क्‍यों ? प्रामाकरकी रीतिसे द्वितीया- 
आवका अधिकरणसे अतिरिक्तत्व न होनेसे अभावका प्रामाणिकस्य होनेपरभी उक्त अभावसे 
ब्रह्मं सद्वितीयत्वके अभावसे | एवमू्‌=अभावक्रो अधिक्ररणस्वरूपता होनेपर पा्थ्येन= 
प्रत्यक्षा दिभिन्नत्वेन अनुपळव्धिके प्रमाणत्वक्री उक्ति अयुक्त दै, अनुपलब्त्रिके प्रमेयको 
प्रत्यक्षा दिके प्रमेयसे अतिरिक्त न होनेसे=अभाषज्ञानके लिए ही तो अनुपळठिधनामक एक 
भिन्न प्रमाण माना जाता दै, और वह अभाव तो. अधिकरणसे अतिरिक्त नहीं दै तय 
तो अधिकरणम्राइक प्रमाणसेद्दी अभावका ग्रहण हो जायगा फिर तदर्थ प्रमाणका मानना 
आपळोगाँक्रा अयुक्त है इति नच वाच्यम्‌-्यां? अधिकरणसे अतिरिक्त अभाव जिस 
वादीके मतमें मानाजाता दै उस वादीके मतमें ही पार्थक्येन अनुपळडिभिके प्रामाणिकत्वकी 
उक्ति द्दोनेसे=जो वादी अभावको अधिकरणास्मक् मानता दै उसको अनुपलब्धिक्रो भिन्न 
प्रमाण माननेकी आवश्यझृता नहीं । और अधिकरणसे अतिरिक्त अभावका अभ्युपगम 
न होनेपरभी अधिकरणविपयक अभावत्वप्रफारक ज्ञानम अनुपलब्धिके प्रामाण्यकी 
उपपत्तिसेभी । अनृतक्री जो वयात्रत्तिञमेद उसको त्रद्ममात्रत्व दोनेसे भेदकके सस्प्रकी 
आपत्ति दैअभाव अधिकरणारमक दै तत्र तो मेदुभी अभावद्दी दै, और ऐसा होनेपर त्रह्षमें 
जो प्रपच्चका मेद दै वही ग्रह्यात्मक दोनेसे सत्य टो जायगा, नच=पऐसी झाडा मत करो, 
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६० अट्गेतसिद्धिः । [ ब्रह्मणो ज्ञानत्वाञ्ुपपत्तिः ] 


| 
|| 
| 
| 
| 


क्यों ? इष्टापत्ते!न्प्रह्मात्मकत्वेन उसके सत्यत्वमें इटकी आपत्ति होनेसे त्रह्मातिरिक्तत्वेन किसी: | 
'काभी तात्विकसत्त हमको सह्य नहीं दै और त्रह्मात्मकत्वेन भले निखिल जगतका सत्व रहो 
तो हमको इष्टापत्ति ही ह । उस भेद्में जो अनृतनिरूपितत्व है वह अनृतको मिथ्यात्व होनेसे | 
मिथ्या है और सेद तो त्रह्मफे साथ अभिन्न होनेसे सत्यही है। | 
नच प्राभाकरमते प्रतियोगिमदधिकरणव्याइर्यर्थ केवल्या दिविशेषो$वर्यमधिकरणे | 
चक्तव्यः, तथाच स एवाभावः; अन्यथा तेपापपि अनुपपत्तिरेवेति-बाच्यम्‌ ; यस्मि ' 
दापि न प्रतियोगिसम्वन्थः तरिमन्स्वरूपतोःमेद एव कैबर्यम्‌ । यस्मिथ कदाचि | 
सोऽपि तदा तस्मिन्‌ प्रतियोगिमद्धिकरणकालमिन्नकालावच्छिन्नमधिकरणमिति न के | 
वरपस्याधिकरणानतिरेकः नबाज्नुपपत्ति रिति, नच-एवं गुणगुण्यभेद्बादिमते शोक्ल्यादे' 
रिव शकस्यादेरपि भावरूपधमेस्य ब्रह्मा भेदोऽस््विति-ाच्यम्‌+ शक्त्यादिना सहामे' | 
द्ग्राइकमानामावात्‌। अस्तु वा द्वितीयाभावोपलक्षितस्वरूपत्वं आद्वितीयस्वम्‌ , तस्य 1 | 
भाप्राणिकतेऽपि तस्रतियोगिनो द्वितीयस्य स्वभझोपभुक्तनिगरणादाविवमामाणिकता' | 
नापत्तेः । एतेन-द्वितीयाभावस्य प्रागभावादित्वे द्वितीयर्यानित्यत्वमात्रं स्यात्‌ ‰ | 
मिथ्यात्वम्‌ अत्यम्ताभावत्वे तूपटक्षणत्वानुपपत्तिः, सदातनत्वात्‌ , शर॒तितात्पय्यैविपर 
त्वादिकार्यानन्वयित्वेन उपलक्णत्वे्यन्तामावासि दवे! । 
शङ्कते नन्विनि । प्रामाकरके मतमें प्रतियोगीवाळा जो अधिकरण उस अधिकरण : 
व्याबृत्तिके छिए अभावाधिकरणमे कैवस्यादिरूप विशेष अवश्य वाच्य है, फळतः वह विशेष । 
अभाव दै, अन्यथा तेपामू-प्राभाकरोंकोमी अनुपपत्ति दै-अभावत्वप्रकारक प्रतीतिकी बह | 
पत्ति दै; इति नच वाच्यम्‌; क्योंकि जिस अधिकरणमें कभीभी प्रतियोगीका सम्वन्ध नहीं (| 
उस अधिकरणे तो स्वरूपरूप अमेद ही कैवल्य दै । और जिस अधिकरणमें किसी कार्ट 
सोऽपि=्प्रतियोगीभी दै तत्र तो प्रतियोगिमत्‌का अधिकरण जो काळ तादृ काठसे मिर” 
काठ तादृरा काडावच्छिन्नाधिकरण केवल्य दै, इस रीतिसे कैवल्या अधिकरणसे मेद नदी 










ओर कोई अनुपपत्तिभी नहीं है 
र कोई अनुपपत्तिमो नहीं है । इस रीतिसे गुण और गुणी इन दोनोके अभेदको मानते । 
इ मतमें जैसे शौक्त्यादिका अभेद है तैसे भावरूप ल्या धर्मकामी ब्रह्मे साय अ 
र ; ष वाच्यम्‌, क्‍यों ? शक्त्या दिके अभेदुग्राहक मानके अभावसे । अथवा | 
वत्दोपडक्षित स्वरूपत्य अद्वितीयत्व रहो और तस्यनद्धितीयाभावक्रो प्रामाणिकत्व तेप - | 
पस तेयोगिनः-दितीयामावपरतियोगि द्वितीयके खम्रोपमुक्तनिगरणादिकी नाई ग्रामाणि” 
आ स्वप्न प्रतीयमान निगरणकी नाई निगरण क्रियाका कर्म क. 
Dr ही है क्योंकि व्यावहारिक अन्नादिका वहाँ कोई प्रत्यायक सन्निकर्ष ग 
र स्वकीय अभावक्री तरह मिथ्या हैं दृश्यत्व दोनेसे यह भाव दै । एतेन १ 
प्रागभावादिरूपता होनेपर द्वितीयका अनित्यत्वमात्र होगा, मिथ्यात्व नहीं। | 
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|[ परिच्छेद: २ ] सरलासस्वलिता । ७६१ 


द्वितीयाभावको अत्यन्ताभावत्व होनेपर तो उसको उपलक्षणत्रकी अनुपपत्ति दै, सदातन 
होनेसे । और अट्रेतश्चुतितात्पर्य्यविपयस्तरूप जो कार्य्यं ताद॒श कार्य्यमें अनन्वितत्वेन उपल- 
कणत्व द्दोनेपर अत्यन्ताभावकी असिद्धि हैन" अट्रैतं ज्ञात्वा मुच्यते ! इत्या दिश्रुतिजन्यज्ञान- 
विपयत्वाधिकरणनिरूपितद्वत्तित्वविशिष्ट विपयत्वानाक्रान्तत्वेन उपलक्षणत्व होनेपर श्र॒ति-ता- 
रपयेविपयत्वेन श्रुतिरूपप्रमाणसिद्धत्व द्वितीयात्यन्ताभावमें नहीं है, ओर अन्यप्रमाणसिद्धत्व 
तो प्रथमसेही नहीं दै तथाच द्वितीयात्यन्ताभावकी असिद्धि दै । 

एवश्च द्वितीयाभावस्तालिकश्ेत्‌ तेन स्यात्‌ सद्वितीयता । अतार्तविकथेत देतेन 
सद्वितीयत्वमापतेत्‌ ॥ ' इति-परास्तम्‌; स्वरूपातिरेकतया तत्ममाया अनुद्देश्यत्वात्‌; 
तद्रोधस्यावान्तरतात्पर्येण यथाकथञ्चित्‌ संभवात्‌, तालिकले ब्रह्मानतिरेकात्‌ , अतात्ति- 
करवे स्वभनिगरणन्यायस्योक्तखात्‌ । उपपादितश्चैतत्‌ विस्तरेण प्रागितिशिवस्‌ । 

इसी रीतिसे यह अर्थ निष्पन्न हुआ कि द्वतका अभाव यदि तात्त्विक है तो उस द्वेता- 
भावसे सद्वितीयत्व द्वोगा । यदि द्वेताभाव अतारित्रिक है तो तरप्रतियोगि द्वैठसे सह्वितीयत्व 
आपतित होगा, यदद सर्व कथन परास्त हुआ, एतेनका विवरण करते हैं, स्वरूपातिरेकतयास्स्रद्दा- 
स्बरूपभिन्नत्वेन तत्ममाया!- द्वितीयाभावप्रमाको अनुदेशयत्ात्‌=श्तिसुख्यतात्पयका अविप- 
यत्य होनेसे । ओर ज्ञानको अवान्तर तात्पयेसे  यथाकथस्थित्‌ सम्भव होनेसे । तास्विकत्व 
होनेपर श्रह्मसे अनतिरेक होनेसे और अताच्विकस्वमे स्वप्ननिगरणन्यायको उक्तत्व होनेसे । यह 
विपय विस्तरसे व्युत्पादित हो चुका है प्रथम; इस रीतिसे प्रकृत निरूपण दोपशून्य दै । 

ननु--प्रह्मण एव यक्नित्यत्वमभिमतं, तत्‌ कि सषेकालसम्बन्धित्वं वा; काला- 
वच्छेद्राहित्यं वा, ध्वंसाप्रतियोगित्वं वा, उभयावधिराहित्यं वा । नाद्यो; अविद्यायां 
काले चातिव्यापेः, अविद्यायाः सर्वक्ालोपादानत्वेन तत्सम्बन्धनियमादिदानीमेव 
नान्यदेत्येवंरूपतदवच्छेद्रहितत्वाच्च।। न तृतीयः; ध्वसेऽतिव्यास्तेः । नच ध्वंसोऽपि 
श्वेसप्रतियोगी, प्रतियोम्यचुन्मज्जनं तुः प्रागभावनिट्रत्तिरूपस्य घटस्य निद्टत्तावपि प्राग- 
भावाचुन्मञ्जनबश्चक्तमिति-वाच्यम्‌, एवं सति मोक्षेऽप्यात्मान्यस्य कस्यचिद्‌ ध्वंसस्य 
वक्तव्यतया लाघवाथेमाद्यध्वंसनित्यताया एव युक्तत्वात्‌ । नच-ध्वंसस्य नित्यत्वेऽपि 
भावेषु ब्रह्मेत्र नित्यम्‌-इतिवाच्यम्‌ } निष्मतियोगिकत्येन भावस्य ध्वंसत्वादेरपि नित्य- 
लावश्यभावात्‌ । न चतुथेः एवं परिभापायामपि ब्रह्मण एव नित्यत्वमित्येतत्फलस्य 
मुक्तावन्याभावस्यासिद्धिरिति-चेन्नः चतुर्थपक्षस्य क्षोदसहत्वात्‌ । 

इाछ्ुते । नन्विति | प्रहाका दी जो नित्यत्व अभिमत दै यह क्या सत्रेकाटसम्बन्धि- 
स्वरूप दे या काळावच्छेदरादित्यरूप दै, अथवा ध्वेंसका अप्रतियो गित्वरूप दै, या उभयावधि= 
यूबोबधि तथा उत्तरावधि एतदुभयावधिराहित्यरूप दै । नाद्यो-प्रथम और द्विवीय ये दोनों 
पक्ष नहीं बन सकते हैं, क्या ! अविद्यामें तथा कामें अतिव्याप्ति दोनेसे-अविद्याकों सबे- 
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७६२ अद्वेतसिद्धिः । [ ब्रह्मणो ज्ञानत्वाद्युपपत्ति; ] 


काठका उपादानत्व होनेसे, अविद्यामें सवक्राळके सम्बन्धका नियम होनेसे, इस ही काल्मेंदै. 
अन्यकालमें नहीं, इत्याकारक जो कालकृत परिच्छेद तद्रहितत्वसेभी । न तृतीय:-्व्ंसाप्रदि. 
योगित्वरूप तृतीय नित्यत्व भी नहीं चन सकता है, क्यों ? घ्बंसमे अतिव्याप्ति होनेसे; सिदध | 
न्तीकी शङ्काका अनुवादुकर द्वैती दोप देता दै-नचेति | ध्वसभी व्वंसका प्रतियोगी दै बो! 
ध्वसका ध्वंस होनेपरभी जो प्रतियोगीका अनुन्मञ्चन है वह तो प्रागमावकी निद्रचिरुप- | 
प्रागभावका ख्वंसरूप जो घट उस घरकी निवृत्ति होनेपरभी प्रागभावके अनुन्मज्जनकी तए , 
युक्त दै-जेसे प्रागभावके व्वंसका ध्वंस दोनेपरमी प्रागभावका उन्मज्ञन नहीं होता है ' 
ध्वंसका ध्वंस होनेपरभी प्रतियोगीका उन्मज्ञन नहीं बन सकता है, इति नच वाच्यम्‌ क्यो! | 
ऐसा होनेपर मोक्षमेंभी आत्मासे अन्य किसी घ्वंसकी वक्तव्यता दोनेपर छाघवके लिए आई | 
घ्वंसकी ही नित्यताको युक्तत्व होनेसे, ध्वंसका नित्यत्व होनेपरभी भावोंमे त्रह्मही नित्य | 
इति नच वाच्यम्‌ ; क्यों ? निष्प्रदियोगिकत्व होनेसे, भावरूप जो ध्वंसादिनिए ध्वंसतादिर | 
घमे दै, उसफेभी नित्यत्वका अवश्यंभाव द्ोनेसे। न चतुर्थ;--उभयाबधिराहित्यरूप चतु पश्षगी | 
नहीं वन सकता दै, क्या ! एवं परिभापायामपिस्त्रह्ममेंही अवधिड्रयराहित्य दै, ऐसा कहे . 
परभी इस कथनका फळ जो मुक्तिमे अन्यका अभाव उसकी असिद्धि दै= मुक्तिमं किसी जता | 
सत्त्व होनेपरभी श्रह्ममें उक्तविधनित्यत्वका सम्भव दै, ननुसे लेकर यहाँतक पूर्वपक्ष दै ग | 
समाधान करते हॅ-चतुर्थ 2000 विचारसहत्व द्दोनेसे । | 
नच- अन्त्यावधिरहितस्य ब्रह्मान्यस्य मुक्तावसस्व॑ न सिद्धमिति-वाच्य॥। 
विशेपणान्तरस्येव सिद्धे!। अत एव- काले कालापरिच्छिन्ने ध्वे २ नि ति | 
(404 नित्यं ब्रह्मेति मत तब ॥  इति-निरस्तम्‌; कालस्याप्याविद्यकत्येनान्ॉर । 
अं बरा सकियो आद्यावधिमत्वाच्च । नच तावता सद्वितीयर्त | 
Te गा अप जा षिः एता 11 
; तारगृध्वंसोपछक्षित “ 

रिदा । एध्वस स्वरूपस्येव बिरोधित्वात्‌, प्रागभावस्य पवि | 
कड पावधिरहितिस्यनविनाशरहित ्ह्मान्यका असत्त्व मक्तिम सिद्ध नहीं दै, * नित. 

रस विरोपणसे सिद्ध नहीं होता है; इति नच वाच्यम्‌, क्यों ? विश्ेषणान्तरकी ही सिर्टि | 
स्वीकारसे=जिस विशेषणसे मुक्तिमें त्रह्ममें अन्य | 
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[ परिच्छेदः २ ] सरलासम्वहिता । ७६३ 


यहद तुम्हारा मत कैसे संघटित होगा, यद्द कथन खण्डित हुआ । काळको भी अन्त्यावधिमत्वर्‌ 
ध्वंसप्रतियो गित्व होनेसे ओर ध्वंसको ध्वंसका प्रतियोगित्व न होनेपरभी प्रागभावप्रतियोगित्व 
दोनेसे। और तितनेसे सद्वितीयत्व नदीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा होनेपरभी तास्त्रिक जो 
द्वितीय उसके अभावसे । उक्त रीतिसे अतात्विकत्व होनेपर ध्वंसकी निवृत्ति होगी नच- 
ऐसी शङ्का नहीं करना, क्‍यों ? इप्नत्वात्‌-ध्वंसकी नित्रृत्तिको अद्रैतवादियोंको इप्टत्व होनेसे । 
ऐसा होनेपर प्रतियोगिका पुनरुज्जीवन होगा नच=नदीं दोगा, क्यों? तारग्ध्वंसोपलक्षित= 
ध्वंसध्वत्तोपलक्षित स्वरूप=त्रह्मकोद्दी विरोधिरत्र होनेसे, जसे कि,-प्रागभावको प्रतियोगिध्वं- 
सादिमिं विरोधित्व है, फलतः ध्यंसका ध्वंस अधिप्ठानभूतत्रह्म स्वरूपही दे । तत्त्ज्ञानसे अज्ञन्य 
जो ध्वंस है वह सूढ़मावस्थारूपसे उत्पन्न होता हे और तरचज्ञानप्रयुक्तष्वंस अधिष्ठानका 
स्वरूपही है । न 
नलु--कर्य इग्रूपस्य बरह्मणः साक्षाद्रएत्वरूपं साक्षितम्‌ १ 'साक्षाद्एरि संज्ञायाम्‌ 
इत्यनुशासनात्‌ इति चेत्‌, अविद्यातकायान्यतरप्रतिफलितचेतन्यस्यैव साक्षित्वात्‌ । 
तथाच इग्रूपस्यापि उपाधिना द्रठत्वम्‌ | नचोपाथेरपि साक्ष्यधीनसिद्धिकप्रातीतिकाबि- 
द्याकायेत्येन चक्रकाद्यापत्तिः उत्पत्तिज्ञप्तिपतिवन्धस्पाभावादविद्यातदुपाधिकद्एल्वयोरुम- 
योरप्यनादित्वात्‌ । 
शङ्कते नन्विति । ज्ञप्रिरूप जो ब्रह्म दै उस प्रह्मको साक्षाद्‌ द्रष्टत्वरूप साक्षित्व कैसे हैः 
८ साक्षाद्‌ द्र॒ष्टारि संज्ञायाम्‌? ( अष्टाध्यायी अ० ५ पा० ३ सू ९१ इस अनुशासनसे इस 
पाणिनीय अनुशासनसे यह सिद्ध होता है कि-साक्षाद्‌ द्रष्टाका साक्षी नाम दै, अविद्यामं 
प्रतिबिस्वित जो चित्‌ वह साक्षी दै, अथवा अविद्योपद्वितको साक्षित्व नहीं दै, न्यवहारकालमें 
अविद्योपद्वितफे नाइके अभावसे अविद्योपहितका नाशरूप जो संस्कार उसके असम्भवसे भोर 
संस्कारके न दोनेपर पूर्वानुभूत शुक्तिरजतादिका स्मरण न बनेगा किन्तु अविद्याकी वृत्तिके 
नाशसे अविद्यावृत्युपहितके नाशका सम्भव दोनेसे अविद्याबृत्तिमें प्रतिबिम्बित चित्‌ दी साक्षी 
है इस आशयसे कहते हैँ-इति चेत्‌; अविद्या और अविद्याका वृत्त्यात्मक काय्ये इन दोनोंमे 
अन्यतरमें प्रतिफद्वित चैतन्यकोही साक्षित्व होनेसे । फछत: ज्ञानस्वरूपकोमी उपाधिसे द्रृत्य दै 
उपाधेरपि=साक्षिक्री उपाधिरूप जो बृत्ति दै उस दुत्तिकोमो, साक्षीके अधीन सिद्धि दै 
जिसकी ऐसी जो प्रातीतिक अविद्या तादश अविद्याका कार्यस्य होनेसे चक्रकादिकी आपत्ति 
द-साक्षीसे अविद्याकी सिद्धि होती दै और अविद्याक्री सिद्धिसे अविद्याका कास्येरूपवृत्तिकी 
सिद्धि होती दै; ओर दृत्तिक्की सिद्धिसे तदुपहित साक्षीका निवचन होता हे, इस रीतिसे' 
वृत्त्युपाधिपक्षम चक्का दोप दै, ओर अविद्योपाधिपक्षम अन्योन्याश्रय दोप है-साक्षीसे 
अविद्याकी सिद्धि और अविद्यारूपोपाध्यधीन साक्षीकी सिद्धि । नचन्चक्रकादिदोप नहीं दै, 
क्यो ? उत्पत्ति ज्ञप्रि स्थितिमे प्रतिवन्धके अभावसे, अविद्या और अविद्योपाधिक ट्रप्ृत्व इन 
दोनोंकेभी अनादित्वसेन्साक्षीको अविद्यासे या अविद्याकी वृत्तिसे उपद्दितरूपत्व द्दोनेसे , 
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(0 कहि | | 
२७६४ अद्वेतसिद्धिः। [ ब्रह्मणो ज्ञानत्वायुपपत्तिः] | 
। 


'साक्षिज्ञानमें अविद्याके या अविद्याकी वृत्तिके ज्ञानकी अपेक्षा होनेपरभी अविद्याविपक | 
ज्ञानको या अविद्यावृत्तिविषयक ज्ञानको साक्षिविपयकज्ञानकी अपेक्षा नहीं, अविद्याविषक | 
ज्ञानको तथा अविद्यादृत्तिविपयक ज्ञानको साश्चिस्वरूपख होनेसे-तथाच ज्ञप्िमें अन्योन्याग्रर | 
'नहीं है । अविद्याकी उत्पत्तिमें साक्षीकी अपेक्षा नहीं और साक्षीक्की उत्पत्तिमें अविद्या | 
अपेक्षा नहीं दोनोंको अनादिता द्वोनेसे, तैसे वृत्त्युपाधिपश्षमें बृत्तिकी उत्पत्तिमें साक्षत | 
अपेक्षा नहीं ओर साक्षीकी उत्पत्तिमें वृत्तिकी अपेक्षा नहीं वत्सयुग्मशङ्कवत्‌ समसमकत : 
दोनेसे फलतः उत्पत्तिमेंभी अन्योन्याश्रय नहीं, तैसे उपहितरूप साक्षि उपाधिके आश्रित की | 
है, जिससे कि साक्षीको स्वस्थितिमें उपाधिकी अपेक्षा हो उपाधिको स्वोपहित जो साहि 
तबाथितत्व होनेपरभी उपहितचित्‌को शुद्धचितमें ही आश्रिततत्त्त होनेसे तथाच स्थिति | 
अन्योन्याश्रय नहीं । | 
नजु--साक्षि जीवकोर्दिवा, ब्रह्मको दिवा, उभयानुगतं चिन्मात्रं वा, । नाय | 

जीयो इध्ुपाधिकोऽरितिपसे इदमंशावच्छिचचिदरेयस्य शु्तिरपयस्य सषि 
योगादाक्रकादयापातात्‌ , क सबेगत इति पक्षेःप्यज्ञानस्यापि साक्ष्यधीरनरि' | 
। न द्वितीयः; ब्रह्मण एव साक्षिसाक्षिवेद्यदु:खादिधी; न नी | 

स्येति वेपरीत्यापातात्‌ , अन्यया अनवच्छिन्नानन्दधीरपि जीवस्येति स्यात्‌ , ब्रह्मत | 
घटादिमकाशकमिति मते अज्ञानाभिभवद्वारा तस्य जीवचेतन्यामेदाभिव्यज्ञकान्तक | 
सनान । न तृतीयः; ईश्वरेणेव चिन्मत्रेणापि संसारिदु;खस्य तदत ` 
अहणेऽपि यज्भागो युक्तस्तस्य जस दजला पातात्‌ । सपत्र 
त ह नाम न यतया सुप्तमेत्रं प्रति प्रतीति/ । 
ad नावेदिपमिति परामशायोगादिति-चेन्न; शुद्धबरह्मतिर 
तिरिक्तस्य साक्षिणोऽङ्गीकृतत्वेन तत्पक्षोक्तदोपाभावात। . | 
मन लाजा | साक्षि जीव कोटि है, या ब्रह्मकोरि या इन दोनोमें अनुगत विर | 
र Peer साक्षी दै यह प्रथमपक्ष नहीं वन सकता है, क्‍यों ? जीव दुरि“ | 
(वाला हदै और अणु;=असवगत है, इस पक्षमं इद्मंशावच्छिन्न चित्से वेद्य "` र 

` याधिक जीव पर भुक्तिरुप्यको साक्चिवेदयत्रके अयोगसे चक्का दिका आपात ोनसेन्दुर 
र्मे स पक्षम वुद्धयुपहितका इद्मंशावच्छिन्न चैतन्यके साथ अमेद मानकर णि 
उल्ला तल ख कना पडेगा, तथाच बुद्धथुपद्धितको साक्षित्त सिद्ध दोनेपर pe 
थुक्तिरूप्यमे साह्निवेदत्वकी ची [ कल्पना दोनेपर शुक्तिरूप्यम साक्षिवेधलकी सिद्धि दै म 


मे साधिवेयली सिद्धि होनेपर साक्षीको सिद्धि है इस रीहि न 
बिसय सधिवयलची सिद्धि होनेपर चैतन्य डि दै इस रीत ee 


सिद्धि होनेपर साशिवेचलकी सिद्धि है अत: अन्योन्याअंय है । अज्ञानोपाधिक व जौ 
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[ परिच्छेद: २] सरलासम्वलिता । ७६५ 


हे इस पश्चमंगी अज्ञानको साक्ष्यधीनसिद्धिकत्त्व होनेसे अन्योन्याअय होनेसे-परस्पर 
साधकत्वेन अन्योन्याश्रय है । नद्वितीयः=त्रझकोटि साक्षिपदार्थ है यह द्वितीय पक्षमी नही 
वन सकता दे, क्यों ? तब तो त्रह्मको ही साक्षीसे वेद्य दुःखादिकी घी हो जीवको नहीं, इस 
बैपरीत्यके आपातसे । अन्यथा=श्रहमवेद्यत्वसे ही जीववेद्यत्व होनेपर अनवच्छिन्न आनन्दकी. 
थी भी जीवको दै, यदद होगा । व्रह्म चैतन्य घटादिका प्रकाशक है, इस मतमें अज्ञानाभि- 
भवद्वारा त्रह्ममें जीव चेतन्यफे अमेदकी अभिव्यखक जो अन्तःकरणकी वृत्ति उस वृत्तिकी 
तरह ताइशद्वत्यभावाञ्च-अज्ञानाभिभवद्वारा तादश मनोवृत्तिका सुखादिमें अभाव होनेसे ।. 
न वृतीयः=उभयाचुगत चेतन्यमात्र साक्षि पदार्थे दै यह तृतीय पक्षमी नहीं वन सकता है, 
क्यों ? इश्वरकी नाई चिन्मात्रसेभी संसारीके दुःखका तद्वतत्वेन-संसारिगतस्वैन प्रहण डोने- 
परभी जो भाग मुक्त है उस मुक्तरूप चिन्मात्रको दुःखादिका उलद्लेखरूप जो उपद्रव उसके. 
आपातसे । और सोयेहुए मैत्रके प्रति जेसे मेत्रीयाज्ञाना दिकी मेत्रीयत्वेन प्रतीति होती है । 
यद्यपि सुप्तमैत्रके प्रति मैत्रीय अज्ञानादिकी मैत्रीयत्वेन प्रतीति नहीं होती है, केवळ अज्ञानत्वेन 
प्रतीति होती है, फिरभी द्वेतावेशसे द्वैतीके मनम जो कुछ आता है वह धडाधड लिखता 
चला जाता है, तैसे चन्नीयसुखादिकीभी चेत्रीय तया सुप्नमैत्रके प्रति प्रतीतिके प्रसङ्घसे, मैत्रसे 
इतने काळतक मैने दुःखको नदीं जाना इत्याकारक परामशके अयोगसे इतिचेन्न, क्यों ? शुद्ध 
्रह्मसे अतिरिक्त और बुद्धयुपाधिक जीवसे अतिरिक्त साक्षीका अङ्घीकृतस्व दोनेसे जीवपक्षोक्त 
और व्रह्मपक्षोक्त दोपोंके अभावसे । £ 

तथाचाविद्यामरतिफलितं चेतन्यं साक्षी; सुप्तावप्यविधाइृत्तिस्वीकारस्य प्रागुक्तः । 
नचान्योन्याश्रयः, प्रागेव निरासात्‌, शुद्धस्य साक्षित्वामावेन सुक्तोपप्छवापाताभावात्‌। 
यस्तु सुप्तमेत्रे चेत्रदुःखग्रहणापत्त्या एतावन्तं काले दुःखं नावेदिपमिति परामशेविरोध 
उक्तः, तन्न; साक्षिणः सर्वेजीवसाधारण्ये5पि तत्तज्ञीवचेतन्याभेदेनाभिव्यक्तस्य तत्तदुः- 
खादिभासकतया अतिप्रसङ्गाभावात्‌ । यञ्च सुखादेः स्वान॑न्तरभाव्यविद्याष्ृत्तिप्रतिफ- 
लितचिद्वेयत्वे ज्ञातेकसत्त्वायोग इति तन्न; मानसत्ववादिमतेऽप्यस्य समानत्वात्‌ । नहि 
तन्मते ज्चातेकस्थितिकत्ातिरिक्तं ज्ञातेकसच्तमस्तिः दुःखादिसमसमयोत्पन्नदृत्यापि 
ब्ञातेकसस्वोपपत्ते्ष । तस्मात्‌ ज्ञानानन्दैकरूपमद्वितीयं नित्यं साक्षि च ब्रह्मति सिद्धम्‌ ॥ 

इत्यद्वेतसिद्धौ अझणो क्ानत्यानन्दत्याद्वितीयत्य नित्यत्वसाक्षित्योपपत्तिः । 

तथाच अविद्याकी बत्ति प्रतिफळित चैतन्यका नाम साक्षी दै, सुपुप्तिमेंभी अविद्यावृत्तिफे . 
स्वीकारको पूवेमे उक्त होनेसे अन्योन्याश्रय है, नच=अन्योन्याश्रय नहीं दै, क्‍यों ? प्रागेवर्‌ 
इस प्रकरणमें पूर्वमे निरास दोनेसे । और शुद्धको साळ्षित्वके अभावसे मुक्तमें उपद्र्वफे आपातके - 
अभावसे, और जो सुप्नमैत्रम चैत्रके दुःखके प्रहणकी आपत्तिसे इतने काळतक दु:खको मैंने नहीं। 
जाना इत्याकारक परामर्शका विरोध कद्दा दै बह ठीक नहीं क्यों ? साक्षीको सर्ज्ञीवसाधाः: 
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७६६ अट्रेतसिद्धिः [ ब्रझणोऽमिन्ननिमित्तोपादानत्वोपपततिः ] | 


रण्य होनेपरभी तत्तज्ञीवचेन्तन्यके साथ अमेइसे अभिव्यक्तको तत्तत्‌ दुःखादिकी भासक | 
दोनेसे अतिप्रसङ्गके अभावले । और जो कहा दै कि-सुखादिको स्तते अनन्तर होनेवाली जो | 
अविद्यबृत्ति तादृ भविद्यावृत्तिमें प्रतिफलित जो चैतन्य उस यैतन्यसे वेद्यत्व होनेपर ज्ञाके | 
सत्त्वकष अयोग दै वह्‌ ठीक नहीं क्यों ! सुखादिमनो जन्य प्रत्यक्षे विपय हैं । इस मतको माननेवारे | 
वादीके मतमेंभी इस दोपको समानत्व होनेसे, मानसत्व वादीके मतमंभी जो मनःसंयोग सुखादि | 
कारण दै वही तद्विपयकज्ञानका कारण नहीं है किन्तु संयोगान्तर है, अतः दोप समान है झा | 
अभिप्रायते कहते हें-तन्पते=३क्त मानसत्त्ववादीके मतमें ज्ञातैकस्थितिकत्वसे अतिरिक्त ज्ञाः | 
कसरत नहीं दै, ओर दुःखादिके समसमयमे उत्पन्नत्रत्तिसेभी ज्ञातेकसत्वकी उपपत्तिसे-चाहु | 
यादि ब्रृतिओंमें्दी बिषयको हेतुता है अविद्याबृत्तिमै नहीं अतः समसमयत्य उपपन्न है, तला , 
ज्ञानानन्दात्मक और अद्वितीय तथा नित्य एवं साक्षि ब्रह्म दै यद्द सिद्ध हुआ । | 


इति सरलायां ब्रह्मणो ज्ञानत्वाद्युपपत्ति; । | 
अथ ब्रह्मणोऽभिन्ननिमित्तोपादानत्वोपपत्ति! | | 


ननु--निविशेष चेत्‌ ब्रह्म कथं तदेव निमित्तमुपादानमिति अभिन्ननिमिततोग 
दानकत्ब, जगतः? विकारवत्कारणस्येवोपादानत्वात्‌, ब्रह्मणो$विकारत्यात अ | 
निर्विकारो हरः शुद्धः इत्यादिश्रुतिविरोधापत्तेरिति-चेन्न; परिणामितयोपादानला | 
येऽपि विवर्ताधिष्ठानतयोपादानत्वसंभवात्‌ । विवर्ताधिष्ठानत्वे च विवत्तेकारणाज्ञानरि' | 
यस्वमेव । तदुक्तं वातिककृद्धिः-* अस्य द्वैतेन्द्रनालस्य यदुपादानकारणम्‌ | रश 
'तदुपाश्रित्य ब्रह्म कारणग्नुच्यते ॥ ! इति॥ नचोपादानलक्षणाभावः; आत्मनि का 

उमादानलक्षणत्वात्‌ , तस्य परिणाम्यपरिणाम्युभयसाधारणत्वात्‌ । 

अथ सरलायां त्रह्मणो$भिन्ननिमित्तोपादानत्वोपपत्ति; । 


शते नन्विति | ब्रह्म यदि निर्विशेष है, तव वही निमित्त 1.9 
तत्पयुक्त जगतको अभिन्ननिमित्तोपाद्रानस् कैसे है? Re ba हो 
अहमको विकारर॒हितत्व होनेसे अन्यथा=ः्रहमें विकाररहितत्व न माननेपर निर्विकारों | 
चर इत नि विरोधको आपत्तिसे, इति चेन्न; क्यों ! प्रमको परिणाभित्वेन उपादार् | 
पिवाम सम्भव होनेसे, और विवासत तो शि 
जाच हमे पादश अज्ञानबिपयत्वही है । सो कहा है वार्चिकरकारनेल्‌इस द्वैत ह 
कए आवई जो भशन है उस अशानका उपाअयण कर रहा जगतका पर्य 
अभाव नहीं है त उपादानके ढक्षणका अभाव है, नच=डउपादानके लक्षणका बट 
कार्य्यजनिहेतुत्वरूप भात्मामे कार्य उपादानका छक्षणत्वर होनेसे । तरप. | 

उपादानत्वको परिणामि अपरिणाम्नि एतदुभयस्राघरणत्व होनेसे। 


1 
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[ परिच्छेदः २ ] सरलासम्बिता । ७६७ 


ननु--ब्रह्मेबोपादानमुताज्ञानमपि, आधे सत्योपादानत्येन सत्यत्वापत्त्या अज्ञा- 
नोपादानकत्वकटपनविरोधः, द्वितीये सूत्रद्वयस्य रज्जुं प्रतीव ब्रह्माज्ञानयो! समप्राधान्येन 
वा उपादानत्वम्‌ निर्विकारश्रतिरतु केवलब्रह्मपरेति त्रिवक्षित, उत मायाशक्तिमट्रह्म उपा- 
दानम्‌ नि्विकारश्रुतिस्तु तदचुपरक्तव्रह्मविपयेतिविवक्षितम्‌ उत मायाद्वारा ब्रह्म कारणम्‌ 
अंशुरिव तन्तुद्वारा पटं प्रति, निविकारश्चृतिस्तु अद्वारकविकारनिपेथिकेति वित्रक्षितम्‌ । 
नाद्यः; उभयोः समतयेत्र ब्रिकारित्वेन ब्रह्मणो विश्लिष्य निर्विकरोत्वोकत्ययोगात्‌ , 
सितासितसून्रारव्धपटे सितासितत्ववञ्ञगति पारमायिकत्वानिषेचनीयत्वयोरापातात्‌, 
ब्रह्मस्वमावस्य पारमार्थिकत्वर्य उपादेयधीमात्रस्थत्वे अविद्यास्वभावस्या निर्वाच्यत - 
स्यापि घीमात्रस्थत्वापातात्‌ तन्मात्रोपादानकत्वस्य तत्तत्सतप्रयोजकत्वे अनिर्वाच्यत्व- 
स्यापि अभावप्रसङ्गात्‌ । तन्मरत्रोपादानकत्वाभावात्‌ । 
दाङ्कते नन्विति । व्रह्म ही जगतका उपादान है, या अज्ञानभी; आद्येन्श्रह्म ही उपादान है 
इस प्रथम पक्ष्में सत्योपादानस्व होनेपर जगतूके सत्यत्वकी आपत्तिसे और ब्रह्ममात्रोपादान- 
कत्वकी अनुपपत्तिसे अज्ञानोपादानकत्वके कल्पनमें विरोब है-अज्ञानोपादानकत्वका कल्पन 
विलकुळ इस पक्षमें दोही नहीं सकता । द्वितीये=अज्ञानभी उपादान है, इस ट्रितीयपक्षमें क्या 
जैसे दो सूत्रको रञ्जुके प्रति तुल्य प्राधान्येन उपादानत्व है तेसे ब्र तथा अज्ञान इन दोनों- 
कोभी समप्राधान्येन प्रपश्वके प्रति उपादानत्व है, और निर्विकारथुति केत्रळ त्रह्मपरा है यह 
विवक्षित है; या मायाशक्तित्राला ब्रह्म जगत्‌का उपादान है और निर्विक्रारशुति मायाशक्तिसे 
अनुपरक्त जो व्रह्म तादृश व्रह्म विपय़ा दै, ऐसा विवक्षित है । अथवा मायाद्रारा व्रह्म जगतका 
कारण है जैसे कि,-तन्तुरओद्रारा अंछु पटके प्रति कारण द्वोते हैं और निर्विकारथुति अद्रारक 
विकारकी निपेधिका दै=्मायारूप द्वारके विना साक्षात्‌ त्रहामै विकार नहीं दै, एतदथिका 
निर्विकार श्रुति है यह विवक्षित है । नाद्यः=आद्पक्ष नहीं वन सकता है, क्यों? त्रह्म तथा 
अज्ञान इन दोर्नोको समत्वेन ही विकारित्व होनेसे श्रह्मणो बिशिष्य-प्रझमे विशेपरूपसे निर्वि- 
कारत्वकी उक्तिके अयोगसे=जैसे केवळ ब्रह्म परिणामको नहीं प्राप्त होता दै, तैसे केवळ मायामी 
परिणामको नद्दीं प्राप्त दोवी है, ऐसी दशामें केवळ श्रझमें ही परिणा मिस्वरूप बिकारका निपेध 
करना अयुक्त है । और लिवासित सूत्रोंसे आरब्घपटमें जैसे सितासितत्त्र रहता है तैसे जगतमें 
यारमार्थिकरर तथा अनिवेचनीयत्व इन दोनोंके आपातले। ननु जगतूमे पारमार्थिकत्वक्रा 
सम्बन्ध प्रातीतिक प्रतीत होता है, पारमार्थिक उपादानके सम्बन्धसे जगतमें पारमार्थिकत्वफे 
अमका सम्भव होनेसे तहो कहते हैं-ब्रह्मस्त्रभावस्येति व्रक्मखभावरूप पारमार्थिकत्वको उपा- 
देयधीपात्रस्थत्वे=उपादेयविशेष्यकपारमार्थिकत्वप्रकारकधीविपयक प्रातिभासिकसम्बन्धप्रतिः 
योगित्व होनेपर अविद्यास्वमाव अनिवांच्यत्वकेभी धीमात्रस्थत्वके आपातसे, धीमात्रस्थत्वका जो 
अर्थ उपर किया है वही यददॉपरभी दे-भावाये यह कि यदि पारमार्थिकत्वक्रा जगतमें भान 
अमासक है तो अनिवेचनीयस्वका भानभी भ्रमात्म रहो । और तन्मात्रोपादानकत्वको तत्तत्‌ 
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७६८ अद्वैतसिद्धिः । [ त्रह्मणो5भिन्ननिमित्तोपादानत्वोपपत्तिः] | 


सत्रका प्रयोजकत्ब होनेपर अनिर्वाच्यत्वकेभी अभावके प्रसङ्गसे तन्मात्रोपादानकत्वके अमा. 
बसे-यदि यों कहो कि पारमार्थिकत्वावच्छिन्ममात्रोपादानकत्व होनेपर ही जगतूमें पारमाईओ | 
कत्व हो सकता है और वैसे प्रकृतमें नहीं है क्योंकि प्रकृतमें अज्ञानकोमी उपादानत्व हवते | 
हमभी कह सकते हें कि अनिवेचनीयत्वावच्छिन्नमात्नोपादानकत्व होनेपरदी जगतमें अनिच | 
नीयत्व हो सकता है सो तो प्रकृतमें नहीं है, क्योंकि व्रहाकोमी उपादानत्व आपने कहा है। | 


द्वितीये ब्रह्मणो मायारव्यहेतूपरागमपेक्ष्य विकारित्वे मृदादिवत्‌ परिणागनिताः | 

पत्तिः, विशिष्टस्य त्रझत्वे नि्विकारश्रुतिविरोधः अत्रह्मत्वे ब्रह्मणः कारणत्वासिद्धि | 
बिशिएस्प मृदादिवत्‌ ध्मिसमसत्ताकरुपान्तरापत्तिरूपपरिणामा द्विवर्तमतहानिथ | 
नच-विशिष्टापेक्षया परिणामत शुद्धापेक्षया विवपेत्वमिति-वाच्यम्‌ , शुद्धेऽपि विता 
मारोपितविकारस्यावस्यकत्वेन निबिकारथुतेः तत्परत्वाभावमसज्ञात । तस्या विष 
तात्त्विकविकाराभावपरत्वे विशिष्टे विकारोकस्ययोगः; तस्वतो निर्विकारे आरोपित 
काराविरोधात्‌ । न तृतीयः अगोस्तन्तुँ मतीव ब्रह्मणो मायां परत्युपादानत्वाभावादिरि 
चेन्न; उभयापरिणामित्वेन तयोः कारणत्वाङ्गीकारात्‌ । नच-तत्पक्षोक्तदोपावकार) 
उभयोः परिणामितया कारणत्वानङ्गीकारात्‌ । किन्ततज्ञानस्येव । अतएवासाधारम | 
. निर्विकारत्वमपि । नद्यविद्यासाहित्येअपि ब्रह्म परिणमते किन्तु विवत्तेत इति । | 
द्वितीय पक्षमे व्रहाको मायानामक जो हेतु उस हेतुके उपरागकी बिक्रि ' 
दोनेपर मृत्तिकादिवत्‌ परिणामित्वकी आपत्ति है विशिष्टको अल य | 
को है। और विशिष्टको अत्रद्वात्व दोनेपर त्रह्ममे कारणत्वकी असिद्धि हे । और सदादि | 
विशिष्ठका पन तरूप परिणाम होनेसे विवत्तेमतकी हानिमी दै । विशि, 
की अपेक्षासे परिणामत्व दै और शुद्धकी अपेक्षासे विवर्त दे. नच र क्यो! | 


शुद्धमेभी विवत्तेके ढिए आरोपित विकारका आवड्यकत्व 
त्व होनेसे निर्विकारश्चतिको विर 

प के जभावके प्रसङ्गे । तस्या:-नि्विकारत्वशुतिको विष्ये ताति 
बत पेत बिशिष्टमे विकारकी उक्तिका अयोग है, तत्वत: निर्विक्रारमे आरोपित विकणे ' 
च । न, ज्यतीयपतमी ठीक नहीं क्यों ? अंशुओंक्रो जैसे तन्तुओंके परी: 
[नत है तेसे व्रह्मको मायाके प्रति उपादानस्वके अभावसे, ननुसे लेकर यहाँवक र 
भ पकर समाधान करते हँ-इति चेन्नेति | उभयापरिणाम्नित्वेन तयो!न्रह्म तथा अति 
एक कारणत्वका अङ्गीकार होनेसे । तत्पक्षोक्तदोपावकाश-जरह्म तथा क 
ल लाक वळ ॥नेकत्वपश्षम जो दोप कदे हैं, उन्होंको अवकाश दै, नचरअवकादा नहीं दै! यो ) 
अन्चान ह. मान इन पोनोंमें परिणामिलेन कारणलका अङ्गीकार न द्वोनेसे । रि 


क 
> 
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[ परिच्छेद: २ ] | सरलासम्बलिता । ७६९ 


इसीका विवरण करते हँ-अविद्याका साहित्य द्दोनेपरभी श्र परिणममान नहीं होता दे, किन्तु 
वित्रत्तमान होता दै-त्रह्मका परिणाम जगत्‌ नहीं है किन्तु वित्ते है । 
नचाविद्यापरिणामत्वेऽपि सत्यत्रापत्तिः; परिणाम्युपादानसमसत्ताकत्वरूपस्य 
सत्यत्वस्य परिणामस्वनिर्वाहकत्वात्‌, ब्रह्मसंमसत्ताकस्राभावेन तदपेक्षया परिणामत्वा- 
भावात्‌, स्त्रसमानसत्ताकचिकाराहेतुतया निर्विकारत्वोपपत्तेत्र । नच. सत्योपादानत्ये 
सत्यत्वार्पात्तः, परिणाम्पुपादानधर्माणामेवमृस्तर्ुवणस्वादानां कार्येऽन््यद शनात्‌ सत्या- 
सत्यधूमानुगतधूमत्वस्येव सत्यासत्यानुगतोपादानस्वस्येकस्याभाव=इति वाच्यम्‌; स्व- 
निष्ठकायेजनिहेतुतवस्य उक्त्रात्‌ । नहि सत्यासत्यतेधरम्यै साधम्येविरोधि, अन्यथा 
किञ्चिद्रेषम्यस्येत्र साधरम्यविरो धित्वे साधम्येकथोच्छेदापत्तः, अनाभासविपयसंस्कारज- 
न्यज्ञानबिपयत्वादेराभासानाभाससाधारणस्य दृष्टान्तेषपि सस्वाच्च । | 
नचेति । जगतको अनिद्याका परिणामत्व होनेपरभी सत्यत्वकी आपत्ति है, नच= 
नहीं है, क्यों ? परिणामि जो उपादान ताहश-उपादानसमसत्ताकत्वरूप - जो सत्यत्व ताश 
सत्यत्वको परिणामत्वका निवाइकत्व होनेसे । जगतमें त्रह्म-समसत्ताकत्वके अभावसे, त्रह्मा- 
पेक्ष्या परिणामत्वके अभावसे और स्वसमानसत्ताक जो विक्रार तादृश विक्रारका अद्देतुत्व 
होनेसे ब्रद्ममें निर्विकारत्वकी उपपत्तिसे । जगतको सत्योपादानत्व होनेपर सत्यत्वकी आपत्ति 
है । नच=सत्योपादानत्वर होनेपर द्वी सत्यत्वकी आपत्ति नहीं दै; क्या ? परिणामी जो उपादान 
तादश उपादानफे धर्म जो मृत्तिक्रात्व सुवणेत्वादि हैं उन्द्राका दी घटादिरूर कार्यमें अन्वय 
देखनेसे, प्रपच्वम व्रह्मरूपसत्योपादानकत्तर द्ोनेपरभी असत्यखक्की उपपत्तिसे | सत्यासस्य जो 
घुम तादश धूमानुगत धूमत्वकी तरह सत्यासत्यानुगत एक उपादानत्वका अमात्र दै, इति नच 
वाच्यम्‌ ; क्यों ? स्वनिप्ठक्रायेजननद्देतुत्वको अनुगतत्वेन उक्तःत्र होनेसे । क्योकि सत्यत्य 
ओर असत्यत्वरूप जो क्रमशः व्रह्ममें तथा अज्ञानमें पैधम्ये दे, वह उक्त साधम्येका विरोधि 
नद्दी दे, अन्यवा=सत्यासत्यरूप वेधम्येको स्वनिष्ठकार्यजनिद्देतुत्तरूप साधम्यका विरो भित्व 
होनेपर साघम्यकी कथाके उच्छेरकी आपत्तिसे। उपर सत्यासत्यधूमका धूमत्वरूप साधम्य 
बताया दै, तद्दां सत्य पद्से अनाभासरूप धूमका महण ददोता है और असत्यपदसे धूमाभासका 
ग्रहण दे, और प्रकृत द्वेतीके मतमें आभास-पदार्थ अळीक है उसमें धूमत्वका योग नहीं बन 
सकता है, अतः आभासानामासका दूसरा साधर्म्य दिखाते द-आभासानाभाससाधारण जो 
अनामा सविपयसंस्क्ारजन्यज्ञानविपयत्वादि तारशविपयत्वादिका हृष्ठान्तेडपि-धूममेंभी सत्त्व 
्ोनेसे=अनाभास=सत्यधूमविपयक जो संस्कार उन संस्कारॉसे जन्य जो सत्यधूमविपयकस्घृति 
वादृशस्ृतिते असत्यधूमका आरोप ददोता दै अतः सत्यभरूमविपय इसत्कारजन्यज्ञा नविपयत्व. 
दोनोंका साधम्य है । ल 
ननु--अविद्योपादानत्वकल्पना न युक्ता; ब्रह्मणएव रूप्याकाशाय्युपादानत्वत- 
म्भवात्‌, अविदयान्तरयब्यतिरे करस्य निमित्ततामात्रेणान्यथा सिद्धेरिति-चेक्न; घरकुण्डछादेः 


९७-९८ 
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ND भट्रैतसिद्धिः । [ त्रह्मणो5भिन्ननिमित्तोपादानत्वोपपत्िः] 


परिणाम्यपेक्षादशेनेन गगनादावप्यविद्यायाः परिणाम्युपादानत्वस्यावश्यकत्वात्‌ | नः 
असत्यस्य रूप्यादेः सत्यरूपापत्तिमत्परिणाम्यपेक्षा नास्तीति न सबैत्रोपादेये तदपे 
नियम इति-चाच्यम्‌; स्वविषयकाज्ञानानपेक्षस्थ तद्भाव इत्येव सत्यरूपापत्तिपते 
विवक्षितत्वात्‌ नहि ब्रह्मज्ञानस्य रूपादिभावापत्तौ स्वविपयकाज्ञानं व्यवधायकमसि 
किश्च विकारित्वेनाप्यविद्याया उपादानत्वकल्पनम्‌ । नच-प्रह्मण एवातात्तिकरि 
रसम्भवात्‌ न तत्कल्पनमिति-वाच्यम्‌ तद्विपयकाङ्गानपरिणामत्वव्यतिरेकेण न, 
अतात्विकत्वानिर्वाहात्‌। किञ्च कार्यापक्षितस्वसमानसत्ताकोपादानरवेनाप्यविद्योपादार | 
सरम्‌ | समानसत्ताकत्वं च रूप्यस्थले सच्चद्वैविध्येन वा ब्रह्मज्ञानेतरवाध्यत्वरूपमागिम' 
सिकत्वमादाय बोपपद्यते । तस्मादरप्यतत्तादात्म्ययोरविद्याविकारत्वेडपि इदमो रुप्यस | 
पत्तिरुपो विकार; कथम्‌ ! इदं रूप्यरूपमापन्नमिति अप्रतीतेः आरोपितस्यारोपं तिं 
अयोगादिपि--निरस्तम्‌, रूप्याकारपरिणताज्ञानाधिष्ठानचैतन्यावच्छेदकमात्रतरेश | 
रूप्यापत्तेरनङ्गीकारात्‌ । | 
शङ्कते नन्विति | जगतमें अविद्योपादानकत्वकी कल्पना युक्त नहीं दै, त्रह्मको ही रूप | 

ओर आकाशादिके उपादानत्वका सम्भव होनेसे, अविद्याके अन्वयब्पतिरेकको निमिच्तमारी. 
अन्यथा सिद्ध होनेसे; इति चेन्न, क्‍यों ? घटकुण्डलादिमें परिणास्युपादानक्री अपेक्षा देखने । 

. आकाशादिमेंभी अविद्यानि्ठ परिणाम्युपादानत्वको आवश्यकत्व होनेसे । असत्यभूत स्व 
दिको सत्यरूपापत्तिमान्‌ जो परिणामी तादृ परिणामीकी अपेक्षा नहीं दै, अत; ; 
उपादेयमं परिणामी उपादानकी अपेश्ाका नियम नहीं है, इति नच वाच्यम्‌; क्यों? विर, 
अज्ञानी जिसको स्त्रकार्यकरनेमें अपेक्षा नहीं दै उसका नाम ददै-स्वति । 
तारझ स्वविपयकाज्ञानानपेक्षका तद्भावः=र्प्यादिरूपकारयभावापत्ति, इत्येचः-इतने अर्को ३ । 

. सत्यरूपापत्तिपदसे विषक्षितत्व होनेसे | इसी अङ्गो स्पष्ट करते हैं नहीति । व्रझाइार्नस . 
शुद्धचिन्निष्ठ अज्ञानक्रा रूप्यादिभावापत्तिमें विपयका अज्ञान उप्रवधायकरअपेक्षणीय नहीं है! 
किच्च अविद्यामें विकारित्व होनेसेभी अबिद्याको उपादानत्वका कल्पन दै । ब्रह्मर्ण | 
म्रह्ममं दी अतात्त्विकविकारका सम्भव दोनेसे अविद्यामें उपादानस्व कल्पन नहीं दै, इति ब 
वाच्यम्‌ -क्‍्यों ? तद्विपयकन्त्रह्ाविपयकर जो अज्ञान ताइश-अज्ञानपरिणामत्वके बिना 0 
फारम अतात्त्विकत्वके अनिवोहसे । किच्व कार्यको अपेक्षित जो खसमानसत्ता कोपर व 
वादश उपादानत्वेन भी जगत्में अविधोपादानस है । रूप्यस्थळमें अविद्यानें समानसचा 
सक्तके द्वेविष्यसे उपपन्न होता दै या ्रह्मक्ञानेतरवाष्यत्वरूप प्रातिमासिकत्वको ठेर ७ 
i bb ओर सत्त्वेन व्यवद्वारविपयत्व यह दो प्रकारका सत्त्व दै! 3 
अपदा व्यवहारविपयत्वरूप सत्त्वको लेकर उक्त स्पठमें अविद्यामें कार्येसमानस्ार्कत | 
पदा. स्रश्ज्ञानेतरवाथ्यत्वको ढेकर है, क्योंकि ब्रह्मज्ञानेतरज्ञानसे जैसे शुक्तिरूप्यका | 
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= RRR तीतो सस त सस सस मनन २ 


[ परिच्छेदः २ ] सरलासम्बलिता | ७७१ 


दोता दै तैसे तूळाविद्याकाभी वाघ होता है । तस्पात्‌ू-भषियाफे उपादानत्वको आवश्यक 
दोनेसे रूप्य और रूप्यका तादात्म्य इन दोनोंको अविद्याका विकारत्व दोनेपरमी इद्म्पदार्थको 
रूप्यरूपापत्तिरूप विकार फेसे है, ' इृद्मू-रूप्यरूपको प्राप्त हुआ? इत्याकारिका प्रतीतिके न 
दोनेसे आरोपितका आरोपके विना अयोग होनेसे, यह कथन निरस्त हुआ-रूप्याकारसे 
परिणत जो अज्ञान ताहशाज्ञानाधिष्ठान जो चैतन्य तादृश चेतन्यावच्छेदकमात्रत्व होनेसे 
( इदम ) को रूप्यरूपापत्तिका अङ्गीकार न द्दोनेसे । 

यत्तु किमिदमुपादानत्वं रूपान्तरापत्तिप्रतीति प्रति विपयत्वं वा रूपान्तराभेद्‌- 
घीविपयत्वं वा कार्यामेदधीविपयत्वं वा । नाद्यः असिद्धेः ' शुक्ती रूप्यभावमापन्ना 
ब्रह्माकाशभाषमापन्न ? मित्यग्रतीतेः | न द्वितीयः ततच॑पदायैयोः क्षीरनीरयोमेण्डगोलयो- 
थोपादानोपादेयतापत्तेः | न तृतीयः सदरे सन्निहिते निमित्तेऽपि कार्याभेदभ्रमसम्भवे- 
नातिव्यासेरिति, तदचुक्तोपालम्भनतया अपास्तम्‌ यदपि भ्रमाधिष्टानत्वेन ब्रह्मणो 
नोपादानत्वम्‌, अतीतासतोरनुपादानयोरपि भ्रमाधिष्ठानत्वद्शनात , श्रमाभिष्ठानेऽपि 
शुक्त्यादाबुपादानत्वाव्यवहाराचेति, तन्न, चेतन्यस्यैवाधिष्टानत्येनातीतादेरनधिष्ठान- 
त्वात्‌ । किञ्च नहि व्यवहाराभावमात्रेण वस्तुव्यतिरेकः रक्षादिपु पृथिवीति व्यवहारा- 
भावेऽपि पृथिवीत्वसत्त्वात्‌ यज्ञ मायोपादानमीश्वरो निमित्तं शुद्धं ब्रह्माधिष्ठानमिति 
पक्षे अभिन्ननिमित्तोपादानत्वाभावेन त्वन्मते तदयस्प-प्रकृत्यधिकरणादेरजुपपत्तिरिति, 
तन्न, एकस्येबाविद्योपदितत्वेनोपादानत्वस्याविद्यापरिणामेच्छाङृत्याद्याश्रयत्वेन निमि- 
ततस्तस्यापि संभवात्‌ | 

इति ब्रह्मणो जगदुपादानत्वोपपत्तिः। 

नन्विति | यह विचाय्येमाण उपादानत्र क्या दै, क्या रूपान्तरापत्तिविपयक जो 
ग्रतीति तादृश प्रतीतिके प्रति विपयत्वरूप दै या रूपान्तरा मेदधी विपयत्वरूप दै, या कार्यां मेद्धी- 
विपयत्वरूप दै । नाद्यः-्प्रथम पक्ष नहीं कहद सकते हो, क्यों ? असिद्धि होनेसे, असिद्धिको ही 
स्पष्ट करते हँ-झुक्ति रूप्यभावक्रो रापत हुई, त्रह्म आकादाभावक्रो प्राप्त हुआ, इत्यादिरूप प्रती- 
तिके न होनेसे । न द्वितीयः=द्वितीय पक्षमी. अच्छा नहीं, क्यों? तत्पदार्थ तया ल्वंपदार्थ इन 
दोनोंको उपादानोपादेयताकी आपत्तिसे, क्षीर तथा नीर इन दोनोंमें, मुण्ड तथा गोत्व इन 
दोनोंमें उपादानोपादेयताकी आपत्तिसे न तृतीयः, तृवीयपक्षभी ठीक नहीं, क्यों ? सदशरूप 
निमित्तके सन्निहित होनेपरभी काय्यैफे अभेदभमका सम्भव द्दोनेसे अतिव्याप्ति होनेसे; इति 
यत्‌=इत्याकारक जो कथन दै वह अनुक्तोपाळम्भनतया खण्डित हुमा, जव कि ब्रह्मवादी छोक 
उक्तविध उपादानत्वको मानते ही नहो, और कह्दीपर वैसा ठेखमी उपादेययुद्धधा उपलब्ध नदीं 
होता दै, तब उसको लेकर परमा्थबादमे दोप देना अनुचित है । भ्रमाधिष्ठानत्ेन श्रक्षको उपादा- 
नत्व नहीं दै, अनुपादानमूत जो अतीत तथा असत्‌ इन दोनोंकोभी भ्रमका अधिप्ठानल देख- 
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७७२ अद्दैतसिद्धिङः [ ब्रह्मणो विश्वकत्तेत्तोपपत्ति] 


नेसे, और भ्रमाधिष्ठानभूत शुत्तयादिमिं उपादानत्वके अव्यवद्दारसेभी, इति यत्‌ तत्‌ आपि ह | 
क्‍यों ? चेतन्यको दी अधिष्ठानत्व होनेसे अतीतादिको अधिष्ठानत्वफे अभावले, किच्व व्य | 
दवाराभावमात्रसे वस्तुका अभाव नहीं हो जाता हे, बृक्षादिमें ' प्रथिवी ? इत्याकारक व्यवहारे | 
न द्दोनेपरभी प्रथिवीत्वका सत्त्र होनेसे । “माया जगतका उपादान हे? इश्वर निमित्त | 
गुद्धप्रदा अधिष्ठान है, इस पक्षमें अभिन्ननिमित्तोपादानत्वके अभावसे तुम्हारे मतमें तदर्थे 
अभिन्ननिमित्तोपादानार्थक जो प्रकृत्यधिकरणादि ( त्रश १।४।७) तादृ प्रङ्कस्यधिकरणाक | 
अनुपपत्ति दै, इति यत्‌ तत्‌ तु न; क्‍यों ? एकको ही अविद्योपदितत्वेन उपादानत्वका गो! 
अविद्यापरिणाम जो इच्छाकृत्यादि ताहइश-इच्छाकृत्याद्याअयत्वेन निमित्तत्रकाभी सा| 
दोनेसे,-उत्तर मीमांसाके प्रथमाध्यायके चतुर्थपादके सप्तमअधिकरणका नाम-प्रकृत्यधिक्ररण i 
इति सरछायां ब्रह्मणो जगदुपादानत्वोपपत्तिः । | 

अथ ब्रह्मणो विश्वकन्तेत्वोपपत्ति; । | 

` नचु--एवं कुछालादिवदुपादानगोचरप्रयत्नादिमल कत्तेत्वयुक्त स्यात्‌ । कै 
कायस्य कस्पितत्वे .न घटते, कुलालादेरकल्पितं प्रत्येव कत्तेत्वदशनात्‌, कलि 
रूप्यादिक प्रति भ्रान्तस्यान्यस्य वा कतेत्वादभनाच्चेति-चेन्न} कुलालकायैधटादाव | 
ल्पितत्वस्पासम्पतिपत्ते;; रूप्यादेरप्यकतेकत्वासिद्धेभ, तत्रापि साक्षिण एव कवेत 
नश्यदरशनमात्रेण कत्रेपलाप!, त्वन्मतेपि सबैशकतुरसिद्धयापत्तेः | एतेनाभिष्ठाततँ 
क र ४1 

कठेत्वम्‌ , एवं सत्यतिरिक्तोपादानत्वामावेन कत्तत्वोपादानत्वयो; सामानाधिकरण्पो | 
योगात्‌, नापि श्रान्तवदध्यासद्रष्टलम्‌; श्रान्तस्य शञापूर्वकमारो पितक्स्यामा | 
नापि मायाबिवद्यामोहकत्वमेव कतृत्वम्‌ । व्यामोहनी यजीवादशने व्यामोहकत 
वात्‌, तहशेने श्रान्त्यापत्ते; व्यामोहकत्वस्याप्यारोपितत्वेनान्योन्याश्रयाच, “त 
व्यकरवाणी'ति श्रृत्यनुपपत्तेश्न । ु 


अथ सरलायां ब्रह्मणो विश्वकत्तृत्वोपपत्तिः । 


शङ्कते नन्विति | एवम्‌-उत्तप्रकारसे कुछाछादिकी तरह उपादान-गोचर जो की 
पादश प्रयत्नादिमत्तरूप कर्तुत्व उक्त होगा, तञ्च-और उक्त कच्ुत्व कार्यको कल्पितल ६ 
संघटित नही होता है, झळाळाविकोंदो अकस्पितके प्रति ही क देखनेसे, और कलि 
रूप्यादिक तादश रुप्यादिके प्रति आन्तके या अन्यके कशत्वकी न देखनेसे-स बाग 
। छ जा दर्शन न होनेसे; इति चे, क्यों? छुछालका कार्य जो घटादि उस घटा ५ 
अकस्पितत्वकी असंप्रतिपत्तिसे और रुप्यादिनिए अकचुत्वकीमी असिद्धिसे, तत्रा ६ 


है, 
| 1 
न 
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[ परिच्छेदः २ ] सरलासम्वलिता । ७७३ 


सकता दै, ऐसा होनेपर अतिरिक्त उपादानत्वके अभावसे कत्तत्व तथा उपादानत्व इन दोनोंमें 
सामानाधिकरण्यकी जो उक्ति उसके अयोगसे । तसे भ्रान्तकी तरह अध्यासद्रप्रत्वरूपभी 
कर्तुत्व नहीं वन सकता है, न्तम भ्रेक्षापूवेक आरोपितके कत्तेत्वके अभावसे । और मायावीकी 
तरह व्यामोहकत्जरूपभी कृत्य नहीं वन सकता दै, क्यों ? व्यामोहनीय जो ज्ञीव उस जीवका 
त्रह्मको दशन न द्दोनेपर व्यामोहकत्वके अभावसे, और जीवका दशन होनेपर भ्रान्तिकी 
आपत्तिसे=्रान्तपदार्थके देखनेसे आन्तिकी आपत्तिसे । और व्यामोद्दकत्वकोभी आरो पितत्त्र 
होनेसे अन्योन्याश्रयसेमी । और ' नामरूपको , व्यवहार . योग्य करूं! (छा० 1६1३1२) इस 
श्रुतिक्री अनुपपत्तिसेभी इसी अथको स्पष्ट करते हॅ-- _ 

नहि मायावी जगदादिकं करवाणीति सङ्करप्य करोति, किन्तु दशयानीति 
सङ्करप्य दर्शयति । पक्षत्रयेऽपि जन्मादिसूत्रेडथेलब्धसावेक्यादिस्फुरणार्य  शास्रयोनि- 
त्वा ! दिति सूत्रमिति यत परमतं तद्भङ्गः स्यात्‌+ भ्रमाथिष्ठानत्वादिना सावेश्यालाभात्‌ । 
नाप्युपादानगोचरप्रयत्नादिमत्त्वम्‌ + कल्पित प्रति तदयोगात्‌ । तस्मात्‌ “ अधिष्ठाने तथा 
भ्रान्ते भ्रामके.च न कतेता। छोकिकी कृतिमत्ता तु न दष्टा कल्पितं प्रती'ति निरस्तम्‌ ; 
अभिमतचतुथेपक्षस्य समथितत्वात्‌-। यत्तक्तं वृतीयपत्ने व्यामुग्धजीवद्रपवत्ये भ्रान्तत्वापत्ति- 
रिति, तङ्ूपणमेष; थ्वान्तिव्स्य भ्रान्तत्वात्‌ । यदपि मायाविनः सङ्कत्पपूर्वककचेत्वा- 
दशेनेन व्याकरवाणीति श्र॒त्यनुपपत्तिरिति, तन्न; ताद्शसङ्कर्पादशनस्य मायाबिन्यस- 
स्पतिपत्ते! | यदप्युक्तं जन्मादिसूत्रायसिद्धसार्वश्यरफोरकं -“ शाख्रयोनित्वादि'ति सूत्र 
मिति परमतभङ्गः स्यदिति, तन्न; मायावित्वेअपि सक्ष्ययाणमायिकविश्वाकारमायास्तां- 
शपरिणामाधारतया .सा्वेश्यछाभात्‌ । तस्मात्‌ ब्रह्मणो निमित्तलग्मुपादानत्वञ्च ॥ 

इत्यद्वेतसिद्धौ व्रह्मणो विश्वकर्तृत्योपपत्तिः | 

"मायावी जगदादिको करूँ? इत्याकारक सङ्कल्पको कर नहीं करता दै, किन्तु जगत्को 
दिखलछाऊँ ऐसा सङ्घप कर करता दै । पक्षत्रयेपि=डक्त तीनों पक्षोंमें जन्मा दिसूत्रेञजन्माद्य- 
स्ययतः । ( वे० १।१।२ ) इस सूत्रमँ अथंतः ळब्य जो सावैज्ञ्यादि उस सार्वज्ञ्यादिके फोडनेके 
लिए ' शाखयोनित्वात्‌? ( वे०.१1१॥३ ) यह सूत्र दें ऐसा जो परमत दै वह भङ्ग हो जायगा । 
भ्रमाविष्ठानत्वादिसे सावेज््यफे मछाभसे । और उपादानगोचरप्रयत्नादिमत्त्यरूपभी कत्तृत्व नहीं 
बन सकता दै, कल्पितके प्रति प्रयत्नफे अयोगसे । तस्मात्‌ अधिष्ठटानमें और भ्रामकम तथा 
आन्वमे कत्तेता नहीं देखी गई है; ओर ढौकिकी कृतिमत्ता कल्पितके प्रति नहीं देखीगई दै, 
यह कथन निरस्त हुआ । अभिमत चतुर्थपक्षकों समर्थितत्व द्ोनेसे । और जो तृतीय पक्षमें 
कद्दा है कि व्यामुग्ध जो जीव वादश जीवका द्रप्टत्व त्रह्मको होनेपर श्रद्मफो आन्तत्वकी 
आपत्ति है वह कथन ठीक ही दै,-व्यामुग्ध जीत्रका द्रष्टत्व यह कथन ठीक है रद्द गई 
अर्को आन्तत्वकी आपत्ति वह ठीक नहीं क्‍यों? भ्रान्तिज्ञको अश्नान्तत्व दोनेसे |. 
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७७४ अद्वेतसिद्धि: [-त्रह्मणो5भिन्ननिमित्तोपा० प्रमाणोप० || 
मायावीको सहुल्पपूर्वककत्तृंतफे न देखनेसे ' व्याकरवाणि? ( छा० ६२३ ) झ। 
श्रुतिकी अनुपपत्ति दै इति यत्‌ तत्‌ अपि न; क्यों ! तादृश सङ्करपके अदर्शनको मायावीगे | 
सम्मत न दोनेसे=मायावीमें * करवाणि ? ऐसा सडूल्प कार्य्यसे पूंवमें नहीं होता है 'ऐसा | 
नहीं माना जा सकता है। ' जन्मादिसूत्रसे ! सिद्ध जो साबेझ्यादि तादृश सार्वश्यादिक । 
'फोडनेवाळा ' शास्त्रयोनित्वात्‌ ! यह सूत्र है इत्याकारक जो परमत वह अङ्ग हो जायग | 
इति यत्‌ उक्तम्‌ तत्‌ अपि न; क्यों ! सक्ष्यपाण-चनाया जानेवाला जो मायिक विश्व तास | 
विश्वाकार जो मायाके सत्त्वांदका परिणाम वाद्टशपरिणामकी आधारता होनेसे साहस | 
छाभसे । तस्मात्‌ त्रह्मको उपादानत्व और निमित्तत्व है । | 

इति सरलायां ब्रह्मणो विश्वकर्चृत्वोपपत्तिः । 
अथ ब्रह्मणोऽभिन्ननिमित्तोपादानत्वे प्रमाणोपपत्ति! । 


“ यतोवा इपानि भूतानि जायन्त? इति जनिकञँ; प्रकृतिरिति सूतरमछूत 
बिहितपञ्चमीश्रुत्या यतपयन्त्यभिबिशन्तीति स्थितिलयाधारत्वलिङ्गाचोपादानखसिदि। | 
'तदेक्षत व्याकरवाणी'ति ईक्षणाद्याधारतया कतेत्वसिद्धिअ । अथ-रत्तो तात मगरी । 
जायत इत्यादावचुपादांनेऽपि पश्चमीदशेनात्‌ प्रकृतिपद ेतुमात्रपरमिस्युक्तम्‌ ; न्यासे 
इदमेवाश्रित्य “ असति प्रकृतिग्रहणे उपादानस्यैवापादानसंज्ञा स्यात्‌, प्रत्यासत्तेः गे | 
रस्य । प्रकृतिग्रहणात्‌ कारणमात्रस्य भवतीति प्रकुतिपदमनुपादानेशपि अपादान 
सिद्धथथमित्युक्तम्‌ । महामाष्येऽपि  अयमपि योगः शक्योऽवक्तुम्‌ । गोलोमाजछोर। | 
बिलोमभ्यो दूर्वा जायन्ते अपक्रामन्ति तास्तेभ्यः ! इत्यादिना छोमादीनां दू 
मस्यवधीत्वात्‌ ` घुबमपाये5पादान ? मित्यनेनेवापादानसंज्ासिद्धेः इदंत्रमनारम्रण 
यमिति सूत्र मत्यारव्यातम्‌ । केयटेऽपि अपक्रमणावधित्वे छोमादिए कार्यस्य मतीत ` 
सम्भवतीति आशङ्कघ बिान्नष्क्रामतो दोर्घभोगस्य भोगिनः अवच्छिन्नतया रो 


५ 


। 
| 
1 
| 
। 
| 


क 
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ब्धिवत्‌ कार्यस्यापि दुवदिस्तत्रोपलब्धिरित्यवधित्वमेव तत्रोपपादितम्‌ । ततश्च रे 


जनिकतु! प्रकृतिरित्यनेन उपादान एव पञ्चप्रीति नियमो न सिद्ध्यतीति चेद 


अथ सरलायां ब्रह्मणोऽभिन्ननिमित्तोपादानत्वे प्रसाणोपपत्तिः । 


rn भूतानि जायन्ते? (ते०। ३ । १। १ ) इति--एतद्वाक्यघटक यी ब 6 
* महत; ( अष्टाध्यायी १॥ ४ । ३०) इस सूत्रसे प्रकृत्यथम विदित किड 

पु दद उस झुतिसे, प्रकत्यर्थका अथे दै उपादानार्थं तथाच प्रकृत्यथमें इसका अर्थ दैकि” 
(02300 स “यत्‌. प्रयन्त्यमिप्तविशन्ति? (ते०1 ३1 १1 १ ) | | 
णाः आर ड्याधारत्वरूप लिङ्घसे ब्रह्मम उपादानलकी सिद्धि दै और et 
एव्दाक्यो् जो इश्णादि वाइश-इंशरणायाघारत्वेन अहामें कचृत्वकी सिद्धि रै. 


+ 
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[ परिच्छेद्‌ः २] सरळासम्वळिता । ७७५ 


शङ्कते अथेति । हत्तो-उक्त सूत्रकी काशिका बूत्तिमँ ' पुत्रसे प्रमोद उत्पन्न होता हे? इत्यादि 
स्थळोंमें अनुपादानमेंभी पश्चमीके देखनेसे सून्रघटक प्रकृतिपद हेतुमात्रपर है, यद्द कहा दै; 
न्यासेऽपि=न्यासनामक व्याकरणे मन्धमेंभी इदमेत्राशचित्य=उक सूत्रको ही उद्देशकर 
शब्दुठाघवसे ' जनिकतुहेतुः ? इतना ही कहना चाहिए इत्याकारक शङ्काको उक्त अन्थमे कर 
असतिप्रकृतिग्रहणे=प्रकृतिम्र्णफे न होनेपर और द्वेतुम्रदणके होनेपर उपादानकी ही अपा- 
दान संज्ञा होगी प्रत्यासत्तेः=* जनिकतुः इसपष्ठीसे कार्य्यके तादात्म्यरूप अन्तरङ्गसम्यन्धके 
योघनसे, अन्यकी नहीं? और प्रकृतिम्रहणसे फारणमात्रक्ी अपादानसंज्ञा होती है, अतः 
प्रक्ृतिपद्‌ अनुपादानमेंभी अपादानसंज्ञाकी सिद्धिके लिए दे, यह कद्दा दे। भाष्यमेंभी 
अयम्‌=* जनिकल्ञे। प्रकृतिः ? यहभी योग;_्सूत्र अवक्तुम्‌=न कहनेको शक्य दै । गोके 
छोमोंसे अजढोमाँसे अविळोमोंसे दूवाएँ उत्पन्न होती हैं; वे दूर्वाये तेश्य!ः=उक्तळोमॉसे विभक्त 
होती हैं इत्यादिसे छोमादिकोंक्रो दूवा दिकों के प्रति अवधित्व होनेसे “ ध्ुबम्रपायेऽपादानम्‌ ? 
( अ० १ । ४ । २४ ) अपाये=विशेपे=विभागमें जो घुवमवधिभूत दे-जिससे त्रिभाग दोता 
है बह अपादान संज्ञक है इस सूत्रसे दी अपादानसंज्ञाकी सिद्धिसे उक्त सूत्र आरम्भणीय 
नहीं दे इस रीतिसे ' जनिकनुः प्रकृति: ? यह सूत्र प्रस्याख्यात दै । कैय्यटमेंभी अपक्रपणा- 
वधित्वे=विमागका अवधिस्त्र होनेपर उपादानरूप लोमा दिमें कार्य्यकी प्रतीति सम्भवित नहीं 
है, ऐसी आशङ्का फर-बिळसे निकलते हुए दीेशरीरधारी सर्पकी जैसे अवच्छिन्नतया= 
विङसंयुक्तत्वेन तत्र=विलमं उपलब्धि-प्रत्यक्ष होती दै, तेते तस्य=्कार्य्यभूत दूर्वा दिकीभी तत्र= 
लोमादिकोंमें उपलब्पिःप्रत्यक्ष होती ह; इस रीतिसे अवधित्व दी तत्र=्छोमादिकोंमें उप- 
पादित है । तस्मात्‌ मतदयभेभी-शत्तिकारीय और भाप्यकारीय एतन्मतद्र्यमेंभी ¦ जनिकर्तुः 
प्रकृति: ? इस सूत्रसे उपादानमें ही पश्चमी दै यद् नियम नहीं सिद्ध होता दैन्वृत्ति्ारके मतमै 
प्रकृतिपद्‌ कारणसामान्यपर दै. और भाष्यकारके मतम इस सूत्रका प्रत्याख्यान होनेसे कारण- 
सामान्यमेभी पथ्वमीका सम्भव दै. अतः उपादानकी ही अपादान संज्ञा है ऐसा नियम नहीं दै 
इति चेत्‌, मेवम्‌ ; क्या | " 

पशुना यजेते ? त्यादो पशुशब्दस्य पद्चुमात्रवाचकत्येडपि “ छागस्य वपाया ? 
इति वाक्यशेषाचुसारेण पञश्चविशेषपरत्ववद्‌त्रापे कारणमात्रार्थत्वेऽपि उपादानपर- 
त्वोपपत्ते', अवधिपञ्चमीपते ' शङ्गाच्छर’ इत्यादो गृङ्घादिपद्स्य नियामकाभावात्‌ 
निमित्तपरत्वेऽपि प्रकृते नियामक-सत्त्वन निमित्तपरत्वामावात्‌ । अतएव आत्मनः 
आकाशःसम्भूतः इत्यादावपि प्रकृतिपश्वपी 'सचत्यचाभवदिति' वाक्यशेपेण 'सोऽका- 
मयते'त्येतच्छाखान्तरस्थितवाक्येन च प्रतीतिसामानाधिकरण्यस्प नियामकत्वात । 
नच-'स तपो अतप्यत । स तपस्तछ। | इदेसबैपसजत । तत्सृष्ठा तदेवानुप्रा- 
बिशत्‌। तदनुप्रविश्य । सञ्चत्यञ्चाभवदित्यादि'श्रुत्या सदादिभवनस्य जगत्टष्टितदनुप्रवे- 
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७७६ अट्रेतसिद्धिः । [ ब्रझणोऽभिन्ननिमित्तो गा ०प्रमाणोप०] | 


| शानन्तरभाबित्वेन जगदृषष्टित्वानुपपत्तो परमेश्वरस्य सद्लादिणुणाभिव्यक्तिपरतेन 
| चलझोपादानत्वे नास्य प्रामाण्यम्‌ अन्यथा कथमभवदित्युक्त स्यात्‌ ? नहि शुक्तिः रुपया | 
चदित्युच्यत इति-ाच्यम्‌ सदादिभवनस्येव जगत्छिरूपतया तदानन्तर्याभावात्‌, ळ्‌. 

जुप्रविश्येत्यस्य मुखं व्यादायेति्रदुपप तेः । | 
पशुना यजेत इत्यादिमें पशुशब्दो पञ्चुमात्रवाचफत्व होनेपर भी | छ।गस्य वपाया ' झ | 
वाक्यरेपानुसारसे जैसे छागरूपपशुविशेषपरत्व दै तैसे यहाँ भी. आपाततः का रणमात्रार्थसपै | 
प्रतीति दोनेपर भी वक्ष्यमाण वाक्यशेपसे उपादानपरत्वकरी उपपत्तिसे । अतरधिपञ्चमीपहेत | 
अवधिमें पश्चमी दै इस पक्षका स्वीकार दोनेपर “शृ्काच्छर्‌! ? इत्यादिमें नियामकके अभासे | 
ञ्टङ्वादिपद्को निमित्तपरत्व होनेपर भी प्रकृतमें नियामके सत्वसे निमित्तपरत्त्वके अभागे | 
अतएब-निया मकका सत्त्व होनेसे ही आत्मनः आकाश: सम्भूतः ? ( तै० २।१।१ ) इ | 

. दिने भो प्रक्रतिपश्वमी दै, सतत्र प्रक्रतिपच्चमीमें नियामक दिखाते हे-' सच त्यच्चाभव्‌ | 
( तै० २।६।१ ) इस वाक्प्रसे और ' सोऽकामयत ? ( ते० २।६।१ ) इससे और झा खान | 
स्यितवाक्यसेन्तदेक्षत बडुत्याम्‌ ( छा० ६।२।३ ) इस वाज्यसे प्रती तसामानाधिकरण्यसः | 
ब्रह्म और ग्रह्मसूञ्य इन दोनोंका प्रतीत जो अमेद उस अभेदो नियामकत्व होनेसे । है 
नचेति | स तपोञ्तप्यत' ( तै० २।६।१ ) इत्यादि श्रुतिसे सदादि भवनको जगती सि. 
उत्पत्ति ओर जगत्के प्रति अनुप्रवेश इन्होंसे पश्चात्‌ भावित्व होनेसे जगत्‌ स्रृष्टिस्वकी रश | 
पपत्ति होनेपर अस्य=उक्त सामानाधिकरण्यको श्रझोपाद्वानत्वम प्रामाण्य नहीं दै, अन्य, 
` अमवत्‌? ऐसा कैसे कद्दा जायगा क्यों शुक्तिः रूप्यमभवत्‌ ऐसा नहीं कद्दा जाता र्‌ 


4 | 


| 
इति नच वाच्यम्‌ कयो १ सदादि-भवनकोही जगर्‍की सृष्टिरूपता दोनेसे सदादि-म छ ! 
सृष्टिके आनन्तय्पैके अभावसे और तदनुप्रविश्य-इस्तही “मुखं व्यादाय स््र॒पिति ' श । 
तरह उपपत्ति होनेसे-मैसे मुख ह SE | 

(।नेस मेस सुख व्यादाय स्वपिति यदवे(पर सुखका व्यादान और सुपुप्ति a । 
एक काठाबच्छेर्‌न॑ हें इन्होंका पूर्ापरी भाव नहीं है, फिर भी ऐसा व्यवद्वार होता कै. 


ब नए श र र कह लिए गे 
नचेदं सबेमस नतेत्य॑नेन पोनरकत्पप्र ) निषित्तसमात्रश्नान्तिव्युदासपरत्वाद। प 

शुक्तिः रूप्यप्रभवदित्यनुभवादशनयुक्त, तच्छुक्तेरनुपादनलप्रयुक्तमिति तद्दन भी |, 
ति | नच सूर्चामूतेष्पञ्चत्य सरयसदाभ्यामेतो कलेन निरुक्तादिपदर्न 
जेय; संगरहविवरणरूपतयोपपत्ते; । ननु सो$कामयत बहुस्यामिति वारव 
सञ्यसाहचयपेमाइ येन तत्सामानाधिङरण्यमीश्वरस्य प्रतीयते किन्तु परमेशः | 
अजायमानो बहुबा विजायते यदेकपड्यक्तमित्यादिथुतिसिदवत्तदनन्तपदा 1 जि 
कानन्तरूपैवेहुभावसङ्कपाइ । नच स्तरस्यानन्तरूपेनेहुमाबं सङ्करप्य इदं सवैर 
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[ परिच्छेदः २] सरळासम्वळिता । ७७७ 


जगत्सजनाबुपपत्ति:;-नियामकरूपेर्हुभावस्य नियम्यसापेक्षतात्‌ , नियम्ये सर्व सृष्ठा 
नियामकख्पैः प्रवेशोकत्युपपत्ते! | अन्यथा स्यामिति सरवोक्तिनेस्यात , सरे! प्रागन्तःकर- 
णाभावेन, तद्विशिष्टाहमर्थाभावेन उत्तमपुरुपानुपपत्तित्र स्यादिति-चेन्न; स्यामित्यनेन 
सुखी स्यामित्यादिवत्‌ भाविसत्त्वोक्तो तदनुपपत्त्यसंभव्रात्‌ अन्यथा सङ्कल्पविपयत्वालु- 
यपंत्तः सिद्धे इच्छाबिरहात्‌ । 
इदं सर्वमस्रुजत ( ते० २।६।१ ) इस वाक्यसे ' सञ्च त्यचाभवत्‌ ? ( ते० २।६।१ ) इत्या - 
दिमें पौनरुक्त्य दै, नच पौनरुक्त्य नहीं दै, - क्‍यों ? निमित्तचमात्रकी जो आन्ति ताहंश-' 
श्रान्तिज्युद्वासपरतत्र होनेसे=* इदं सममं जत? इससे ब्रह्मे निभित्तत्वमात्रकी आन्ति हो सकती 
दै वइ “ सब त्यचाभवत्‌? इस वाक्यते जो त्रझक्रो काय्मेके तादात्म्यका छाभ दै उससे निवृत्त 
होती है,-कयरोंकि कार्य्या तादात्म्य उपादानके साथ ददी होता दै। और जो ' शुक्तिः रूप्यम-' 
अत्रत्‌ ? इत्याकारक अनुभवका अदृशन कहा दै वह झुक्तिके अनुपादानसप्रयुक्त दै=शु क्ति रूप्यकाः 
उपादान नहीं दे, अतः उक्तविध अनुभव नहीं दोता दे | तददशनस्य=क्तविध अनुभतरफे 
अद्शनको 'उदादरणत न नेसे मूर्तामूत्तपपश्चस्य=मूत्ते= प्रथिवी जळ तेज, अमृत्ते=पवन, 
आक्राश एतदात्मकप्रपभ्वको सत्‌ तथा स्यत्‌ इन दोनों पर्दोसे ही उक्तत्व दोनेसे निरुक्तादि- 
बुन्दै निरुक्तं चाभिरुक्तश्च ? ( ते० २।६।१ ) इत्यादि पर्दाका वयथ्य दै, ` इति शङ्कयम्‌; नच 
इस रीपिसे शङ्कय नहीं दै, क्यों ? संप्रहरूपत्वेन और बिवरणरूपत्वेन उपपत्ति होनेसेन्त्सञ्च त्यच्च. 
इत्यादि संग्रहवाक्य दै ` निरुक्तभ्चानिरुक्तच्च ? इत्यादि विवरणवाक्य दै । शङ्कते नन्विति । 
सोऽझामयत घहुस्याम्‌ यद्द वाक्य सज्यसाहचय्येमूत्सज्यास्मना त्रह्मके भवनको नहीं कहता है, 
जिससे कि तत्सामानाधिकरण्य=सुञ्यक्ा सामानाधिकरण्य इश्वरमें प्रतीव होता दै, किन्तु 
परमेश्वरके अजायमानो वहुधा विज्ञायते (य०सं० .३१।१९ ) यदैकमन्यक्तम्‌ ( म० ना० १५) 
इत्यादि श्रुतिओंसे सिद्ध जो तत्तद्नन्तपदारथाके प्रक अनन्त रूप उन अनन्तरूपांसे वहुमावके 
सङ्कर्पको कहता दे । यदि यों फहोक्रि अपने अनन्तरुपोंसे वहुभावका सङ्कस्पकर इद सवे- 
सस्रज्ञत ( तै० २।६।१ ) एतद्वाक्योक्त जो जगत॒का सजन उसकी अनुपपत्ति दै; तो ऐसा 
नहीं कहना, क्‍यों ? नियामकरूपॉसे जो बहुभाव होता दै उस बहुभावक़ो नियम्यसापेक्षत्व 
होनेसे नियम्यभूतसवको वनाकर नियामक रूपासि प्रवेशकी उक्तिकी उपपत्तिसे। अन्यथा 
८ स्याम्‌ ? इत्याकारिका सत्त्रक्री उक्ति न होगी । और सृष्टिसे पूर्वमं अन्त:करणक अभावसे 
अन्तःकरणविशिषए अद्मथका अभाव द्ोनेसे उत्तमपुरुपक्री अनुपपत्तिमी दोगी, इति चेन्न; 
क्यों ? ' स्याम्‌? इससे ¦ सुखी स्पाम्‌? इत्यादिकी तरह भाविसत्त्वकी उक्ति होनेसे ' स्याम्‌ ? 
इस ठप्रत्रदारकी अनुपर्पत्तिफे असम्भवसे अन्पथा=भाविसत्त्रोक्तिके न होनेपर सहुस्पविपय- 
स्वी अनुपपतिसे, सिद्धमें इच्छाके अभावसे । 
इदमेव च वहुपदस्य सज्यपरत्ये विनिगमकम्‌; नियामकरूपाणां च तवापि मते 
ईशवराभिन्नतया सिद्धत्वात्‌ | तया चेच्छाया नियम्य एव त्वन्मते$पि पर्यत्रसानात्‌ । 
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७७८, अद्वेतसिद्धि: । [.व्रह्माणो5भिन्ननिमित्तोपा० प्रमाणोप०] | 


तथाचेच्छायास्तेजःप्रभृतिबिपयत्वेन वहुस्यामिति सङ्करण्य तेजःप्रभृतिसजेनं गुरु | 
स्यामितिसङ्करप्य शिष्यसम्पादनादिति निरस्तम्‌ । य्चोक्तमुत्तमपुरुषानुपपत्तिरिति तत, 
ताहशाविद्यापरिणामविशिष्ट अहमिति प्रयोगसम्भवेन उत्तम-पुरुपोपपत्तेः । एको | 
तदेक्षतबहुस्या ? मित्यागत्र माने वोध्यम्‌ । | 

ओर यही सङ्करपविपग्रत्व ही बहुपद्के सूज्यपरत्वमें विनिगमक दै नियामक रुपाँगे | 
तुम्हारे मतमै भी इश्वराभिन्नतया सिद्धत्व होनेसे । फडतः इच्छाका नियम्यमें ही तुम्दारे मतो | 
भी पय्येवसान द्ोनेसे। तथा च इच्छाको तेजः प्रभृतिविपयत्त्र होनेसे. ' वहु स्याम्‌? ऐसा | 
सङ्कत्प कर तेजः प्रभृतिका जो समेन दै वह ' गुरुः स्याम्‌ ? ऐसा सङ्कल्पकर शिष्यसम्पादनारि | 
जैसा दै यह निरस्त हुआ। और जो कहा है कि, उत्तमपुरुषकी अनुपपत्ति दै वह ठीक नहीं, 
क्यों ? बहु स्याम्‌? इस्याकारक जो अविद्याका परिणाम ताइशपरिणामविशिष्टमें “अहम | 
इत्याकारक प्रयोगका,सम्भव दोनेसे उत्तम पुरुपकी उपपत्तिसे । इस रीतिले “तदैक्षत बहुल! । 
(छा ०६।२।३ ) इत्यादि भी प्रङ्गतार्थमें मान समझना । | 

नचु--यत्ेजःपरशृति रज्ये, तदात्मना हि त्वया बहुभाबो वाच्यः; तेपां तु ते* | 
आदीनामीसितृलसतू्वदेवतारमत्तर्रवणात्तानि चेतनानि, नच चेतन प्रत्युपादान गा | 


मेति-चेत्‌ सत्यम्‌, सज्यानामीक्षितत्ाद्यसम्भवेन ईक्षणादिकर्वे्रतिपादकतेजआहि | 
पद्स्तेजआद्वच्छिन्न आत्मा वोध्यते । पूर्वपूवकार्यावच्छिन्नस्य तस्येवोत्तरोतिरकाप' | 
' निमित्तत्वात्‌ । तथा चावच्छेदके तेज आदौ न चेतन्यनिवन्धनदोपावकाशः । ` अर. 

इदमग्र आसीत्‌ । ततो बै सदजायत तदात्मानं स्वयमकुरुते ? त्याद्यप्युक्तार्थे प्रमाणम्‌ | | 


| 


चात्मन! करणे अङुरुतेति सत्वोकत्यनुपपत्ति;; आकाशाद्यात्मनां क्रियमाणत्वेअपि सर | 
पेण सत्त्वोपपत्ते; | एतदर्थमेवात्मानपाकाशाद्यात्मना अङृस्तेस्पशरूयमाणोऽप्रथः करपे | 
एव तदात्मान सजाम्पइ ' मित्यादिस्सृतिपु धमेत्यापकशरीराद्यात्मनेति व्याख्येयम्‌] 

शङ्कते नन्त्रिति। जो तेज: प्रभृति सर्जनके योग्य पदार्थ है तरस्वरूपसे द्वी तुमसे 
भाव कहना चाहिए। ओर उन तेज आदिकोंमें, तत्तेज ऐक्षत तदपोऽसूजत तिम्रो देव 


~ =e 


(छा० ६।२।३ ) इस श्रुतिसे इक्षितृत्व सप्रत् देवतात्मत्रके श्रवणसे तानि=तेज 
चेतन हें और चैतनके प्रति तो उपादान नहीं दो सकता दै; इति जो ग 
अप उन्हे इक्षितृत्वादिके असम्भवसे इंक्षणादिफे कत्तोओके प्रतिपादक जो तेज ग. | 
कि | उन पसि तेज आदिसे अवच्छिन्न जो आत्मा वह आत्मा बोधित होता दै। | 
कार्यावच्छिन् उस आत्माको ही उत्तरोत्तर कायके प्रति निमित्तत्व होनेसे | फळतः 1 अवचट ) 
तेज आदिमं चेवन्यनिबन्धन दोपका अवकाश नहीं “ असद्रा इद्मत्र आसीत्‌' (त० राज, ८ 
तता थ सदजायत (०२ । ७।१) तद्वात्माने स्वयमकुरुत (तै०।२।७।१) झ्या 
भी उक्ताथम प्रप्नाण ह; आत्माका करना होमेपर ८ भकुरुत ? इससे जो जाल. 





$ 
| 
| 
| 
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[ परिच्छेदः २ ] | सरलासस्वलिता । ७७९ 


सत्त्वकी उक्ति है उसकी अनुपपत्ति दै, नच--अनुपपत्ति नहीं दै क्यों? आकाशादिरूपसे 
आत्माको क्रियमाणत्व होनेपर भी स्वरूपसे सत्तत्रकी उपपत्तिसे। इसलिए ही आत्माको आका- 
झादिरूपसे किया जाता है । इस रीतिसे ' तदासानं सरजाम्यद्दम्‌? ( गी० ४।७ ) इत्यादिः 
स्मृतिमें भी घर्मस्थापक शरीरादिरूपसे आत्माको बनाता हुँ । इस रीतिसे व्याख्येय दै । 


नच ततो वे सदजायतेति तच्छन्दोपात्तब्रमणः प्रपश्वोत्पततेः-प्राकूसिद्धलात्त- 
दारमानमिति व्यथेमिति-वाच्यम्‌; निमित्तत्वे पू्ेवाक्येन खब्येऽपि उपादानत्ववोधने- 
नास्यापि सफलत्वात्‌ ननु-यदुक्तं ्रह्मण्येवसष्टिलयश्रवणात्‌ त्रह्मोपादानमिति, तन्न; 
ऊणेनाभो तन्तुनिमित्ते तन्तुलयस्य दशनात्‌ , तत्रहि यथा पुत्रं प्रति पितृदेइधातोरुपा- 
दानत्वेऽपि न पिता तदुपादानम्‌, किन्तु निमित्तमात्रम्‌ , तथा ऊणेनाभिधातोस्तदुपा- 
दानत्वेपि तस्य निमित्तत्वमेब, व्रह्मणोऽपि ऊर्णनाभिवदेव संहतृत्वस्य यथोणनाभिरिः 
त्यादिना श्रवणाचेति चेन्नः यद्यप्यूणनाभेने तन्तूपादानस्रम्‌, तस्मिन्रप्टेणपि तन्तूप- 
म्भात्‌ , किन्तु थक्ताहारस्येव, तथापि तत्र न तन्तोलयः; किन्तु बहिप्ठस्यान्तः प्रवेश 
पात्रम्‌ । अतएव-ययोणेनाभिः सजते ग्रहते चेत्युक्तम्‌ । नच ब्रह्मणस्तह््यायेन संहते- 
त्वोकत्या तद्वदेव तदस्त्विति वाच्यम्‌, तज्जलानित्यादिना तत्र लयश्रवणात्‌ , तिरोमा- 
बमात्रेच तस्य निदशेनत्वात्‌ । सर्वसाम्यस्य दष्टान्तत्वा्रयोजकत्वाच्च । 

नचेति । ततो बै सदजायत ( ते० २।७।१ ) इस श्रुतिसें तच्छन्इसे उपात्त जो ब्रह्म 
है उस व्रह्मको प्रपथ्वकी उत्पत्तिसे पूर्वमे सिद्धत्व होनेसे तदात्मानमकुरुत ( ते० २।७।१ ) 
यह व्यर्थ दे इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? पूर्ववाक्यसे निमित्तत्वक़ो ळब्य होनेपरभी उपादानत्वके 
योधनसे इसकोभी सफलत्व दोनेसे । शङ्कते नन्विति । यह जो कद्दा है कि-अद्यमें ही सृष्टिका 
तथा छयका श्रवण होनेसे व्रह्म प्रपथ्वका उपादान दे, तन्न-्त्रह ठीक नहीं, क्यों ? तन्तुझँका 
निमित्तमूत जो ऊणनाभि उस ऊर्णनाभिमं तन्तुओंके लयको -देखनेसे=उपादानमें द्वी काय्यंका 
लय होता है यह नियम यदि अव्यभिचारी होता तत्र तो ऐसा कह सकते थे कि प्रपश्चका 
त्रहममें य बतलाया गया है अतः व्रह्म प्रपन्वका उपादान कारण दै, परन्तु इस प्रतिबन्धका. 
तो ऊर्णनाभिमें व्यभिचार दै अतः उक्त कल्पना नहीं की जा सकती दै । उक्तार्थकाही स्पष्टीकरण 
करते हैं-तत्रहि=उक्त दृष्टान्तस्थळमे जैसे पुत्रके प्रति पितृदेद्दीय बीय्यरुप धातुको उपादानत्व. 
ह्वीनेपरभी पिता पुत्रका उपादान नहीं हे-पिताके नष्ट दोनेपरमी पुत्रके देखनेसे, किन्तु निमित्त- 
मात्र दै ऐसे औणेनामझाळारूपघातुको तदुपादानत्वेऽपित्तन्तु्आकेप्रति उपादानत्त्र ददोनेपरभीः 
तस्य=ऊणनाभिक्रो निमित्तत्व ही दै। और ऊर्णनामिको दी तरद त्रह्मनिष्ठ संदतृत्वकोमी 
‹ यथोणनाभिः ? ( वृ० २।१।२० ) इत्यादिसे श्रवण द्ोनेसेमी, इति चेन्न; क्योंकि यद्यपि 
ऊर्णनाभिको तन्तुओका उपादानत्र नहीं दै, तस्मि्रष्टऽपि=ऊणनाभिके अदृष्ट दोनेपरभी 
तन्तुर्भॉका उपळम्भ दोनेसे किन्तु ऊर्णनाभिसे झुकछ्रद्रभन्तुरूपाद्ारको दी तन्तुओफा'. 
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७८० अद्वतसिद्धि:। [ त्रह्मणो5भिन्ननिमित्तोपा०प्रमाणोप०] 


'उपादानत्व है, तथापि तत्र=ऊर्णनाभिमे तन्तुओंक्रा लय नहीं दै, किन्तु शरीरबहिदेशत्पग्र | 
शरीरान्तः प्रवेशमात्र दै, अतएव=अन्तः .प्रवेशमात्र होनेसे ही यथोर्णनाभि सजते गृहते प, 
( मु० १११७७ ) यह कहा दै । श्रह्मको तक्यायेन=ऊणनाभिके दृष्टान्तसे संदारकतृत्वकी उक्ति ' 
तद्देव=दषटान्तकी ही तरह तदस्तु-प्रपच्वक्रा अन्तः प्रवेशमात्र रहो इति नच वाच्यम्‌ क्यों! | 
तञ्जडान्‌ ( छा० ३।१४।१ ) इत्यादिसे तत्र--श्रद्ममें छयके श्रवणसे । तिरोघानमात्रमं. तस्यः ' 
ऊर्णनाभिको दृष्टान्तत्व दोनेसे. सवसाम्यको दष्टान्तत्वका प्रयोजकत्व न होनेसे ।. . ण्य | 
: = “तद्ूतयोनिमिति योनि--्रुत्याचोपादानत्वम्‌। नच-यो निष्ट  इन्द्रसदने' लादी | 
निमित्तेऽपि योनिशब्दमयोगात्‌, : न. तेनोपादानत्वसिद्विः “ गुख्यस्नुशन्दखरसादि | 
न्यायेन कदाचिदन्यत्र-कथश्चिन्निमित्ते योगेऽपि औत्सगिक्युख्याथैत्यागस्य प्रकृतेओ ` 
यात्‌ । एकविज्ञानेन सबेविच्वानश्रुतिरप्युपादानत्वे मानम्‌ | यथाच न सादृयमाधात्य 
अ्यासुपपचिस्तथोक्तं.पाक्‌ । सर्वे खिति ब्रहेति सामानाधिकरण्यश्चृतिरपि तत्र मार्ग | 
नच सबै समाम्रोपिःततोऽसि सब ' इति स्पृत्याऽन्यथाव्याख्यातत्वाञ्न तत्र मानतेरि | 
वाच्यम्‌; डि : सबव्यापित्वस्य सबेशब्दप्रयोगनिमित्तत्वात्‌ + अन्यथा आ 
शेऽपि सनपदपरयोगापत्तेः । टाकत परकृत्य धिकरणविरोधापत्तेश्च उपादान | 
भुत्यडुप्रहीतानुमानमप्यत्र बिबरणोक्तमध्यवसेयम्‌ । तथाहि महाभूतानि ? सदस 
तिकानि सत्स्वभावानुरक्तत्वे सति विविधविकारत्वात्‌ मृदुस्यृतघटादिवदिति।: | 

तड्तगो निम्‌. ( ते० १७ ) इस योनिश्षुतिसे. त्रह्मको उपादानख्र दै योनिछे इनस | 

द्दे श्न ते=तुम्द्ारे सद्नेच्दैठनेके निमित्त योनि;-स्यान किया दै इत्यादिमें निमिततेशी । | 
उपवेशन क्रियाम निमित्तमूत जो स्थाना उस स्थानमै भी 'योनिशब्दका प्रयोग होनेसे तैः | 

योनिशब्द्से ब्रह्ममे, उपादानताकी सिद्धि - नही है; नच-ऐसा नहीं कहना क्यों: मुख्य . 

'शब्द्स्वरसात्‌ भ्र राब्द्स्यन्शव्दुका स्वरसात्‌=अर्थोन्तरमं अनुपपत्तिके प्रतिसन्धानफे बिर पी ; 

'जो अथे प्रतीत होता है वह ग्रुख्य;--मुख्य द्वे, मुख्यार्थका सम्भ होनेपर अन्य अर्थ | | 
'नहीं होता दै मुख्याथम अन्वयानुपपत्त्यादिमूलक जो टक्षणा :उसके कल्पनमें गौरव होते & | 
इस न्यायसे कमी अन्यत्र=्स्थानादिरूपान्यार्थमे कृ्थेचित्‌=ऽपादानत्रत्ति. | 
स भ प्रयोग द्वोनेपर भी प्रकृतमें उत्सर्ग सिद्ध जो मुख्य़ाथे उसके या 

से एक दिने हि गीयते १ (वे० १।४।२४ ) इस सूत्रसे भी यद्दी अर्थे सूचित किंग ध 

आ सव विज्ञानकी ( छा० ६।१।२ ) श्रुति भी श्रह्मके उपादानत््मे भ्रमा 

हे जा बा हमको समे दा श्रह्के ज्ञानसे सबैका ज्ञान दी! =| 

3 श्रे बीन नेस सर्वे ृश्यमे सद्र्पारिस ब्रह्मका सादइय दोनेसे और सबै की छी 

उपादानलक़ी द" प्राधान्यसे अहाके ज्ञानसे सवेका ज्ञान होता है यह अर्थ कै ८ | 

पदि उक्त सुतिसे कैसे हो सकती दै तहो कहते हैं जिस रीविते सारी 
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[ परिच्छेदः २ ] सरठासम्वढिता । र ७८१ 


तथा प्राधान्यसे एकके ज्ञानसे सबके ज्ञानकी उपपत्ति नहीं दै तसे हमने कहा दै पूवमें-अठ्रेत- 
श्रुतिबाधोद्धार प्रकरणमें यह विपय आचुका है । सर्वे खल्विदं ब्रह्म (छा० ३।१४।१ ) यह 
सामानाधिकरण्य अति भी तत्र-उपादानत्वमें प्रमाण है * सवै समाप्नोपि ततोऽसि सवे: ?' 
( गी० ११४० ) इस स्सृतिसे श्रुतिक्रों अन्यथा व्याख्यानत्व होनेसे उक्त थुतिको तत्र-- 
उपादानलमें प्रमाणता नहीं दै, इति नच वाच्यम्‌; क्‍यों ! अधिप्ठानतया"अश्रिप्तानलद्देतुक 
सबैव्यापित्वस्य-सबवतादास्म्यको सर्वशब्दके प्रयोगका निमित्तत्व होनेसेऱअविष्ठानत्वहेतुक 
सर्वव्यापित्व कहनेसे ही विवत्तोंपादानत्व सूचित किया दै, अन्यथा=अधिप्रानस्वविधया सर्व- 
व्यापित्वको सर्वेशब्द्प्रयोगके प्रति निमित्तत्वके न माननेपर आकाशमें भी सबेदान्दके प्रयो- 
गकी आपत्तिसे। और अनुपादानत्व द्दोनेपर प्रकृत्यधिकरणविरोधापत्तेश्र- प्रंकृतिश्र प्रतिज्ञा- 
दृष्टान्तानुपरोधात्‌ ' (ये० १।४।२३ ) इस प्रकृत्यथिकरणके साय विरोधापत्तिसे भी अद्यको' 
उपादानत्व है । और उक्त श्रुतिओंसे अनुग्रहीत विवरणोक्त अनुमान भी अत्र=उपादानत्वमें 
ज्ञातव्य दै । तथाहि=अलुमान रिखळाते दैं-महाभूतानि-काये, सद्टस्तुप्रकृतिकानि-सत्‌- 
स्वरूपोपादानक है, सत्स्वभावसे अनुरक्तत्र होकर विविधविकारत्व द्दोनेसे मृत्तिकासे अनु- 
स्यूत घटादिवत्‌ । 
नच--विवचेप्त्ते उपादानत्वानुपपत्तिः; सत्मधानप्रकृतिकत्वेनार्थान्तरता वा; 
आदावेब तदुपादानत्वस्य स्थापितत्वात्‌ । प्रकृतेः सत्त्वाभावस्य प्रसाधितसेनार्यान्तरान- 
वकाशाच । नच्च खण्डो गोमेण्डो गोरिति गोत्वानुरक्तखण्डादो व्यभिचारः तदनुर- 
क्तत्वे सति तद्विकारत्वादित्यत्र तात्पर्यात्‌ सदतिरिक्तगोस्वादयचुभ्युपगमाच । अतएव 
सन्‌ घटः इतिवदत्रेदानीमसन घटः असद्मुशङ्गमित्यादिमतीत्यनुसारेण घर्शृञञङ्गादेरस- 
दुपादानत्वापत्तिरिति-निरस्तम्‌ , नापि ब्रह्म न द्रव्योपादानम्‌ चेतनत्वात्‌ चेत्रवत्‌, 
जगञ्नानन्दप्रकृतिकम्‌ „ तत्स्वभावाननुरक्तत्वात्‌ यत्‌ यत्खभावाननुरक्त तत्‌ न तत्मकृति- 
कम्‌, यथा घटस्वभावानतुरक्तं पटादि न घटोपादानकमित्यादिना सत्मतिपक्षत्वमू , 
व्यास्षिपक्षघर्मतयोरापातपरतीत्या साम्येपि श्रत्यनुग्रहेण स्थापनाया वलवत्त्वात्‌ । द्विती- 
यानुमाने कपारस्वमाबाननुरक्ते घटे व्यभिचारः “कपालं घट? इत्यप्रतीतेः, नच-मृत्तेन 
तदूनुरक्तत्रमस्तीति-चाच्यम्‌ , सत्तवनात्राप्यनुरक्तत्वस्य समानत्वात्‌ । 
` नचेति । विवत्तेमतमें उपादानत्वक्री अनुपपत्ति दै, ओर सद्रूप जो प्रधान तादृशा प्रधान- 
प्रकृतिकत्वेन अर्थान्तरता दै नचस्ये दोनों बातें नहीं है, क्‍यों ! आदिमें दी विवर्तापादानत्वको, 
ग्रह्ममे स्थापितत्व होनेसे, और प्रकृतिफे सत्त्राभावको प्रसामितत्व दोनेसे अथान्तरफे अनव- 
काशसे ' खण्डो गौमुण्डो गौः ' इत्याकारक ज्ञानका विपयी भूत जो गोत्रानुरक्तखण्डादि तादश 
गोत्वानुरक्त खण्डादिमे व्यभिचार दैनजो फाय्ये जिससे अनुरक्त होता दै वह कार्य तदुपादानक 
होता दै, इस सामान्यब्याप्तिमें व्यभिचार दै<गोत्वसे अनुरक्त खण्डादि गोरूप काये प्रतीत 
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७८२ 'अद्वेतसिद्धि:। [ त्रह्मणोडमिन्ननिमित्तोपा ०प्रसाणोप० | 


| 


होता है परन्तु खण्डादि गोरूप कार्य्यं गोत्वोपादानक नहीं है; नच=ञ्यभिचार नहीं दे, क्यों! : 
तदनुरक्तत्वे सत्ति-सत्स्वरूपतादात्म्यवत्‌ होकर तद्दिकारत्वात्‌--सत्स्वरूपकायेत्व होनेसे श्र, 
अर्थमे विवरणका तात्पय्ये होनेसे । और सत्तसे अतिरिक्त गोत्वादिके अनभ्युपगमसेमी। 
अतएव=जो यत्‌ वादात्म्यवत्‌ होके यत्‌ काये होता है वह तदुपादानक द्दोता है, इस व्याहि | 
यत्कायेत्वके निवेशसेही सन्‌ घट इतिवत्‌-सन्‌ घटः इस प्रतीतिसे जैसे घटमें सदुपादानक्त ' 
सिद्ध होता दै तैसे 'असन्‌ घट; ! “ असत्‌ नुभृङ्गम्‌ ? इत्यादिरूप प्रतीतिके अनुरोधसे ४ | 
चृश्टज्ञादिको असदुपादानत्वकी आपत्ति है, यहद निरस्त हुआ-घटादिमें असत्कार्यत्व नहीं! 
अतः यद्‌ कथन निरस्त हुआ । द्वेती सत्प्रतिपक्षानुमानको दिखाता है-श्रह्म, द्रव्यका उपादार | 
नहीं दे, चेतनत्व होनेसे चैत्रवत्‌ । जगत्‌, आनन्द्प्रक्ृतिक नहीं है, आनन्दस्वभावसे अर्क | 
रक्तत्व होनेसे, जो जिसके स्त्रभावसे अननुरक्त होता है वह तत्मकृतिक नहीं होता दै, कै 
कि, घटफे स्वभावसे अननुरक्त पटादि घटोपादानक नहीं है, इत्यादिसे आपके अलुगासे 
सत्म्रतिपक्षत्व दै, नापि=नेसे उपरितन दोप नहीं दै तैसे सत्प्रतिपक्षत्वभी नहीं है, करों! 
व्याप्ति तथा पक्षघमंता इन दोनाँका आपातप्रती तिसे साम्य होनेपरभी श्रुत्यनुप्रहसे स्थापत | 
रूप विवरणा नुमानको बल्वत्त होनेसे । प्रवीतिके आपातस्त्रका विवरण करते दै द्वितीयेति।। 
द्वितीयाबुपान्मेजगतृपश्चक द्वितीयानुमानमें कपालफे स्वभावसे अननुरक्त घटमें व्यमितर | 


` है, क्यों?! “कपालं घटः? इत्याकारक प्रती तिके न दोनेसे । मृत्येन कपाढानुरक्तत्व घटमे दैः शी | 


नच वाच्यम्‌ क्यों १ सत्वेन अत्रापि=जगदूपपक्षमेंमी आनन्दानुरक्तत्वको समानत्व होतेते! ` 
एवश्च जगद्भिन्ननि मित्तोपादानकम्‌ , मेक्षापूवकजनितकायेत्वात्सुखदु;खादि । 
सभिन्ननिमितोपादानं ब्रह्म सिद्ध्घति। नच-ऽयथैविशेपणत्वम्‌; ेकषापूरवकत्वात, क्षे 
त्वादिति न मेरे । नच-त्वन्मते दुःखादीनामन्त; करणोपादानकलेन श | 
च्यम्‌; अस्मन्मते अन्तःकरणस्य परिणाम्युपादानत्वे (करण 
हा विवरचोपादानलस्पानपायात, ई ह ह सरी 
प ne उभयवादिसम्प्रतिपन्नस्य दृष्टान्तस्य छामाच्च | नच जगदुप 
(पय .दानत्वात्‌ शद्‌ जगत्कर्ता वा न द्रव्योपादानम्‌, करेलात अल | 
अ सत्मतिपक्षत्वम्‌ , ्षुतिविरोधेन हीनवलत्वात आधे अनुपाने नत | 
ला सर्वान्तर्यामित्वस्य चोपाधित्वात्‌ । वाघोन्नीततया पत्षेतरत्वेओपे दी । 
द । तस्माजगदुपादाने ब्रह्म कवे चेति सिद्धम्‌ । a 
इत्यद्वैतसिद्धौ ब्रह्मणो जगद्भिन्ननिमित्तोपादानत्वे प्रमाणोपपत्तिः ! 


एवश्च, जगत्‌ , अभिन्ननिमित्तोपादानक हैं परेक्षापूर्वकजनितकार्य्य > 
नेतकाय्यत्व होनेसे, स वु” 
दिवत्‌ इस अुमानसे अभिन्ननिमित्तोपादान ब्रह्म सिद्ध होता है । न्यायमतमें आत्मा » , 


दुमका उपादानकारणभी है और निमित्तकारणमी है अतः सुखदुःखमें अभिनि 
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[ परिच्छेइः २ ] सरलासम्वलिता । ७८३ 


नत्व है, व्यथेविशेषणत्वमू-अलुमानमें व्यथेविरोपणत्व दै,  प्रेक्षापूवेक ” इस विशेषणका व्यावस्ये 
न दोनेसे व्ययेविशेषणत्व है, नच-व्यर्थविशेषणत्व नहीं हे, क्यों प्रेक्षापपकत्वात्‌ , और 
काय्यैत्वात्‌ , इस रीतिसे द्वेतुद्यमें तासय्ये दोनेसे। नचेति | तुम्दारे मतमें दुःखादिकोंको 
अन्तःकरणोपादानकत्व होनेसे साध्यका वैफल्य दै, इति नच वाच्यम्‌: क्यों? हमारे मतमें 


अम्तःकरणको परिणामी उपादानत्व होनेपरभी अन्तःकरणरूपसे परिणत जो अज्ञान तादृश . 


अज्ञानका आधारऱ दोनेसे विवत्तोपादानत्यफे अनपायसे । काय्येत्वात्‌ । इस हेतुमे सर्वकार्यक्ा 
निमित्त जो काळ ताश काळ घटका जो संयोग ताहश संयोगरुप उभयवादिसम्प्रतिपन्न जो 
दृष्टान्त तादश दृष्टान्तका लाम द्दोनेसेन्काळ तथा घट इन दोनोंका जो परस्पर संयोग दै उत्त 
संयोगमें कार्यत्वरूप देतु रहता हे क्‍योंकि घटके उत्पन्न हो जानेके वाद वह होता है और इसमें 
अभिन्ननिमित्तोपादानत्वरूप साध्यभी है, क्योंकि घटकाळका संयोग दै अतः काळमी उसका 
उपादान है भौर काळ काय्यमात्रमें निमित्त तो मानाद्दी जाता है । जगदुपादान, कर्त्ता नहीं दै, 
्रव्यका उपादानत्व दोनेसे, मृत्तिकावत्‌--रुत्तिकामें द्रव्योपादानत्वभी है, और क्तृत्वाभावभी 
है । अथवा जगतका कत्ता द्रव्यका उपादान नहीं दै, कुळाला दिवत्‌ , इत्या दिसे सत्मतिपक्षत्व दै, 

=सम्प्रतिपक्षत्व नहीं दै, क्यों ? वेदफे साथ विरोध होनेसे त्वदुपन्यस्त अनुमानोंको हीन- 
बलत्व होनेसे । आद्यानुमानमें जढत्वको और द्वितीयानुमानमें सर्वानन्तरर्यामित्वो उपाधित्व 
दोनेसे=पृत्तिकामें जडत्वफे और कुछाछादिमें सर्वानन्तरय्यामितत्रके रह जानेसे उपाधिओंमें 
साध्य व्यापकत्व है, उपादानत्व और कतृत्व ये दोनों देतु ब्रह्मम दे परन्तु जड़त्व और सर्वा- 
नन्तर्या मित्व ब्रह्मम नहीं, अतः साधनाव्यापकत्व है । बाघोन्नीतत्वेन पक्षेतरत्वके तुल्य होनेप- 
रभी दोपछ होनेसे=्यद्मपि ये उपाधियाँ पक्षेतरत्व जेसी हैं फिरमी पक्षमें त्वत्साघनसाष्यका जो 
अतिओते वाब दै उस थाघको देखकर इन उपाधिओंका उन्नयन किया गया दै, अतः इन्हें दूपकता 
दै, जैसे कि,-* बहिः अनुष्णः कृतकत्रात्‌ जलवत्‌? यहाँपर वहीतरत्व उपाधि दै । तस्मात्‌ 
जगतका उपादान ब्रह्म है और जगतूका कत्तोभी ब्रह्म दे, यह सिद्ध हुआ | 

इति सरळायां ग्रह्मणोऽभिन्ननिमित्तोपादानत्वे ग्रमाणोपपत्तिः। 


अथ ब्रह्मणः स्वप्रकादात्वलक्षणोपपत्तिः । 


ननु-परिणमरमानाविद्यािष्ठानत्वेनोपादानत्वं वाच्यम्‌; अधिष्टानत्वं तु नावे- 
द्यस्य; तद्देदनाथे प्रमाणपेक्षायामन्योन्याश्रयात्‌। नच-स्व॒प्रकाशतया तदनपेक्षमेवाधि- 
प्रानत्वमिति-वाच्यम्‌ ; स्प्रकाशताया वक्तुमशक्यत्वात्‌ । तयाहिञकिमिदं स्तरप्रकाशत्तं 
द्र्स्यव्याप्पते फलाव्याप्यत्यं वा, अवेद्यत्वे सत्यपरोक्षबिषयत्वं वा, तद्योर्यत्वे वा, 
तद्योग्यत्वात्यन्ताभावानधिकरणत्वं वा, नाद्यः; ब्रह्मणोप्यावरणभद्भाय चरमदृचि- 
व्याप्यत्वात्‌ , न द्वितीयः; अतीतादो. नित्यातीन्द्यि चातिब्यासेः । न तृतीय; सुपु- 
स्यादो व्यबहाराभावेनाव्याप्तेः न चतुये;; योग्पत्वरूपधरमेस्य प्रोक्षकालेऽभावेन तदा 
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७८४ अद्वेतसिद्धि: । [. खप्रकाशत्वलक्ष्णोपपच्तिः]| 


ब्रह्मण्यव्याप्ते! । नापि पञ्चमः अनधिकरणत्वस्यापि धर्मत्वेन मोक्षद्शायां तस्याप्य | 
वेनाव्यापेः | अतएव-न तादृगनधिकरणत्वोपलक्षितमपि तत्‌, तस्यापि घमेले प्रकत 


भावात्‌ इतिचेन्न; पञ्चमपक्षस्येव क्षोदसहस्वात्‌ । | 
अथ सरलायां स्वप्रकाशत्वलक्षणोपपत्ति; । | 


शङ्कते नन्विति | परिणामको प्राप्त दोती हुई जो अविद्या तादृशा अविद्या धिष्ठानतेर 
व्रझको उपादानत्व वाच्य दै, और अधभिप्ठानत्व तो ' अषेद्यस्य=अवेद्यका नही होता (| 
तद्वेदनायैम्‌=मनोऽष्यासानुकूछ जो अधिष्ठानरूप त्रह्मका वेदन उस वेदनके लिए प्रमाण | 
अपेक्षा होनेपर अन्योन्याश्रय द्दोनेसे=मनका अध्यास होनेपर प्रमाणरूपा वृत्तिक्रा सम्मव 1) 
ओर अधिप्ठानज्ञनविधया-अधिप्ठानज्ञानत्वेन कारणीभूत उस प्रमाणद्वत्तिके होनेपर मरी | 


अध्यास बनता दै अतः अन्योन्याश्रय है स्त्रप्रकाशत्वेन तदनपेक्ष=उक्त प्रमाणबृत्त्यनपेक्ष 
अधिष्ठानत्व दै=मन आदिके अध्यासमें अधिष्ठानविपयक प्रमाणवृत्तिकी आवश्यकता नही है. 
अधिछानको खप्रकाशत्व होनेसे-अधिष्ठानको ख्वप्रकाशत्र होनेपर मन आदिके मध्यास | 
अनुपपत्ति नहीं दे क्योंकि अधिएांनके अनाबरणको ही अध्यासके प्रति हेतुता दै तहाँ पृ 


नन्दत्वेय अधिप्तानमें आवरणके रहनेपरभी चित्वेन अनावरण है तथात्व-स्त्रप्रकाशत्व होतस । 
अध्यासकी उपपत्ति है; इति नच वाच्यम्‌; क्यों ! स्वप्रकाशताको कहनेके लिए अश 
दोनेसे । तथा हि=मशक्यत्वको दिखाते ह=किमिद्मू=विचा्माणत्ेन प्रस्तुत यद स्वर्ग 
शत्र्क्या दै ? हत्त्यव्याप्यत्वमूऱ्यवृत्त्यविपयत्वरूप दै, या फलाव्याप्यत्वरूप है, या अ | 
सत्यपरोक्षव्यवद्दा रविपयत्वयो ग्यत्वरूप है, या अवेद्यत्वे सति अपरोक्षव्यवद्दारविपयत्व-यो्बत । 
त्यन्ताभावानधिकरणत्वरूप है-यहाँपर अवेद्यले स्वप्रकाशत्वम्‌ । इतना ही यदि र्ण 
तो अतीतानागतपदार्थोमिं और नित्यानुमेयपरमाणुप्रभृ तिओमे और धर्मादिकॉमभी लक्षण बः 
जायगा-अतिव्याप्ति होगी, यद्यपि आगमवदेद्यत्व उक्त पदार्थांमे दै और योग्यतानुसार तुर 
वेद्यत्वभी है अतः अवेद्यस्व नहीं कहा जा सकता हे तथापि यहाँपर अवेद्यत्वेन फहाब्या हः | 
विवक्चित दै वह तो उक्त पदार्थॉसें है ही अतः अतिव्याप्ति है, उसके वारणकरनेके री 
अपरोक्षव्यवहहारविपयत्व कहा | केवल अपरोक्षव्प्रवद्दारविपयत्व ही कहें और “अवेधले त 
इना न कहें पटिम अचिच्याति है, अतः बवे सति कहा इसके कहनेसे भि 
च 0 आ क्योंकि घटा दिम फव्याप्यत्वरूप वेद्यत्व ही दै । व्यबरद्दारमें अप ` व > 
Fe भी अतीता दिमें अतिव्याप्ति है। अतः व्यवद्ारमें अपरोक्षत्र विशेषण द 
आ 1440 ही कहें ओर योग्यत्व विशेषण न दें तो सुगर”: 
2 अव्याप्ति है नोड उस दे प गयल कहा, यदि योग्यत्वान्त ही कई तो भी 3... 
कह्दा-जिसमें कमीभी यो बम नी दु “अतः योग्यतान्त्यन्तासावा 

योग्यत्व रह जायगा उसमें योग्यत्वात्यन्ता भावाधिकरणत्व नहीं २5 श्र 
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[ परिच्छेद: २] 'सरलासम्वहिता । ७८५ 


विकल्पकर अब द्वैती दोप देता दै-नाद्य!ऱदृत्तयव्याप्यत्वरूप प्रथम पक्ष नहीं बन सकता है; 
क्यों ? व्रह्मकोभी आवरण भङ्गके लिए चरमवृत्तिविपयत्व होनेसे । न द्वितीय;--फठाव्याप्यत्व- 
रूप द्वितीय पक्षभी नहीं बन सकता है; क्यों ! अतीतादिम ओर नित्यातीन्द्रियमें अतिव्याप्ति 
होनेसे । न तृतीयः=तृतीयपश्षमी नहीं बन सकता हे, क्‍यों ? सुपुप्तिप्र्यादिभें व्यवद्यारफे 
अभावसे अव्याप्ति होनेसे । न चतुर्थः चतुथपक्षमी ठीक नहीं क्यों? योग्यत्वरूपधर्मका 
मोक्षुकालमें अभाव होनेसे तदा=्मोक्ष्काळावच्छेदेन त्रह्ममें अव्याप्ति होनेसे । पश्चमपक्षभी 
समीचीन नहीं, क्‍यों ! अनधिकरणत्वकोभी धर्मत्व होनेसे मोक्ष दशाम अनधिकरणत्वकेभो 
अभावसे अव्याप्ति होनेसे । अतएव"-अव्याप्तिको तदवस्थ होनेसे ही ताद्यानधिकरणत्योप- 
लक्षितत्वभी तत-स्प्रकाशल नहीं दै; अव्याप्तिको दिखलाते हैं तस्यापि=उपछक्षितत्वकोभी 
धमेत्व होनेसे मुक्तिमं उसके अभावसे इवि चेन्न; क्‍यों ? पथ्वमपक्षफो ही विचारसहत्व दोनेसे । 
यद्यपि चतुभैपक्षमेभी दोप नहीं है क्‍योंकि छक्ष्यमें छक्षणके असस्वका नाम अव्याप्ति है और 
्रह्ममे तो उक्तरूपयोग्यत्व कदाचित्‌ रहता ही है, अतः अव्याप्तिका असम्भव दै, तथापि खप्र- 
काशत्वको ग्रक्षस्वरूपतालाभके लिए परश्यमपक्षका ही अङ्गीकार करते हैं।और वस्तुतः 
प्रमाणबृत्तिके विना भी व्यवहाय्येत्वके लिए स्वप्रकाशरत्र कहा जाता है और उस स्वप्रकाशत्वक्रो 
प्रह्मस्वरूपता न दोनेपरभी व्यवहार दश्यमें उसके सत्वसे द्दी त्रह्ममे स्त्रप्रकाशत्वकी उपपत्ति दै, 
अतः चतुर्थपक्षभी युक्त दी दे । 

नच मोक्षेञ्व्यासिः अनधिकरणत्वस्य स्वरूपतया तदापि सत्वात्‌। नच स्वख्पत्ये 
रक्षणत्वाचुपपचि;; लन्नये ब्रह्माभिद्चानम्दादौ गुणत्वव्यवहारवत्‌ स्वरूपभूतेऽप्यनधि- 
करणत्वे लक्षणलव्यबहारात्‌ । नच-स्वन्मवे योग्यत्वमपि ब्रह्मणि मिथ्येति तदत्यन्ता- 
भावोऽपि वाच्यः, तथाच कथं तदत्यन्ताभावाचधिकरणत्वमिति-वाच्यम्‌ । योग्यत्ववि- 
रोध्यन्स्यन्ताभावस्य विवक्षितत्वात्‌ स्ताश्रयनिष्ठात्यन्तामावस्य मिथ्यात्वप्रयोजकस्य 
स्वाश्रयनिष्ठत्वेनेवाविरोधात्‌ । यद्वा च्यावहारिकात्यन्ताभावो विवक्षितः, ब्रह्मणि च 
योग्यतात्यन्ताभावस्य ब्रह्मस्वरूपत्वेन तात्त्विकत्वात्‌ | नाप्यवेद्यत्वानिरुक्तिः; फलाव्या- 
प्यत्वस्येव तत्वात्‌, आवरणमङ्गे चित एब फलत्वात्‌ । नच-एवं घरादेरपि दत्तिवेद्य- 
तया फलविपयत्वाभावात्‌ रूप्यसुखादेरपि अपरोक्षव्यवहारयोग्यतया विश्वि.्टकक्षणस्या- 
तिव्यासिरिति-त्राच्यम्‌; घरादो फलव्याप्यत्वस्य समरथितत्वाद्रृप्यसुखादौ साक्षिभास्य- 


'तयाऽपरोक्षव्यवहारेऽपि प्रमाणजन्यापरो क्षष्रत्तिबिषयलाभावात्‌ | 


मोक्षम उक्त लक्षणकी अव्याप्ति दै, नच=अव्याप्ति नंदी दै, क्‍यों? अनधिकरणत्वको 
ग्रदाखरूपता होनेसे तदापिन्मोक्षमेभी सत्त्व दोनेसे । स्वप्रकाशत्वको स्वरूपता द्दोनेपर ढक्षण- 
त्वकी अनुपपत्ति है, नच=लक्षणत्रकी अनुपपति नहीं दै क्‍यों ? तुम्हारे मतमै ब्रह्मसे अभिन्न 


-आनस्दादिमे जैसे. गुणत्वव्यवहार होता दै, पैसे स्वरूपभूत अनधिकरणलमेभी लक्षणत्वके 


९६९-१०० 
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13. 
। 1 
| 


७८६ अंद्रैतसिद्धि: । [ खप्रकाशत्वढक्षणोपपत्तिः|] 


| 
3 
॥ | 
| 


व्यवद्दारसे । त्वन्मते=तुम्द्वारे मतमें योग्यत्वभी ब्रह्मम मिथ्या है अतः योग्यत्वका अतन 
भावभी वाच्य है; फलतः योग्यत्वके अत्यन्ताभावका अनधिकरणत् कैसे है; इति नच वाच्या | 
क्यों ! योग्यत्वविरोधि अत्यन्ताभावको-योग्यान्यदठत्तित्वविशिष्ट अत्यन्ताभावको रि. 
क्षितत्व होनेसे, मिथ्यास्वप्रयो जकस्वाश्रयनिष्ठात्यन्ताभावको स्वाश्नयनिष्ठत्व होनेसे दी अशि 
धित्व होनेसे । अथवा व्यावहारिकस्वरूपात्यन्ताभाव विवक्षित दै, और त्रहाम योग्य 
अत्यन्ताभावको त्रह्मसवरूपत्वसे तात्तिविकत्व होनेसे । तैसे अवेद्यत्वक्कीमी अन्निरूक्ति नहीं 
फळाव्याप्यत्वको ही अवेयत्व होनेसे । आवरणमङ्क होनेपर चित्‌कोही फलत्व दोनेसे । श. 
नचेति । घटादिकोभी वृत्तिवेद्यत्व दोनेसे, फलव्याप्यत्वके अभावसे और रूप्यसुखादिरो | 
अपरोक्षव्यवद्दारयोग्यत्व दोनेसे ब्िशिष्ठलक्षणस्य=समग्रलक्षणकी घटादिमें तथा रुप्यसुखा। 
अतिव्याप्ति है, इति नच वाच्यम्‌, क्‍यों ! घटादिमें फलव्याप्यत्रको समर्थितत्व दोनेसे ह, 
रूप्यसुखादिमें साक्षिभास्यतया अपरोक्षव्यवद्दारके होनेपरभी प्रमाणजन्य जो अपरो. 
तादृशवृत्तितिपयस्वके अभावसे-फटत: घटादिम अवेद्यत्व नहीं है और झुक्तिरूप्यादिमं 7४ | 
जन्यापरोक्षद्वत्तिविषयत्वरूप अपरोक्षव्यवहारविपयत्व नहीं दै अतः अतिव्याप्ति नहीं। 


तथाच फलाव्याप्यत्वसमानाधिकरणतद्ररवस्य पयेवसिततया. सकलदोपर्गि | 
सात्‌ ! नच ब्रह्मणोऽपि त्तिमतिविम्बितचित्रूपफलमास्यत्वेनासम्मवः, तस्य फलरसः 
तद्विपयलाभावात्‌ । नच चित्सुखाचाये; तत्स्वभावस्यापि स्फुरणस्य तद्विपयतरि 
क्तेरसम्भव:; तस्याचायेवचसस्तत्मयुक्तव्यवहारविषयतया तद्विपयत्वरोपचारनिवसरः 
अयमत्र निष्कपे:-हत्तिमतिविम्वितचिजञन्यातिद्ययोगित हत्या तत्मतिफलितचिता | 
अभिव्यक्ष्यधिष्ठानचिद्रिपयत्व वा फलच्याप्यत्वम्‌ । चिज्ञन्यातिशयश्च नावर | 
जापि कळ किन्तु भग्नावरणचित्सम्बन्ध; । सच यदो नह 
सम्बन्धस्य भेद । एवपुक्तचिट्रिपयत्वमपि, भेदघरितं घटादावस्ति नार्तः 
स्थित प्रतिकमेव्यवस्थायाम । का (गाय | 


तथाचेति | फूडाव्याप्यत्वाधिकरणनिरूपिततरत्तित्वविशिष्ट जो ततर्यमाणजत्त | a 






'क्षवरत्तिविपयत्वरूप अपरोक्षव्यबद्दारविपयत्व तदरसको प्रकाश सितता दोनेसे 
निराससे । उक्त खरूप सप्रक्ाशातरमें कोई दोप नहीं ans रवि 
क्यों द रछ तादशफडभास्यत्व होनेसे असम्भव दै-उक्षणमें असम्भव दोप है, नचर 
१ तस्य=श्रह्मको फछरूपत्व दोनेसे, फठविपयत्वके अभावसे । चित्सुखाचारय्यैसे र र 
ना ऱवैतन्यस्वरूपज्ञानस्वभाव श्रह्मकोमी तद्रिपयत्वमूःज्ञा नसतरूपत्फुरणविषयत्व « 3. 
१: | रौतिसे कहा दोनेसे असम्भव दोप दै, हका है, क्यों? तस्यनटउक्त आंचाय्यके १४, 
| ततवुक्तेनसुरणमयुक्तत्यवहारविषयत्व दोनेसे जो तद्विपयल्वका उपचार तादश-डरच 4 
नल दोनेसेन्हानपयुक्त जो अभिरापरुप व्यवहार होता दै त्वपयत अने दै. 
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[ परिच्छेद: २ ] सरखासम्वछिदा | ७८७ 


ज्ञानबिपयत्वका उपचार दै तादश उपचारको लेकर उक्त चित्सुखाचाय्येका वचन दै। यह 
यहाँपर निचोडार्थ दै, बृत्तिमें प्रतिविम्बित जो चित्‌ तादृशचिज्ञन्य जो अतिशय ताद्टश 
अतिशययो गित्व फलव्याप्यत्व दै । अथवा वृत्तिसे, या वृत्तिप्रति-फल्तिचित्से अभिव्यक्त जो 
अधिधानचित्‌ ताइश-चिद्विपयत्व फलव्याप्यत्व दै। और चिज्ञन्यातिशय आवरणभङ्गरूप 
विवक्षित नहीं दै तथा व्यवद्दाररूपभी विवक्षित नहीं है; किन्तु भग्नावरण जो चित्त ताश 
चित्‌का सम्बन्धरूप दे । सच"वह सम्बन्ध तो घटादिमें है आत्मामे नहीं, सम्बन्धको मेद- 
गर्भेत्ब द्ोनेसे । इसरीतिसे भेद्घटित उक्तचिद्विपयत्वभी घटाद्मि दै आत्मामें नहीं, यह प्रति- 
कमेन्यवस्थामे स्थित दै ! 


नाप्यपरोक्षव्यंवहारों दुषेचः, अपरोक्ष इति शब्दभयोगस्यैव विवक्षितलात । 
नचालोकिकमत्यक्षविपयघर्माधर्मादौ ताहशब्यवहार॒योगितया अतिव्याप्तिः योगजधर्मा- 
तिरिक्ताछोकिकमरत्यासत्तेरनङ्गीकारात्‌ तस्यापि स्वयोग्यव्यवहित एव सामर्थ्यापादक- 
त्वात्‌ , नतु धमदो । तदुक्तं-यत्राप्थतिशयो दृष्ट इत्यादि । एतेन-कश्चायमपरोक्षव्यव- 
हारो नाम ? अपरोक्षज्ञानजन्थो वा, अपरोक्षवस्तुविपयो' वा, अपरोक्ष इत्याकारो वा, 
नाद्यः; धर्मादावप्यपरोक्षयो गिङ्ञानानुब्यवसायव्यासिङ्ञानजन्यव्यवहारसत्वेनातिव्याप्तेः) न 
द्वितीयः वस्तुनः आपरोक्ष्यं अपरोक्षज्ञानबिपयत्वं चेत्‌, आत्मनोऽपि घटादिवत्‌ वेद्यत्वापा- 
तात्‌, अपरोक्षव्यवदह्ारविपयत्वं चेत्‌ वस्तुव्यवहारयोरापरोक्ष्ये अन्योन्यसापेक्षतयाऽ- 


न्योन्याश्रयात्‌, न तृतीयः, निराकारशुद्ध्ह्मविपयस्य अंखण्डार्थनिष्ठयेदान्तजन्यव्य- 


बहारस्यापरोक्ष इत्याकारायोगादिति-निरस्तम्‌ व्यवहारपदेनाभिवदनस्य विवक्षितत्वेन 
चरमग्त्तेस्तदनाकारत्येऽपि क्षत्यभावात्‌ । 

तेसे अपरोक्षव्यवद्दार भी दुवेच नहीं दै; क्‍यों ! ( अपरोक्ष, ) इत्याकारक शददप्रयोगाको 
डी अपरोक्षव्यवद्दारपद्से, विवक्षितत्व होनेसे अछोकिक प्रत्यक्षे विषय जो धमोधर्मादिक हैं 
उन्होर्मे ( अपरोक्ष; ) इत्याकारकशन्दप्रयोगरूपन्यवद्दारयोगित्व होनेसे अतिव्याप्ति दै; नच-- 
अतिव्याप्ति नहीं दै, क्‍यों ? योगज-धर्मसे अतिरिक्त सामान्यळक्षणादिरुप अंळौकिक प्रत्या- 
सत्तिके अनङ्घीकारसे, तस्यापि=योगजधर्मकोभी स्वयोग्यव्यवद्धितमें ही सामथ्येका आपाद्‌- 
कत्ब होनेसे धमांदिमें नहीं-जिस इन्द्रियके योग्य जो पदार्थ हो उस इन्द्रियसे उसी पदार्थका 
महण होता दै योगजबर्ममें विशेषता यद्द दै कि. विप्रकृष्टव्यवद्धितकाभी प्रण दोता दै परन्तु 
अन्धे योगीको रूप दीखनेळगे अथवा किसीभी योगीको _ओत्रसे रूप दीखनेळगे ऐसा नहीं 
दै । सो कहा दै-यत्रेति ( छछो० वा० सू० २ रछो०. ११४ ) एतेन-अपरोक्षव्यवद्दार नामधारी 
क्या है ? क्या अपरोक्षज्ञानसे जन्य. जो व्यवहार उसका नाम अपरोळव्यवद्दार है या अपरो- 


.क्षविषयकव्यवद्दारका नाम भपरोक्षव्यवददार दै, नाद्य=्प्रयमपश्च नदी यन. सकता है क्‍यों? 


धर्मादिमेंमी अपरोक्ष जो योगिरओका ज्ञान वाट्श ज्ञानजन्यव्यवहारका, सत दोनेसे और 
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| 
७८८ अद्वैतसिद्धिः । [ स्वप्रकाशत्वलक्षणोपपच्ति || 


अपरोक्ष जो अनुव्यवसाय तादृश अनुव्यवसायजन्यव्यवहारका सत्त्व होनेसे, तैसे अपरोश्। | 
व्याप्तिज्ञान तादृश व्याप्षिज्ञानजन्यव्यवहारका सत्त्व दोनेसे अतिव्याप्तिसे। न द्रितीए' 
अपरोक्षवस्तुविपयरूप द्वितीयपक्षमी नहीं वन सकता हे, क्यों ? वस्तुका आपरोक्ष्यं स | 
अपरोक्षज्ञानविपयत्वरूप है तब तो आत्माकोभी घटादिवत्‌ वेद्यत्वका आपात हैं, अतः | से. 
अपरोक्षुव्यबह्दारविपयत्वरूप यदि वस्तुका आपरोक्ष्य हे. तव तो वस्तु तथा व्यवहार इन दो 
आपरोक्ष्यमे परस्पर सापेक्षत्व होनेसे अन्योन्याअय है अतः । न तृतीयः=तृतीयपक्षमी है 
नहीं; क्यों ? निराकार-झुद्धत्रनि्ठ जो अखण्डार्थनिष्ठवेदान्तजन्यव्यवद्दार उस व्यक, 
( अपरोक्षः ) इस आकारके अयोगसे, यह कथन खण्डित हुआ, एतेन शढदका अर्थ दल 
ह-च्यवद्ार पद्से अभिवद्नको विवक्षितत्व होनेसे चरमब्वत्तिमें ‹ अपरोक्षः ? इत्याकार | 
न दोनेपरभी क्षतिके अभावसे | | 
नचानुपलब्धिगम्यतया अवेद्ये अपरोक्ष इति छोकन्यवहारसत्तेनाभावेऽतिन्पार | 
ममाणिकव्यवहारस्य विवक्षितत्वात्‌ ननु-अपरोक्षव्यवदारयोग्यत्वं न तावत्स 
चत्रज्ञाने मेत्रस्य तदभावात्‌, नापि ज्ञानं प्रति; तस्याव्यवहतेत्वात्‌ नापि शर्त | 
प्रति; ज्ञानस्य चितोऽनाश्रितत्वादिति-चेनन; प्रमातारं ये कञ्चित्‌ पत्येवापरोक्षन्य( 
योग्यत्वं विवक्षितम्‌ प्रमाता चाहमथे एव सवेसम्मत; । यततत चैत्रस्य ज्ञाने मतरस 
इति, तस्य चैत्रज्ञाननिमित्तको गै ` सर्वानि i 

बहार इति, तस्य मित्तको मंत्रस्य व्यवहार इति वाथ; पयकी ९ 
स्याव्यवहार इति वाये। । आये चैत्रज्ञानेन मेत्रस्याव्यवदारे$पि सवज्ञानेने न 
बरह्मणि चापरोक्षव्यवहारसम्भवेन व्ययविशेषणत्वासम्भवयोरभावात्‌ । द्वितीये || 
ज्ञाने ताइकूच्यतरद्दारामावेऽपि ्षत्यमावात्‌ । अस्माकमपि हि चितिरेव स्वमकार्ग(. 
व्यपदिष्यमानहत्युपहितचिदपि दत्तरस्काद्त्वात । एकर सश 

प्रति ताइम्ब्यवहारविषयतायोग्यलमपि सङ्गच्छत. एव । | 


नचेति | अनुपलब्धिप्रमाणसे गम्यत्व होनेसे फलाव्याप्यत्वविशिष्ट जो आई 

अभाव है उस अभावमें ( अपरोक्ष; ) इत्याकारक लोकन्यवद्दारका सत्व होनेसे अनि 

है, नच-अठिव्याप्ति नहीं दै, क्‍यों ? व्यवहा र॒पदसे प्रामाणिक व्यवहारको विवक्षित 

शकते नन्विति । अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्व सधैके प्रति नहीं हो सकता दै, चैत्रके ही 
भैत्रके आपरोक्षव्यवद्दार-योग्यत्वके अभावसे; ज्ञानके प्रतिभी नहीं हो सकता ६ 8 

न होनेसे । तैसे ज्ञानाअयके प्रतिभी नहीं वन सकता है ज्ञानको चितके ग 4 

है न होनेसे । इति चेन; क्योंकि जिस किस प्रमाताके प्रति ही अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्व ५ , 

दै शोर पराता तो समेसस्मत अहमयंरूप ही दे. । * चैत्रके ज्ञानमे मैत्रका अव्यवदवार री 

जो कहा दै, तस्यन्उस कथनका क्या-' चैत्रज्ञाननिमित्तक मैत्रका अव्यवह्वार दै? गर्द 4 

अववा चेत्रज्ञानविपयक भैत्रका अब्यवहार है यहद अथे है, आदये=आदिमपकषे 















{ परिच्छेदः २] . सरलासम्व॒लिता । ७८९ 


अैत्रका व्यवहार न होनेपरभी स्वब्वानेनेवसमैत्रज्ञानसे ही घठमें और ब्रह्मम अपरोक्षव्यवद्दारका 
सम्भव दोनेसे, व्यर्थविशेपगत्व और असम्भव इन दोनोंफे अभावसे । द्वितीय पक्षमें चेत्रज्ञानमें 
तारग्व्यवहारका अभाव होनेपरभी दानिके अभावसे । क्षत्त्यमावको ही स्पष्ट करते दँ-हमारे 
मतमेंभी चिति ही स्वप्रकाशा दे? नकि चेत्रज्ञानत्वेन व्यपदिइयमानब्ृत्युपदितचित्‌ भी, 
वृत्तिको अस्वप्रकाशत्व दोनेसे । और ऐसा होनेपर सबै प्रमाताओंके प्रति अपरोक्षव्यवहारवि- 
'पयत्व्योग्यत्व सी सङ्गत द्दोता ही देःनचेत्रज्ञानत्वेन मैन्रज्ञानत्वेन, इत्यादिके निकाल देनेसे 
उक्तविधयोग्यत्व सङ्गत होता ही दै । 

ननु--अवेद्यत्वे सत्यपरोक्षव्यवददारविपयत्वं तद्योग्यत्वं च व्याहतम्‌; तदपरोक्षव्य- 
बहरे तद्विपयकस्फुरणस्य हेतुत्वादितिचेन्न; अन्यत्र तद्विपयस्य तद्मघवद्ारजनकत्वेऽपि 
स्फुरणस्य स्वाविपयस्य स्तस्मिन्‌ व्यवहार जनकत्वम्‌; स्वभावभेदात्‌ , । नच घटादावपि 
तयैवास्तु, तेपामस्फुरणरूपत्वेन तद्विपय बिना नियामकान्तराभावात्‌, तार्किककल्पि- 
तस्यानुव्यबसायस्यापि घटज्ञानज्ञानलापेक्षया छघुना घटज्ञानत्वेनेव घटज्ञानव्यवहारहेतुत्व- 


, कल्पनाच ननु अनबस्थाभिया स्फुरणान्तरानङ्गीकारात्‌ स्तरस्येव स्वविपयत्वमस्तु; 


अन्यत्र छुप्तस्य तद्विपयत्वस्य नियामकस्य त्यक्तुमयुक्तत्वात्‌, अन्यथा प्रमेयत्वस्य 
स्वृद्धत्तित्व॑ बिनिव स्वत एव प्रमेयमिति व्यवहारजनकत्वोपपत्त्या केवलान्वयित्व-भङ-प्रसङ्ग 
इति-चेन्न; अनवस्थया स्फुरणान्तरत्यागवदभेदे भेदनियतस्य विपयविपयिभावस्याप्य- 
युक्ततया त्यागोपपचेः प्रमेयत्वादो केवलान्वयित्वभज्गस्पेष्टत्वात्‌ । 


शङ्कते नन्त्रिति । अवेद्यत्वे सति अपरोक्षव्यवहारबिपयत्व या अवेद्यत्वे सति अपरोक्षव्य- 
चह्दारविपययोग्यत् ्रह्ममें व्याइत दै, क्यों ? तद्विपयक अपरोक्षव्यवद्दारमें तद्विपयक स्फुरणक्रो 
द्वेतुत्व होनेसे-तदपरोक्षव्पतरहारे-्त्रह्मविपयक ( अपरोक्षम्‌ ) इत्याकारक शब्दप्रयोगमें ब्रह्मः 
'विपयक स्फुरणको हेतुत्वात्‌=ऽपरवद्र विपयत्वेन अपेक्षितत्व होनेसे=' घटः अपरोक्षः? इस 
च्यवहारमें जैसे विपयत्वेन घट अपेक्षित होता दै तैसे ' ब्रह्मापरोक्षम्‌ ? इस व्यत्रद्दारमेंमी श्रहम- 
स्फुरणका तादातम्यविपयत्वेन अपेक्षित दै यह भाव दै. । इति चेन्न; क्यों ? अन्यत्र तद्विपयको 
तद्र्यवद्दारञनकत्व द्दोनेपरभी स्वाविपयक स्फुरणको स्वमं | स्फुरणमपरोक्षम्‌.? इत्याकारकव्यव- 
हारजनकरव है । उक्त पक्किओंका सरलार्थ यदद है कि,-अवेद्यत्व कहकर जो अपरोक्ष्व्यवद्दार- 
विषयत्व कहा दे) वह ठीक नहीं क्योकि जो पदार्थ वेद्य होता दै, वही अपरोक्षव्यवहारका 
विषय होता दे, यद्द घटादिमिं देखा गया है और आपने ब्रह्मे “ अपरोक्षम्‌ ? इत्याकार शब्द- 
प्रयोगरूप जो अपरोक्ष व्यबद्दार माना है बहदभी श्रह्मविपयक ज्ञान-जन्य माना हैं, ऐसी 
दृशामें श्रद्मविषयक स्फुरणातमक अपरोक्षव्यवहारको मी श्रद्ष विषयक स्फुरणजन्य मानना चाहिए, 
कळत: यदि अवेद्यस्व कहते हो तो अपरोक्षव्यवद्दारविपयत्व व्याहत दै और अपरोक्षव्यवद्वार्‌- 
'विपयत्व कहते हो तो वेद्यत्वको गळमहन्यायसे आज्ञानेसे अवेद्यत्व व्याहत दै, ऐसी शङ्का 
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७९० अद्वैतसिद्धिः । [ स्वप्रकाशत्वलक्षणोपपत्ति |] | 
1, 


होनेपर समाधान यह किया कि, अन्यत्र तद्विपयकव्यवहारमें तद्विपयकज्ञानकी आवशयक | 
दोनेपरभी स्फुरणात्मकव्यवहारमें स्फुरणको स्वेतर स्फुरणकी अपेक्षा नहीं होती दै,--विषयातः: 
सभ्चाराभावसे, सुपुस्याद्यमभावापत्तिसे, ओर अननुभवसे, तथा अनवस्थाकी आपत्तिसे, को 
कहीँ परभी स्फुरणोंकी घाराकी विश्रान्ति होनेपर विपयपय्येन्त संशयाकान्तिसे | इसी अशी 
दिखलाते ह-स्वभावभेदात्‌=पदा्थोके स्वभाववैचित्र्यसे । घटादावपि तथेवास्तुः=जैसे सु | 
स्वाविषयक हुआ भी स्वभावबैचित्र्यसे अपरोक्षव्यवहारका हेतु होता हे, तैसे घटादिई। 
स्त्राविपयक होकर स्वभावविशेपसे अपरोश्व्यवहारको उत्पन्न कें, घटाद्विपयक शाळे 
माननेकी क्या आवश्यकता दै, नच=ऐसा नहीं हो सकता दै, क्यों ? तेपाम्‌=घटारिश | 
स्फुरणरूपत्व न होनेसे तद्विपयतत्रके विना नियामकान्तरके अभावसे यद्विपयक ज्ञानसे गा 
यक व्यवहार होता है तद्विपयकज्ञान तद्विपयकव्यवहारका जनक दै, घटविपयक ज्ञानो गै. 
घटविपयकव्यवहारफे प्रति हेतु मानें तो तो घटविपयकव्यवद्वार्‌ ही न होगा, अन्य रर, 
मकफे अभावसे । ननु-तथापि स्फुरणको स्वविपयत्व आवश्यक दै, यदि स्वविपयत्व न हैं| 
तो स्ुरणविपयफदवत््यभावकालमें स्फुरणविपयकव्यवहार न होगा, तार्किक ळोगमी ती 
पयकव्यवद्दारके प्रति ज्ञानज्ञानत्वेन हेतुता मानते हैं, तहा कद्दते हँ-तार्किकोंसे कल्पित 8 | 
व्यवसायकोभी घटज्ञानज्ञानत्वक्री अपेक्षासे ल्घुभूतघटज्ञानत्वेन ही घटज्ञानविपयकलब्य | 
हेतुत्वकल्पनफा औचित्य दोनेसे । फलतः अनुव्यवसायका अङ्गीकार निष्फळ दै 
दी स्वप्रकाशत्वका सम्भव होनेसे । ज्ञानविषयक च्यवद्दारके अन्यकारणोंके होनेपर ज्ञात. 
यक ज्ञानके न होनेपरभी ज्ञानविपयक व्यवहार होता है, इस लिएभी व्यवसायसे दी व्य 
यविषयकब्यवहार मानना उचित है। अनुग्यवसायकी आवश्यकता नहीं । शकङ्कते नि | 
अनवस्थाभिया-भनवस्थादिके भयसे स्फुरणविपयकस्फुरणान्तरके अनङ्कीकारसे हे र 
स्वविषयत्व रहो । व्यवददारके प्रति अन्यत्र कल्प जो तद्रिपयत्वरूप नियामक उस विया 
3305 छिए अयुक्तःव दोनेसे | अन्यथा प्रमेयत्वक्को स्वद्दत्तित्वके विना ही स्वतः दी ( प्रेस] 
इत्याकारक व्यवहारके प्रति जनकत्त्रकी उपपत्तिसे, केवलान्वयित्वके अङ्गका प्रसङ्घ ह र 
चेन; क्यों अनवस्था दिके भयसे जैसे स्फुएणविपयक स्फुरणान्तरका त्याग दै, तैसे अ 
भद्व्याप्य विपयिविपयभावक्रोभी अयुक्ता होनेसे उसके त्यागक्की उपपत्तिसे । नौर न 


६ 
क 


च्यत्वा दिमें केवडान्वयित्वके अङ्गको इष्टत्व होनेसे । 
एवं गतिरपि ग्राम इव स्त्रस्मिन्नपि सका करो स्विति-वाच्यम्‌ , मेदा 


3 
स मृदपि पटं करोलिति अस्याप्यापत्तः | स्व॒भावभेदेन परिहारश्च सत्र ल 
। चिद विषयसवरूपत्वमेव स्वभकाशत्वम्‌ , चिदन्यस्य सस्य चिद्विपयत्वोऽ ५ 
निःस्तरूपत्वेन नातिव्यासिशङ्का । नाप्यसंभबः स्वात्मनि हत्तिविरोधेन छिदा। 0 
ह सस्य स्ववेधतायोगात्‌ । नच-एवं मिथ्यात्वाजुमितेरपि अस्तविषयर्ता। 
_ताज्यम्‌; स्वपरसाधारणस्यैकस्य विपयतानियामकस्य तत्र सत्वेन विशे | 


क 
ल्‌, 
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[ परिच्छेदः २] सरलासम्वलिता । ७९१. 


नचेति | गति भी प्रामकी तरह स्वमेभी स्त्रकायं करे=ज्ञानविपयकज्ञानफे न होनेपरभी 
जैसे ज्ञान स्वकाय्येरूप व्यवद्दारको स्वम करता है तैसे गतिश्रिपयक गतिके न होनेपरभी गति 
जैसे आममें प्रामपुरुपसंयोगरूपकाय्यैको करती दै, तैसे स्वमेमी आमपुरुपसंयोगरूपक्रार्यको 
करे, क्योंकि स्वाविपयत्वसमान दै; इति न च वाच्यम्‌; क्‍यों ! उभयत्र भेदके अविशेषसे 
तन्तु जैसे पटको करते हैं तैसे मिट्टीभि पटको करे, इस अर्थकीभी आपत्तिसे | और स्वभाव- 
भेदसे परिहार तो सर्वत्र समान दै=भैसे तन्तुआंसे पट भिन्न दै तैसे मृत्तिकासेभी पट भिन्न दै, 
तहाँ तन्तुओंसे दी पट होता दै मृत्तिकासे क्यों नहीं होता दै । यदि प्रागभावको नियामक कहा 
जाय तो भी प्रश्न यना ही रहता दै कि पटका प्रागभाव तन्तुओमें दी क्‍यों रहता है सृत्ति कामे 
क्यों नहीं रहता है यही प्रश्न शक्ति और योग्यतादिमेंभी बन सकता दे, अतः अन्तमें व्यव- 
हारनिर्वाहार्थ निरनुयोञ्य स्वभाव मानना पडता दे, इस बिषयका सङ्भेपसे उल्लेख हमने “ आत्म- 
निरूपण ? नामक ग्रन्थमें किया दै ।-तथाच ज्ञानमें ही ऐसा स्त्रभाव माना ज्ञाता है फि,' 
स्वाविपय हुआभी स्त्रविपयक व्यवहारको उत्पन्न करता है । गत्यादिमें नहीं । स्वप्रकाशत्वका 
अन्य लक्षण दिखाते हैं यद्वेति । चिद्रविपयस्वरूपत्ब ही स्वप्रकादात्व दे; “ चिद्विपय ! 
इतना ही कहें और स्वरूपत्व न कहें तो दाराश्ङ्लादिमें अतिव्याप्ति दै, अतः स्त्ररूपत्व कहा, 
स्वरूपत्वमात्र ही कहें तो घटादिमें अतिव्याप्रि दे, अतः चिद विपयत्वकद्दा; इसी अर्थको दिखलाते 
हैं-चित्से अन्य सबैको चिद्विपयत्व दोनेसे उसमें, ओर तुच्छको निःस्वरूपत्व द्वोनेसे तुच्छमें, 
अत्तिव्याप्तिक्री शङ्का नहीं है। इस लक्षणमें असम्भव दोपमी नहीं दे, क्यों ? स्वात्मनिर्‌ 
स्वस्वरूपर्मे वृत्तिके विरोधसे जैसे छिदाको छेद्त्व नहीं है तैसे स्वको स्ववेद्यत्त्रके अयोगसे । 
ऐसा होनेपर मिथ्यात्वानुमितिकोभी : स्त्रविपयरवाभावकी आपत्ति दैरभेसे ज्ञानविपयकज्ञान 
नहीं होता दैन्ज्ञान स्वको विषय नहीं करता है तेस मिथ्यारत्रसाध्यिका अनुभितिभी स्वफे 
मिथ्यात्वको न विपय करेंगी तथा च उसीको लेकर द्वेतापत्ति होगी इति नच वाच्यम्‌; कयां ? 
स्वपरसाधारणन्रहमज्ञाना न्यायाथ्यर््रयि दिष्टतुच्छत्रह्मान्यत्वरूप जो एक, विपयता=अन्नुमितिवि- 
पयताका नियामक ताद्दशनियामक्रका तत्र=मिथ्यात्वानुमितिस्थलभं सत्व होनेसे विशेष दे, 
अतः । स्वशब्द्से अनुमित्तिका ग्रहण दे । 

अतएव यथा छिदादो पराद्युसंयोगो न स्त्रपरसाधारण इति स्त्रस्मिनद्त्तिवि- 
रोधः, तथा प्रकृतेऽपि | नच-तहि छिदाकायेस्य छिदायामित्र चिञ्ञन्यव्यवहारस्य 
चित्यनापत्तिरिति-ाच्यम्‌ , फलदर्शनस्येव छिदापेक्षया स्वभावभेदनियामकत्वात्‌ । 
यद्वा स्वव्यवहारे स्वातिरिक्तसंविद्नपेक्षत्तं स्वावच्छिन्नसंबिदनपेक्षत्वं वा स्वप्नकाशत्वम्‌ । 
नच-स्ववेद्यतवेऽपयुपपस्या स्त्राभिमतमरकाश्चत्वानुपपत्तिः; स्ववेद्यत्वस्य बाधितत्वेन तदा- 
दायोपपत्त्यसंभवात्‌ | ननु-स्वमकाशत्वप्रमेस्य तात्विकरये-अदवैतव्याघातः; अतालिकत्वे 
i तत्साधकाचुमानादेर्बाध इति-चेनन; स्वरूपत्वस्यो- 
क्तत्वात्‌ । नच-परेपामिदमिएम्‌; पेथत्वविरोधिस्वरूपस्य परेरनङ्गीकारात्‌। 

इत्यद्वेतलिद्धों ग्रह्मस्यप्रकाशात्यक्षणोपपत्तिः । _ 
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७९२ अद्वेतसिद्धि। [ अथानुभूतिस्तरप्रकाशषत्वोपपचिः|| 


अतएव छिदादो=छिरां छिनत्ति इत्यादिमें परथुसंयोग:-च्छिदाकरमैत्व. सवपरसा् 
नहीं दै, अतः स्वरिमिन्‌=छिदामे दृत्तिविरोधः=छित्वके प्रति अकर्मत्र दै तेसे ज्ञानमें भी बाते 
प्रति अकर्मत्व है। तहि=तत्र तो जैसे छिदाकार्यस्य=दैधीभावरूप छिदाकायेका छिदामेँ गण 
दै तेसे चितिजन्यव्यवहारकी भी चितिमें अनापत्ति दै इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? फलदा 
ही छिदाकी .अपेक्षा स्वभावभेद्का नियामकत्व होनेसे<छिद्ठामें छिदाकायै प्रत्यक्षादिकहे | 
विपयता सम्बन्धसे होते ही हैं, द्वेधीभावादिरूप कार्य नही होता है, तैसे ही चितिमें मील | 
चित्काये नहीं होता है चिज्ञन्यघटादिव्यवदारका चितिमें अभाव होनेसे तस्मात्‌ फलद्शद। 
नियामक है जहाॉपर जो फछ देखनेमें आवे वहाँपर तदनुकूछ स्वभावकी कल्पना कर हे म 
चाहिए एकत्रत्य दृशनादशनसे सबेत्रस्यदृशनाद्शनकी कल्पना नहों करनी । लक्षणान्तर शि | 
छाते दै-यद्वेति। अथवा खब्यवहारमें स्वातिरिक्ततम्बिदनपेक्षत्वरूप स्वप्रकाशत है | 
स्वव्यतरहारमे स्वावच्छिन्नसम्पिदनपेश्नलरूप स्वप्रकाशत्व दै । स्ववेद्यत्वेषपि उपपयः 
स्ववेयत्व दोनेपर भी 'खज्यवहारे इत्यादि लक्षणद्वयकी उपपत्ति होनेसे स्ताभिमतस्वप्रकाश 
सिद्धि नहीं दै इति नच वाच्यम्‌, क्यों ? खवेद्यत्वको वाथितत्व होनेसे। खवेद्यलको के 
उपपत्तिके अभावसे । शङ्कते नन्विति । स्वप्रकाशत्वरूपधमेंका तात्विकत्व होनेपर ग | 
व्याघात है और स्त्रप्रकाशत्वका अतास्तिकतत्व होनेपर अखप्रकाशत्वफे ही तार्त्रिकत्वकी बी. 
त्तिसे खप्रकाशत्वसाधरु अनुमानादिका वाघ दै इति चेन्न, क्यों ? स्वरूपत्वको उक्त हेह 
स्वप्रकाशत्वको त्र झस्वरूपता है यह इस प्रकरणमें भी कह चुके हैं | परेपामृ-द्रैतिओको दी 
स्वरूपभूत स्वप्नकाशत्व इट है; नच-इट्ट नहीं दै; क्यों? वेदत्वविरोधिस्वरूपका प 
अङ्गीकार न होनेसे । ३ 

इति सरखझायां स्वप्रकाशत्वलक्षणोपपत्ति;। 


अथानुभूतिर्वप्रकारात्वोपपत्तिः | 


नच प्रमाणाभाव; । अनुभूतित्तहेतो व्यतिरेकिण नुर 
ल नेच-वेद्स्ं किञ्चि भेष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगि के वादिता र 
सामान्यतः प्रसिद्धिरिति-बाच्यम्‌ अवेद्लप्रसिद्धावपि ' िद्निष्ठसाधयापरसिदधः त 
1 

त्वात्‌ । नच-अनुभू तित्वेनापि तावदेव साध्यम्‌ , वेद्यत्वस्य टत्तिव्याप्यत्वरूपतवे | | 
भस्य चरमहत्तिव्याप्याजुभूतो वाधात्‌, फडव्याप्पत्वसूपत्वे तु तदभावस्य मम अस है 
नहो च पक्षभिन्ने भसिद्धत्वेनासाधारणनैकान्तिकतापचेः ॥ 
। प्रतियो ब्र $. 
बिद्यावधते चेत तप ग्पपरसिद्धयाऽसिद्धिरेव । किश्वात्यन्ताभाव कड 


| 
| 
१ 
| 
। 
। 
1 
1 
1 
| 










ब व्यभिचारः, नचेदत्र व्यभिचार चिद्‌ बिपयस्तः र्त 

नि १ चार इति चेन्न; चिद हन 
८ म हासल्नमलुभूतिल्ेन यदा साध्यते, तदा वेद्यत्व चिद्विपयलमेव चिदुन . .| 

पः; अत्यन्ताभावप्रतियोगिस्वरूपत्व साध्यम । 


| 
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[ परिच्छेदः २ ] ` सरखासम्वळिता | , ७९३ 


अथ सरलायामनुभृतिस्वप्रकाशत्वोपपत्तिः । 

नचेति । प्रमाणाभावः=स्वप्रकाशात्वमें प्रमाणका अभाव दै, नचस्प्रमाणका अभाव 
नहीं दै; क्यों ? अनुभूतित्व हेतुरूप ब्यतिरेकिको दी प्रमाणत्व दोनेसे=' अनुभूतिः स्वप्रका- 
शा, अनुभूतित्वात्‌, यन्नेवम्‌ , तन्षेत्रम्‌ यथा घटः ” इस व्यतिरेकि अनुमानको दी प्रमाणत्व 
होनेसे । झाङ्कते नन्विति | अत्र=उक्त व्यतिरेक्यनुमानमें साध्यकी अप्रसिद्धि है; सिद्धान्तीके 
अनुमानको दिखळाकर द्वैती दोप देता दै-नचेति । वेदयततरूपध्े यत्किखिल्निप्ठ जो अत्य- 
न्तामाब ताइश अत्यन्ताभावका प्रतियोगि दै, धपेत्व होनेसे शोकृथवत्‌ , इस अनुमानसे 
सामान्यतः साध्यकी प्रसिद्धि है, इति नच वाच्यम्‌; क्यों? इस अनुमानसे अवेद्यस्वकी 
प्रसिद्धि होनेपरभी विशिष्टसाध्यकी अप्रसिद्धिको तदवस्थ होनेसे । यदि याँ कहोकि-अनुभू- 
तित्वरूप देठुसेभी तावदेव=भवेद्यत्वमात्र ही साध्य हे-अनुभूतिः, अवेद्या, अनुभूतित्वात्‌ 
इस रीतिसे अनुमान करणीय है, तो ऐसा नहीं कहना, क्यों  वेद्यत्वक्रो वृत्तिव्याप्यत्यरूपत्त 
होनेपर तद भावस्य=द्त्तित्याप्यत्वरूप-चेद्यस्वाभावको चरमवृत्तिकी व्याप्य जो अनुभूति तादृश 
अनुभूतिमें बाध होनेसे=चरमवृत्तिव्याप्यत्वरूप वेद्यत्व अनुभूतिमें दै । अतः वृत्तिव्याप्यत्वरूप 
वेद्यत्वाभाव नहीं दै तथा च पक्षमें साध्याभावरूप बाघ दै । और वेद्यत्वको फळव्याप्यत्वरूपत्व 
होनेपर तो मेरे मतमें पक्षति भिन्न घटादिम ओर तुझारे मतमें पक्षसे भिन्न धर्मादिमें और 
पक्षसे भिन्न झुक्तिरूप्यादिमें तदभावर्य=फलव्याप्यत्वरूप वेद्यत्वके अभावको प्रसिद्धत्व दोनेसे, 
असाघारणातैकान्तिकताकी आपत्तिसेन्वेद्यत्वाभावरुप अवेद्य हमारे मतसे घटादिमें और 
आपके मतसे धर्मादिमें दे ही तथा च घटादि तथा घमोदि सपक्ष हुए; परन्तु सपक्षरूप उक्त 


` पदार्थोमें अनुभूतित्वरूप देतु नहीं दै, तथा च इसमें असाधारणानैकान्तिकता दोप दै । अस्व- 


प्रकाशत्वरूपत्वे=वेद्यत्वको अखप्रकाशत्वरूपत्र होनेपर स्त्रप्रकादात्वरूप प्रतियोगीकी अप्रसि- 
द्विसे अप्रसिद्धि ही है । किच्च अत्यन्ताभावप्रतियोगिर किसीसे व्याब्रृत्त होता दै या नहीं, 
यदि कहाँसे व्यावृत्त होता दै तो तत्रेब=जिससे व्याब्वत्त होता है तदवच्छेदेन व्यभिचार है, 
यदि कहींसे नहीं व्याश्रत्त होता है तो अत्रैव=अस्यन्ताभावप्रतियो गित्रम ही व्यभिचार हैट 
अत्यन्ताभावप्रतियो गित्व सकल धर्मोम रहता ह या इसका किसीभी धमेमे अभावभी रहता 


'है, यदि अन्तिम पक्षका अङ्गीकार हो तो जिस घमेमें अत्यन्ताभावप्रतियोगितका अभाव 


रहता है तदवच्छेरेन व्यभिचार दे क्योंकि घमेत्वरूप हेतुतो उस धर्ममेंभी दै, परन्तु अस्यन्ता- 
आावप्रतियोगित्वरूप साध्य नहीं । यदि प्रथमपक्षका अङ्घीकार हो तत्र तो धमेघर्मिभावको 
कामचारता होनेसे, अव्यन्ताभावप्रतियोगित्य केवछान्वयि सिद्ध हुआ, त्र अत्यन्ताभावप्रतिः 
योगित्वमें अत्यन्तामावप्रतियोगित्वरूप.साभ्य नहीं दै, और घमेत्वरूप हेतु उसमेंभी है, फछतः 
अत्यन्तामावप्रतियोगितबमे व्यभिवार दै । इति चेन्न; क्यों? चिदविपयस्वरूप स्वप्रकाशत्व 
जब अनुभूतित्वरूप हेतुसे सिपाधयिपित होता दै तथ वेदत्व चिद्विययत्वरूप दी दै और तत्रूपद्दी 
चिदन्य मात्रमें वृत्ति साध्मप्रसिद्धिकरत्वेन प्रस्तुत अनुमानमें पक्ष दे=चिद्रविपयस्वरूपत्वरूप 
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। 
| 


७९४ अद्वेतसिद्धि: । . [ अथानुभूतिस्त्रप्रकाहात्वोपपत्तिः [] | 


स्वप्रकाशत्व है । इस लक्षणको सामने रखकर ' वेद्यत्वं यत्किच्चिन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोति | 
धर्मत्वात्‌ ' इस अनुमानमें चित्प्रतियोगिकमेद्विदिषएकृत्स्रपदार्थयृत्ति चिद्विपयत्वरूपवेसत | 
पक्षत्वेन लेना , तथा च उपरि प्रइरितनिश्चितसाथ्यवद्वथाव्ृतरत्ररूप असाधारणानेकान्तिकत 
नहीं दै । और अत्यन्ताभावप्रतियो गिस्वरूपरव साध्य दे । | 

यथाच हत्तिप्रतिफलितचिद्विपयता घटादौ न ब्रह्मणि, तथोपपादितमिति नासा | 
धारण्यवाधो । नाप्यत्यन्ताभावप्रतियोगित्वस्य अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वे व्यभिचाए| 
अत्यन्तामावमतियोगित्वस्य मिथ्यात्वेनात्यन्ताभावप्रतियोगिन्येब अत्यन्ताभावपतिगे' 
गितया यन्नि्ठात्यन्ताभावग्रतियोगित्वे तस्य केषलान्वयित्वामावात्‌ । नचेबं ब्रह 
चिद्विपयत्वेऽपि तदत्यन्ताभाबोपपच्याऽरथाम्तरं घटादाबप्येवं साध्यसत्वेनासाधारण्यज्रेरि | 
बाच्यम्‌ चिद्विपयत्वविरोध्यत्यन्ताभाबप्रतियोगित्वरूपस्य साध्यसवच्नार्यान्तरासाघारण 
घटादो तयोः सहावस्थित्या अविरोधात्‌, ब्रह्मणि विरोधात , नच तहि विरोधिता 
पादाय पुनरमसिद्धिः पेदत्वं विरोध्यत्यन्तामावग्रतियोगि, अत्यन्ताभावप्रतियोगिर्त : 
घटवदिति प्रसिद्धिसम्भवात्‌ | | 


और जिस रीतिसे. बृत्तिप्रतिफलितचित्‌की विपयता घटादियें है श्रह्ममें नहीं कै सि 
रीतिसे उपपादित हो चुका दै अतः उपयुक्त बाघ तथा असाधारण ये दोनों दोप ही 
अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वको अत्यन्ताभावप्रतियोगित्व होनेपर यन्निप्ठात्यन्ताभआवग्रतियोगिः, 
अत्यन्ताभावप्रतियोगित् दै उसमे व्यभिचारभी नहीं दै-अत्यन्ताभावप्रतियो गिल्वप्र | 
त्पन्तामावाधिकरणमे व्यभिचार भी नहीं है; क्यों ? अत्यन्ता भावप्रतियो गित्वको मिथ्यात्व होते 1 
अत्यन्तामाबप्रतियोनिगिष्ठ जो अत्यन्ताभाव तादृश अत्यन्ताभावकाही प्रतियोगिता हो | 
अत्यन्ता आवप्रगियो तित्वमें यन्निप्ठात्यन्ताभावप्रतियो गित्व है उसको केवळान्वयित्वके भ अमर 
शङ्कते नचेति। ऐसा होनेपर ब्रह्म चिद्विपयत्वके होनेपर भी तदत्यन्ताभावोपपच्या* . | 
पयत्वके अत्यन्ताभावकी उपपत्तिसे अर्थान्तर दै=चिट्विपयत्वरूप वेद्यत्वके रहते हुए भी 
अत्यन्वाभाव एक परिभापिकही अस्यन्ताभाव होगा और उससे हमारे इष्टम किसी मी की 
रका व्याघात नहीं उपस्थित होता दै, अतः अर्थान्तरता दै;-और ऐसा द्वोनेपर घटादि न 
क रत दोनेसे प्रथमोक्त असाधारण्य भी हे इति नच वाच्यम्‌, क्‍यों ? विहि 
` ` जा अत्यन्ताभाव तादृशा अस्यन्वाभावप्रतियोगिज्चरूपको साध्यत्वात्‌= si p ५ 
टर मोर दोनेसे अर्थान्तरता और असाबारण्य ये दोनों नहीं दै घटादिमँ तयो... 
न र चिद्धिपयत्न-अत्यन्ता भाव इन दोनोंकी सह.अवस्थिति द्वोनेसे; इन दोनोके “६. 
> घटादिमे जो चिद्विपयत्वका अस्यन्ताभाब रहता है वह. सिपाधयिषितसाध्य* «१. 
Eo जसाभारण्य नहीं, ब्रह्मने रहनेवाले अत्यन्ताभावका चिद्विपयत्वके साथ / ह 
"७ उस भन्चन्तामावको पारिभापिकमात्र नहीं कह सकते हैं अतः अथोन्तरता नही दै 


} 
| 
| 
1 
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[ परिच्छेदः २ ] सरळासम्वळिताः | ७९५ 


विरोधित्वांडको लेकर पुनः अप्रसिद्धि दै; नच=अप्रसिद्धि नहीं दै; क्यों ? वेद्यत्व, विरोधि जो 
अत्यन्ताभाव ताद्टदा अत्यन्ताभावका प्रतियोगी दै, अत्यन्ताभावप्रतियोगित्त्र होनेसे घटवत्‌, 
इस अनुमानसे प्रसिद्धिका सम्भव होनेसे । 

यदा तु अवेद्यत्वे सति अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वखूपं स्वमकाशत्वं पूर्वानुमाने साध्यं; 
तदा, फलव्याप्यत्वरूपं वेद्यत्वं पक्षः, अपरोक्षव्यतहारयोम्यकिञ्चिन्निष्ठात्यन्ताभावग्रतियो- 
गित्वं साध्यम्‌ तथाचापरोक्षव्यवहारयोग्यत्वसमानाधिक्रणावेद्यत्वस्य सामान्यतः प्रसि- 
द्धया नाम्रसिद्वविशेपणत्वासाधारण्ये। अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं किचिन्निष्ठात्यन्ताभावः- 
तियोगीत्पादि विकर्पनिवन्धनदोपः परिहृत एव | 

और जब अवेद्यत्वे सत्यपरोक्षव्यवद्दारयोग्यत्वरूप स्त्प्रकाशत्व पूर्वानुमाने='अचुभूतिः 


स्वप्रकाश? इत्यादिरूप पूर्वीनुमा नमें साध्य दै, तब फलव्याप्यत्वरूप वेद्यत्व पक्ष दै। और अपरोक्ष- 


च्यत्रह्मारयोग्य जो किस्चित्‌ तन्निष्ठात्यन्ता भावप्रतियो गित्व साध्य हे, तथाच अपरोक्षव्यवद्दारयो- 
ग्यखसमनाधिकरण जो अवेद्यत्व तादृशा अवेद्यत्वकी सामान्यतः प्रसिद्धि होनेसे अप्रसिद्धविशेप- 
णस्व असाधारण्य ये दोनों नहीं। अत्यन्ताभावप्र तियो गित्व किच्चिन्निष्ठप्रतियो गिस्यन्ताभावप्रति- 
योगि न वा, एतदूप जो बिकल्प ताटशविकर्पनियन्धन जो दोप-अत्यन्ता भावप्रतियो गित्व यदि 
किञ्चिन्निष्ठात्यन्ताभावका प्रतियोगी है तो यन्निष्ठात्यन्ताभावका प्रतियोगि है उसमें व्यभि- 
चार है यदि नहीं है तो अत्यन्ताभावप्रतियो गित्वमें व्यभि चार दै एतदरूप दोप बह तो परिद्दत ही है। 

एतेन--अयं घटः; एतद्वटान्यत्वे सति वेद्यत्वानधिकरणान्यः, पदार्थत्वादित्या- 
दिमहाविद्ययापि साध्यप्रसिद्धिः । नच वेद्यत्वानिरुक्तिः, चिदविपयत्वमात्रस्य स्वप्रका- 
शरुपत्वे-चिद्विपयत्वस्येव येद्यत्वरूपता, प्रथमपक्षे तु फलव्याप्यत्वमेतर वेद्यत्वम्‌। नच तदि 
अतीर्द्रियान्यत्वेनार्यान्तरं सिद्धसाधनं वा, अपरोक्षव्यवहारत्रिपयत्वसमानाधिकरणस्येव 
विवक्षितत्वात्‌ । न चायं घटः; एतद्वटान्यत्वे सति वेद्यत्वानधिकरणान्यत्वानधिकरणम्‌, 
पदाथेत्वादिति प्रकरणसमता; श्रत्यादिरूपानुकूलतकसद्धावेन स्थापनाया अधिकबल- 
त्वात्‌ , प्रतिपक्षनिवन्थनसाध्यसन्देहे$पि संश्चयरूपसाध्यप्रसिद्धेरनिवारणाचच । 

एतेन-यद्द घट, एतंद्वटान्यत्वे सति-एतद्धटमेदविशिष्ट जो वेद्यत्व=सामानाधिकरण्य- 
रूपसम्बन्धसे एतद्वटप्रतियोगिकमेदबिशिष्ट जो वेद्यत्व तारशवेद्य का जो अनधिकरण तादृश 
अनधिकरणसे अन्य हँ:ताहश अनधिक्ररणप्रतियो गिकमेदबिशिष्ट दै, पदार्थत्व दोनेसे पटवत्‌ | 
यहाँ पटादिरूप दृष्टान्तमें साध्यकी प्रसिद्धि पक्षीभूतघटप्रतियोगिकभेदको लेकर दै, क्योंकि 
पश्षीभूतघटप्रतियो गिकुभेद्विशिष्टवेद्यत्त॒ एतदू घटेतर पटादिमं रहेगा, तदधिकरण पटादि दोगे 
अनधिऋरण पक्षी भूत घट दोगा, तत्मतियों गिक भेद दृष्टान्तरूप पटादिमें दै ही । -और पक्षमें 
साध्यकी प्रसिद्धि पक्षफे भेदकों ठेकर तो नहीं दो सकती दै क्योंकि पक्षम पक्षका मेदू बाधित 
है, और दष्टान्वमूत पटके मेदको लेकरभी नहीं दो सकती है, क्योंकि पटतो पतद्वटमेदविशिड: 
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७९४ : मद्वेतसिद्धिः। ` [ अथालुभू तिस्वप्रकाशत्वोपपत्तिः।] | 


वेयत्वका अधिकरण ही दै अनधिकरण नहीं, और अतीन्त्रियके भेदको लेकरभी पक्षमें साष् । 
प्रसिद्धि नहीं हो सकती दै, क्योंकि अपरोक्षप्रमाणश्त्तिविपयस्वविशिष्टानधिकरणत्ववदनि | 
करण हमको विवक्षित दै=अतीन्द्रियमें एतद्र मेद्‌ विरिएफळव्याप्यत्बरूपवेद्यस्वानथिकरणल तो | 
है, परन्तु अपरोक्षप्रमाणध्रत्तिविपयत्वविशिष्ट उक्त अनधिकरणत्व नहीं दै, अतः उसके भेदे | 
ठेकर पक्षमें साध्यप्रसिद्धि नहीं हो सकती दै, किन्तु अपरोक्षप्रमाणड्वत्तिविपयर्बसमानारि | 
करणडक्तविधअनधिकरणत्ववत-त्रह्मप्रतियो गिकभेदको लेकर पक्षीभूत घटमें साध्यकी प्रसि | 
दे-इत्यादि मद्दाविद्यासेभी साध्यकी प्रसिद्धि दै-जिन अनुमाचोंकी रचना पण्डितरूपही # | 
सकते दै, और पण्डितरूपही जिन्हॉके ऊपर तर्क-वितर्क कर सकते हैं, अतएव जो रचयिता ' 
महती विद्याके द्योतक हें उन अनुमानोंको मह्दाविद्यानुमान कहा जाता दै । इस अनुमान | 
पदृकृत्य तत्त्वप्रदीपिकाकी प्रथमपरिच्छेद्स्थ खप्रकाशवाद्की टीकामें देखना चाहिए खे | 
विस्तारके अयसे नहीं छिखते । वेचलकी अनिरक्ति है; नचऱेद्यत्वकी अनिरुक्ति नही | 
क्या | चिदविपयत्वमात्रको स्त्रप्रकाशरूपस्व होनेपर चिद्विपयत्वकोही वेद्यस्वरूपता दै रथमप 
तु-भवेद्यत्वे सति अपरोक्षव्यवद्दारविपयस्वरूप प्रथमपक्षमें तो फळव्याप्यत्वही वेद्यत्व दै। ति 
तब तो अती न्ठ्रियान्यत्वेन-एतद्वधटरूपपक्षमे एतद्धटभेदविशिष्टवेद्यत्वानधिकरणरूप अवी तिरि ` 
अन्यत्व होनेसे अर्थान्तर या सिद्धसाधन है नच=नहीं दै क्‍यों ? अपरोक्षव्यवहारविपरयरै | 
समानाधिकरण अनधिकरणत्वको ही वित्रक्षितस्व होनेसे यह घट एतद्वटभेदविशिष्ट जो बे | 
तादृश वेद्यस्त्रका जो अनधिकरण तादृश अनधिकरणप्रतियोगिक जो अन्यत्व=भेद ता 
भेदका अनधिकरण दै पदाथत्वात्‌=एतद्वटनिरूपितत्त्तित्वविदिष्टपदार्थत्वात्‌=यह्वौपर पदाः | 
मात्रको ही तु करें तो पटादिमें व्यभिचार दै, अतः एतद्ध निरूपितबृ्तित्वरूप विशोषण सि 
दद । इस विशेषणके देनेसे अब यह हेतु पटादिमें नहीं अत: व्यभिचार नहीं लघु चन्द्रिकाक 
एतद्धटखात्‌ ' यद्द | पदार्थरतरात्‌ ? का अर्थ किया हे वहभी इसके जैसाही दै । खण्ड 
अन्य कै उपर टीका टिप्पणी बनानेवाडोंने इस अनुमानके स्वरूपकोही बिगाड़ डाळनेकी क 
दै बह ठीक नहीं, यह ळघुचन्द्िकाने स्पष्ट दै इति-इस रीतिसे पा-सत्मतिपक्षण 
यो । इतिऱ्इस रीतिसे प्रकरणसमता--सत 
हा नहीं दै, क्या ? श्र॒त्यादिरूप अनुकूछतकेका सद्भाव होनेसे द्यापि ; 
Ce । और प्रतिपक्षद्देतुकसाध्यका सन्दे होनेपरभी राछ 
„कि de कस्पितब्यक्तिमेदमादाय शुद्धेऽपि सा 
जातेथेमिसमसत्ताकभेदवद्यक्तिसा त्वनियमः | न 
भतपैवातिमसक्ञनिरासे हो जिळ जात्यन्यूनसत्ताकभेदवग्र 


टं आता हा तदपपते गयकतात्‌ । नचानुभाव्याभावे अचुभूतित्वायोगः; pa चिदर्ड 
“डिप विपकादव्याइचम्‌ , अनुभूतिशब्दवाच्यानात्यानि सत्वादिति ` 


| 
|| 
| 
| 
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[ परिच्छेदः २ ] सरलासम्वलिता । ७९७. 


अनात्मनि अनुभूतिशब्दवाच्यत्वस्येवाभावात्‌ , दत्तो ज्ञानपदस्येवानुभूतिपद्स्य गोण- 
त्वात्‌ ; अतएव-परोक्षातुभव्रस्य पक्षत्वे वाधः अपरोक्षस्य पक्षत्वे तत्र व्यभिचार इति- 
निरस्तम्‌} चिस्वरूपानुभूतित्वस्य विवक्षितवात्‌। नचाप्रयोजकत्म्‌; श्रृत्यनुग्रहसत्त्वात्‌ । 
नेति-असिद्धि३-स्त्प्रकाशत्वसाधक अनुभूतित्वरूप हेतुकी असिद्धि. हैन्अनुभूतिको' 
एकव्यक्तिता होनेसे, जातिमत्तका उसमें असम्भव हे और कल्पितमेदसे व्यक्तिमेद होनेपरभी 
वृत्त्युपद्दितचेतन्यमं ही अनुभूतित्वका सत्त्व होनेसे शुद्धमें अनुभूतित्वके अभावसे हेतुकी' 
असिद्धि है; नापि-असिद्धिभी नहीं है, क्‍यों ? कल्पितव्यक्तिभेदको लेकर अनुभूतित्व 
जातिका शुद्धमंभी सत्त्र होनेसे-उपहितबृत्तिधमंकी शुद्धमेंभी वृत्ति अविरुद्ध दैनउपहितमेँ 
रहनेवाढा घमे शुद्धमंभी रह सकता हे । जातिको घर्मिसमसत्ताक जो भेद्‌ ताद मेदवद्वय- 
क्तितापेक्षत्वका नियम दै, नच-ऐसा नियम नहीं है, क्याँ ? ज्ञातिसे अन्यूनसत्ताक जो भेद 
तादश भेदवत्‌ जो व्यक्ति ताहदा व्यक्तिसापेक्षत्वसे हो अतिप्रसङ्घक्का निरास होनेपर धर्मिस> 
मसत्ताक जो भेद ताहदा मेद्वद्धथक्तिसापेक्षत्वको गौरवकरत्व द्दोनेसेन्समत्वको अन्यूनानति- 
रिक्तकाळाथकत्व होनेसे । अनुभाव्यका अभाव दोनेपर अनुभृतित्वका अयोग दे, नच=ऐसी' 
शङ्का नदीं करना क्‍यों ! कभी अनुभाव्यका सत्त्व होनेसे ही तदुपपत्तेः=अलुभूतित्वकी उप- 
पत्तिसे । अन्यथा * आसीत्‌ ' इत्यादिवाक्यजन्यज्ञानको अननुभूतित्वक्री आपत्तिसे, अनुभूति* 
स्वरूप हेतु विपक्षे व्याश्रृत्त नहीं दे अनुभूतिशब्द्से वाच्य जो अनात्मा उसमें सत्त्व होनेसे 
इति नच वाच्यम्‌; क्‍यों ? अनात्मामें अनुभूतिशब्द्रवाच्यत्रके ही अभावसे=उपहित चितकोभी 
आत्मस्वरूप स्वप्रकाशसे अभिन्नत्व होनेसे उपहित चितमें व्यभिचार नहीं दै । -बृत्तिमें जेसे 
ज्ञानपद्‌ गौण दै पैसे बृत्तिमं अनुभूतिपदकोभी गौणत्व होनेसे । अतएव परोक्षानुभवको पक्षत्व 
होनेपर वाब है और अपरोक्षको पक्षत्व होनेपर तत्र=परोक्षानुभवमें व्यभिचार दे यह्‌ कथन 
निरस्त हुआ, अतएव-शब्दका अथ करते हँ-चितक्षरूप>उपहितानुपद्दितचिन्मात्रवृत्ति अनुभू- 


- तित्वको विवक्षितत्व दोनेसे अप्रयोजकत्रम्‌=श्स अनुमानमं ब्यभिचारशाङ्कानिवत्तकतकंः 
- इत्यत्व दै-नच=रेसा नहीं हे, क्‍यों ? श्रुतिके अनुग्रदका सत्त्व होनेसेर्जब साक्षात्‌ श्रुति दी. 


इसकी अनुमादिका है तब तर्ककी आवश्यकता नहीं । 

नच-अपरोक्षाचुभवमप्यपरोक्षतो जानामीत्यात्मनो वेद्यत्वग्राहिणा प्रत्यक्षेण तदा- 
त्मानमेवायेदिति श्रुस्या च वाध इति-वाच्यम्‌ । आदस्य साक्ष्यनुभवस्य दृत्तिरूपगु- 
णानुभवबिपयरंवात्‌ । नच “जानामीःति ज्ञप्षिविपयत्वमेवानुभूयत इति-चाच्यम्‌ ,. 
अहमथेस्य ज्ध्याश्रयत्वायोगेन ज्ञानपदस्य दत्तो गोणत्वात “ दुःखं जानाभी ? त्यादावपि 
दुःखाद्याकाराविद्याहत्तरेव विवक्षितत्वाच, द्वितीयस्य चाइमरथविपयत्वात्तदनात्मत्तस्यो- 


क्तत्वात्‌, श्रतेओपनिपञ्ञन्यहृचिरूपवित्तिविपयत्वावगाहितया चिद्विपयत्रस्य फलव्या- 
0000... प्यत्वस्प विषयीकरणात्‌ । नाप्यनुभूति;; स्फुरणविपयः, अपरोक्षव्यत्रदारबिपयत्वात्‌ 
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७९८ अट्वेतसिद्धिः। [ अथातुभूतिस्वप्रकाशत्वोपपत्तिः।] | 


घटवत्‌ , चेत्रीयाजुभूतिः, चेत्रापरोक्षव्यवहारयोग्यापरोक्षज्ञसिविपयः, चेत्रापरोक्षव्यवाः 
'बिषयत्वाद्ववत्‌ , चेत्रीयाजु भूतिम्रैत्रापरोक्षव्यवहारयोग्यापरोक्षज्ञध्यविपयो नावति भ 
प्रत्यमकाशमानत्वरहितत्वात्‌ , चेत्रेच्छावदिति-सत्म्रतिपक्षत्रम्‌ , स्फुरणमयुक्तव्यवह 
शालित्वरूपस्य विपयत्वस्य मयाप्यज्गीकारेण सिद्धसाधनात्‌ तदन्यस्य स्वस्मिन्रचि 
रोधेन वाधात्‌, जडत्वस्योपाधित्वाचच, परवेयत्वे अनवस्थानात्‌ सवेद्यत्वस्य विरुद्धता 
शङ्कते नचेति । अपरोक्षानुभवको भी ' अपरोक्षतः ? जानता हूँ इत्याकारक जो प्रत | 

उस प्रत्यक्षसे तथा ' मामहंजानामि *>मुझको में जानता हूँ इत्याकारक जो आतमनिषठवे | 
प्राहिप्रत्यक्ष उस प्रत्यक्षसे तथा तदात्मानं वेद ( वृ० १।४।९ ) इत्याकारक जो अति दै ४ | 
क्षतिसे बाघ है इति नच वाच्यम्‌; क्यों ? साक्ष्यात्मक आद्यानुभवक्रो वृत्तिरूप जो गोण | 
भब तादृश अनुभवविषयत्व होनेसे । ' जानाभि? इस रीतिसे ज्ञप्तिविषयत्व ही अनुभूत ददो | 
' इति नच वाच्यम्‌ क्यों  जहमर्थको ज्ञप्तिविषयत्वके अयोगसे ज्ञानपदको वृत्तिमे गौणल हो 
(दुखे जानामि' इत्यादिमे भी दु:खाद्याकार अविद्यावत्तिको ही विवक्षितत्व होनेसे द्वितीयस्य 
* मुझको में जानता हूँ? इत्याकारक द्वितीयप्रत्यश्षको अहमथेबिपयत्वात्‌=भदमर्थ | 
विपयक साक्षिरूपत्व होनेसे अहमथेके अनात्मत्वको और वृत्तिके अनात्मत्वको उक्तल होगे 
और उक्त झतिको तो उपनिपज्ञन्यद्वत्तिर्प जो वित्ति ताद्टशविच्तिविषयस्वकी अवगाह 
` हदोनेसे चिहिपयत्वका या फलव्याप्यत्वका अविपयीकरण होनेसे, अनुभूतिरफुरणका वि 


अपरोक्षव्यवद्दारका विपयत्व होनेसे घटवत्‌, चेत्रीयानुमू हारयोग्य है 
, घटवत्‌, ति, चैत्रके अपरोक्षव्यवद्दारयोगय 5 | 
[ चा तादृश ज्ञप्तिका विपय है चेत्रफे अपरोक्षव्यव्ारका हिरक दोनेले क्ट 
स अनुभूति चेत्रके अपरोक्षु्यवद्दार योग्य जो अपरोक्ष ज्ञप्ति तादृश ज्ञप्तिकी अ, 
नहीं अवस्थान करती है, चैत्रकेप्रति अप्रकाशमानत्वरहितत्व होनेसे चैत्रमें रहो 


` इच्छाचत्‌, इति सत्प्रतिपश्षलमपि न=इस रोतिसे सत्परतिपक्ष |! 
ae सभी १ क्यों ! 09 | 
भउक व्यवह्यारशा लित्वरूप विपयत्वको मुझसे भी अङ्गीकार होनेसे हि र ल, 


न्यस्य=उक्तविध विपयत्वसे अन्यका स्वे वृत्तिविरोधसे बाघ दोनेसे; - और जडत्वकों हे 


धित्व होनेसे; जडत्वरूप उपाधिमे १ 


साथ्यञ्यापकत्त्र अं तै भै 
नौर अजुमूदिको परसे लनर और साधनाव्यापकत्व स्पष्ट ण 
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[ परिच्छेद: २ ] सरळासम्वलिता । ७९९ 


मामहं जानामीत्यतुभवद्सेनेन च “ तदात्मानमेवावेदिति श्रत्या च कतुः कमेलाबिरो- 
थात्‌ | एवञ्च परसमवेतक्रियाफलशालिल्रं न कर्मत्वम्‌, किन्तु क्रियाविपयत्वादिकम्‌ 
तच्चामेदेऽप्युपपाद्यमिति-चेत्‌, मेवम्‌; विपयविपयिभावस्य सम्बन्धत्वेन भेद नियततया 
स्वस्मिन्‌ स्वदेद्यत्वस्य विरुद्धस्ात्‌ । नद्युक्तातीतादिस्थले भेदो नास्ति अतएव कृतिः 
कृत्यन्तरं प्रति इच्छा इच्छान्तरं प्रति व्यवहृतिः व्यवहृत्यन्तरे प्रति अभिधा अभिधान्तरं 
प्रत्येव बिपयः, नतु स्वात्मानं प्रति इति न स्वविपयत्वे किञ्चिदृद्ाहरणमर्ति । 

शङ्कते नन्विति | स्मे स्ववेद्यत्व विरूद्ध कैसे है । स्वजनक जो इन्द्रिय ताह॒श-इन्द्रिय- 
झअसन्निङ्कए्त्वसे या स्वके प्रति स्वके विपयत्वेन अजनकत्वसे तो स्वमं स्ववेद्यत्व विरुद्ध नहीं हो 
सकता है, क्यों ? तट्टये-विनेव=उक्त स्वजनकेन्द्रियासन्निङष्टत्व और स्वाजनकत्व इन दोनोंके 
विना ही नित्य जो चित्‌ तादश चिद्विपयत्वका घटादिम सत्त्व होनेसे | विपयविषयिभावस- 
म्बन्धको, द्विनिष्टत्व दोनेसे स्वमं स्ववेद्यत्व विरुद्ध है, यहभी नहीं कह्‌ सकते हो; क्यों ? 
अतीत और आरोपित तथा अत्यन्त असत्‌ इन्ददोकाभी ज्ञान देखनेसे तस्य=विपयविपयिभावको 
उभयमें अनिष्ठत्व दोनेसे । स्वमें स्रवेद्यस्व होनेपर क्रियात्व और कमेत्व इन दोनोंका विरोध 
"होया, अतः स्वमें सत्रवेद्यत्व नहीं हे, यद्दमी नहीं कह सकते हो क्यों? रृत्यादिविशेषनिष्ठ 


` कृतिकमेत्वाद्रिप कार्येत्वादिके देखनेसे=पुण्यसाधनीभूत श्रीकाशीनिव्रासरूपयत्नविशेष 


गमनादिरूपयत्नविशेषसे साध्य है, इस प्रतीतिसे जैसे कृतिम कर्मत्व और क्रियास्र सिद्ध होता 
है तैसे जञप्तिमेभी क्रियात्त और कमेत्व ये दोनों बन सकते दें। विपयिको बिपयत्व होनेपर 
कर्ताको कर्मताका आपात हे और कतृकमेभाव मेदसे गर्भित दे अतः स्तरको स्वबेद्य नहीं 
अन सकता दै यद्दभी नहीं कह सकते हो, क्यों ? मिथ्यात्वसाथ्यकानुमित्यादिरूप विपयि- 
णीको द्वी विपयत्व देखनेसे-मिथ्यात्वसाध्यकानुमिति स्वविषयकभी होती है अन्यथा उससे 
स्वमें मिथ्यात्व न दोगा, ' मुझको में जानता हूँ ? ऐसा अनुभव देखनेसे ओर ' तरात्मानमावेद्‌ ? 
( बृ० १।४।९ ) इस थुतिसे कताको कमत्वका अविशेष दोनेसे । एवश्व-जबकि ऐसा दै 
तब परसमवेत जो क्रिया वादश क्रियाजन्य जो फळ तादशफलशाळित्वरूप कर्मत्व नहीं दै 
किन्तु क्रियाविपयच्चादिरूप दै, तच्च=और वदद कमेत्व तो अभेद होनेपरभी उपपाद्य दै, ननुसे 
छेकर यहाँतक शाङ्का-पक्ष दै, अब समाधान दिखाते दैं,-इति चेन्मैवम्‌, क्‍यों ? विपयविपः 
यिमाबको सम्बन्बस्व दोनेसे, भेदका व्याप्यत्व होनेसे स्वमें स्त्रेद्यत्वको विरुद्धस्व होनेसे । 
ओर उक्तातीतादि स्थलमं मेद नहीं दै ऐसा नहीं दे किन्तुविपयविषयीका मेद है दवी । 


` अतएव=विपयविपयिभात्रको भेदनियतस्व होनेसे ही कृति अन्यकृतिफे प्रति विषय है, और 


अन्येच्छाके प्रति विषय दै, और व्यवह्ृति व्यवह्ृत्यन्तरके प्रति विषय है, और अभिघा 


` अभिधान्तरके प्रति विषय है, नतु स्वात्माने प्रतिनस्वमात्रके प्रति नहीं । अतः स्तरविपयत्वमें 
- कोईमी उदाद्ारण नहीं दै 
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: ०० अद्वैतसिद्धि: । [ अथानुभूतिस्वप्रकाशत्वोपपछि) 


नलु--गत्यादो गत्यन्तराविपयत्वे$पे वस्तूनां विचित्रस्वभावलात्‌ इत्या 
.कत्यन्तरादिविपयत्ववत्‌ अनुभूतेरपि, स्वविपयत्वमस्तु, अन्यथा स्वस्मिन्‌ व्यवहारः, 
त्वमपि न स्यात्‌ व्यासिज्ञानानुमित्यादेः स्त्राविपयत्वे सर्वोपसंहारवती व्याहिरलुिर 
मिथ्यात्वं च न स्यादिति-चेन्न; व्यवहारोपपादनार्यं स्वविपयत्वस्वभावकल्पनापऐर' 
स्वाविपयत्वेपि स्वव्यवददारजनकत्वस्वभावस्वमेव कहप्यताम्‌ , लाघवात्‌ „ तावतैव ल 
पत्ते!, व्याध्यनुमित्यादेस्तु अवच्छेदकेक्यलाभात्तथात्वमित्युक्तत्वाच । एवश्च क्रिया | 
मेत्वविरोधादपि न स्वस्मिन स्ववेद्यत्रम्‌ । मिथ्यात्वाजुमितेश्च न स्वकमेता परोहा 
कत्वात्‌ यदुक्तं कचुरेव कमेवम्‌ तदयुक्तम्‌; उदाह्ृतमिथ्यालाबुमित्यादेरकर्मेता, 
मामहं जानामीत्यादो साक्षिणः कढत्वाददमथस्य कमेत्वात्‌ तदात्मानमित्यादो चाहर 
कठेत्वाचितकमे | अभेदे तद्वयादशनात्‌ । अतएव न मेदघटितकमलक्षणपरित्यागः किए 
बिपयत्वे तु.न कमेत्वम्‌, आसनादिक्रियाया अपि आधारादिबिपयस्वेन सकमेलाए | 
शङ्कते नन्विति | गत्यादिमें गत्यन्तराद्यविपयत्व होनेपरभी वस्तुओंको विचित्र, 

वत्व, होनेसे जैसे कृत्यादिमें कृत्यन्तरादिविपयत्व दै तेसे अनुभूतिकोभी स्त्रविषयत | 
अन्यथाजखविपयत्रके न होनेपर स्त्रमें स्वको व्यवहारका जनकत्वभी न होगा, और मरि | 
च्ानाचुमित्यादिको, “ यदू यदभिधेयम्‌ तत्तन्मेयम्‌ ? इत्यादि ज्ञानको और ' प्रपच्यो गि 
इत्यादि अनुमितिको स्वविपयत्व न होनेपर सवोपसंद्ारवती=सर्वा भिधेयादिघटित ब्याह पा 
ओर मिथ्यात्वसाथ्यक अनुमितिका मिध्यात्व न होगा, इति चेन्न; क्यों ? 
स्वनिपयत्वफा जो स्वभाव तादश खभावकी जो कल्पना उस कल्पनाकी अपेक्षा ख 

न. होफरमी. स्वव्यवहारजनकत्वका - खभावत्व ही कल्पन किया जाय, ळाघवसे तिते 
व्यवद्दारकी उपपत्तिसे। और व्यात्यनुमित्यादिको तो अवच्छेदकैक्यके छामसे तथा, 
पक है,-इसको उत्तत्व होनेसे ।. एवच्च क्रियाकर्मत्वके विरोबसेभी सें खेत वरन 
है. मोर मिश्यालालुमितिको खकर्मता नहीं है परोक्षको अकमय होनेसे | . मोर गो जोक! 
पणय क दै वह अयुक्त है; क्यों ! उदाहृत मिथ्यास्तरानुमि्या ती | 
म | ' मुझको में जानता हुँ? इत्यादिमें साक्षीको कतृत्व होनेसे मइ री 
छ. 


| 
¦ 











दापनम्‌? ( वू० १।४।९ ) इत्यादिमे अहमर्थो कठृत्व दोनेसे चित्‌ कर्म 

` पिव कर्म है । अमेदे-ममेद्रथमें फ्त तथा कमव पतदद्वयके अदाने । अतर 
परि उक्तद्यफे अभावसेद्दी भेद्से घटित परसमवेत-क्रियाफलशा छित्वरूप कर्मे ड 

पो ही. दै, और करियाविपयतवरूप जो कर्म द्वैसीने कहा दै वह ठीक नदी ९ 

5 bes आसनादि क्रियाकोमी आधारा दिविपयत्व होनेसे, सकर्मकत्वकी दार 

अवेत ववेद्यत्वसाघकपमाणवेद्यत्वावेद् त्वावेद्यत्वाभ्याम-व्याघातः) | 


/, ब्रझविचारविधिवेयर्थ्य ब्रह्माज्ञाननिटृत्ययोगः ईत ` 
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[ परिच्छेदः २ ] ` सरछासम्बहिता। ८०१ 


लतफेपराइतिरिति-चेन्न, चिदविपयत्वं फलाव्याप्यत्बं वा, अवेद्यत्वम्‌, तस्य तत्साधक- 
प्रमाणजन्यदृततवेद्यत्वेन व्याइत्यभावात्‌ दृत्तिविपयत्वमात्रेणेव वेदान्तम्ामाण्यबिचारविध्य- 
ज्ञाननिदत्तीनां सम्भवाच्च । एतेन-अङ्ञाननिवतेकत्वमात्रेण येदान्तप्रामाण्ये आत्मनो- 
ऽसिद्धिप्रसङ्क इति-निरस्तम्‌ आत्मनः स्वतःसिद्धत्वात्‌ | 

शङ्कते अथेति । अवेद्यत्व द्दोनेपर अवेद्यरसाथक जो प्रमाण तादृश प्रमाणक वैद्यत्त्रसे 
तथा अवेद्वत्वसे व्याघात दवेन््रममें अवेद्यत्व होनेपर श्रझनिछ अवेद्यत्वसाधक जो प्रमाण उस 
प्रमाणका वेद्यत ब्रह्ममें है या नहीं? यदि उस प्रमाणड़ा वेद्यच है तो व्याघात है अर्थात्‌. 
अवेद्यत्य न रद्दा यदि उस प्रमाणका अवैद्यव हे तत्र तो अवेद्यः्वसाधक प्रमाणका वेद्य न 
रहनेसे अवेद्यत्वकी असिद्धि दे, अतः व्याघात है, तथा वेद्यखके न रहने पर ब्रह्मम वेदान्ताके 
प्रामाण्यका अयोग दैन्त्रह्मको अवेद्यत्व दोनेपर वेदान्तोंमें ब्रझप्रमाजनक्रत्वरूप प्रामाण्य सिद्ध 
न होगा, तैसे ब्रह्मविचार की जो विधि दै उसका वैयथ्यं दै नेऐे त्रह्मको अवेद्यत्व होनेपर त्रह्मा- 
ज्ञानकी निद्वत्तिका अयोग दे इत्यादि रूप प्रतिकूल तकाँसे आपके स्वप्रकाशत्वसाधक अनु- 
मानकी पराहृति है, इति चेन्न; क्यों ? चिद्रविपयत्व या फडाव्याप्यत्वरूप अवेद्यत्व दे तस्य-- 
उस अवेद्यत्वका प्रमाणजन्यवृत्तिवेद्यत्व होनेसे व्याहृतिके अभावसेन्त्रझमं उ करूर अवेयत्वके 
रहनेपर भी प्रमाणजन्यत्र्तिदिपयत्वके रहनेसे व्याघात नहीं ओर व्रृत्तिविपयत्वसेही वेद्ान्तोकेः 
प्रामाण्यका और विचारविधिका तथा अज्ञानकी नित्रत्तिक्रा सम्भव होनेसे । एतेन अक्ञान- 
निवतकत्वमात्रसे वेद्यत्वका प्रामाण्य होनेपर आत्माकी असिद्धिका प्रसङ्ग दै यह कथन निरस्त 
हुआ आत्माको स्वतः सिद्धत्व द्दोनेसे । 

ननु--स्तत इत्यस्य स्वेनेवेत्यर्थ स्त्रविपयकत्तापत्तिः, प्रमाण बिनेत्पर्थे उपाय!- 
न्तरस्याचुपन्यासेनासिद्ध्ापत्तिः; अन्यथा उशक्ञादेरपि सिद्धघापात इति=चेन्न; माना" 
नपेक्षसिद्ध्रेब स्वतः सिद्धिशब्दायलात्‌ । नच-उृशुङ्गादावेतं प्रसङ्गः तदासक्तव्याह- 
त्तिफलकप्रमाणामावात्‌, प्रकृते च द्ृत्तिबिपयतामात्रेण तत्सत्वात्‌ सिद्धिरूपात्मनि सिद्ध 
इति व्यवहारस्य तिद्विमरयुक्तव्यवद्दरत्रिपयतया गोणत्वात्‌ नचेबं मुक्तो वेद्याभावे त्रित्ति- 
त्वानुपपत्तिः, अनुभूतिन्यायस्यात्रापिं सुळमत्वात्‌ । नच-स्वाबिपयत्वे स्वविपयकसंशय- 
निवतेकत्वायोगः स्वमहिन्नेव स्वधर्मिणि व्यददारवत्‌, संश्चयादि विरो घिल्लोपपत्ते; । नचा- 
नजुगमः, तव विपयतायामिवाननुगतस्येर नियामकत्वात्‌ स्त्रकपेत्वाभावे5पि स्वनिर्वा- 
इकतया स्वस्मिन. व्यवंद्दराद्पपत्श्च | 
इहते नन्विति । स्वतः इसका खसे द्वी इत्याकारक अथे होनेपर स्वविपयकत्वकी आपत्ति 
है; और प्रमाणके विना इस्याकारक अर्थ दोनेपर सिद्धिके उपायान्तरके अनुपन्यासते असिद्धिकरी 
आपत्ति है, अन्यथान्प्रमाणके विना और उपायान्तरके उपन्यास विना भी विद्धि होनेपर, 
चर्टेक्ञादिकेभो सिद्भिकी आपत्ति है, इति चेन्न; कयां? प्रमाणानपेक्ष जो सिद्धि दे उस सिद्धिको 

गि ली ०१-१०२ 
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८०२ ` अद्वेतसिद्धि: [ अथानुभूतित्वप्रकाशत्वोपपत्ति० ] 


दी स्वतः सिद्धिशव्दायत्व होनेसे । नृश्द्भादिमेंभी ऐसा प्रसङ्ग,है । नचस्नहीं दै, क्यों ? 
तदसत्रव्याट्टत्तिफलकप्रमाणाभावातृस्तस्यस्नशङ्गादिके असत्वकी जो व्याहृत्ति-अस्तित्व 
फलकऱ्माइकन्तृश्टङ्ञादिके अस्तित्वका ग्राहक जो प्रमाण ताद्टश प्रमाणके अभावसे-असतूमें 
असत्त्वापादकाज्ञानका जो अभाव तादश अभावोपहित जो चित्‌. तादश चितका आहक कोई 
प्रमाण नहीं दै । और प्रकृते च=पूणानन्द्स्वरूपमं तो टृत्तिविपयतामात्रेण=वेदान्तवाक्यजन्य 
वृत्तिविपयतामात्रसे तत्सत्वात्‌=' पूणोनन्द्रूपमस्ति! इत्याकारक अस्तित्वव्यवद्दारका सत्त्व 
होनेसे । और सिद्धिख्ररूपातमामं ' सिद्धः? इत्याकारक जो व्यवहार होता दै उस व्यवहारको 
आत्मामं सिद्धिप्रयुक्तव्यवद्दारविपयत्वसे गोणत्व दोनेसेडआत्माको सिद्धिरूपता होनेसे उसमें 
सिद्धिविपयत्व नहीं दै, फिरमी आसमामें जो सिद्धः? इत्याकारक व्यवहार होता है वह 
सिद्विप्रयुक्तश््यबद्दारविपयत्वप्रयुक्त गौण है । ऐसा द्दोनेपर युक्तिमें वेद्यत्वका अभाव होनेपर 
वित्तित्वकी अनुपपत्ति दै, नच=अनुपपत्ति नहीं दे, क्यों ? अनुभूतिन्यायको यहाँपरमी सुळमत्व 
दोनेसे=्जैसे कद्राचिद्विपयसम्पन्धसे अनुभूतित्वव्यवहार होता है तेसे कदाचित्कवेद्यसम्वन्धसे 
बित्तिलव्यवहार होता दै । नचेति। स्त्राविपयत्ये=स्वबिपयत्व न होनेपर स्वविपयक जो संशय 
तादृश संशयके निवत्तकत्वका अयोग है; नच=अयोग नहीं दे, क्‍यों? स्वम हिस्रेव=अज्ञाना- 
आवोपहित. जो स्वमहिमा ताइश स्वमहिमासेही जेसे स्वधर्मिमं अस्तित्वव्यवद्दारजनकत्व दै तेसे 
स्वविपयक संशयादिके विरोधित्वकीभी उपपत्तिसे | संशयादिशब्द्से : अस्ति न.वा? इत्याकारक 
संशयका ओर ' नास्त्येव? इत्याकारक विपरीत निश्चयका ग्रहण दै-अस्तित्वादिन्यवद्दरमे 
विपयतया चितिको प्रयोजकता दै, और नास्तिस्वादिविषयक जो संशयादि ताश संशया दिके 
'अनुत्पादुमं विपयाभाबसम्पादकतया चितिको प्रयोजकता दै; क्योकि संशयादिमें अज्ञानोपाहित 
'चितिको विपयत्व दे, और वेदान्तवाक्यजन्यवृत्त्युपरक्त चितिको अज्ञानका नाशकत्व दै, और 
अज्ञानका नाश होनेपर उसके कथे बचे संशयादि ठहर नहीं सकते । अननुगमः=चितिधर्मि- 
कास्तित्वादिव्यवद्दारमं अज्ञानशन्यचितिको प्रयोजकत्व दोनेसे और ना स्तित्वादिविषयकसंशयके 
अनुत्पादुमं अज्ञानशऱयचितिके तादात्म्यको प्रयोजञकत्व होनेसे अननुगम दै, नच=अननुगम नहीं 
दे, क्‍यों ! तुझारे मतमें विपयताक़ी नाई अननुगतको ही नियामकत्व दोनेसेनतुम्दारे मतमें 
जेसे-अननुगतविपयतामे उक्तव्यवदवारप्रयो जकत् हे तैसे हमारे मतमेंभी अननुगत उक्तविधचिति 
कौर उक्तविध चितितादात्म्यक्रो ही उक्त काय्योके प्रति प्रयो जकत्व हे और स्वकमेत्वका अभाव 
होनेपरभी स्वनिवोइकलेन व्यवहारादिकी उपपत्तिसेभी | 


रान निवेहणक्रियाकतेत्वकमतवोक्त्या विरोधः, स्वातिरिक्त- 
निर्वाहकानपेक्षत्वमाजिण स्वनिर्वाहकत्वोपचारात । “वं दासास्तप स्तन’ इत्यादौ स्वाति- 
रिक्तदासाभाबमाग्नेण स्वदासत्वव्यपदेशवत्‌ नच खनिर्वाहकाध्ययनबिधिदीपप्रभादौ 
स्वस्मिन्‌ कायेकरतं.स्वविपयत्वेन व्याप्तमित्यत्रापि तथेति-चाच्यम्‌} अध्ययनविघावेकाव- 

दीपप्रभादो स्वविपयत्वासिद्धेः | तदुक्तं खण्डने- 
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[ परिच्छेद: २] सरलासम्वलिता । ८०३ 


गाङ्कटदिभ्य इत्यत्र बहुत्रीहिः  स्वाविषये कुटे$पि स्वकार्य करोति । तथेहापीति । 
'नच-उद्धृतावयब भेद! सप्नुदाय; समासार्थः? इति कैयटोक्तरीत्या कुटयटितसमुदाय एव 
'बहुत्रीहिविपयः सच वैयाकरणानां मीमांसकानां च शक्या अन्येपां लक्षणयेत्यन्यदेतत्‌ ; 
-यथा ' चेत्रशालीया आनीयन्तामित्यत्र उपलक्षणस्यापि चैत्रस्य स्तरश्ञालास्थस्य तच्छ- 
“ब्द्त्रिपयत्वम्‌ तथा कुटस्यापि पुटादिवदन्यपदार्थेभूतसम्ुदायान्तर्गतस्य वहुत्रीहिविप- 
'यत्वोपपत्ते! । तथाच दषान्तासिद्धिरिति-बाच्यम्‌ ; स्त्राविपय इस्यस्य औत्सगिकविप- 
यान्यपदाय भिन्न इत्पर्थकत्वस्‌ । तथाच स्तरपदाथेसम्तन्धादन्यत्रेव स्वपदार्थोऽपि यथा 
तत्र फलं तथा स्वसम्वन्थादन्यत्रेव स्त्रस्मिक्ञपि चित्फलमित्यत्र दृष्टान्तपर्यवसानात्‌ | 
स्वविपयव्यतिरेकेग सम्ुदायप्रयोजकरूपेण विपयत्वेऽपि समुदायिताप्रयोजकरूपेणा- 
विपयस्वात्‌ , स्व्राविपयत्वोक्तेवा । ` 


नचेति । स्वनिवोहकपदसे निर्वेदणक्रियाकतृत्व तथा निर्वेदणक्रियाकर्मत्व इन दोनॉकी 
उक्तिसे विरोध दै, नच=विरोध नहीं दै, क्यों ? स्वातिरिक्त जो निर्वाहक ताहशनिर्वाहकान- 
पेक्षत्व मात्रसे स्वनिवाहकत्वफे उपचारसे जैसे “ स्वयं दासास्तपर्विनः ! इत्यादिमें खातिरिक्त- 
दासाभावमात्रसे स्वदासत्वका व्यपदेश होता दै । शङ्कते नचेति । स्वनिवाहक जो स्वाध्यायो - 
ऽध्येतव्य!’ इत्याकारक अध्ययनविधि है उसमें तथा प्रदीपप्रभाविमें स्वमें कार्यकररव स्वविपय- 
त्वेन व्याप्त है, अतः प्रकृतमे भी तथा है, इति नच वाच्यम्‌, अध्ययनवितिमें स्वाध्यायत्वरूप 
एक अवच्छेदकमात्रसे आत्मा श्रयके अनवकाशसे। ओर दीपप्रभा दिमें स्वविपयत्वकी असिद्धिसे । 
सो कद्दा है खण्डनमें ' गाङ्कुटादिभ्यः ? ( अष्टा० १।२।१ ) यहाँपर बहुत्रीहि स्वका अविपय 
जो कुट उस कुटमें भी स्वकायं करता है=पेसे ज्ञान भी स्वाविपय हुआ स्वमे कार्य करता हे, 
शङ्कते नचेति | उद्धृत अवयवनिछ जो विशेष दै वह समुदाय है और वद्द समुदाय बहुत्रीहि 
समासका अर्थ दै, इस कैयटोक्तरीतिसे कुटसे . घटित जो पुटादिका समुदाय दै वही बहू- 
ज्रीहिका विपय है सच--और वह समुदाय वैयाकरणोके मतमें तथा मीमांसकोफे मतमें समा- 
सकी शक्तिसे बोष्य दै, और अन्येपामूःतार्किकॉफे मतमें ढक्षणासे योष्य दै । जैसे ' चैत्र= 
झाळीया आनीयन्ताम्‌? यहाँपर उपलक्षणीभूतभी स्व्रशाळार्थितचैत्रको उक्त शब्दविपयत्व है 
सैसे पुटादिवत्‌ अन्यपदाथेभूत जो समुदाय वाश समुदायान्तर्गत कटको भी बहुत्रीदिविप- 
यत्व दैन्समुदायान्तर्गत पुटादिको जैसे बहुनी हिविपयत्व दै पैसे कुटको भी समुदायान्तर्गत- 
वेन है, फडतः इष्टान्वकी असिद्धि दै, इति नच वाच्यम्‌, क्‍यों? स्वाविपये-बहुत्रीहि 
स्वाविषयमें कायेकरता दै, इसको बहुत्री दिका औत्सर्गिक जो अन्यपदारथेरूप अर्थ तादृ असे 
भिन्न जो अर्थे उस अर्थमें भी बहुत्रीहि कार्य करवा दै, इत्याकारक अर्थकत्व दै । तथाच 
स्वपदायेसम्बन्धात्‌न्वहुन्रीदिपटक कुटपदार्थके सम्बन्धसे, अन्यत्र=पुटादिकी नाई जैसे 
स्वपदार्थेऽपि=कटपदार्यमे भी तत्र=' गाङकुटादिभ्यः ? इस सूत्रमें फुलमू--बिस्वबिधान दै तैसे 
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८०४ अंद्वेतसिद्धि।!' [ अथानुभूतिस्वप्रकाशत्ोपपत्तिः । ] 


स्वसम्बन्धसे अन्यत्रकी नांई स्वर्मे भी चितका फड है इस अर्थमें दृष्टान्तका पर्यवसान होनेसे । 
या स्वविपयसे भिन्न जो समुदायप्रयोजकरूपसवहुत्रीहिघटक कुटपदार्थादिसे अघटित जोः. 
रूप उस रूपसे विपयत्व होनेपर भी समुदायिताप्रयो जकरूपसेन्कुटत्वेन अविपयत्व होनेसे 
स्व्राविपयत्वकी उक्तिसे । 

ननु--एतावता स्वस्मादन्यत्र व्यवहारजनने तद्विपयत्वं स्वस्मिन्‌ स्वामेद एवेति 
पयेवसितो5ये: स चायुक्तः पक्षादन्यत्रेवायं नियम इत्यस्य सवेत्र सुवचत्वात्‌, स्वामेदे 
सत्यपि स्त्रविपय इव स्वस्मिन्विपयत्वच्यतिरेकेण द्रेप इच्छाबिरोधित्वस्याङ्घाने स्वावा- 
रकत्वस्य स्मृत्यादिरूपे परोक्षज्ञाने स्वव्यवदारजनकत्वस्य मेत्रचेतन्ये सुपुप्तो चेत्रचेतन्येन 
पारमार्थिककाट्पनिकभेदयोराहित्येडपि तञ्मतरहारजनकत्वस्यादशेनाचच। आत्मानं जाना- 
पीत्यात्मभिन्नज्ञाने स्वविषयत्वानुभवाश्वेति-चेन्न; तहि द्वेपादो स्त्राभेदेऽपि स्वविपय- 
त्यादशेनात्‌ , प्रकृते$पि तथा स्यात्‌ । अथ-व्यवहाररूपफलदशनात्‌ भुत एव स्वामेद- 
स्यान्यत्रादृष्ठमपि स्वविपयतानियामकर्त कल्प्यते इति चेत्‌, तहि स्वव्यवहाररूपफल- 
दृशनादतरैव स्वामेद्स्य स्वकाय्येजनकतानियामकरवम्‌ , न देपादो तथा फलादशेना- 
दिति समः समाधिः। नच-अत्र गृहीततद्विपयत्वस्य तृष्णी त्यागे सवतरैवं प्रसङ्ग इति- 
बाच्यम्‌, तद्विपयत्वत्यागवीजस्य बाधकस्य भागेत्रोक्तलात्‌ सवेत्र तस्याभावात्‌ । यन्तक्त 
मेत्रचेतन्य इत्यादि तत्न, तदेकविरहकाले पेत्रचेतन्य इत्यस्येवाभावात्‌ , साक्षिचेतन्येन 
व्यवहारापादनस्येष्टत्वात्‌ । यदि च संस्क्रारास्नाऽत्रस्थितान्तःकरणं तदापि भेदकम्‌, 
तदामेदस्येव सत्ताच । | टे 

दाङटुते नस्विति | एतावता-इस कथनसे स्वसे भिन्न वस्तुओमे व्यवद्दारजननमें ज्ञान- 
विपयत्व प्रयोभक है ओर स्वमें दोनेवाले व्यवहारमें स्वाभेद ही प्रयोजक है, यह पर्यवसित 
अथ हुआ, सच=सो अयुक्त दै, क्‍यों ? पश्चसे भिन्नत्थलम ही यह नियम दै, इस कथनको 
सत्रेत्र सुवचत्र दोनेसे स्त्ाभेर होनेपरभी स्वविषयक्री नाई स्वमें स्वविपयत्रके अभावसे, द्वेपमें 
इच्छाविरोधित्वके अदशेनसेस्द्रेप स्वविषयरूप दु:खादिमं इच्छाका विरोध करता दै, परन्तु 
स्वाभेद होनेपरभी स्वम इच्छाका विरोध नहीं करता दै, क्‍योंकि स्वमें स्वविपयत्व नहीं दै 
इसी रीतिसे आगेमी त्रह्माच्छादकाज्ञानम स्वविपग्रत्रझकी नाई स्वम स्त्रविपयत्वफे व्यतिरेकसे 
स्वाकारत्वफे अदशेनसे-अज्ञान स्वविपयीभूत त्रह्मका आच्छादक होनेपरभी स्वविपयत्वके 
अभावसे स्तरका आवरक नहीं होता दै । स्मृत्यादिरूप परोक्षज्ञानमें स्वरविषयविषयक व्यवहार- 
जनकत्व होनेपरभी खसे स्वविपयत्वफे अभावसे; स्वमें व्यवद्दारनकत्वके अदशनसे । मैत्र 
चतन्यके सुपुप्त होनेपर चेतरचेतन्यसे पारमार्थिक तथा काल्पनिक इन दोनों मेदोंका राहित्य 
दोनेपरभी ेत्रविपयत्वके अभावसे सपक्ष्चैत्रञ्यवहारके जनकत्वके अदृशनसेभी स्वामेद स्वमें 
होनेवाळे व्यवहारका प्रयोजक नहीं हैन्चेत्र तथा मैत्र ये दोनों जिसकाळमें सो गये हैँ उस" 
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[ परिच्छेदः २] . सरलासम्बढिता । : ८०५ 


कामें मैत्रचैतन्यरूपज्ञानका चेत्रचैतन्यरूपज्ञानसे अभेद दै चेत्रचैतन्यमें सुपुप्तमैत्रचेतन्यको 
व्यवहार करना चाहिए परन्तु व्यवह्दार होता तो नहीं दै, यदि होता हो तो सुप्रोत्थितको 
उसका अनुसन्धान होना चाहिए अतः आपकोभी.यह कहना चाहिएकि रूव्यवहारमें स्वाभेद 
प्रयोजक नहीं दै किन्तु स्वविपयत्व प्रयोजक दै और ' आत्मानं जानामि ? इस रीतिसे आत्मा- 
भिन्नज्ञानमें स्वविषयत्वफे अनुभवसेभी; ननुसे लेकर यद्वातक पूवेपक्ष दै अत्र उत्तरपक्ष दिखिलाते 
हें-इति चेन्न; क्यों ? तब तो द्वेपादिमें रवाभेद द्दोनेपरभी स्वविष्यत्वफे अदशेनसे प्रकृतमेंभी 
स्वविषयत्व न होना, । शङ्कते अथेति | व्यवद्दाररूप फलके देखनेसे अन्यत्र अदृष्टभी स्वामेदको 
प्रकृतमें ही स्वविपयता नियामकत्व कल्पना किया जाता दै=स्वाभेद्को अन्यत्र स्वविपयताका 
नियामकत्व न देखनेपरभी व्यवद्दारख्प फलके देखनेसे ज्ञानमें ही अभेदको स्त्रविपयताका 
नियामकत्व दै, इति चेत्‌=ऐसा यदि है तव तो स्वविपयकव्यवहाररूप फलके देखनेसे अन्रेव= 
ज्ञानमें ही स्वाभेदको स्वकारर्यजनकतानियामकत्व दे, द्वेपादिमें नहीं ज्ञानकी तरह फलके 
अद्शेनसे इस रीतिसे समान समाधान दै । अत्र=प्रस्तुत ज्ञानमें तद्विपयकब्यवह्दारफे प्रति 
प्रयोजकत्वेन गृहीत जो तद्विपयत्ब उसको चुपचाप त्याग देनेपर सर्वत्र द्वी त्यागका प्रसङ्ग 
दोगा; इति न च वाच्यम्‌, क्यों ? तद्विपयत्वके त्यागका बीज जो अनवस्था दिरूपवाधक 
उसको प्रथम ही उक्त दोनेसे, सर्वच उस बाघकके अभावसे | और जो ' मैत्रचेतन्ये ? इत्यादि 
कहा दै वह टीक नहीं क्यों ? भेदकविरहकाले=मेदक जो उपाधियाँ उन्हॉके विरहकालमें 
“ भैत्रचेतन्ये ? इसका ही अभाव होनेसे । साक्षिचेतन्यसे तथाविधव्यवद्दारापादूनको ३ष्टत्व 
होनेसे । और यदि संस्कारात्मना अबस्थित अन्तःकरण तद्दाभी भेदक दै, तब तो मेदका दी 
सत्त्व होनेसे अमेदोक्ति असङ्कत है । 

यततक्तमात्मानप्रित्यादि, तदपि न, अहमर्थाश्रितह॒तिरूपज्ञानविपयत्वस्येब तत्रानु- 
भवात्‌ । नच घटः स्त्रभकाशः घटत्वादित्याभाससाम्यम्‌ , प्रयोजकत्वपरिहारेण परिहृत- 
त्वात्‌ , घटे स्फुरणामेदतद्विपयत्वयोरमावे व्यवहाराभावप्रसज्ञेन साम्याभावाच्च । ननु- 
अचुभूतिपदेन हत्तेः पक्षत्वे बाधः तदन्यस्याश्रयासिद्धिरिति चेन्न; दृत्तेजेडतया अप्रकाशत्वे 
प्रकाशत्वं यत्र विश्राम्यति तस्यैव पक्षत्वात्‌, मतिकमेव्यवस्थायामेव इृस्यतिरिक्ताचुभ- 
वस्य साधनाच्च । एवञ्च : त्वदीयापरोक्षव्यवददारयोग्यत्वज्ञानं त्वदीयापरोक्षव्यवहारयो- 
ग्यत्वे सति वेद्यत्वानधिकरण ज्ञानत्वात्‌, मदीयज्ञानवत्‌, विवादपदानि ज्ञानानि घट- 
ज्ञानान्यत्वे सति वेद्यत्वानथिकरणानि ब्ञानत्वात्‌ घटञ्चानबत्‌ इत्यपि साधु । नच त्वज्ज्ञान 
त्वदपरोक्षव्यवद्ारयोग्यत्वे सति अवेद्यत्वानधिकरणम्‌ ज्ञानंत्वात्‌ मदीयज्ञानवत्‌ , घरञ्चानं, 
पटज्ञानान्यत्वे सति चिदविपयत्वानधिकरणं ज्ञानत्वात्‌, परज्ञानत्रदिति च यथायोग्य 
अकरणसमतेति वाच्यम्‌, विपक्षे बाधकस्योक्तत्वेन स्थापनाया अधिकबडरात्‌ । 


* इत्यद्वेतसिद्धाचनुमूतेः स्वप्रकादात्वोपपत्तिः । 
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८ ०६: अद्वेतसिद्धि1 ` ` [ आत्मस्वप्रकाशत्वोपपत्तिः। ]: 


और जो ' आत्मानं जानामि ' इत्यादि कहा दै वही ठीक नहीं क्यों ? अहमर्था श्रित 

जो वृत्तिरूपज्ञान ताइश ज्ञानविपयत्वको ही वहाँपर अनुभव होनेसे । घट, स्वप्रकाश दे घटस्व 
होनेसे इस अनुमानाभातका आपके अनुमानमें साम्य है नच=साम्य नहीं दै क्‍यों ? अप्रयो-- 
जक्त्वपरिद्दारसे परिहृतत्व दोनेसे=आत्माके स्वप्रकाशत्वमें श्रुतिस्मृत्यादिका अनुग्रह्‌ दे घटके 
स्वप्रकाशत्वमें नहीं अतः आभाससाम्य नहीं । और: घरमें स्फुरणका अभेद तथा स्फुरणविपयत्व 
इन दोन्भेंका अभाव होनेपर व्यवहाराभावके प्रसङ्घते साम्यके अभावसे । शङ्कते नन्विति ।: 
अनुभूतिपदसे बत्तिको पक्षत्व द्दोनेपर वाध दोप है वृत्तिं स्वप्रकादात्वके न होनेसे साध्या- 
भावरूप बाध दै, तदन्यस्यन्रत्तिसे अतिरिक्त अनुभवको पक्ष होनेपर आश्रयासिद्धि दैर 
बृत्तिसे अतिरिक्त अनुभवमें प्रमाण न द्दोनेसे आश्रयासिद्धि दै, इति चेन्न; क्यों ? वृत्तिको 
जडत्व होनेसे अस्वप्रकाशत्व होनेपर प्रकाशत्र जद्वॉपर विआन्त होगा, उसीको पक्षत्व होनेसे, 
मर प्रतिकमेव्यनसथामें ही वृत्तिसे अतिरिक्त अनुभवके साधनसेभी | एवञ्च-ऐसा होनेपर 
त्वदीयापरोक्षव्यवहारयोग्यत्वज््ञान त्रदीयापरोक्षव्यबह्ारयोग्यत्वविदिषटवेद्यत्वका अनधि-- 
करण दै, ज्ञानत्व दोनेसे मदीयज्ञानत्रत्‌=मदीयज्ञानमें ज्ञानत्वरूप हेतु दै, और त्वदीयापरोक्ष- 
व्यबहारयोग्यत्वविशिष्ट जो वेद्यत्व उसका अनधिकरणत्वभी है । वित्रादास्पदीभूतज्ञान, घट- 
ज्ञानभेदविशिष्ठवेद्यत्वके अनधिकरण हैं ज्ञानत्व दोनेसे घटज्ञानवत्‌ | यह कथनमी निदोपः 
१ इन दोनों अनुमानोंका सविस्तर निरूपण चित्सुखीमँ देखना चाहिए । सत्प्रतिपक्षं. शङ्कते 
नचेति । त्वज्ज्ञान त्वदुपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वविशिष्ट जो अवेद्यत्व तादृश अवेध्त्वका अनधि- 
करण है, ज्ञानत्व होनेसे, मदीयज्ञानवत्‌, घटज्ञान, परज्ञानमेद्विशिष्टचिद्विपयत्वका अनधि-- 
करण दै ज्ञानत्व होनेसे पटज्ञानवत्‌ , इस रीतिसे यथायोग्य प्रकरणसमता है इति नच वाच्यम्‌ ,- 

क्यों ! बिपक्षमें अनवस्थादिरूप बाघकका उक्तत्व होनेसे, स्थापनाको अधिकत्रलत्व दोनेसे । 
इति सरळायामनुभूतेः स्वप्रकाशत्वोपपत्तिः । 
अथ आत्सस्वप्रकाशत्वोपपत्ति; । 

एवश्च चिदभिन्नस्यात्मनोऽपि स्वप्रकाशत्व चिद्रूपत्वात्‌ साधनीयम्‌ । यथाचः 
नात्मनि चिद्रूपत्वासिद्धि; तयोपपादितम्‌ । उपपादयिष्यते च श्त्या । नच * विज्ञाता 
मज्ञातेति ? ” श्रतिविरोधे, वक्ष्यमाणानेकश्रतिदिरोधेन तस्याः इत्तिरूपज्ञानाभयत्रपरः 
लात्‌ । यक्त विद्यासागरोक्त विप्रत ज्ञानं भिन्नाश्यविषयर्क, ज्ञानत्वात्‌ ज्ञानान्तरत्‌ , 
यी न स्वाभ्नयविषयक॑ गुणत्वात्‌ अम्योष्ण्यादिवदिति स्वप्रकाशत्वसाधनं, तत्‌ः 
(९, अस्मन्मते स्वप्रकाशे ज्ञानत्वस्यात्मन्यमावात्‌ , ताहज्याने शुणत्राभावाच, 
का, जानामीति? प्रत्यक्षस्य इत्तिविपयतयोपपादितत्वेन विरोधाभावात । नच- 
इन स्वाभ्रयबरिपयत्वोपपत्त्या अप्रयोजकमिति वाच्यम्‌ ` वेदत्वे आत्मनो येदना- 
“पाद्द्ञानद्शायामासनि : संशयविपयेयच्यतिरेकनिणयमसडूनत-  नवात्मन्यहमनहवेतिः 
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[ परिच्छेदः२ ] सरलासम्वढिता 1. ८०७ 


कश्चित्सन्दिग्ये, अन्यएवेति.वा बिपयेस्यति नाहमिति वा व्यतिरेकं. निणयतीत्यस्वप्र- 
काशत्ये वाथकसत्वात्‌ । | 
अथ सरलायामात्मस्वप्रकारात्वोपपत्तिः | 

एवञ्चेति । ज्ञानको स्त्रप्रकाशत्व सिद्ध होनेपर चिद्रूपज्ञानामिज्ञ आत्माकाभी स्वप्रकाः 
दात्व चिद्रूपत्वरूप हेतुसे साबनीय है । और जिस रीतिसे आत्मामें चित्रूपत्वकी असिद्धि नहीं 
दे तैसे उपपादित है । और थुतिसे उपपादान कियाभी जायगा | विज्ञाता ( छा० ७1८1१; 
यृ० ३।७।२३; ) प्रज्ञाता=विज्ञानका आश्रय दै, प्रज्ञानका आश्रय है इस श्रुतिके साथ विरोध 
डैन्डस श्रुतिसे आत्मा ज्ञानाश्रय प्रतीत होता है और आप ज्ञानरूप बताते दें अतः श्रुतिके 
साथ विरोध दै, नचसश्वुतिके साथ विरोध नहीं दै, क्‍यों ! -आत्मस्वप्रकाझात्वमें. व&ग्रमाण जो 
अनेक श्रुतियाँ उन श्रुतिओंके साथ विरोध दोनेसे तस्या;-- विज्ञाता प्रज्ञाता इस श्रुतिको 
बुत्तिरूप ज्ञानाश्रयपरत्व होनेसेन्आरमा ज्ञानाअय दै-इसका अथे यह है कि आत्मा वृत्तिरूप 
ज्ञानका आश्रय दै इससे बहुप्रमाणसिद्ध आत्माकी ज्ञानरूपता. निवृत्त नहीं. होती दे अग्र 
खण्डनके व्याख्याता विद्यासागरके अनुमानोंकी व्यवस्था करते हें-चिप्रतं ज्ञानं- मामहं 
जानामि? इत्याकारक ज्ञान भिन्नाश्रयविपयकम्‌=आश्रयश्च विपयश्च इति आश्रयविपयो 
भिन्नौ आश्रयविपयो यस्य तत्‌ भिन्नाश्रयविपयकम्‌=भिन्नाश्रयविपयक है, ज्ञानत्व होनेसे 
ज्ञानान्तरवत्‌=घटा दिज्ञानबत्‌; विमतम्‌=उक्तज्ञान स्वाअयविपयक नहीं दै, गुणत्व होनेसे, 
बह्विसमवेत ओऔष्ण्यवत्‌ इति यत्‌ विद्यासागरोक्तम्‌ स्वप्रकाशत्वसाधनम्‌=ऐसा जो विद्या- 
सागरोक्त स्वप्रकादात्वका साधन दे वह पररीत्यास्तार्किक्रप्रभृतिकी रीतिसे दै क्‍यों ? हमारे 
मतें स्वप्रकादाधुद्धस्वरूप आत्मामें ज्ञानत्वके अभावले और ताइयाश्ञाने=्झुद्ध आत्मस्वरूपज्ञानमे 
गुणत्वफे अभावसेभी ' मामहं जानामि? इस प्रत्यक्षको वृत्तिविपयत्वेन उपपादितत्व होनेसे, इस 
प्रत्यक्षके साथ विरोधके अभावसे। नचेति | अज्ञानकी तरद्द स्वाश्रयविपयत्वकी उपपत्तिसे 
ज्ञानत्वरूप साधन अप्रयोजक दे, नच=अप्रयोजक नहीं दे, क्‍यों ) आत्मरूपज्ञानको वेद्यत्त 
होनेपर ज्ञानाभाचसे अज्लानद्शामें संशयके प्रसङ्कसे तथा व्यतिरेकनिर्णयके प्रसङ्कसे संशया दि 
तीनॉक्रा विभक्तस्वरूप क्रमशः दिखाते दँ-नचेति | मे हूँ या अन्य हूँ इस रीतिसे आसामें 
कोई सन्देद्द नहीं करता दै अथवा “अन्य ही हे? इस रीतिसे कोई आत्मामें बिपयस्त नहीं 
होता दै; अथवा में नहीं हूँ इस रीतिसे कोई आत्मामें अभावका निर्णय नहीं करता दै, इस 
रीतिसे अस्त्रप्रकाशत्वमे याधकका सत्त्व होनेसे । : 

नच--तन्मते सन्देहा द्यविपयस्याहमर्थेस्यानात्मत्वात्तदन्यस्मिन छब्देकगम्यात्मनि 
सन्देहा दिसस्तादप्रयोजकत्वम्‌ तदवस्थमेवेति-वाच्यम्‌ ; अहमर्थस्य चिद्चिद्ग्रन्थिरूपतया, 
अहन्त्वावच्छेदेनाचिदंशे सन्देद्ायभाववत्‌ चिदंशेऽपि सन्देहाद्यभावात्‌ नच-शब्दनान्त!- 
क्रणबिपयतदूत्तो व्यभिचारिद्वानत्वमिति-वाच्यमू ; तस्य स्फुरणाथेकत्ब!त्‌ । नचद्वितीय- 
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८०८ अद्वैतसिद्धिः | [ आस्मस्वप्रकाशत्वोपपत्तिः। ] 
हेतोस्तेजञोरूपस्य घट इव स्वाश्रयेषपि तमोनिवतेकतया तद्विपये व्यभिचारः; रूपस्य 
ज्ञानादिवत्‌ सविपयत्वाभावात । 


शङ्कते नचेति । तुम्हारे मतमें सन्देहादिका अविषय जो अहमर्थे उस अहदमर्थको अना- 
त्मत्व होनेसे उससे भिन्न जो शब्दैकगम्य आत्मा उस आत्मामं सन्देहादिका सद्भाव होनेसे, 


- अप्रयोजञकत्व तदवस्थ हे इति नच वाच्यम्‌ क्‍यों ? अददमथको चिद्चित्‌की जो ग्रन्थि तादृश 


१. १“ 
eS ही 


प्रन्थिरूपता द्दोनेसे अहन्त्वावच्छेदेन अचिदंशमें जेसे संशयादिका अभाव है तैसे चिदंशमें भी 
संशयादिका अभात्र होनेसे शब्द्से जायमान जो अन्तःकरणविपयक अन्त:करणकी वृत्ति हे 
उस वृत्तिमें ज्ञानत्वद्देतु व्यभिचारि दे=ज्ञानत्वरूपद्देतु उक्तवृत्तिमें दै, परन्तु भिन्ना श्रयविषयकस्व 
रूप साध्य नहीं दे अतः व्यभिचार दै । स्वाश्रयविपयकत्व होनेसे व्यभिचार है; नच = 
व्यभिचार नहीं है क्यों? तस्य=ज्ञानत्वको स्फुरणाथेकत्वात्‌ प्रत्यक्षाथकत्व दोनेसे उक्त द्वृत्तिम 
परोक्षारयकत्व है न कि प्रत्यक्षाथैकत्वरूप स्फुरणार्थकत्व तथाच उसमें साध्याभाववत्‌ हेतुका भी 
अभाव हे अतः व्यभिचार नहीं है । बिमत न स्वाश्रयविषयकम्‌, गुणत्वात्‌, इस द्वितीयानु- 
मानम व्यभिचार दिखलाते दे-नचेति। द्वितीयगुणत्वरूप हेतुका वन्हिरूपफो घटकी तरद 
स्ताश्रयमे भी तमोनिवत्तेकत्व होनेसे तद्विपयेः्तत्‌=स्वाश्रयभूत तेजः विपयो यस्य तत्‌ 
तद्विपयम्‌=तेजोरूपमिति यावत्‌ तस्मिन-तेजोरूपमें व्यभिचार है नच=ञ्यभिचार नहीं दै, 
क्य ! ज्ञानादिवित्‌ रूपको स्वविष्यत्वफे अभावसे | 


* अत्रायं पुरुपः स्वयं ज्योति › रित्या दिश्ुतिरप्यत्र प्रमाणम्‌ । तयाहि-' अस्त- 
पित आदित्ये याइवल्कयेत्यादिना कि ज्योतिरेवाय पुरुष इत्यनेन ज्ञानसाघनालोकाद्य- 
भावे जीवस्य कथं स्फुरणमित्युक्ते ‹ आत्मैवास्य ज्योतिः स्त्रयंज्योतिरि्यादिना स्वाति- 
रिक्तानपेक्षतया स्वप्रकाशत्वमुक्तम्‌ | न चात्मशब्दस्य परमात्मपरत्वम्‌ पूर्वबाक्ये आत्मनि 
नाडीसम्बन्धप्रतिपादनात्‌ , उत्तरवाक्ये च, * कतम आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु - 
हय्न्तज्य तिरित्यु्तरवाक्यपर्याछोचनया संदंशन्यायेन जीवपरत्वात्‌ । नच द्युभ्वाद्यधि- 
करणन्यायेनात्मशब्दस्य तत्रव मुख्यत्वम्‌ । ्रधानाद्मनात्मनिराकरणातया स्वशब्दादि- 
त्यात्मशब्दी हेतुत्वेनोक्तः; नतु मुख्यत्वाभिप्रायेण जीवस्याप्रसक्तेः मुख्यत्वस्योभयसा- 
i | अत एव-' अत्रायं रुपः स्त्रयमित्युपसंहारस्य अरयेति पदानुपङ्गेण अय- 
A स्वयमेव ज्योति्ञानहेतुरित्येवं परत्वम्‌-निरस्तम्‌ उक्तन्यायेन उपक्रम 


 अत्राय पुरुष: स्वयं ज्योति:  ( वृ० ४।३।९ ) इत्यादिश्ुतिमी आस्माके स्तप्रकाशत्मे 
तळी कादि अलमित आदित्ये याज्ञवल्क्य ? ( बृ०।४।३।२ ) यहाँसे लेकर ¦ कि ज्यो” 
पुरुषः? ( बृ० ४।३।२ ) यहांतक ज्ञानके साघन जो आलोकादि उन आङोका दिका 
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[ परिच्छेइः २ ] सरळासम्त्रिता | ८०९ 


अभाव हे, जिसमें एवम्भूत जो स्वप्न उस खभमे जीवका कैसे स्फुरण है, इस रीतिसे उक्त 
दोनेपर ' आत्मैवास्य ज्योतिः ( वृ० ४।३।६ ) स्वयंज्योतिः ( वृ० ४।३।९) इत्या दिसे स्वातिः 
रिक्तानपेक्षत्वेन स्वप्रकाशत्व कद्दा है । आत्मशब्दस्य=आत्मैवास्य ञ्योतिः-एतद्घटक आत्म- 
शठड्को परमात्मपरस्व है नच-परमात्मपरत्व नहीं दै, क्‍यों ? पू्वेवाक्ये=अयैतयोरेपा सति: 
सश्चरणी येपा हृदयादृष्वे नाडथुच्चरती ? ( वृ० ४।२।३ ) इत्यादिरूप पूर्ववाक्यमें आसमामें 
नाडीके सम्बन्धके प्रतिपादनसे-नाडीसम्वन्धक्ा जीवात्मामें ही सम्भव है नकि परमासमामें, 
ओर उत्तरवाक्यमें ' कतम आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तड्योंतिः ? ( वृ० ४।३।७ ) 
इत्याकारक जो उत्तरवाक्य है उसके पर्याछोचनते संदंशन्यायसे आत्मशब्दकों तत्रैव=परमा- 
त्माने ही मुख्यत्व दै । नच ऐसा नहीं है, क्यों ? प्रधानादिरूप जो अनातम ताहशानात्मनि- 
राकरणार्थत्वेन स््शव्दात्‌=दय॒भ्वाघाद्यापतनं खशब्दात्‌ ( वे० १।३।१ ) एतत्सूत्रघटक जो 
स्वशव्द्रूप आत्मशब्द है. वह देतुस्वेन उक्त है, मुख्यत्वाभिप्रायसे नहीं है, क्‍यों ! जीवस्य- 
जीवको अप्रसक्ते;-द्युम्चादिके अधिकरणत्वकी अप्रसक्तिसे, ओर मुख्यत्वको जीवात्मपरमात्म 
एतदुभयसाधारण्य होनेसेभी । अत्रायं पुरुपः स्वयम्‌ ( वृ० ४।२।९ ) इस उपसंहारको अस्य 
इस पदके अनुपङ्गसे यह ईश्वर जीवक्रा स्वयं ही ज्योति;-ज्ञानका हेतु है, एतद्र्थपरत्व निरस्त 
डुआ, उक्तन्यायसे उपक्रमफे साथ विरोध होनेसे । 

नच--वाचेवायं ज्योतिषास्त इति ज्योतिःशंब्दस्प वाचि ज्ञानसाधने प्रयोगाद- 
त्रत्यज्योतिःशब्दस्यापि ज्ञानसाधनपरत्वम्‌, नतु ज्ञानंपरत्वमिति-वाच्यम्‌; लोकिक- 
ज्योतिपि रूढस्य ज्योतिःशब्दस्य वाचि ज्ञानसाधनत्वेन प्रहत्तिवदत्रापि तमोविरोधित्वेन 
रूपेणाज्ञानविरोधिन्यपि प्रयोगसम्भवात्‌, नच स्वप्रकाशपरत्वे सदा स्वप्रकाशत्वेन 
थ्वुताचत्रेत्यस्य .वैयथ्येम्‌, जाग्रदवस्थायामादित्यादिज्योतिःसम्भवेन दुर्विवेकतयास्या- 
मवस्थायां सुविवेकतया अत्रेति विशेषणसाफल्यात्‌ नचास्येतिपष्ठया विपयत्वाभिधानम्‌ 
स्वयेदासाइत्यादाविवानन्यवेद्यस्वपरत्वात्‌ । नचामुरूयाथेत्वापत्ति;; मुख्यविषयासम्मवेने- 
एत्वात्‌। नच प्रदीपादो स्वविपयत्वेन खप्रकाशत्वव्यवहार;; सजातीयप्रकाशाप्रकाउयप्र- 
काझत्वस्येव तत्रापि व्यवहारनिदानलात्‌ , अतएव न घटादावप्रकाशे अतिप्रसङ्गः । 

नचेति । ` वाचेवायं ज्योतिपास्ते ? ( वृ० ४।३।५ ) यहाँपर ज्योतिः शब्दका ज्ञान- 
साधनी भूतवाचामे प्रयोग होनेसे, अत्रत्य=अत्रायं पुरुपः स्वयं ग्योतिः एतद्राक्यघटकडञ्यो ति:- 
शब्दको भी ज्ञानसाधनपरत्व दै नकि ज्ञानपरत्व, इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? छौकिकञ्योतिमे रूढ़ 
जो उयोतिःशब्द दै उस ज्योतिःशब्दकी जेसे तुम्हारे मतमें ज्ञानताधनी मूत वाङ्मे प्रवृत्ति होती 
है, तैसे मारे मतमें तमोविरोधित्वरूपसे अज्ञानके विरोधीमेंभी प्रयोगका सम्भब होनेसे । 
स्वप्रकाशपरत्वेन्ञ्योतिःशब्दक्रो स्वप्रकाशपरत्व होनेपर सदा स्वप्रकाशत्व दोनेसे श्रतो 
“अत्रायं पुरुपः स्वयं ज्योतिः ( वृ० ४।३।९ ) इस श्रुतिमें स्वप्रराचक “ अत्र ? इस पदका 
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४१० अद्वैतसिद्धिः : [ आत्मस्वप्रकादत्वोपपत्तिः । ] 


चेयथ्ये दै, नचस्बैयध्य नहीं दै, क्‍यों ! जाग्रदुवस्थामै आवित्यादिरूप अन्यज्योत्तिओंका 
सम्मव होनेसे आप्माके.स्त्रप्रकाशस्वको दुर्विवकेत्व दोनेसे, अत्र इस विशेपणका' साफस्य होनेसे । 
अस्येति पप्ठयार' आस्मैवास्य ज्योतिः? ( वृ० ४।१६ ) एतद्वटक पष्ठीसे विपयत्वाभिधा- 
नमूरूखविपयत्वका अभिधान है, नच--स्नविपयत्वका अभिधान नहीं दै, क्‍यों ? “ स्वयं दासाः ? 
इत्यादिकी नांई अन्यवेद्यस्राभावपरत्वहोनेसे=' स्वयं दासास्तपस्विनः ? यहाँपर स्वमें स्वसेवानिव- 
न्‍्थनदासलको विरुद्धता होनेसे स्वेतरदासशल्यल्वहदीमं उक्तत्राक्यका तात्पर्य दै, तेसे ` स्वयं: 
ज्योति; इसकाभी अन्यावेद्यत्वमें तात्पय्ये दे स्वविपयकत्वमें नहीं, स्वमें स्वविपयकत्वको 
विरुद्धता होनेसे अम्नुख्याथेत्वापत्ति१-मन्यवेद्यत्वा भावपरत्वमाननेमें अमुख्याथत्वकी आपत्ति दैः 
नच=ऐसी शङ्का नहीं करना, क्यों ? मुख्यविपयत्वके असम्भवसे अमुख्याथत्वको इष्टतत्र होनेसे। 
प्रदीपा दिमें स्वविपयत्वेन स्वप्रकाशत्वका व्यवद्दार दै, नच-नहीं दै क्‍यों ! सजातीयप्रकाझा- 
प्रफाइयत्वविशिष्ट जो प्रकाशत्व ताद॒श प्रकाशत्वकोही तत्रापि=्प्रदीपादिमेंभी स्वप्रकादात्वव्यव- 
हारका निदानत्व होनेसे। अतएव-सजातीयप्रकाशाप्रकाइयत्वविशिष्टप्रकाशत्वकों स्वप्रकाशत्त 
व्यवदारके प्रति निदानत्व होनेसेदी अप्रकाशरूप घटादिमं अतिप्रसङ्घ नहीं दै । 
विधरणानुमानानि च--आत्मा स्वयंप्रकाशः, स्वसत्तायां प्रकाशव्यतिरेकबिधुर- 
त्वात्‌, प्रकाशाश्रयत्वात्‌, प्रकाशकतेत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ | ननु च-अवेद्यत चेत्‌ साध्यं, 
साध्यवकल्यम्‌, सजातीयमक्राशामकाशत्व चेदर्थान्तरम्‌; घटादाविवास्त्रप्कादात्वेषप्यु- 
चेः, ज्ञानप्रमानुगतमरकराञ्चसासिद्धिश्चं ज्ञातेकसति दुःखादावादहेतोव्येमिचारः, 
द्वितीयदृतीययोस्त्वन्म्त आत्मनः प्रकाशत्वेनासिद्धिरिति-चेन्न; स्वप्रकाश्यत्वस्य चोधि- 
ततया तदप्रकाश्यत्वेन पक्षस्य विशेषिततयां वार्थान्तराभावात्‌'। सजातीयप्रकाशाप्रकाशय- 
प्रकाशलमेव साध्यम्‌ । प्वञ्च न घटादिवदस्त्रमकाशत्वेनोपपत्तिः; स्वाप्रकाशयसजा- 
तीयाम्रकाश्यत्वेनावेद्यत्वस्प लाभात बिज्ञातीयस्याप्रकाशत्वात्‌ । ज्ञानमभानुगतं च प्रका- 
शत्वमावरणाभिभावकत्वम्‌ । तच ज्ञानस्य चित्त्वेनान्यत्र तेजोविशेषत्वादिनेत्यन्यदेतत्‌ । 
विबरणाचुमानानि च=विवरणो क्त अनुमानभी आत्माके स्वप्रकाशत्वमें प्रमाण हैं-आत्मा 
सप्रकाश दै, स्व॒सत्तामें प्रकाशव्यतिरेकान्यत्व दोनेसे, प्रकाशाश्यत्व होनेसे, प्रकाशक 
होनेसे, प्रदीपवत्‌ | शक्कते नन्विति | यदि अवेद्यत्व साध्य है तय तो साध्यका अभाव है- 
चश्नुरादिसे वेद्यत्व होनेसे दृष्टान्तमें साध्यक्रा अभाव हे यदि सज्ञातीयप्रकाशाप्रकाशयत्वरूप 
साध्य है, तो अथान्तर है, अर्थान्तरको दी स्पष्ट करते हे-घटादिकी दरह अस्वप्रफाशत्तरके 
होनेपरभी स्वप्रकाशत्वकी उपपत्तिस-घटादिमें अस्वप्रकाशत्व होनेपर जैसे त्वदुक्त सज्ञातीय- 
प्रफाशाप्रकाश्यत्वरूप स्वप्रकाशत्व हे तैसे प्रकृतमेंभी स्वप्रकाशत्वकी उपपत्तिस अथोन्तर है। और 
ज्ञान तथा प्रमा इन दोनॉमे अनुगतप्रकाशत्वकी असिद्धिमी हे और ज्ञातेकसत्‌ जो दुःखादिक 
हैं उन दुःखा दिकोंमे आद्य. हेतो;-स्वसत्तायां प्रकाशव्यतिरेकविधुरत्वरूप आद्य देतुका व्यि” 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ परिच्छेद: २ ] सरलासम्वलिता'। ८१९ 


चार दै, द्रितीयतृतीययो!न्मकाशाश्रयत्व और प्रकाशकतृत्वरूप जो द्वितीय .तथा तृतीय हेतु 
है उन दोनोंकी तुम्हारे मतमें आत्माको प्रकाशत्व होनेसे असिद्धि हेरप्रकाशको प्रकाशाश्रयत्व 
तथा प्रकाशकतेत्व नहीं वन सकता है, अतः दोनोंकी असिद्धि है इति चेन्न, आत्मामें स्वप्रका- 
इयत्वको वाधितत्व होनेसे, अथवा तदभकाइ्यत्वेन-स्वाप्रकाश्यत्वेन पक्षको विशेषितत्व दोनेसे- 
अर्थान्तरके अभावसे । सज्ञातीयप्रकाशाप्रकाश्यका प्रकाझत्व ही स्वप्रकाशत्व है। एवश्व-- 
स्वप्रकाशत्वको उक्तरूपता होनेपर घटादिवत्‌ अस्वप्रकाशत्वेन स्वप्रकाशत्वकी उपपत्ति नहीं है, 
स्वाप्रकाइ्यत्वेन तया सज्ञातीयाप्रकाश्यत्वेन अवेद्यत्वका लाभ होनेसे । स्वाप्रकाइय-्स्रविपयमेद्‌- 
विशिष्टत्व सजातीयाप्रकाइ्य-स्वान्यचिद्विपयभेदविशिष्टत्व एतहुयवस्वेन अवेद्यत्वका लाभ 
होता दे, यह भावार्थ है । ननु तथापि आत्मामें चिदन्यविषयत्वका निपेध नहीं हुआ दै, तहाँ 
कहते दे-विजाती यस्यन्ृत्तिज्ञानादिको अप्रकाशत्व होनेसे-फछतः बृत्तिरूपज्ञानविपयत्व होने- 
परभी स्वप्रकाशत्वकी हानि नहीं । ओर ज्ञान तथा प्रभा एतदुभयानुगत प्रकाशत्व आवरणाभि- 
भावकत्वरूप दै, ओर तद्च--वह आवरणाभिभावकत्व तो ज्ञानको चिक्त्ेनह और अन्यत्र, 
प्रौढप्रकाशतेजो विशेपत्वा दिरूपसे दै, यहद दूसरी बात दै । 

आवरणत्वं चाज्ञानतमसोः अर्थव्यवहारप्रतिवन्धकत्वमनुगतमेव तच्चाज्ञानस्यसाक्षा- 
त्‌ तमसो ज्ञानमतिबन्धद्वारेत्यदेन्यतत्‌ । नच दुःखे व्यभिचारः, तस्याद्यक्षणे श्रकाशव्य- 
तिरेकसक्षात्‌, प्रकाशत्वेन विशेपणाच्च । नापि द्वितीयतृतीययोरसिद्धिः पररीत्या तयो- 
रुक्ते!, प्रतिविम्बस्य विम्बाधीनतया तदाश्रितत्वेन विम्बन्ञानहेतुत्योपपत्तेश | अतएवात्मा 
स्वान्तरोत्पत्तिकप्रकाशाश्रयो न; प्रकाशाश्रयत्वादादित्यवद्त्यपि साधु । नच सिद्धसा- 
थनम्‌, घटादिविपयकज्ञानस्य त्वयापि जन्यत्वरवीकारात्‌ | आनन्दवोधोक्तं च विवादा- 
ध्यासिता संवित्‌, स्वसमानाश्रयस्वसमानकालस्वगोचरज्ञानविरहमयुक्तठपवहारविरदवती 
न भवति, संवित्त्वादनन्तरव्यवहियमाणसंविद्वत्‌ । नच स्ववेद्यत्वेनोपपत्त्या सिद्धसाधनम्‌ ; 
अस्य परवेद्यताङ्गीकवेविपयत्वात्‌ , स्वाविपयत्वरूपपक्षबिशेपणमहिन्ना तवानभिमतपये- 
बसानात्‌ । अवेद्यत्वं तु ब्रह्मणः थ्ुतिसिद्धमेव । नच साकरल्येनावेद्वत्वपरा सङ्कोचे 
कारणाभावात्‌ । 

अज्चानतमसो;--अज्ञान तथा तम एतदुभयनिप्ठ आवरणत्व तो अर्थविषयक जो व्यवद्दार' 
तादृश व्यवहारका प्रतिबन्धकत्वरूप अनुगत ही है तच्चरअथव्यब्ह्ारप्रतिवन्थकत्व अज्ञानको 
साक्षात्‌ है ओर तमको जझ्ञान-प्रतियन्बद्वारा है | यद्द दूसरी बात दै । दुःखमें व्यभिचार है, 
विवरणोक्त आद्हेतुक्रा दुःखमें व्यमियार दे; नच=दुःखमें व्यभिचार नहीं दै क्यों? आद्यः 
क्षणम तस्य=्दुःखके प्रकाशके व्यतिरेकका सस होनेसेनआद्यक्षणमे दुःखका प्रकाश नहीं होता 
है, किन्तु द्वितीयक्षणमें होता है तथाच आद्यक्षणमें प्रकाशन्यतिरेकविधुरत्व नहीं दे किन्तु 
प्रकाशव्यतिरेकही दै अतः व्यमिचार नहीं । ओर प्रकाशत्वेन विशेषणसे भी व्यभिचार नही: 
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हे । प्रकाशत्वे सति स्वसत्तायां प्रकाशव्यतिरेकविधुरत्वात्‌ यह हेतु या स्वरूप विवक्षित है अतः 
व्यभिचार नहीं। द्वितीय तथा तृतीय इन दोनोंकी भी असिद्धि नहीं है क्यों! अन्यकी 
रीतिसे उन दोनोंकी उक्ति होनेसे और उक्त आश्रयत्व तथा कतृंत्व इन दोनोंकी प्रतिचिम्वस्य= 
साक्षीरूप प्रकाशको चिम्बाधीनतया=विम्वस्वरूप शुद्धचित-साध्य-दोनेसे तदाश्चितत्वेन= 
बिम्बस्वरूपद्ुद्धचिदाश्यत्वस्‌ और विगम्वज्ञानहेतुत्वसविम्बस्वरूपधुद्धचिन्निछठहेतुस उपपत्ति 
होनेसे । अतएव-उक्त उपपत्तिके होनेसे ही आत्मा स्वसे अनन्तर है उत्पत्ति जिसकी ऐसा 
जो प्रकाश ताद्टश प्रकाशका आश्रय नहीं है, प्रकाशका आश्रय होनेसे आदित्यवत्‌, यह अनु“ 
मान भी निर्दोप है । सिद्धसाधन दे=नित्यप्रकाशका आश्रयत्व होनेसे, उत्पद्यमान प्रकाशका 
आश्रय नहीं दै अतः सिद्धसाधन है नच=सिद्धसाधन नहीं है क्‍यों? घटादिविपयकञ्ञानका 
तुमसे भी जन्यत्वका स्वीकार होनेसे; आनन्दयोधाचार्योक्त अनुमान भी आत्माके स्वप्रकाशत्वमे 
प्रमाण दै-विवादाध्यासिता संवित्‌-आत्मस्वरूपसंवित्‌ , स्वसमानाश्रय और स्वसमानकाल तथा 
स्वगोचर जो ज्ञान तादरशज्ञानविरह-प्रयुक्त जो व्यवद्दारविरइ तादश व्यवह्वारविरद्दवती नहीं 
होती है सम्वित्त्व दोनेसे, अनन्तर व्यवहियमाणसंवितवत-खगोचर जो ज्ञान तादृश ज्ञानका 
जो विरद तादृशविरहप्रयुक्त जो विरह तादृश विरइप्रतियोगी जो व्यबद्दार तादृशव्यवद्दार 
विरद्दववती नहीं है स्वगोचर ज्ञानके न दोनेपर भी स्वगोचर व्यवह्दारवाळी है. फळतः स्वव्यव- 
हारम सम्विद्न्वरानपेश्षत्वरूप स्वप्रकाशत्वकी सिद्धि है पूवकाळीन ज्ञानका अभाव होनेपर भी 
इदानींतन ज्ञानसे व्यवहारको जायमानत्व होनेपर स्वागोचरश्षानविरहप्रयुक्त व्यवद्दारविरददके 
बिरहको सिद्धत्व होनेसे सिद्धसाधन दै उसके वारणफे लिए ज्ञानमें स्वसमानफालीनत्व विशे” 
पण ह=अतीत काढीन स्त्रगोचरज्ञानके न होनेपर भी वर्तमानका ळीनस्वगोचरज्ञानजन्यञ्यव- 
हारवस्वेन सिद्धसाधन दै अतः स्वसमानकाळीनत्व विशेषण दै इतना कहनेपर भो स्त्रसमान- 
काळीन-स्वगोचर यज्ञदृत्तीयज्ञानका विरह द्दोनेपर भी देवदत्तका व्यवहार देवदरत्तीयज्ञानसे 
होता ही दै अतः यज्ञदत्तीयज्ञानविरददप्रयुक्तःयवह्ारविरदके विरहको सिद्धत्व होनेसे सिद्धः 
साधन दे=स्वसमानकालीन स्त्रगोचर यज्ञद्त्तीयज्ञानका विरह होनेपर भी देवदत्तीयस्वसमान- 
काळीनस्वगोचरश्ञानजन्यन्यवद्दारवत्त्वेन सिद्धसाधन दै उसके वारणार्थ खसमानाश्रय कद्दा दै 
अनन्तरव्यचहियमाण सम्बित्वत्‌-प्रथमव्यवसायात्मक ज्ञान होता दै उसके वाद अतुब्यव- 
सायात्मकज्ञान होता दै उसके बाद व्यवसायविपयकव्यत्रहार होता दै, तथाच व्यवसायानन्तर” 
भाषि जो अनुन्यवसाय तदनन्तर व्यवद्दियमाण जो आद्यव्यवसायात्मक ज्ञान यह दृष्टान्त दै, 
उसमें सवगो चरानुव्यवसायरूपज्ञानप्रयुव्यवहारका ही सस्व होनेसे खगोचरज्ञानविरहप्रयुक्त 
व्यवदारविरद नहीं दै । नचेति । स्ववेद्रत्वेनोपपत््या-आत्मरूपसंवितमें स्तवेद्यत्वसे ही उक्त 
साघ्यको उपपत्तिसे सिद्धसाधन है नच=सिद्धसाधन नहीं दै क्यों ? अस्य-इस अनुमानको 

लाहा त्वातज्ञ्चान ज्ञानान्तरसेही विषयीकृत होता दै स्वसे नहीं इस रीतिसे 
लो ताकि मानते हैं उन्होंके प्रतिद्दी इस अनुमानकी प्रवृत्तिसे । और स्वाविषयत्वरूप 
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जो पक्षमें विशेषण तादृश विशेषणक्री महिमासे तुम्हारे अनभिमतमें पय्येवसान होनेसे-प्रकृत 
माध्यद्वेती साक्षिज्ञानको स्वाविपयक और स्वान्यविपयक मानता है अतः पश्षीभूतासंवितमें 
स्वविषय जोड देनेसे द्वेतीके अभिमतकी सिद्धि नहीं है भौर त्रह्मका अवेद्यत्व तो श्रतिसिद्ध 
ही है । साकस्येनावेद्यत्वपरा=श्रुति साकल्येन व्रह्म नहीं जाना जाता है एतदर्धपरा है नच= 
नहीं क्यों ! सझ्लोचमें कारणके अभावसे । 


एतेन--ज्ञाततालिज्लानुमेयत्वे ' अहं सुखीतिवत्‌ अहं जानामीति परोक्षानुभव- 
विरोधः, गुरुमते अयंघट इत्यस्येव स्वविपयत्ये स्वजनकेन्द्रियसन्निकर्पाश्रयत्वप्रसङ्क!,, 
वपवसायानुव्यवसाययोः पार्थकयानुभवविरोधश्च न्यायमते अनुव्यवसायस्यापि परवेद्यत्वे 
ज्ञानस्य प्रत्क्षात्मविशेपणुणत्वेन इच्छादिवदवश्यषेद्यस्वात्‌ ज्ञानधारानुभवापत्तिः विच्छेदे 
चरमस्य निष्मामाणिकत्वापतिः; सामान्यप्रत्पासत्तेरमावात्‌ | एवश्च व्यवसायसुरादि- 
गोचरं स्वविपयं नित्यमेव ज्ञानं सिध्यति । स्वविषयतायां च न स्वजनकसन्निकर्षाद्य- 
पेक्षा, सक्निकर्पाद्यनपेक्षेश्वरसवेविपयनित्यज्ञानवत्‌ । तथाचेवं रयोगः-चैत्रसुखादिकं 
चेत्रीयनित्यापरोक्षज्ञानविपयः तं प्रति ज्ञातेकसस्वात्‌ , यद्यं प्रति ज्ञातैकसत्‌ तत्‌ त॑ प्रति 
ताइमब्ञानविपयः यथेश्वरमयत्न इति नित्यज्ञानसिद्धो तत्‌, स्वविपर्य, नित्यज्ञानत्वात 
स्वव्यत्रहारे अन्यानपेक्षत्वात्‌, स्वसंशयादिविरोधित्वराच । ईश्वरज्ञानबदिति। तस्मादा- 
रमनो नित्यशुणभूतश्चानं स्त्रविपयत्वरूपस्त्रमकाशत्ववत्‌ , आत्मापि तद्विपयः, याबद्रव्य- 
भाविना तेनाभिन्नत्वात्‌, म्रामहं जानामीत्यनुभवात्‌ आत्मस्वरूप संवित्‌, स्वबिपया 
स्वजन्यव्यत्रहारबिपयत्वात्‌ , उक्तासँवित्‌ , स्त्रविपयिणी स्वसमानाधिकरणस्वत्वमका- 
रकस्वविश्ष्येक सेशयविरोषित्वात्‌ उक्तविशरेपणवद्विपयेयविरोधित्वाद्रेति-निरस्तम्‌ । 

. अय प्रस्तुत माध्वद्रैती स्वाभिमतज्ञानमे स्वविपयत्व और नित्यत्वको दिखलानेफे लिए 
ज्ञानविषयक आट्टादिके मोका अनुवाइकर दूषण देवा हुआ आगे बढता है-एतेन-इसका 
व्यवहित “ निरस्तम्‌ ? फे साय सम्बन्ध है। ज्ञानको ज्ञातृतालिङ्गानुमेयत््े=षट घरधर्मिक- 
घटत्वप्रकारक ज्ञानका विपय है, घटब्रृतिघटत्वप्रकारकश्षाततावस्त्र होनेसे इत्यादिरूप भनुमान- 
मात्र विषयत्व ्ोनेपर “ महं सुखी ? “ अददं जानामि › इत्याकारक जो अपरोक्षानुभव होता दै 
उसके साय विरोध हैन अहं सुखी? इस सुखविपयक ज्ञानको जैसे अपरोक्षता दै तैसे 
«अझ जानामि ? इस ज्ञानविपयक ज्ञानकोमी अपरोक्ष है उसके साथ व्रिरोब है, यदि 
मटकी रीतिसे ज्ञानको फेइळ अनुमेय मानें तो और गुरुमतमें “ अयं घटः ? इस ज्ञानको ही 
स्वविपयत्व दोनेपर खजनक जो इन्द्रिय तादृश इन्द्रियके सन्षिकपके आश्रयत्वका प्रसङ्ग है । 
तैसे शुरुमतमें ब्यवसायानुव्यवसा ग्रयो$=* अयं घट: ! इत्याकारक जो व्यवसाय ..और “ घटे 
जानामि? इत्याकारक जो अनुव्यवसाय इन दोर्नोका जो क्रमिकत्वप्रयुक्त पार्यक्यानुभव होदा 
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८१४ अद्वैतसिद्धिः । [ आस्मखप्रक्ाशत्वोपपत्तिः । ] 


है उसके साथभी विरोध है । न्यायमतमें अनुव्यवसायक्रोभी परवेद्यत्वेसस्वभिन्नज्ञा नवेद्यत्व 
दोनेपर ज्ञानको पत्यक्षासविशेपणुणस्रेननप्त्यक्षयोग्य आत्मगुणत्ब दोनेसे इच्छादिकी नांद 
अवश्य वेद्यत्वसेरअवड्य प्रत्यक्षत्वसे ज्ञानधाराफे अनुभवकी आपत्ति है; विच्छेदे=ज्ञानधाराका 
कहीँपर विच्छेद होनेपर अन्तिमके. निष्प्रामाणिकत्वकी आपत्ति है, सामान्यप्रत्यासत्तिफे 
अभावसे एवञ्च=उक्तमतोंक्री निरसारताके सिद्ध होनेपर, व्यवसाय सुखादिविषयक तथा 
स्वविपयक नित्य ही ज्ञान सिद्ध होता है। और ज्ञानको स्वविपयतामें स्वजनकके सञ्चिक्पो- 
ढिकी अपेक्षा नहीं है यद्दॉपर ' स्त्रजनक तथा सञ्चिकपे इन दोनों पदोमे पष्ठीतस्पुरुपमी हो 
सकता दै और क्मधारयभी हदो सकता दै, क्योंकि जनकत्बव्यापारवतमें तथा व्यापारमें समान 
है । सन्निकपोदयपक्षाञत्य सर्वविपयक ईश्वरीयनित्यज्ञानवत्‌। तथाच इस रीतिसे प्रयोग हेट 
चैन्नवृत्ति सुःखदुःखादिकि, चैत्रनिध जो नित्य तथा अपरोक्ष ज्ञान तादराज्ञानके विपय दें, 
ते प्रति-चैत्रफे प्रति ज्ञातैकसत्व होनेसे यत्‌=भो यं प्रति=जिसके प्रति ज्ञातैक सत्‌ दै तत्‌नवद्द 
तं भ्रति-उसके प्रति ताहग्भानविपयः=तननिष्नित्यापरोक्षज्ञानविपय दे, जैसे ईश्वरका 
अयत्न, इस रीतिसे नित्यज्ञानके सिद्ध होनेपर- तत्‌-बद्द नित्यज्ञान स्वविपयक दै, नित्यज्ञा- 
नत्व होनेसे स्वब्यवद्दारमें अन्यानपेक्षत्व होनेसे, स्वमे संशयादिका विरोधित्व दोनेसे ईश्वर” 
ज्ञानवत्‌ । फलितार्थं दिखाते हैँ तस्मादिति। आत्माका नित्यगुणमूत जो ज्ञान दै वह स्ववि- 
अयत्वरूप स्वप्रकाशत्ववाळा है आत्माभी उसका विपय दे, यावदद्रव्यभावि उसज्ञानरूपगुणके 
साथ अभिन्नत्वात्‌=मेदचत्यः दोनेसे ' मुझको में जानता? इत्याकारक अनुभव होनेस । 
आत्मस्वरूपसस्वित्‌ , स्वविपया दै स्वञन्यव्यवद्दारविपयत्व दोनेसे । जहाँ यञ्जन्यव्यवद्दार” 
बिपयत्व रहता दै वहाँ तद्विपयत्वभी रहता दै घखत्‌ | उक्ता संबित्‌=आतमस्वरूप सम्वित्‌ ; 
स्वविषयिणी है रचसमानाधिकरणस्वत्वप्रकारक स्वचिशेष्यक जो संशय तादृश संशयका विरो- 
धित्व ददोनेते, वान्या उक्तबिशेपण=स्वसमानाधिकरणस्वत्वप्रकादास्वबिशेष्यक जो विपर्यय 
'तादृश विपर्ययका विरोधित्व होनेसे, जो यद्विशेष्यक उक्तविध संशयका विरोधी होता है या 
यद्विशेष्यक उक्तविध-विपयेयका बिरोधी होता दै, वह तद्विपयक होता है घटसंबिद्ववर्‌ 
“आत्मा अस्ति न.वा? इत्याकारक जो सत्वप्रकारक आत्मधर्मिकसंशय तादृशसंशयविरोधित्व 
'होनेसे । यहाँपर आत्मस्वरूप संवितृको पटादिधिर्मिक संशयका विरोधित्व न दोनेसे असिद्धि 
हो जायगी उसके वारणाथे खविशेप्यकत्व. संदायांदामे विशेषण दिया दै, और आत्मा आनन्द” 
रूपो नवा इत्याकारक जो संशय इसको आत्मधर्मिक दोनेपरभी आत्मरूप संवितमें तद्विरो- 
'घित्व नहीं है अतः सस्प्रकारकत्व विशेषण दिया दै-संशयांशमें | और सत्त्वप्रकारक तथा 
आत्मधर्मिक जो पुरुपान्तरीय संशय है. अथवा खनिए दी.जो तादृश भिन्नकालिक संशय दै 
तद्विरोधिलके अभावले स्वसमानाधिकरणरूप. विशेपणदिया हे-संशयांशमे इसी प्रकारको 
च वती हूँ। यह विपर्यया आकार दिखला चुके हैं। यह कयन निरस्त 
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[ परिच्छेद; २ ] सरलासम्बलिता । ८१५ 


` आद्यानुमाने साक्षिख्पापरोक्षनित्यज्ञानविपयत्वेन सिद्धसाधनम्‌, सहोलन्न- 
ज्ञानेनापि ज्ञातेकसत्त्वोपपत्त्या ज्ञानगतनित्यतात्पयेन्त-साथने तस्यासामर्थ्य च। नच 
चेत्रस्य ताहग्ज्ञानाभावे सुप्तोत्यितस्य परामर्शानुपपत्तिः संस्कारेण तदुपपत्तेः नित्यज्ञानस्य 
परामशेविरोधित्वाच स्त्रविपयत्वानुमाने च दृष्ठान्तासिद्धि; $श्वरेजपि स्वविपयकनित्यज्ञा- 
नासिद्धेः अप्रयोजकत्वं च । स्वाविपयत्वे$पि व्यवहारादेरुपपादितत्वात्‌ । किंच चैत्र- 


नित्यज्ञानस्य स्वविपयत्वे नेकं नियामकम्‌ ; ईश्वरज्ञानस्य न्यायमते वस्तुत्ववत सर्वविपय- . 


स्वोपपत्तेः नाप्यभेदः दुःखादाबभावात्‌ नापि समानाधिकरणत्वम्‌ , आत्मन्यभावात , 
धर्मादी तत्सद्भावाचचेत्यननुगतमेव वाच्यम्‌ |-तथाच किमपराद्धं व्यवसायस्वमकाशत्ववा- 
दिना गुरुणा ? अन्यत्र सञ्िकपेस्य नियामकत्वे$पि स्वस्मिन्नभेदस्य संभवात्‌, पार्थ- 
कयानुभवाननुभवरूपस्यानुभवक्रलहस्य त्वन्मतसमानत्वात | तस्मात्मथवद्दार एवाननुगत 
कारणमस्तु । तस्रयोजकाचुगमार्थं किमिति नितेन्थः ? पश्चादप्यननुगम एव पर्यवसा- 
नात्‌ । एवश्च न स्वविपयत्वरूपं स्वप्रकाशत्वं, किन्त्ववेद्वत्वे सत्यपरोक्षव्यबहारः 
योग्यत्वमिति सिद्धम्‌ ॥ 
-  इत्यद्वेतसिद्धो आत्मनः स्वप्रकाइात्योपपत्तिः । 

आद्ानुमाने=चेत्रसुखदुःखादिपक्षक आयाचुमानमें साक्षिरूप जो अपरोक्ष नित्यज्ञान 
तादृशज्ञानविपयत्वेन सिद्धसाधन दै, ओर सुखदुःखादिके साथमे उत्पन्न ज्ञानसेमी ज्ञातैक- 
सत्त्वकी उपपत्ते ज्ञानगतनित्यताप्य्यन्तसाथनमें तस्य-ज्ञातैकसतक्तका असामध्यै भी दै । 
चैत्रको ताइब्ज्ञानाभावे=नित्यज्ञानाभाब दोनेपर सुप्तोत्थितपुरुषको परमर्शानुपपत्ति;-छप्नमे 
परत्यक्षजञनकेन्ट्रियसन्निकपां दिके अभावसे "त्रम मया गजादिकं हृष्टम्‌? इत्याकारक स्मरणकी अनु- 
'पपत्ति दै, नच=उक्तरूप स्मरणकी अनुपपत्ति नह्दी दै, क्यों ? संस्कारेण=अन्यज्ञानज्ञन्य- 
'संस्कारसे परामर्शक्री उपपत्ति द्ोनेसे ' नित्यज्ञानको ? परामर्शका विरोधित्र द्दोनेसेभीजज्ञान- 
नाशमें दी डाघवसे संस्कारका खीकार दोनेसे नित्यज्ञानके नाशके अभावसे स्त्नाशरूपसस्कार- 
द्वारकस्मरणका बिरोधित्व दै । स्वविपयत्वानुमानमें दष्टान्वकी असिद्धि दै असिद्विको ही 
दिखाते ई-इश्वरमेंभी स्वविपयक जो नित्यज्ञान वाद्टशज्ञानडी अलिद्विसे-ईश्वरक्ञान हमारे 
मतमें इश्वरस््रपद्दी दै अथवा मायावूस्यवच्छिन्न चिद्रूप दै, आयपक्षमे ईश्वरस्वरूपज्ञानका विषय 
इश्वरे भिन्नद्दी दै और द्रिवीयपक्षमेभो सर्वविपया एकवृत्ति नहीं दै, किन्तु भविष्यपदा थमे 
अनुमितिरूपा वृत्ति दै, और भूत पदार्थोमे स्शृतिरूपा वृत्ति है और वर्तमान पदाथोमे प्रत्यक्ष- 
रूपा बत्ति दै, तथा उक्त वृत्तिओको स्वविपयकत्व न दोनेपरमी अन्यवृत्तिओंले ही इन्हॉका 
महण है, यह भाव दै । ओर अप्रंयो जकत्वमी दै, स्वविपयस्वके न दोनेपरमी व्यवद्दाराट्रिको 
उपपादित्व होनेसे । किच्च, चैत्रका जो नित्यज्ञान उस नित्यज्ञानको स्वविपयत्वने यैः निया- 
मकमू=एकड्यापक नहीं दे; श्थरज्ञानकों न्यायमतर्मे वस्तुत्ववत्‌ सर्वविपयत्वकी उपपत्तिसे, 
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८१६ ढट्रेतसिद्धि)। [ग्रह्मणः शब्दावाच्यत्वोपपत्तिः । ] 


अमेदभी नियामक नहीं दै दुःखादिमें अभावसे | समानाधिकरणत्व भी नियामक नहीं दै, 
आत्मामें समानाधिकरणत्वका अभाव होनेसे और धमांदिमें समानाधिकरणत्वके सद्भावसेन 
चैत्रज्ञानका समानाधिकरणत्व चैत्रीयधमां दिमेंभी है, परन्तु उसमें चेत्रीयनित्यज्ञानविपयत्व नहीं 
है अतः अननुगतमेव-छनिष्ठ चैत्रनित्यज्ञानविपयत्वमे स्ताभेदनियामक है, दुःखादिनिष्ठ चैत्र 
नित्यज्ञानविषयत्वमें दुःखसमानाधिकरणत्व नियामक दै इत्यादिरूपअननुगत ही व्यापक कहना 
होगा, तथाच क्या अपराध क्रिया है व्यवसायस्वप्रकाशत्ववादि शुरुने ? अन्यत्र सन्निकर्पको 
. नियामकत्व होनेपरभी स्वमें अभेदको नियामकखका सम्भव होनेसे, ओर पार्थक्यके अनुभव - 
तथा अननुभवरूप अनुभवफे कलहको त्वन्मतसमानत्व द्दोनेसे । तस्मात ब्यवद्वारमं दी अननु- 
गत कारण रद्द । व्य़वद्दारका जो प्रयोजक उस प्रयोज्ञकके अनुगमफे लिए क्यों? आग्रह 
है, पश्चातमी अननुगममें ही पय्येवसान होनेसे | फडतः स्त्रविपयत्त्ररूप स्वप्रकाशत्व नहीं दै, 
किन्तु अवेद्यत्वे सति अपरोळव्यवद्दारयोग्यत्वरूप है यह्‌ सिद्ध हुआ । 
इति सरलायामात्मनः स्वप्रकाशत्वोपपत्ति: । 
अथ ब्रह्मणः दाव्दावाच्यत्वोपपत्ति! । 

निधेमेकतया अवेद्यतया च ब्रह्म आनन्दादिपदलक्ष्यम्‌ , न वाच्यम्‌ , प्रहत्ति- 
निमित्ताभावादिति । ननु-अवाच्यशब्देनोच्यते चेत्‌ वाच्यत्रसिद्धिः, लक्ष्यते चेत्‌ 
अबाच्यारूपद्नुल्याथेस्याभावात्‌ कथं लक्षणा ? भावे वा ब्रह्म नावाच्यं, किन्तु तीरवद- 
वाच्यरूपमुख्यायेसम्वन्थिमात्रमिति स्यात्‌ । मुख्यायेहीनस्यापि ब्रह्मलक्षकत्वे घटपदमपि 
पटलक्षकं स्यादिति-चेन्न, अवाच्यरूपम्नुख्यार्थामावेशपि नञसमभिव्याहतवाच्यशब्देन 
वाच्यत्वात्यन्ताभाववोधनद्वारा स्वरूपे लक्षणयेद पर्यवसानात्‌ , एवं निविशेषपदमपि 
अखण्डपदलक्षकतायामेब गरुख्यार्थांवर्यंभावनियमात्‌ । ननु-एव लक्ष्यपदेनापि लक्ष्यत्वे 
तीरस्यागङ्कात्वबत्‌. त्रझणो ञ्छक्ष्यत्वापत्तिरिति-चेन्न; इएतात्‌, सवथा निधेमेकत्वात 
लक्ष्यव्यवहारस्य च वाच्यत्वाभावनिवन्थनत्वात्‌ , तथा प्रतिपादितं प्राक्‌ । 

| अथ सरलायां ब्रह्मणः शब्दावाच्यत्वोपपत्ति; | 

निर्धमेकत्व होनेसे और अवेद्यत्व दोनेसे ब्रहम आनन्दादिपदोंका लक्षय दै, प्रहृत्तिनिमित्ता- 
भावातऱ्शब्दकी प्रशृत्तिके निमित्त जो जात्यादि उन्दोकि अभावसे । शकते नन्विति | अवाच्य- 
शब्दसे यदि ब्रह्म कहा जाता है तो ब्रहम वाच्यत्वकी सिद्धि हे, लक्ष्यते चेत्-भवाच्यशब्दसे 
यदि ग्र छक्षित होता दै, तो अवाच्यरूप अन्यमुख्यार्थके अभावसे ढक्षणा कैसे दै? भावेवा= 
्रझातिरिक्त अवाच्यरूपमुख्यायका भाव होनेपर ब्रह्म अवाच्य नहीं है; किन्तु तीरकी तरह भवा- 
च्यरूपमुख्यार्थका सम्बन्धिमात्र दे<तीरसे भिन्न गङ्गाशब्दके मुख्याथरूपप्रवाहका सद्भाव दोनेसे 
तौर, मुल्याथका सम्बन्धिमात्र है-तीरमे गङ्गात्व नहीं हे, इसी रीतिसे व्रझातिरिक्तावाच्यरूप 
मुख्याथेका सञ्गाव होनेसे श्र तत्सम्वन्धिमात्र सिद्ध होगा. नकि अवाच्य । गरुझ्याथेहीनः 
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[ परिच्छेद, २] सरलासम्बढिता । ८१७ 


स्यापिस्युख्यार्थसे रद्वित अवाच्यपद्कोभी श्रह्मका लक्षकत्व होनेपर घटपदभी पटका लक्षक 
दोगा, इति चेन्न; क्‍यों ! अवाच्यरूप झक्यार्थका अभाव होनेपरभी नञूके साथ पठित बाच्य- 
शब्द्से वाच्यत्वका जो अत्यन्ताभाव तादृश अत्यन्ताआववोधनद्वारा स्वरूपम लक्षणासे दी 
पय्येवसान दोनेसे । इसी रीतिसे निर्विशेपपदमी ब्रह्मे पर्यवसित दै । अखण्डपदलक्षकताया- 
मेव=्घाचकपदोको लक्षकता होनेपरद्दी मुख्यार्थके अवइयमभावका नियम होनेसे । झाङ्कते 
नन्विति। इस रीतिसे ढक्ष्यपदसेभी लक्ष्यत्व होनेपर तीरको अगङ्गात्वकी नाई वह्मकोभी 
अळक्यत्वकी आपत्ति दै, इति चेन, क्यों ? इष्रत्वात्‌=्तातपर्य्यके विपयको डुद्धत्व द्वोनेसे लक्ष्यत्व- 
विशिष्टाघटितत्वेन इष्टत्व ददोनेसे=लक्ष्यत्वविशिष्टत्वेन लक्ष्यस्वाभाव हमको इष्ट दै । सबेथा घमे- 
रहितत्व दोनेसे । और लक्ष्यच्यवद्यारको वाच्यत्वाभावनिवन्धनत्व होनेसे, तिस रीतिसे प्रतिः 
पादित है पृवेमें । 

नचेवे लक्ष्यस्वाभावेन वाच्यत्वव्यचहारभ्रसङ्गः, गोणस्य तस्यापीएत्वात , सत्य- 
ज्ञानादिपदानां च कल्पितधमवाचिनां ब्रह्मरूपव्यक्तिलक्षकतयाऽखण्डाथैत्वानपायात्‌ । 
नच सच्चादिघर्माश्रयतया रक्ष्यत्वाभाये मञ्चसम्बन्धित्वमात्रेण लक्ष्यस्य पुस; अमञ्च- 
स्ववत्‌ सत्वादिसम्वन्धित्वमात्रेण लक्ष्यस्य ब्रणः असत्ताद्यापत्तिरिति-त्राच्यम्‌ । 
कल्पितचन्दरत्वादिजातेः, परमाथ-चन्द्रादिव्यक्तितादात्म्येनाचन्द्त्वाभाववदत्रापि सत्वाद्य- 
भावानापत्तेः । तदुक्तं “ छक्ष्यव्यक्तिरपि ब्रह्मेति’ | अतएव-स्तप्रकाशादेरत्रह्मत्ये यद्यत्‌ 
ब्रह्तयेष्ट तत्तद्वहेति साधु समर्थितो ब्रह्माद्‌ इति-निरस्तम्‌ यज्ञ॒ निर्विशेपादिपदानां 
च समासपद्तया लक्ष्यादिपदानां योगिकतया बाक्यतुल्यत्वान्न वाचकतेति वक्तुमश- 
क्यम्‌, अन्वितामिधानपश्षे तेपामपि वाचकत्वात्‌ , अभिद्दितान्वयपश्षेऽपि वाक्य एवाभि- 
हितान्वयस्वीकारेण प्रकृतिप्रत्यययोरन्विताभिधायकत्वात्‌ वाक्यतुल्यस्यापि वाचकत्वात्‌ 
ब्रमणः पदाथेसंसगेख्पत्वे सखण्डत्वापत्त्या पदार्थत्वे वाच्यत्वापरिहारादिति, तन्न; पद- 

 अखण्डत्येऽपि वाक्यार्थत्वस्योपपादितत्वाद्‌ न्तिताभिधाने 

अन्वितवाचकस्यापि स्वरूपे लक्षणाङ्गीकारात्‌ । 

एवसू=ऐसा होनेपर लक्यत्वके अभावसे वाच्यत्वके व्यवहारका प्रसङ्ग दै, नच-ऐसी 
शक्का नहीं करना, क्यों ! गोणस्य=गोणभूत वाच्यत्वके व्यवहारकोभी इष्टत्व होनेसे । और 
कल्पितघर्मवाचि सत्यादिपदोंको ब्रह्मस्वरूपव्यक्तिङक्षकता दोनेसै उन्होंके अखण्डारथत्वके अन- 
पायसे । सत्त्वादिरूपधमास्रयत्वेन व्रह्मको लक्षयस्व न दवोनेपर मध्चसम्बन्धित्वमात्रसे लक्ष्यपुरुपको 
जैसे अमध्वत्व दै तैसे सत्वादिसम्यन्धित्वमात्रसे छक्ष्य जो ब्रक्ष उस ब्रह्मको असस्त्रादिकी 
आपत्ति दै, “मभ्व; कोशति ' यद्दाँपर मभ्वत्वरूपधर्माश्रयत्वेन पुरुप लक्ष्य नहीं दै, किन्तु मध्वः 
सम्बन्धित्वमात्रसे ढक्ष्य दै अतएव उसमें अमध्वत्व है तेसे' सत्य ब्रह्म * ( बृ० ५।४।१; 
५।५।१; ) यहाँपर सत्ताअयत्वेन श्रम ढक्ष्य नहीं दै किन्तु सत्वसम्बन्धिरमात्रसे ठक्ष्य है, 

१०३-१०४ 
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८१८ ढद्दैतसिद्धि)। [त्रह्मणः शब्दावाच्यत्वोपपत्तिः । ] 


तथाच म्रह्ममें सत्वविरोधि असस्वकी आपत्ति दै; इसी रीतिसे “ ज्ञाने ब्रह्म? इत्यादिमेंभी 
समझना चाहिए, इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? कल्पितचन्द्रत्वादिजाते/--क्ल्पित दै चन्द्रत्वाद्रूप 
जाति जिसमें ऐसा जो प्रातिभासिकचन्द्रादि तारश प्रातिभासिकचन्द्रादिका परमार्थचन्द्रादि 
व्यक्तिफे साथ तादात्म्य होनेसे जैसे उसमें अचन्द्रत्वका अभाव दै तेसे अत्रापिल्सझमँभी 
सत्त्वादिके अभावकी अनापत्तिसेन्सत्त्वादिका आश्रयरूप जो कल्पित धर्मी दै उस घर्मीको 
परमार्थे सद्रूप ब्रह्ममं कल्पितत्व होनेसे श्रह्ममेंभी सत्वादिके आश्रयत्वका व्यवहार है, ओर 
वस्तुतः उसे सत्वादिका आश्रयत्व नहीं दै किन्तु त्रिकालाबाध्यत्व सद्रूपत है। सो कद्दा दे 
4छक्ष्यव्यक्तिभी श्रह्म है? अतएव=स्वप्रकाशाञ्जयत्वेन कल्पितव्यक्तिके तादात्म्यका शुद्धमेंभी 
सत्त्व होनेसे ही स्वप्रकाशादिको ब्रह्मत्व न द्ोनेपर जो जो ब्रह्मत्वेन इष्ट है बद्द वह अग्रह्म दै, 
इस रौतिसे अच्छा समर्थित किया ब्रह्मवाद, यह निरस्त हुआ, और जो यह्‌ कहा है कि निर्वि” 
शेपादिपदोंको समासपद्त्व होनेसे और ढब्त्यादिपर्दाको योगिकत्व होनेसे वाक्यतुल्यत्वसे 
वाचकता नहीं है । इस रीतिसे कहनेके लिए शक्‍य नहीं दै; क्यों? अन्विताभिधानपक्षमें , 
वाक्योंकोभी वाचकत्व होनेसे, अभिहितान्वयपक्षमंभी वाच्यमें ही अभिहितान्वयका स्वीकार 
होनेसे प्रकृति प्रत्ययाँका अन्विताभिधायकत्व होनेसे वाक्यतुल्यकोभी वाचकत्व दोनेसे, श्रह्मकों 
पदार्थसंसगेरूपत्व होनेपर सखण्डत्वकी आपत्तिस पदार्थत्व होनेपर वाच्यत्वके अपरिद्दारसे 
यत्तुसे लेकर यदाँतक द्वैतीने सिद्धान्तीके मतका अनुवादकर खपडन किया, अब द्वेतीके कथनका 
परासन किया जाता दै-तन्नेति। क्यों ? पदलक्ष्यत्व दोनेपरभी अपदार्थत्वकी उपपत्तिसे 
अखण्डत्व होनेपरभी वाक्याथत्वको उपपादितत्व होनेसे । अन्विताभिधान होनेपर्‌ अन्वित“ 
वाचककीभी स्वरूपमें लक्षणा स्वीकार होनेसे । 


नच तर्ह्वाच्यत्वासिद्धि, अखण्डब्रह्मसिध्युपायत्वेन प्राप्तस्यावाच्यत्वादेः 
निवारकाभावेनानुपक्चिकतया सिद्धे! । यतो वाचो निवत्तेन्ते, अश्ब्दमस्पशेमित्यादिश्वुत- 
यशात्रानुसन्धेयाः, अवाच्यशब्दवदशब्दशब्दे$पि व्याघाताभावात्‌ । नचेयं श्रुतिरद्धुत- 
त्वाभिमाया; भ्रूयमाणायेत्वे वाधकाभावात्‌ | नच यतो वाच इत्यत्रापि मनसा सहेति 
शरुतप्रनोइृत्तेरिवान्तःकरणष्ृत्तिव्याप्ये ब्रह्मणि वाम्तत्तेरपि सर्वया निपेधायोगः लकष 
णायाः स्वीकारेण शक्तिमात्रस्येव निराकरणात्‌ | नच-आनन्दाद्यनेकपदामुख्याथेत्वा- 
प्या निवसेन्त इत्येकपदार्थामुख्यत्वमेव युक्तमिति-बाच्यम्‌; ब्रह्मणो निधेमेकतया तत्र 
शत्तयभोवन घहुत्वस्याप्रयोजकत्वाद्वाच्यत्वविरोध्यथेद्रारेवाखण्डार्थपरतया तद्विरोधतादर्वः 
स्थ्यातू । अतएव कस्मादुच्यते परं ब्रह्मेत्यादिश्र॒तेः परमात्मेति चाप्युक्त इत्यादिस्मतेश्र 
बाच्यत्वाभिलापः । नतु शक्यत्वाभिप्रायेणेति ताभ्यां न विरोध! 

नचेति। तब अबाच्यत्वकी असिद्धि दै नच-असिद्धि नहीं दे; क्यों! अदयासिद्धु" 

पायत्वेन प्राप्त जो अवाच्यत्वादि ताइश अवाच्यत्वादिकि निवारकका अभाव दोनेसे आठ 
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[ परिच्छेदः २ ] सरळासम्वलितां । ८१९ 


पक्निकत्वेन अवाच्यत्वादिकी सिद्धिसे। ' यतो वाचो निवत्तेन्ते ? ( तै० २1४1१) अशब्दम- 
स्पर्दामरूपमव्ययम्‌ (क० ३1१५) इत्यादि झ्रुतियाँ भी अवाच्यत्वमें अनुसन्धेय हैं । जैसे 
अवाच्यशब्दमें व्याघात नहीं है, तसे अशब्द शब्दमे भी व्याघातके अभावसे । उक्तश्रति अद्भ 
तत्वाभिप्रायवाढी है-अ्रह्म अद्भुत है इसलिए झुतिने उसे अवाच्य तथा अशब्द॒ कह दिया है 
अतः अद्धुताभिप्राया श्रुति है, नच-नहीं, क्यों ? यथाश्चतार्थमें वाधकके अभावसे । नचेति। 
* यतो वाचो निवचेन्ते यहाँपर भी “ मनसा सह ? मनोवृत्तिके सवैथा निपेधका जैसे अयोग है 
वैसे अन्तःकरणद्वत्तिव्याप्य जो व्रह्म ताइश ब्रह्मम योगबत्तिफे भी सवेथा निपेधका अयोग है 
* यतो वाचो निवचेन्ते अप्राप्यमनसा सह ? यद्दॉपर जैसे मनोवृत्तिमात्रका निपेध नहीं है किन्तु 
मलिनमनोघृत्तिका निपेध है तैसे वाग्द्रत्तिका भी सबैथा निषेध नहीं होना चाहिए; नच- 
ऐसी शङ्का नहीं करना, क्यों? ढक्षणावृत्तिका स्वीकार होनेसे शक्तिमात्रके ही निपेधसे= 
ठीक हो कहते हो सवैथा वागृब्त्तिका निपेध नहीं है किन्तु शक्तिव्रत्तिका निपेध है । आन- 
न्दादिरूप अनेक पदोके अमुख्यार्थत्वकी अपेक्षा “ निवतेते ? इस एक पदका साकल्येन प्रतिपाद- 
. नान्निवततेरूप अमुख्याथेत्वद्दी युक्त दै; इति नच वाच्यम्‌, क्यों ? श्रक्षको निर्धमेकत्व दोनेसे 
तत्र-मक्षम शकक्‍्त्यभावेन-शक्तिके असामथ्येसे वहुत्वको अप्रयोजकत्व दोनेसे वाच्याथेविरोध्य- 
द्वारेव=्वाच्यत्वका विरोधि जो वाच्यत्वाभाव तद्वाराद्दी उक्त श्रुतिको अखण्डार्थपरत्व होनेसे 
तद्व्रोध=उक्तश्रुतिविरोधका तदवस्थत्व होनेसे । अतएव-उक्त श्रुतिको वाच्यत्वका विरो धित्व 
दोनेसे 'कस्मादुच्यते परंश्रह्म। अथवेशीप॑ इत्या दि श्रुतिके और परमात्मेति चाप्युक्तः (गी०१३।२२) 
इत्यादिस्सृतिके वाच्यत्वका अभिलाप तत्तच्छन्दृयोथ्यत्वमात्रसे है-उच्यते उक्तः, इत्यादि शव्द से 
जो बोध्यता है इसका नाम है-श्रतिस्प्रतिके वाच्यत्वका अभिळाप । नत्विति। शब्दत्वाभि- 
प्रायसे वाच्यत्वाभिछाप नहीं दै, अतः ताभ्याम्‌=उक्तञच॒तिस्प्रतिओसि विरोध नहीं दै । 


तात्पय्येविपयो ब्रह्म वाच्यं वस्तुत्वाछक्ष्यत्वाच तीरवदिति-चेत्‌ निधैपैकतया 
वाच्यत्वबाधात्‌  तदुन्ञीतसधमेकत्वा्ुपाधिसम्मवाच्च । परमार्थेसत्यपदादिकं कस्यचि- 
द्वाचक पद्त्वादित्यपि न । किमत्र पदत्वम्‌, न तावत्सुप्तिडन्तत्वम्‌ ; समासपद्स्याञ्चक्त- 
त्येन राजपुरुपादी व्यभिचारात्‌ नापि शक्यत्वम्‌ साध्याविशेषात्‌, अवयवद्रारा समास- 
पदस्य वाचकत्वं चेत्‌ इष्मेव | नापि सत्यज्ञानादिवाक्य बाच्याथेतात्पयेवच्छब्दयुक्त 
वाक्यत्वादित्यपि विषं भ्रुल्नवेत्यादों व्यभिचारात्‌ । ननु-अवाच्यत्वे लक्ष्यलानुपपत्तिः 
बाच्यायैसम्बन्धित्वेन ज्ञातस्यैव लक्ष्यत्वात्‌ तज्ज्ञाने च न शब्द्भिन्नेन; उपनिपन्मात्रगम्य- 
त्वात्‌ , नापि स्वम्रकाशतया; नित्यसिद्ध शब्द्बेयथर्यात्‌ । अवाच्यशब्दस्य च लक्षकस्पेद 
वक्तव्यत्वात्तत्रापि वाच्यसम्बन्धित्येन ब्नेयत्ये अनवस्थेति-चेन्न; तथा ज्ञानमुपस्थितावु- 
पयोगि । ब्रह्म स्वप्रकाशतया स्वत एवोपस्थितमिति कि तेन ? नचेतरं शब्दवैयध्येम्‌ ; 
आवरणामिमावकहत्तावुपयोगात्‌ । 
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८२० अद्वेतसिद्रि;। [ ब्रह्मणः शब्दावाच्यत्वोपपत्ति: । ] 


तात्पयंका विपय ब्रह्म वाच्य दै, वस्तुत्व होनेसे, ढक्ष्यत्व होनेसे तीरवतु; इति चेत्‌ः 
ऐसा नहीं बन सकता है क्‍यों ? निर्धमेकता होनेसे वाच्यत्वके वाधसे, और तदुन्नीतस्वाधो- 
न्ीतसधमैकत्वादिरुप उपाधिके सम्भवसे भी--तीरमें वाच्यत्व दे और सघमंकत्वरूप उपाधि भी 
है अतः उपाधिमें साध्यव्यापकत्व दै, हेतु त्रह्ममे दै, परन्तु वहाँ सधर्मकत्वरूप उपाधि नहीं दै, 
अतः साधनकी अव्यापक है देतुशव्द्से दोनों देतुओंका महण दै, परमायेसत्यादिपद्‌ किसीके 
भी वाचक हैं पदत्व होनेसे, गङ्गादिपद्वत्‌ यह भी ठीक नहीं यहाँपर पदुत्व क्या दै; सुब- 
न्तत्व तिडत्तत्व तो पदत्व नहीं हो सकता है, समासपदको अशक्तत्व होनेसे राजपुरुपादिमे 
व्यभिचार होनेसे=सुवन्तत्वरूप पदत्वतो ' राजपुरुप: ? इस समासमें भी दे परन्तु इसमें वाच- 
कत्व नहीं है, अतः व्यभिचार दै । शक्तत्वरूप भी पदत्व नहीं हो सकता दै साध्यके साथ 
अविशेष होनेसे=चाचकत्व और शक्तत्वम भेद नहीं अतः साध्याविशेष दै, यदि यों कद्दों कि 
अवयवद्दारा समासपदको वाचकत्व दै, तव तो इष्ट ही दै=अवयवद्वारा सत्यज्ञानादिवाक्य भी 
किसीका वाचक दै यह बतलाचुके दूँ । सत्यादिवाक्य वाच्यार्थमें तात्पर्यं है जिसका एवम्भूत 
जो शव्द तादश शब्दसे युक्त दे वाक्यत्व होनेसे गामानय इत्यादि वाक्यवत्‌, इत्यपि न= | 
यह भी युक्त नहीं क्यों ? “ विपं भुडूरूव ? इत्यादिम व्यभिचार द्ोनेसे-चाक्यत्व इसमें है परन्तु 
उक्तविध शब्दुप्रयुक्त नहीं है । शकते नन्विति । त्रह्मको अवाच्यत्व होनेपर लक्ष्यत्वकी अनुपपत्ति 
है, वाच्यार्थसम्यन्धिस्वेन ज्ञातको ही र्ष्यत्व होनेसे ओर त्रह्मका ज्ञान तो शब्दसे भिन्न प्रमा” 
णसे नहीं वनसकता दै, श्रह्मको उपनिपतमात्रगम्यत्व होनेसे । स्वप्रकाशत्वेन भी लक्ष्यत्व नहीं 
हो सकता है, नित्यसिद्धमें शब्दफे वयरथ्यसे, और अवाच्यमें छक्षक शव्दकों ही वक्तव्यत्व 
होनेसे टक्षकपद्म भी चाच्यसम्वन्धित्वेन ज्ञेयत्व होनेपर अनवस्था दै-इति चेत-न तथा> 
वाच्यसम्बन्धित्वेन ज्ञान उपस्थितिमें उपयोगी नहीं है; स्वप्रकाश होनेसे व्रह्म स्वतएवस्त्राच्य“ 
सम्वन्धित्वेन ज्ञानके बिनाही उपस्थितम-निर्विकल्पकस्मृतिका विषय है, अतः कि तेनट 
वाच्यसम्बन्धित्वेन ज्ञानकी क्या आवश्यकता दै । ऐसा दोनेपर शब्दका वैयथ्य है-नच-वैयर्य 
नहीं है क्‍यों ! आवरणकी अभिभावक जो वृत्ति उस वृत्तिमें उपयोग होनेसे । 


अतएव नानावस्था । तस्मात्‌ प्रहत्तिनिमित्तस्य दुनिरूपत्वादवाच्यत्वम्‌ । तदुक्त 
८ इटा गुणक्रियाजातिसम्बन्धाः शब्दहेतव; । नात्मन्यन्यतमो ह्यपां तेनात्मा नाभिधीयते ।' 
इति नचारोपितगुणाश्रयतया वाच्यता; तस्य तात्पर्याविषयतया तात्पयेविपये अवाच्यः 
त्वस्य स्थितत्वात्‌ । नच सत्यादिपदानां लक्षकत्वे सिद्धे निमित्ताभावः तस्मिश्र लक्षक 
त्वमिति परस्पराश्रमः । निविशेपवाक्येन नेतिनेतीत्यनेनेव निमित्ताभावस्य सिद्धत्वाद । 
नक निबिसेपबावयस्य स्वरुपमात्रपरले महत्तिनिमित्ताबिरोधः, निविशेपत्वविशिष्टपरत्वे च 

निनिशेपपदवाच्यत्वस्येन प्रसङ्ग इति-वाच्यम्‌; द्वारतया उपस्थित 
स्वपरविरोधित्वाजिविशेपस्य वाच्यत्ासंभवाच । तस्माभिबिशेषतादेव जीवत्रहामेद 
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[ परिच्छेदः २ ] सरलासम्बलिता । ८२१ 


सिद्धः मेदकासंभवात्‌ । तथाच-द्रह्मण्यवाच्ये यो बिद्वान्त्राच्यतामधिगच्छति । स निम्नपो 
निमित्तानां विरहेः प्रतिवोध्यताम्‌ ॥ 
इत्यद्वेतसिद्धो ग्राणः शब्दायाच्यत्योपपत्ति: । 

अतएव-वाच्यसम्यन्थित्वेन व्रह्मज्ञानका उपस्थितिमें उपयोग न होनेसे ही अनवस्थान 
नहीं दै । तस्मात्‌ शब्दकी प्रश्वत्तिके निमित्तको दुर्निरूपत्व होनेसे त्रह्मका अवाच्यत्व दै । सो 
कहा है-गुण, क्रिया, जाति, सम्बन्ध, ये चार शब्दकी प्रवृत्तिके देतु देखे गये हैं । इन्दोंमेंसे 
कोईभी आत्मामें नहीं है ततः आत्मा शब्दका वाच्य नहीं है । आरोपित जो गुण तादृश 
शुणाश्रयतया वाच्यता हे नच=ऐसा नहीं दै, क्‍यों ! तस्यस्गुणाश्रयको तात्पर्याविपयतया- 
मुख्यतात्पय्येका अविपयत्र होनेसे मुख्यतात्पय्यफे विपयमें अवाच्यत्वको स्थितत्व होनेसे 
सत्यादिपर्दोको छक्षकत्व सिद्ध होनेपर निमित्तका अभाव दै, तस्मिथ्वरनिमित्ताभाव होनेपर 
लक्ष्कत्व हे, अतः अन्योन्याश्रय है, नच=अन्योन्याश्रय नहीं है, क्‍यों ? नेति नेति (यृ० २।३।६) 
इत्याकारक जो निर्विशेप वाक्य दै उससे ही निमित्ताभावको सिद्धत्व होनेसे । “शङ़ते नचेति' 
निर्विशेषवाक्यको स्वरूपमात्रपरत्व होनेपर प्रवृत्तिनिमित्तके साथ उसका विरोध नहीं है, और 
निर्विशेषत्वविशिष्टपरत्व होनेपर तस्येव-निमित्तकाही सत्त्व होनेसे निर्विशेपपदवाच्यत्वके ही 
प्रसङ्गसे इति नच वाच्यम्‌; क्‍यों ? द्वारतया उपस्थितकों खपरविरोधित्व होनेसे और निर्विशे- 
पको वाच्यत्वके असम्भवसे । तस्मात निर्विशेषत्व द्ोनेसे ज्ञीवत्नह्मका अमेद्‌ सिद्ध हुआ । 
सेद्कके असम्भवसे । फळतः अवाच्यत्रह्वामै जो पण्डितम्मन्य वाच्यताको प्राप्त होता है । बह 
निखप निमित्तोंके बिरहसे समझानेके लायक हे । 

इति सरलायां ब्रह्मणः शब्दाचाच्यत्योपपत्तिः 
अथ सामान्यतो भेद्खण्डनम्‌ । 

स्यादेतत्‌--इदमयुक्तम्‌ , भेदस्य ्रमाणसिद्धत्वात्‌ । नच भेदस्य स्वरूपत्वे अन- 
येक्षत्वापत्त्या धर्मत्वम्‌ ; तथाचानवस्था; स्तम्मकुम्मयोः परस्परमेदग्रहो5न्योन्यभेदग्रहसा- 
पेक्ष इति अन्योन्याश्रयश्च, एवञ्च मेदासिद्धिरिति-वाच्यम्‌; तत्‌ कि मेदे प्रतीतिरेव 
नास्ति, कारणाजन्या वा, वाध्यविपया वा, । नाद्यः विकल्पाधिकरणरूपव्यवहारविए- 
वापत्तेः । नहि भिन्नतया अज्ञाते विकल्पः न द्वितीयः; अकारणकोतत्तेव्याहतत्वेन 
नित्यत्वापत्त्या तन्निरासकमोक्षोपायाननुसरणापत्ते! । न तृतीयः; उक्तश्चुष्कतकस्यावाध- 
कत्वात्‌ । अन्यथा ऐक्यस्य स्वरूपत्वे अनपेक्षत्वापत्तिः, धर्मत्वे अद्वतहानि रिस्यादिना, 
ऐक्यबुद्धिरपि वाधितविपया स्यात्‌ | नच मम वेतण्डिकस्य परपक्षमात्रै खण्डनीयमिति-- 
वाच्यम्‌ ; स्तपक्षत्वेऽपि तव तथात्वे ममापि तथात्वाविरोधात्‌ । नच मप्र परपक्षखण्डन- 
मात्रेण स्वमतभूतेक्यसिद्धि!, ममापि तावन्मात्रेण स्वगतभूतमेद्‌ सिद्धिसम्भबात्‌ । नच- 
मां प्रति भेद्खण्डनमात्रेण नियोगे ममेव बेतण्डिकत्वरमिति-ताच्यम्‌ ; मां परत्यप्यैक्यखण्ड- 
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८२२ अद्वैतसिद्धि: । [ सामान्यतो भेद्खण्डनम्‌ ] 


नपात्रनियोगसंभवात्‌ मध्यस्थस्य त्वद्नधीनत्वात्‌। अस्वव्याघातकेरेव त्वयैक्यं दुष्यमिति 
यदा तदा अस्वव्याघातकेरेव त्यया भेदो दुष्य इत्यपि स्यादिति-चेत्‌ मेवम्‌ नहि वयं 
भेदमतीतेः स्वरूपं कारणं याऽपलपामः । 

अथ सरलायां सामान्यतो भेद्खण्डनस्‌ | 


रद्दो यह-भेद्कका असम्भव दै, अतः जीबग्रह्मका भेद नहीं दे, यद कथन अयुक्त दै- 
सेदग्राइक प्रमाणके अभावसे भेद नहीं है यह कथन अयुक्त है, भेदको प्रमाणसे सिद्धत्व होनेसे 
द्वेती अद्रेतीफे मतका अनुवादकर दोप देता दै, नचेति । भेदस्य=्घटादिनिछमेद्को स्वरूपत्ये= 
घटादिखरूपत्व होनेपर अनपेक्षत्वापत्त्या=स्वविपयकप्रतीतिमें प्रतियोगी तथा अनुयोगी इन 
दोनोंफे ज्ञानफे अनपेक्षत्वकी आपत्तिसे, और आश्रयविधया घटादिके अनपेक्षत्वकी आपत्तिसे 
घमे हैन््यदि घटादिमें रहनेवाला भेद घटादिका स्वरूप होगा तो उसको स्वविपयक ज्ञानमें 
अनुयोगीके तथा प्रतियोगीके ज्ञानकी अपेक्षा न होगी और आश्रयविधया घटादिकीमी 
अपेक्षा न होगी, परन्तु भेदको इन तीनों पदार्थांकी अपेक्षा तो होती दै अतः घटादिकी स्वरूपता 
उसमें नहीं दै किन्तु भत्व दै, तथाच=जव कि धर्मत्व सिद्ध हुआ, तब अनवस्था दै=घटका 
घमेमूत जो भेद है तादृराभेद्प्रतियोगिक घटानुयोगिक भेदान्तर मानना पडेगा, इससे आगे 
भेद्‌प्रतियो गिकघटानुयो गिकमेद्‌प्रतियो गिकघटानुयोगिक भेदान्तर मानना; पडेगा, यों ही आगे 
बढनेसे अनवस्था है, इस भेदप्रवाहकी कहींपर अनुयोग्यन्तर्भावसे विश्रान्ति माननेपर सभी 
मेदोंका स्वरूपमें प्य्यवसान होता है और स्वरूपपक्षमे प्रथम ही दोप वतला चुके हैँ अतः भेदकी 
असिद्धि दै स्तम्मकुम्भयोःपरस्परमेदाम्रहः=स्तम्भप्रतियोगिक कुम्भानुयोगिक जो भेद तादृश 
भेदका म्रह परस्पर भेद्प्रहसापेक्ष है, अतः अन्योन्याश्रयभी है=घटपटका अभेद्‌म्रह होनेपर घटप्र- 
तियोगिकत्वविशिष्ट पटानुयोगिकत्वबिशिष्ट भेदका या पटप्रतियोगिकत्वविशिष्ट घटाचुयोगिकत्व- 
विशिष्टभेदका ग्रह नहीं होता हे और एक हो ठम्वमानवंशादिमें भेदभ्रम होनेपर अनुयो गिक्रत्व- 
प्रतियोगिकत्वविरिष्टत्वेन भेद्ग्रह होता दे=भेद्‌ निरूपितान्ुयोगिताअयत्वेन तथा भेद्निरूपित- 
प्रतियोगिता अयत्वेन जो दो पदायाँका ज्ञान होता है बह्‌ परस्परभेदज्ञानसे होता दै, और 
भेदज्ञान उक्तविध प्रतियोगिताश्रयत्वविशिष्टके तथा उक्तविध अनुयोगिताश्रयत्वविशिष्टके ज्ञानसे 
होता है, अतः अन्योन्याश्रय दै, अतोऽपि भेदकी असिद्धि है, इति नच वाच्यम्‌) विकल्पकर 
दवी दोप देता हे-तदिति । सो क्या भेदे-मेदविपयक प्रतीति ही नहीं दै, या वह कारणसे 
अजन्या द-प्रतीति तो ह परन्तु वह कारणसे जन्य नहीं दै, अथवा वाधविपया दे=्भेद्कीं 
प्रतीतिभी है, और वह कारणसे जन्यभी दै परन्तु वदद वाधनीयविपया दै-उसका विषय बाध्य दै । 
नाद्य'>अथमपक्ष नहीं बन सकता है; क्या? प्रतीतिजन्य जो विकल्पाधिकरणरूपब्यवद्दार 
उसके अभावकी आपत्तिसेन्भेद घटादिका स्वरूप है या घटादिका घम है इत्याकारक जो विकल्प 
तादृश विकल्पके प्रति अधिकरणरूपता न बनेगी, क्योंकि भिन्नतया अज्ञात पदार्थमे कोई 
विकल्प नहीं करता है-३ैसे कि ८ दाशश्ध सरळ है या वक्र दे? ऐसा विकल्प नहीं होता है. । 
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[ परिच्छेद; २ ] सरढासम्बढिता । ८२३ 
तसे स्वपक्ष परपक्षका भेदज्ञान न द्दोनेपर ' त्वदीयपक्ष दूपित दै मदीयपक्ष भूपित है । त्वदीय 


कथन प्रलापकळापात्मक है मदीय कथन संछापकलापात्मक है, इत्याद्रिप व्यवहारभी न होगा । 
न द्वितीय/-भेदविपयक प्रतीति कारणसे अजन्य है, यह द्वितीय पक्षभी नहीं वन सकता है, 
क्यों ! अकारणक उत्पत्तिको व्याइतत्र होनेसे नित्यत्वापत्त्या-मेद्की प्रतीतिको नित्यत्वकी आप- 
त्तिसे=तन्षिरासक=्भेदप्रतीत्युच्छेदक जो मोक्षोपाय उसके अननुसरणकी आपत्तिसे। न वृतीयः-- 
याध्यविपया प्रतीति दै यह तृतीयपक्षभी नहीं वन सकता है, क्यों ? उक्तशुष्कतकेस्यर-शुत्या- 
द्यनपेक्ष उक्त अनवस्थादिरूप तकेको भेदका अवाधकत्व होनेसे । अन्यथा-शुष्क तर्कको धाधकत्व 
होनेपर ऐक्यस्य=अभेद्को स्वरूपत्व द्ोनेपर अनपेक्षत्वकी आपत्ति है और धर्मत्व होनेपर 
अद्वेतकी द्वानि दे, इत्यादि तकेसे ऐक्यबुद्धिमी बाधितविषया होगी । झुझ वैतण्डिकको परपक्ष- 
मात्र खण्डनीय दै इति नच वाच्यम्‌ , क्‍यों ! स्वपक्षका सत्त्व होनेपरभी तुमको परपक्षखण्ड- 
नीयत्व होनेपर मुझकोभी तथात्वे-परपक्षखण्डनीयत्वमें वाधकके अभावसे । मुझको परपक्षखण्ड- 
नमात्रसे स्वमतभूत ऐक्यकी सिद्धि दै; नच=ऐसा नहीं कह सकते हो, कयां? मुझकोभी 
परपक्षखण्डनमात्रसे स्वमतभूत भेदकी सिद्धिका सम्भव दोनेसे । मेरे प्रति भेद्खण्डनमात्रका 
नियोग दोनेपर मुझको ही वेतण्डिकत्व दै, इति नच वाच्यम्‌, क्‍यों ? मेरे प्रतिमी ऐक्य- 
खण्डनमात्रफे प्रति नियोगका=मघ्यस्थकी आज्ञाका सम्भवं दोनेसे। मध्यस्थको त्वद्धीनत्व न 
दोनेसे । यदि यों कदो कि-अस्वव्याघातक तकॉसे ही तुमसे ऐक्य दूष्य है तव अस्न्याघातक 
तकाँसे तुमसे भेद दृष्य दै यद्दभी दोगा, यहाँतक द्वेतीका पूर्वपक्ष है अग्र सिद्धान्त दिखलाते 
हे-इति चेन्मैवम्‌; क्योकि वयमूः्दम छोग भेद्प्रतीतिके स्वरूपका या भेद्प्रतीतिके कारणका 
अपळाप नहीं करते हैं । 
किन्तु वाधितविपयत्तं धूमः व्याह्तिसध्रीचीनतया अशुष्कैस्तर्केरेवानन्यपरया श्रुत्या 
स्मृत्या च भेदस्य बाधितत्वात्‌ विपयमेदादिना प्रत्यक्षविरोघस्य परिहृतत्वेन श्रृत्यादावु- 
पचरिताथेत्वाभावात्‌ । यस्तमेदस्याप्येवं निरासः । नचामेदखण्डनयुक्तीनां स्वस्य 
स्वामेदोऽपि न सिध्येदिति स्वव्याघातादामासता, भेद्खण्डनयुक्तीनामपि भूषणयुक्तय- 
भेदेन स्वव्याघातकताया; समानत्वादिति तन्न; भेदखण्डनयुक्तीनां तत्ततो भेदनिवा- 
रफत्वेऽपि व्यावहारिकमेदस्यानिराकरणेन, स्वाब्याघाततोपपत्तेः । नचेव ब्रह्मण्यवृ- 
तभेदस्य तत्ततो निषेधे तत्र तत्तादात्म्यापत्तिः; घटे कल्पितघटान्तरमेद्श्रमस्यले तचा- 
. दात्म्यादशनात्‌ । नचेनमभेदोऽपि तत्ततो निषेध्यः, तहिं स्वरूपापयेवसानेन ञून्यवादा- 
पत्ते; । किंच ब्रह्मातिरिक्तमैक्यमस्माकं नास्त्येव । तस्य च तयानिपेधे श्रुतिविरोधः । 
नच मम घटातिरिक्तो मेदो नास्त्येव तस्य निपेधे प्रत्यक्षबिरोध इति वाच्यम्‌ प्रत्यक्षस्य 
पारमार्थिकसस्वाविपयत्वेनाबिरोधित्वस्य प्रागेवोक्तत्वात्‌ | 
किन्तु मेदबिपयक प्रतीतिको बाधितबिपयत्व कहते है व्याप्तिसध्रीचीनतयारनिदोप- 
स्वेन अझुष्कतकाँसे और अनन्यपर श्रुतिसे तया तथाभूतस्प्तिसे भेदको बाधितत्व दोनेसै 
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८२४ अद्वेतसिद्धिः [ सामान्यतो भेदखण्डनम्‌ ] 


विपयभेदादिना-्रत्यक्षको व्यावहारिक भेदकी विपयता है और “ नात्र काचन भिदा ' 
(नु० उ ता० ८) इत्यादि थुतिओको तो तास्विकत्वेन भेदकी निपेधकता है, इत्यादिसे 
प्रत्यक्षके विरोधको परिहृतत्व होनेसे श्रुत्यादिम उपचरिताथंत्वके अभावसे। अभेदकाभी इस री- 
तिसे निरासदै; स्वस्य--अभेदखण्डनयुक्तिका स्वामेद्‌;--अमेद्खण्डनयुक्तिके साथ अभेद भी न 
सिद्ध होगा, अतः स्वका व्याघात दोनेसे अभेद्खण्डनकी युक्तियोंको आभासता है; नच-ऐसी 
शङ्का नहीं करना क्यों? भेद्खण्डनकी युक्तिओंकों भी भूपणयुक्त्यभेदेन=मेदसाधकयुक्ति- 
ऑके साथ अभेद होनेसे स्वव्याघातकताकों समानत्व होनेसे इति यत्‌ तत्‌ तु न; क्यों ! 
भेद्खण्डनयुक्तिओंकों तस्व॒त्‌३-तार्विकत्वरूपसे भेदनिपेधकत्व होनेपर भी व्यावहारिक भेदका 
निराकरण न करनेसे स्वके अव्याघातकत्वकी उपपत्तिसे ऐसा होनेपर ग्रहमं अनृतभेदका 
तत्त्वत: निषेध होनेपर तत्र=त्रह्में तत्तादातम्यापत्तिः=अनृतके तादात्म्यकी आपत्ति दै, नच= 
तादात्म्यकी आपत्ति नहीं दै, क्यों ? कल्पितघटान्तरमेद्भ्रमस्थले--फल्पित जो घटान्तर उस 
घटान्तरका भेदश्रमस्थळरूप घटमें तादात्म्यके अदशनसे-एकघटमें कल्पित घटान्तरके भेदका 
भ्रम हुआ पश्चात्‌ उस भेद्भ्रमका निपेध होनेपर कल्पितघटान्तरका तादात्म्य उस घटमें नहीं 
देखाजाता है, तैसे व्रह्ममें कल्पितानृतका भेद्निपेघ होनेपर व्रह्ममें कह्पितका तादात्म्य नहीं 
हो सकता दै । इसी रीतिसे अभेद भी तत्त्वतः निपेब्य है नच-नहीं, क्यों? तव स्वरूपमें 
पय्येवसान न होनेसे शून्यवादकी आपत्तिसे | किच्च त्रह्ममे अतिरिक्त ऐक्य हम छोगोंके 
मतमै नहीं है । तस्य-उस त्रह्मका तथा--तत्त्वतः निषेध द्दोनेपर श्रुतिके साथ विरोध है । मेरे 
मतमें घटसे अतिरिक्त भेद नहीं दै, तस्प-घटका निषेध द्दोनेपर प्रत्यक्षका विरोध दै इति नच 
वाच्यम्‌, क्‍यों ! पारमार्थिकसत्त्वाविपयत्वेन प्रत्यक्षफे अविरोधित्वको पूवेमे ही उक्तत्व होनेसे । 
 ननु--मेद्वाघकं न भेदविपयमेव तत्साधकतापत्ते!; नाप्यमेदविपयम्‌ , एवं हि 
तदन्य; तद्विरोधि तदभावो वा नजथों विपयो वाच्यः । सवेया च भेदो दुष्परिहरः तदन- 
न्यत्वे तद्विरोधतदमावत्वयोरयोगात्‌, मेदाभावग्राहिणापि प्रतियोगिविलक्षणतयैवाभा- 
वस्य महणाच, ओदासीन्येन प्रदत्तस्य इदमिति ज्ञानवदवाधकत्वाचेति-चेन्न; पारमार्थि- 
कत्वाकारेण भेदाभावविपयस्येव बाधकत्वात्‌ । नच भेदे दुष्परिइरता व्यावहारिक- 
भेदेनेव व्यावहारिकतद्विरोधित्वतदभावत्वयोरुपपत्तिसंभवात्‌ यक्षानुरूपो बलिरिति 
न्यायात्‌ । भेद्ञ्रमाधिष्ठानतत्तगोचरं ज्ञानं श्रमवाधकमित्युपपन्नम्‌ , उक्तरीत्या मेदबैछ- 
क्षण्येन तद्वइणोपपत्ते; । 

शङ्कते नन्विति । भेदवाधकम-मेदका बाध फरनेवाळा प्रमाण मेदविपयक तो नहीं दै; 
क्यों ! तत्साधकतापत्ते:-मेद्विपयक प्रमाणको भेदके साधकताकी आपत्तिसे । अभेद्रबिपय- 
कभी प्रमाण भेदका वाधक नहीं दो सकता है एवंहिः््वाघकको अभेदविषयत्व होनेपर 
अमेद्घटक ननका अर्थ तद्न्यः=भेदान्यरुप या भेदविरोधिरूप अथवा भेदामावरूप वाधकक 
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विपय कहना चादिए=भेदवाधकप्रमाण यदि अभेदको विषय करता दै तो अभेद्घटक जो नञ्‌ 
दै, उसके तीन अथॉँमें {किस अथैको विपय करतादै-नञके तीन अर्थ प्रसिद्ध ह-भिन्न, 
विरोधि, अभाव ये वीन अथे हैं * अत्राह्मणोऽये यस्तन्‌ मूत्रयति !-यह अन्राह्मण दै जोकि 
खडा हुआ मूतता दे, यद्दाँपर ग्राह्मणाभावमें खडा होकर मूतना असम्भव है अतः अत्राह्मणका 
अर्थ श्राह्मणमिन्न दै “ अघमेः ' यह्ॉपर नन्‌का अर्थ विरुद्ध, “ अघरा स्थली › यददापर नञूकरा 
अर्थ अभाव दै-धर्मसे विरुद्धका नाम अधर्मे दै और घटाभाववती स्थळीका नाम-अघटा स्थळी 
दै । सवेयाच=्त्राथक नजके किसीभी अर्थको विपय करे मेद दुष्परिइर दी दैन्वाघक यदि 
प्रथम नगर्थेको विपय करे तो भेद दुष्परिहर दै-प्रथमपक्षमें अभेद पदका अथे हुआ, भेदभिन्न 
तथा च भेदभिन्नविपयकत्वेन बाधकको वाधकता फलित हुई परन्तु वाधकको भेद्विपयकत्व 
आगया तथा च भेद्याधकता न होगी किन्तु साधकता होगी । शङ्का-जिसपक्षमे नब्‌का अर्थ 
विरोधित्व दे या अभावत्व दै उस पक्षमें भेद्बाधकत्वेन अभिमत अभेदूविपयक ज्ञानको भेद- 
बिपयत्व केसे दै; समाधान,-तद्विरोधित्व ओर तदभावत्व ये दोनों तद्गेदके व्याप्य हैं-जैसेकि 
घटविरोधित्व जददॉपर दै वद्दॉपर घटभेद अवश्य दै और जद्दॉपर घटाभावत्व दै वहॉपरभी 
घटमेद आवश्यक दै,-घटाभावल्व घटाभावमें दै और घटाभाषमें घटभेदभी है, तथाच भेदवि- 
रोधित्व जहाँ रहेगा वहयॉपर भेदका भेद अवश्य रहेगा और जद्दाँपर मेदाभावत्व रहेगा 
तहाँपरभी भेदका भेद अवइय हौ रहेगा, फछतः विरोधित्व ओर अभावत्वको भेद्से व्याप्यत्व 
दोनेसे नञके उक्त अर्थद्वयाङ्गीकारपक्षमेंभी भेद दुष्परिहर दै इस अर्थको ट्रेती कहता दै- 
तदनन्यत्वे इति । तदभेद द्दोनेपर तद्विरोध तथा तद्भावत्व इन दोनोंके अयोगसे-घटमें 
घटानन्यत्व दै-घटमें घटका अभेद है तो घटमें घटविरोधित्वका अयोग दै और घटाभावस्वका 
अयोग दै-फळतः तद्न्यस्व जहँपर दोगा तहाँह्ीपर तह्विरोधित्व और तदृभावत्व होगा, प्रतीक 
रखनेसे पूवे ह्री इस अर्थका विवरणकर दिया दै । भेदाभावग्राहिणापिनभेदाभावमाहकवाध- 
कसेमी, प्रतियोगिविलक्षणतयेव=प्रतियो गिमूतभदभेदव्याप्यत्वेन ही अभावस्य=भेदामावके 
अद्दणसेभी, इसका विवरणभी उपर ददो चुका है । ननु- बाधकज्ञान विशेपरूपसे फिसीमी 
पदार्थको विपयकरता हुआ नहीं वाधक दै किन्तु औदासीन्यसे प्रवृत्त हुआ वाधक दै तहाँ 
कहते दें-ओदासीन्येनेति । ओदासीन्येन=रतियोगिमेदाविरूप-प्रकारानवगा द्वित्वेन प्रवृत्त 
ज्ञानको “ इदम्‌ ? इस ज्ञानकी नांई अवाधकत्व होनेसे , ननुसे छेकर यद्दांतक पूर्वपक्ष दै अव- 
समाधान दिखाते देँ-इति चेन्न क्यों ? पारमार्थिकत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताक जो भेदाभाव 
तादृ भेदाभावविपयक ज्ञानको हो वाधकत्व होनेसे । भेदमें दुष्परिद्दरता दै, नच-नहीं है 
क्यों ? व्यावहारिक भेद्से ददी व्यावद्दारिक जो तद्विरोधित्व और तदभावत्व इन दोनोंकी 
उपपत्तिका सम्भव होनेसे ' यक्षानुरूपो बछिः ? इस न्यायसे । श्ङ्का-भेदश्रमका अधिष्ठान जो 
शुद्ध ब्रह्म उस शुद्ध व्रह्मका ज्ञान तुझारे मतमें बाघक दै, क्योंकि जिस श्रमका जो अधिष्रान 

होता दै, उस अधिष्ठानके ज्ञानसे उस भ्रमका वाघ होता दै, और अमस्यमें यह नियम दै कि, 
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८२६ अद्वैतसिद्धिः । [ सामान्यतो भेद्खण्डनम्‌ । ] 


अधिष्ठानमें अधिष्ठानसमसत्ताक बाध्यका भेद रहता है-ज्ञेसे शुक्तिमें कल्पित रजतका शुक्तिरूप 
अधिष्ठानके ज्ञानसे बाध होता है ओर वद्दॉपर अधिष्ठानभूत शुक्तिमें, खसमानसत्ताक-व्याव- 
हारिक वाध्यमूत रजतका भेद्भी रहता है, क्‍योंकि शुक्तिज्ञानसे जैसे कल्पित रजतका वाध 
होता है पैसे कल्पित रजतके भेदका तो शुक्तिम बाध नहीं होता है, पेसे अधिष्ठानभूत व्रह्म 
ज्ञानसे बाध्य जो भेद तादृश भेदका अधिष्ठानसमसत्ताक भेद त्रह्मरू्पाधिष्ठानमे रहना चाहिए 
तथाच भेद्मे पारमाथिकत्व सिद्ध हुआ । समाधान ।-अधिष्ठानमं बाध्यका अधिष्ठानसमस- 
त्ताक भेद रद्दता है, यद्द नियम कहींपरभी अनुभूत नहीं है और आपने जो दृष्टान्त दिया दै 
उसे दृष्टान्तता ही नहीं है, क्‍योंकि वहाँपरभी चैतन्य ही अधिष्ठान है और कल्पितका भेद 
व्यावहारिक दै, तथाच कल्पितका स्वाधिष्ठानमे व्यावहारिक भेद रहता है यह नियम ठीक हे, 
हमभी व्यावहारिक भेद मानते दूँ, अतः शुद्ध त्रह्मज्ञानसे भेदअमकी निद्रत्ति युक्त ही दे, इस 
अर्थको दिखलाते दें-भेदभ्रमेति | मेदश्रमका जो अधिष्ठान उस अधिष्ठानका जो तत्वर्‌ 
अनास्मविविक्त शुद्ध स्वरूप तद्विपयकज्ञान भ्रमवाधक है, यह उपपन्न हुञा-उक्तरीतिसे मेदवैलक्ष- 
ण्येन वाध्यभूतभेदप्रतियो गिकव्यावहारिकभेदवस्धेन तद्इण-अधिष्ठानग्रहणकी उपपत्तिसे । 

* यत्तु नाये भेदो नास्त्यत्र भेदोड््यदेव भेदात्मना प्रत्यभा' दित्येवमाकारकं वाघ- 
कज्ञानं वाच्यम्‌ 'नेदं रजतमितिवत्‌ इदञ्च सवेथा मेदावगाहीति कथ तत्र बाधकमिति तन्न, 
प्रतियोगितया तद्वइणस्य तद्वाधकत्वाविरोधित्वात्‌ । नच अत्र भेदो नास्तीति घीः सवेथा 
न मेदाभावमवगाहत इति-वाच्यम्‌ । अन्यत्र भेद्सत्ते तद्भेद्स्यात्रावश्यकत्वेनात्र भेदो 
नास्तील्यस्येव कुत्रापि नास्तीत्यत्र पयेवसानात एकमेव नानात्मना अमादित्यादिवाध- 
कमनुसन्धेयम्‌ । कोव्योर्व्यावहारिकभेदेन तद्वत्तया ग्रहणाच्च यथा वाघकत्वयोगः तथो- 
क्तमेव । एतेन-मेदात्‌ भिन्नतया स्वार्थ वाधधीगति नवा, आद्ये भेद! स्थिर), अन्त्ये 
तु न सा स्यात्‌ मेदबाधकेति-निरस्तम्‌ स्वरूपेण स्थैयेऽपि तस्व॒तो5स्थिरत्वसंभवात्‌ | 
एवश्चाक्लप्विपयत्वादन्योन्याश्रयत्वादेरुत्यानम्‌ । उत्थितस्य च नाभासत्वम्‌ । किः 
चायं देञ्ञामासोनिषेचनवादिनः प्रति । नास्मान वयं हि भासमानो यो भेदः स 
स्वरूपादिपक्षान्तर्भाववहिर्भावाभ्यां वा अन्येन वा धर्मान्तरेणानिर्वाच्य इति ब्रूमः । नच 
तर्काभासेनानिर्वाच्यत्वे ऐक्यस्यापि तत्मसङ्गः; मेदवाधकस्यानाभासतया उक्तत्वात्‌ 
ऐक्यमेदयो; श्रत्यनुग्रहाननुग्रहाभ्यां विशेपाच । 

यत्त्विति । अयसूर-सदूप आत्मा भेद नहीं दै यदद भेद नहीं है, अन्यत्‌=मेदसे भिन 
श्रम हो भेद्रूपसे प्रतीत हुआ इत्याकारकद्दी बाधक ज्ञान कहना होगा, “नेदं रजतम्‌? इतिवर्व< 
इत्यादिषत्‌तअथपनज्ञान, भेद सन्‌ इस ज्ञानमे वाधक है, और द्वितीयज्ञान अत्र भेद; इस ज्ञानमें 
याधक दै और ' नायं भेदः ? इस बाघकज्ञानको ही मेदञ्जमका अनुवादकर | अन्यदेव › इत्या दिं 
कदा है इतिवतका अथे-इत्यादि किया दै बह्दापर आदिशब्दसे ' नात्र रजतम्‌ ? इत्याकारक 
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वाधकज्ञानको लेना, इदं चल्वाधकत्वेन अभिमत उक्तविध ज्ञान सर्वथा भेदका अबगाही दै, 
अतः तत्र-भेदमें बाधक कैसे है ! इति यत्‌ तत्‌ तु न, क्यों? प्रतियोगिविधया तद्भृहणस्य= 
भेद्म्रहणको भेदवाधकत्वके प्रति अविरोधित्व दोनेसे। नचेति । यहाँ भेद नहीं है। यह भेद्धी 
भी सवेथा भेदाभावका अवगाहन नहीं करती है-उक्तथी यत्किच्वित्‌ अधिकरणमें भेदाभावको 
ग्रहण करती है सर्वाधिकरणोंमें नहीं इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? अन्यत्र भेदका सत्व होनेपर 
तद्गेदस्य=अन्यत्रस्थित भेद्के भेदको यहाँ आवश्यकत्व होनेसे। यहाँ भेद नहीं दै, इसीका 
कहींपर भेद नहीं दै इस अथेमें पर्यवसान दोनेसे । एकमेवःत्रह्मही नानात्मना=अनेकास्मना 
प्रतीतहुआ इत्यादियाधक अनुसन्धेय है । दो कोटियां हैं, स्वरूपभूत शुद्धचतैन्यकोटि, और 
श्रमसे भासमान प्रपच्वात्मक कोटि, इन दो कोटिओंमेंसे प्रथमकोटिविपयक यथार्थज्ञानसे 
द्वितीय कोटिका वाध होता है यह वस्तुस्थिति दै यहाँपर द्वैतीका यदद कथन है कि-प्रपाश्चा- 
त्मक कोटिफे भेदका ज्ञान स्वरूपकोटिमें अवश्य होता है-प्रपश्चात्मककोटिभिन्नत्वेन स्वरूप 
कोटिका ज्ञान अवश्य चाहिए क्योंकि अमका विपयीभूत जो पदार्थ है तसप्रतियोगिकमेदप्रका- 
रकाधिष्ठानविसेष्यकज्ञानफे विना कल्पितकी निवृत्ति नहीं होती दै तथाच प्रपश्चप्रतियोगिक 
भेद ब्रह्ममें सिद्ध हो गया, यद्दॉपर सिद्धान्तीका कथन दे कि-हम व्यावहारिक भेद दोनों 
कोटियाँका मानते हैं ओर व्यावहारिकत्वेन भेदका निपेध नहीं करते हैं, और ञ्यावद्दा रिकस्वा- 
वच्छिन्नप्रयोगिताकमेदामावावग्राद्वित्वेन वाधकञ्षानको वाघकता नहीं मानते हैं, किन्तु पारमा- 
थिकत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदाभावावगाहित्वेन बाधक ज्ञानको वाधकता मानते हैं, अतः 
कोई अनुपपत्ति नहीं, इसी अर्थको मनमें छाकर कहते दैं-कोट्योः=उक्त कोटिओंका व्याव- 
हारिक भेद होनेसे तद्रत्तया=च्यावद्दारिकमेदवत्तया ग्रहण होनेसे, जैसे याघकत्वका योग दै तैसे 
कहा ही दै । एतेन-ग्राधधी भेदसे भिन्नत्वेन स्वार्थका अवगाहन करती दै, या नहीं, आद्ये= 
प्रथमपक्ष होनेपर भेद स्थिर ही दै, और अन्स्यपक्षमें वह वाधिका न होगी, यहद कथन निरस्त 
हुआ । एतेन शब्दका अर्थ करते हैं-स्वरूपेण=च्यावद्दारिकत्वेन स्थैय्ये होनेपरमी पारमार्थि- 
कत्वेन अस्थिरत्वके सम्भवसे । प्रथम द्वैतीने कद्दा दै कि-यद्दाँ अन्योन्याश्रयको दूपकता नहों 
हो सकती दै-डस कथनको अब दूपित करते हैं एवश्व-उक्त अर्थके व्यवस्थित दोनेपर 
अक्ल्प्तविपयत्वात्‌=्तत्त्वतः अप्रमितविपयत्व होनेसे अन्योन्याश्रयत्वादिकि उत्थान भेदमें दै । 
ओर उत्थितका आभासत्त्व नहीं दै । खण्डनकारोक्त समाधान दिखलाते हैं, किञ्चेति । 
अपदेइयाभासः=पूरेपक्षाभास निवंचनवादिओंकेप्रति हो सकता दै; हम छोगोकेप्रति नहीं; 
हृमलोग तो भासमानभेदे स्वरूपादिपक्ष=अधिकरणका स्वरूप मेद है या अधिकरणका घर्म दै, 
इत्यादि पश्चोंके अन्तभावसे या वद्दिर्भावसे या अन्यधमान्तरसे भेद अनिवांच्य दै, यह कहते 
हैं । तकांमाससे भेदको अनिवांच्यत्व दोनेपर ऐक्यकोमी अनिवांच्यत्वका प्रसङ्ग दै । नच= 
ऐसी झङ्का नहीं करना, क्या ? भेदके बाथककी अनाभासताको उक्त होनेसे । ऐक्य तथा 
मेद इन दोनोंमें थत्यनुप्रहृप्रयुक्त ओर थुत्यननुग्रदप्रयुक्त विशेष दोनेसेभी । 
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८२८ अद्वैतसिद्धिः । [ सामान्यतो भेदखण्डनम्‌ । ] 


नवु--न्रह्मण्यरतादिव्यादत्तिः ब्रह्मज्ञानावाध्या वाच्या, शून्याद्यनात्मकघटादो 
शून्यादितः स्वन्नानावाध्यमेददशेनादिति-चेत्‌ „ब्रह्म घट्योरधिष्ठानाध्यस्तत्वाभ्यां विशे- 
पात्‌ अतृतत्वस्य मृपात्वेन तद्याहतेरपि मृपात्वस्य युक्तत्वेन घटे5तज्ज्ञानवाध्यत्वस्य 
उभयोः समानत्वात्‌ । नचेचं प्रातिमासिकरूप्यादिव्याहत्तेरपि प्रातिमासिकत्वापत्तिः; 
तयाच भ्रान्तिवाधव्यवस्था न स्यादिति-वाच्यम्‌, विशेषद्शनजन्यत्वतद्जन्यत्वाभ्यां 
वाधभ्रान्तिव्यवस्थोपपत्त्या प्रातिमासिकत्वस्येषठत्वात्‌ । नचेवं सत्यादिवाक्यस्याटृतव्या- 
दत्तिवोधकस्यामामाण्यापत्ति;, तस्या आथेत्वात्‌ । नच-एवं व्याइत्तिवन्मृपाप्रतियोगिक- 
स्यात्यन्ताभावस्यापि मृपात्वेनाधिषानङ्ञानावाध्यात्यन्तामावप्रतियोगित्वरूपमिथ्यातं 
न स्यादिति-वाच्यम्‌; अधिषठानङ्ञानावाध्यत्वस्य तत्रा विशेषणत्वात्‌ । नचेवमात्मनि देह- 
भेदस्य बाध्यत्वे देहात्मेक्यंस्य मिथ्यात्वे न स्यादिति-वाच्यम्‌ ; भेदमिथ्यात्वस्य प्रति- 
योग्येक्यमिथ्यात्वापयोजकत्वस्योक्तत्वात । नच-नित्यानिच्त्यवस्तुविवेकस्य साधनचतु- 
एयान्तगेतस्य ज्ञाने भ्रम; स्यात्‌ , तथाच तेनानित्यपरिहारेण नित्ये प्रहत्तिन स्यादिति- 
वाच्यम्‌ ; दानोपादानोपयुक्तरूपावगाहिबुद्धेव्यावहारिकमामाण्यशालितया व्यावहारिक- 
हानोपादानस्य निवत्तयितुमशक्यत्वात । 
शक्कते नन्विति | त्रह्ममें जो अनृतादिकी व्यावृत्ति है वह श्रह्मज्ञानसे अवाध्य कहनी 
चाहिए, शूत्याद्यनात्मक घटादिमें शुन््यादिसे स्वज्ञानावाध्यमेदफे देखनेसे घटमें घटज्ञानसे 
अवाच्य झूत्यादिका मेद देखा जाता है-स्वशब्दसे घटका ग्रहण है इति चेत्‌=ऐसा नहीं कहना 


क्यों ? त्रह्मम तथा घटमें अधिष्ठानत्वेन और अध्यस्तत्वेन : अनृतत्वस्य= 
क सन क्रमशः विशेष होनेसे 


उसकी व्यावृत्तिकेभी मिथ्यात्वको युक्तत्व होनेसे घटे--घटनिछ 
शत्यकी व्यावृचिके अतज्ञञानवाध्यत्वस्य-घटल्षानाबाष्यलको उभयो३-हम तुम दोनोंको 
समानत्व होनेसे । नचेति । ऐसा दोनेपर प्रातिभासिक जो रूप्यादि हैं उन्होंकी व्यावूत्तिकोमी 
प्रातिभासिकत्यकी आपत्ति है तथाच भ्रान्तिवाधकी व्यवस्था न होगी-रूप्य और रूप्यकी 
ज्यावृत्ति इन दोनोंको समानसत्ताकत्व होनेसे रूप्यकी नाई रुप्यकी व्यावृत्तिभी वाधित दो 
जायगी-च्यावृत्ति नाम दै-भेदका । इति नच-वाच्यम्‌, क्यों ! विशेषद्शनजन्यत्वेसे और 
विशेषद्शनाजन्यत्वसे क्रमशः वाघ-भ्रान्तिदी व्यवस्वाकी आपत्तिसे, रूप्यादिकी व्याइत्तिक 
Re इष्टत्वसे-चस्तुतः रप्यसामान्यप्रतियोगिकमेद्भेदज्ञानही बाधक दै; और वरद 
प्रा प नहीं हैं, क्‍योंकि व्यावहारिक रूप्यभी रूप्यसामान्यप्रतियोगिक भेदका 
कग ग्र प्रातिमासिक भेद तो प्रातिमासिक प्रतियोगिकद्दी द्वोता है अतः कोई 
विश नम यह व आन्य प्रयोजक है, और रू्पमेद्शान तो 
2 * इसम प्रातीतिकत्व नहीं दै, किन्तु प्रमात्व है, और ज्ञानमें प्रमाल 
विपयरुपरूप्यमेदमभी प्रातीतिकत्व नहीं दै और भेद्सामान्यका मिथ्या 
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[ परिच्छेदः २ ] सरळासम्वलिता । ८२९ 


दश्यत्वा दिरूपहेतुमत्त्वेन दै, फलतः व्रह्माघटका भेद या त्रहामात्रका भेदभी मिथ्या है, अतः कोई 
अव्यवस्था नहीं । नचेति । भेदको मिथ्यात्व होनेपर ब्रह्ममें अचृतभेदवोबक जो सत्यादिवाक्य 
उसके अप्रामाण्यकी आपत्ति दै, नच=अप्रामाण्यकी आपत्ति नहीं है; क्यों ? तस्या!= 
व्यावृत्तिको अर्थलव्धत् दोनेसे । नचेति | एवमर-खपाप्रतियोगिकव्यावृत्तिको जैसे मिथ्यात्व 
है तैसे सपाप्रतियोगिकात्यन्ताभावक्रोभी स्रपात्व होनेसे अधिष्ठानफे. ज्ञानसे अवाध्य जो 
अत्यन्ताभाव ताहशात्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूप मिथ्यात्व प्रपभ्वको न होगा, इति नच वाच्यम्‌ , 
क्यों ! अधिष्ठानज्ञानावाध्यत्वको तत्र-मिथ्यात्वघटक अत्यन्ताभावमें विशेपणत्व न होनेसे । 
नचेति । उक्तरीविसे आत्मामें देहभेदको वाध्यत्व होनेपर, देहात्माके ऐक्यका मिथ्यात्व न 
होगा, इति नच वाच्यम्‌, क्यों ? भेदके मिथ्यात्वको प्रतियोगीका जो ऐक्य उस ऐक्यका जो 
अमिथ्यात्व उस अमिथ्यात्रके प्रति अप्रयोजकत्वको उक्तत्व होनेसे-क्रल्पितघटके भेदका 
मिथ्यात्व होनेपरमी कल्पित घटका ऐक्य मिथ्या दै, यद्द कह चुके हैं । नचेति। विवेकवेराग्य- 
पद्सम्पत्तिमुसुक्षतारूपसाधनचतुष्टयान्तर्गत नित्या नित्यवस्तुभेदविपयकज्ञान भ्रम होगा, तथाच 
तेन-नित्या नित्यवस्तुभेदज्ञानसे अनित्यपरिदारपूर्वक नित्यमें प्रबुत्ति न होगी, इति नच वाच्यम्‌, 
क्यों ? द्वानोपादानमें उपयुक्त जो रूप ताहशरूपावगाहिियुद्धिको व्यावद्दारिकप्रामाण्यशाळिता 
होनेसे, व्यावहारिक हानोपादानको निवत्ते करनेके लिए अशक्यत्व होनेसे । 

एतेन प्रपञ्चे सद्रेलक्षण्यस्य मिथ्यात्वे सदेक्यापत्तिः, जगन्मिथ्यात्वप्रमाणानां 
चातस्वायेद्कत्वापात इति-निरस्तम्‌ मिथ्यात्निरुक्तानुक्तोत्तरत्वान्च । एतेन-भेदाद- 
भेदस्य भेदाभावे अन्यन्तरखण्डनसाधनाभ्याग्रुभयखण्डनसाधने इति-निरस्तम्‌ 
तात्त्विकाभेदाभावेऽपि कल्पितभेदेन व्यवस्थोपपत्तेः । नच कल्पितेनाकल्पितकार्यप्रति- 
वन्थायोगः; अविद्यया स्वप्रकाशरूपत्रझकायेमतिवन्धदशनात्‌ , कल्पितकान्तया विश्ले- 
पकायैमतिवन्धदशैनाञ्च । ननु-मेदस्प व्यावहारिकसत्त्वायेमपि त्वया अन्योन्याभ्रया- 
दिक्युद्धरणीयम्‌; परस्परसापेक्षेण व्यवहारस्याप्यभाबात्‌ नहि व्यावहारिकमृद; स्वज- 
न्यघटसापेक्षत्वस्‌, किञ्चात्र न भेदमात्रेण तदइशेनमात्रेण वा अन्योन्याश्रयाद्यापादनम्‌ ; 
तथासति व्यावहारिकयोरपि तयोरसिद्धिः स्यात्‌, नापि तत्मतीतित्रास्ततत्वेन तदापत्तिः 
चरमदृत्त्यवास्तवत्वेडपि तद्विपयवास्तवत्रवत्‌ उपपत्ते;, वास्तवे अन्योन्यश्रयादशेनेन 
व्याघ्यसिद्धेथ । 

एतेन=इस कथनसे प्रपच्चमें सद्वैलक्षण्यका मिथ्यात्व होनेपर सतके साय ऐक्यकी 
आपत्ति है । और जगते मिथ्यात्वके साधक प्रमाणोमें अतत्त्वावेदकत्वका आपात दै । यहद 
खण्डित हुआ, ओर मिथ्यात्वनिरुक्तिमें इस कयनको उक्तोत्तरत्व होनेसेभी यहद कथन ठीक 
नहीं-प्रपश्चमिथ्यात्ववोधक प्रमार्णोका व्यावहारिक ही प्रामाण्य है । ओर प्रपथ्वालन्वाभा- 
वको अधिष्ठानस्वरूपत्व होनेसे वदशमें ततत्रावेद्कत्व है इत्यादि कहद चुके हैं एतेन=मेदसे 
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८३० अद्वैतसिद्धिः । [ सामान्यतो भेद्स्वण्डनम्‌ । ] 


अभेदका भेद न होनेपर भेद तथा अभेद इन दोनोंमेंसे अन्यतरके खण्डनसे तथा अन्यतरे 
मण्डनसे उभयका खण्डन तथा उभयका मण्डन होगा, यह कथन खण्डित हुआ, “ एतेन '- 
पद्का विवरण करते है-तात्त्विक भेदका अभाव द्वोनेपरभी कल्पित भेदसे ञ्यवस्थाकी उपपत्तिसे। 
कह्पितसे अकल्पितके कार्यके प्रतिबन्धका अयोग दै, नच=अयोग नहीं दै, क्यों ? कल्पित 
अविद्यासे स्वप्रकाशरूप त्रह्मके कायेका प्रतिवन्ध देखनेसे । और कल्पित कान्तासे विर्लेपकायंका 
प्रतिबन्ध देखनेसेभी । शङ्कते नन्विति | भेदके व्याबद्दारिकसत्त्वफे छिएभी तुमसे अन्योन्या- 
अयादिक उद्धरणीय हैं परस्पर सापेक्षसे व्यवद्दारकेभी अभावसे, क्योकि व्यावहारिक सृत्ति- 
काको स्वभन्यघटसापेक्षत्व नहीं दै-स्वशब्द्से सृत्तिकाका ग्रहण है, किव्व यहापर भेदमात्रसे 
या भेदके दशनमात्रसे अन्योन्याअ्यादिका आपादन नहीं है, क्योंकि तेसा होनेपर व्यावहा- 
रिकयोरपि=्न्यावहारिक भेद और ज्याबह्दारिकतदरंन इन दोनोंकीभी असिद्धि द्दोगी । 
तत्मतीतिवास्तवत्वेन-भेद्विपयक प्रतीतिके वास्तवत्वसेमी अन्योन्याश्रयादिकी आपत्ति नहीं 
दे-चरमब्रत्तिका अवास्तबत्व ददोनेपरभी तद्विपयवास्तवस्बबत्‌ उपपत्ति होनेसे-चरमबृत्तिको 
अवास्तवत्व द्दोनेपरभी तैसे तद्विपयत्रह्मका वास्तवत्व है जैसे भेद्प्रतीतिका अवास्तवत्व होनेपरभी 
भेदका वास्तवत्व बन सकता दे=्भेद्घी यदि वास्तवी हो तो स्प्रमात्वविरोध्यन्योन्याअ्रयादि- 
वाढी दो, अतः भेदधी वास्तवी नहीं अतएव तद्विपय भेदभी मिथ्या है, इस रीतिसे अद्वैतीकी 
तरफसे शङ्का कर द्वेवी समाधान करता दै-कि प्रती तिमें अवास्तवत्व द्दोनेपर विपयमें अवास्तवत्व ' 
नहीं आसकता है, इसमें व्यभिचार दे, जैसेकि व्रह्मविपयक चरमप्रतीतिमें अवास्तवत्व द्दोनेपरभी 
तद्विपयमं अवास्तवत्व नहीं है, किन्तु वास्तवस्व है तैसे अवार्तबप्रतीतिविपयीभूत भेदमेंभी 
वास्तवत्व उपपन्न हो सकता दे, और वास्तवे=प्रतीतिवास्तवस्थळमें अन्योन्याश्रयफे अद्शेनसे 
व्यासिकी असिद्धिसेभी । 
नच प्रमारूपतत्मतीत्या तदापाद्नम्‌ ; प्रतीतिसामान्ये एव त्वयान्योन्याक्रयस्यो- 
क्तत्वेन प्रमात्वपयन्ते तत्र दोपामाबात्‌ । नापि तत्मतीते्मिप्रतियोगिसापेक्षत्ेन तदा- 
पादूनम्‌; तावतापि तत्सापेक्षतामात्रस्पेद निहत्तिरिति-चेन्न; अस्माकमविद्यासामर्थ्यात 
स्वाुपपत्तिविधूननोपपत्तः | नहि मायाया असंभावनीय नाम । तथाच परस्पराश्रितमपि 
इन्द्रजालवदृशयिष्यति । नच-इश्वरसामर्थ्यात्तादशमपि सत्यं स्यादिति वाच्यस्‌ , उमय- 
शनात्‌, दने च मृपात्व सा हित हया यदि म मायिकी 
१ नात्‌ । आपादन च मेदस्त्रतीतिश्च यदि मा 
न बिदेस त , सदेव्यवस्योछट्विनी न स्यात्‌ । समैव्यवस्थोल्लङ्किनी चेयम्‌} तस्मान्मायिकीति 
विपर्ययपयेबसानात sles मायिके व्यवस्थोछड्डनस्प दशनेन व्यापिसिद्धेः । उत्तश्चत्या 
Sa भेदस्य वाधादमेदस्याबाधाच, खामेदस्वमेदयोष्यविहारि- 
परित्यज्य भेद एव सबेया मद्वेपो नाकारणकः ॥ 
_ शत्यदवेतसिद्धौ सामान्यतो भेद्खण्डनम्‌ ॥ 
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[ परिच्छेद: २ ] सरलासम्वल्ति | ८३१ 


नचेति। प्रमारूप भेदकी प्रतीतिसे तदापादनमू=अन्योन्याअयादिकि आपादन दै;नच= 
ऐसा आपादन नहीं होसकता है, क्यों ? प्रवीतिसामान्यमें ही तुमसे अयोन्याश्रयत्वको उक्तस्व 
' होनेसे प्रमात्वपर्यन्त तश्रन्रत्ययमें दोपके अभावसे=आपत्तिके अभावसे-ज्ञानमात्रको लेकर तुमने 
अन्योन्याश्रय कद्दा है, उससे यदि भेदप्रतीति प्रमा स्यात्‌ वर्हि अन्योन्याश्रयाद्विती स्यात्‌ ऐसी 
आपत्ति नहीं हो सकती है। तत्मतीते!नभेदप्रतीतिको घर्मिप्रतियो गिसापेक्षत्व होनेसेभी तदा- 
पाद्नमू=अन्योन्याश्रयादिका आपादन नहीं दो सकता दै क्योंकि तावता धर्मिप्रतियोगिसापे- 
क्षत्वमात्रकी निद्वत्ति होगीम्यदि ' भेद्प्रतीतिर्धमिप्रतियोगिसापेक्षा स्यात्‌ तर्हि अन्योन्याअ्यादि- 
वती स्यात? इत्याकारक आपादूनसे फलित यद्द होगा किन्धमिप्रतियोगिसापेक्षा नास्ति, इस 
फळितसे भेदम या भेदकी प्रतीतिमें मिथ्यात्वतो नहीं सिद्ध होता दै, ननुसे लेकर यहाँतक पूवपक्ष 
दै, आगे समाधान दिखलाते हैं इति चेन्न; क्यों ? इमलोगोंके मतमें अविद्याके सामथ्यंसे सवे 
आपत्तिओंके विधूननकी उपपत्तिसे। मायामें असंभावनीय कुछ नहीं दै । तथाच परस्पराश्रितको 
भी इन्द्रजाळवत्‌ दिखळादेगीम्मृदादिको घटादिरूपकायंकी अपेक्षा न होनेपर भी भेदधीको 
जो अन्वयन्यतिरेकसे भेद्घीसापेक्षत्व दै वह अविद्यासेही कल्पना किया गया दै | जैसे भेदः 
घीके विना भी किसी भेदधीकी उत्पत्ति भूपणद्दी दै न कि दूपण | जैसे कि इन्द्रजाठस्थलमे 
क्लप्रकारणके विना कार्य्यकी उत्पत्ति देखते हें । अतएव बिचारकालमें कारणी भूवभेदवुद्धिम 
बुद्धयन्तरकी अपेक्षा द्दोनेपर अन्योन्या अय दै । और कार्यभूत भेद्बुद्धिको कारणभूतमेद्‌- 
बुद्धिकेप्रति देतुत्व द्दोनेपर अन्योन्याअय दै इत्यादि तकाँसे भेदके आविद्यकत्वका निश्चय 
होनेसे, भेदविपयक बुद्धिका तात्त्विक प्रामाण्य न होनेपर भी व्यावहारिक प्रामाण्य अव्याहत 
दै, यदद भाव दै । इश्वरफे सामथ्यंसे इन्द्रजाउसदृश भी सत्य होगा, इति नच वाच्यम्‌, क्‍यों? 
अप्रसिद्धसृपाभूत इन्दजाळस्थलमें जेसे कारणादिव्यवस्थाको उलङ्घन करनेवाला काय्यं देखा 
जाता है तैसे अन्यत्र न देखनेसे । और दशेने=इन्द्रजाळादिमें तारशब्यवस्थोहङ्घनफे देखने- 
पर मृपात्वमंही पय्येवसान होनेसे । और आपादन तो-भेद्‌ तथा भेदका ज्ञान यदि मायिक 
न हो तो सर्व व्यवस्थाको उलङ्घन करनेवाले न हों इत्याफारक है। और सवेव्यवस्थाको उलं- 
घन करनेवाले तो ये दोनों द, तस्मात्‌ ये दोनों मायिक हैं, इस रीतिसे पय्यवसान होनेसे । 
ऐन्द्रजालिकादिरूप मायिकमें व्यवस्थौहक्वनके देखनेसे ब्याप्तिकी सिद्धि होनेसे । उक्तश्चत्या= 
नात्र काचन भिदा ( नु० उ० ता० ८) इत्यादि अतिसे तथा अस्य=्च्याघातक युक्तिसे भेदके 
याधसे और अभेदके अवाधसे स्वाभेद और स्वरभेद इन वोनॉको व्याबद्दारिकत्व समान होनेपर 
भी स्वामेदको छोड़कर भेदमेंद्दी सवथा विद्वेप अकारणक नहीं दै । 

इति सरलायां सामान्यतो मेदखण्डनम्‌। 
अथ विदोषतो मेद्खण्डनम्‌। 

ननु--निरपेक्षत्वस्वरूपत्वे सापेक्षत्वानुपपचिरिति यदुक्तं तत्तावदयुक्तम्‌ , अवि- 

द्ानिवृत्तर्जीवब्रह्मेक्यस्य च तब मते मतद्वयेऽपि स्थितो व्यक्तिसापेक्षस्य जातिमात्रस्य 
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८३२ अद्वैतसिद्धि: । [ विशेपतो भेद्खण्डनम्‌ । | 


प्रतीत सापेक्षस्य नीलतरत्वादेरिवायेप्रकाशात्मकज्ञानस्य ब्रह्मणि ब्रह्माभेदस्य “ अस्ति 
ब्रह्मे 'यादौ कालसापेक्षस्यास्तित्वस्य निरपेक्षत्रह्मव्यक्ष्यादिरूपताया दशनादिति-चेन्नः 
अविद्यानिदत्तिजीवब्रह्मेक्ययो! प्रतीतो सापेक्षत्वस्याविद्यकतया तात्विकनिरपेक्षत्वविरो-' 
धित्वाभावात्‌। जातिमात्रस्य व्यक््यभेदासिद्धिः; व्यक्तिसमानसत्ताकघटत्वादौ तदभा- 
वात, व्यक्यसमानसत्ताकसत्तादिजातो तु सापेक्षत्वस्य काल्पनिकत्वात्‌ नीलतरत्वादे- 
्येक्तिरूपत्वासिद्धो हेतोरेभावादथैप्रकाशात्मकब्वानस्य ब्रह्माभेदस्य च सापेक्षतायाः 
काल्पनिकत्वात्‌ अस्तित्रह्मत्यादावप्येतरमेत्र । तथाच तक्ततो निरपेक्षस्य सामानाधिकर- 
ण्यासिद्धया न तर्काभासताव्याप्तिसिद्धिः । 


अथ सरलायां विशेषतो भेद्खण्डनम्‌ । 


शङ्कते नन्विति । निरपेक्षस्त्रूपत्वे=मेदको घटादिरूप जो निरपेक्ष पदार्थ तत्खरूपत्व 
दोनेपर सापेक्षत्वकी अनुपपत्ति दै, यह जो कहा दै, वह अयुक्त दै, क्यों ? प्रतीतिमें सापेक्ष जो 
अविद्याकी निवृत्ति उसको तथा तथा प्रतीतिमें सापेक्ष जो जीवत्रह्लेक्य उसको तुम्हारे मतमें 
निरपेक्ष्त्रह्मरूपत्व देखनेसे, ओर म्रतद्येडपि--्मदीयत्वदीयमतद्वयमेंभी प्रतीतिमें सापेक्ष नील- 
तरत्वादिकी तरह स्थितिमें सापेक्ष जातिमात्रको निरपेक्षव्यक्तिरूपता देखनेसे, और प्रतीतिमें 
सापेक्ष अधे-प्रकाशात्मकज्ञानको तथा प्रतीतिमें सापेक्ष त्रह्ममें ब्रह्मामेदको निरपेक्षत्रह्मख्पता 
देखनेसे=अर्थप्रकाशात्मज्ञान अर्थज्ञानाधीन है और ब्रह्मामेदभी ब्रह्मज्ञानाधीन है; और 
१ अस्ति ब्रह्म ? इत्यादिमें कालसापेक्ष अस्तित्वको निरपेक्षत्रद्मरूपत्व देखनेसे; इति चेन्न; क्यों ? 
अविद्याकी निन्रत्ति और जीवश्रह्मेक्य एतदुभयनिष्ठप्रतीतिनिरूपित सापेक्षत्वको आविद्यकत्व 
होनेसे तात्त्विक निरपेक्षत्वके प्रति विरोधित्वके अभाषसे । और व्यक्तिके साथ जातिमात्रके 
अभेद्की असिद्धि हे; व्यक्तिसमसत्ताक जो घटत्वादि तार॒श घटत्वादिमें अमेद्के अभावसे= 
घटत्वादिरूपञ्यक्तिसमानसत्ताक जातियाँ खाअ्रयभूतब्यक्तिओंसे अभिन्न नहीं हैं | और ब्यक्तिसे 
असमानसत्ताक जो ब्रह्मरूप सत्ताजाति दै, उसमें सापेक्षत्वको काल्पनिकत्व होनेसे । नीळतर” 
त्वादिमें व्यक्तिरूपत्वकी असिद्धि होनेपर सापेक्षत्वरूप हेतुके अभावसे । और अञेप्रकाज्ञात्मक 
ज्ञानके तथा ब्रह्माभेदके सापेक्षत्वको काल्पनिकत्व दोनेसे । इसी रीतिसे ' अस्ति ब्रह्म? यहाँभी 
सापेक्षत्वको काल्पनिकत्व ही है, तथाच तत्त्वतः निरपेक्षको तत्त्वतः सापेक्षके सामानाधिकरण्यकी 
र । तथा च तकाभासता नहीं दै, किन्तु-भेद यदि तत्त्वत: निरपेक्षघटादिस्वरूप होगा 
तत्वत: सापेक्ष न होगा, और परमतमें तत्त्वत: सापेक्ष तो भेद हे अतः निरपेक्षघटादिस्वरूप 


नहीं दै, तकेसप्रीचीनता ड १६ पक्ष क 
A नता हू, अतः “ यत्र तत्त्वतः सापेक्षत्वं न तत्र तत्त्वतः निरपेक्षत्वम. 


अत एव-ऐक्यस्यास्वरूपत्वे अद्वेतहानिः, मिथ्यात्वे भेदस्य सत्यत्वमसङ्घ:, यत्र 
पद्ध्यस्त, तत्र तद्विरोधि तज्हानावाध्यम्‌ । यथा इक्ताररूण्पलस, | यत्र यदेक्यं वाध्यम्‌ 
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[ परिच्छेद: २ ] सरलासम्वलिता । ८३३ 


तत्र तद्वेदस्तज्ज्ञानावाध्यः | यथा दूरस्थवनस्पत्योर्भेद इति वा । यत्र यद्ध्यस्त तत्र 
तद्विरोधि तात्विकमू , यथा व्रझण्यन्तत्वस्याध्यस्तत्वे सत्यत्तं तात्विकमिति वा व्याप्ति- 
रिति-निरस्तम्‌ । ऐक्यस्य त्रह्ममेदानक्ीकारात्‌ , विरोध्यनुरोधिनां सर्वेपां ब्रह्मणि 
करिपतत्येन तज्ज्ञानवाध्यत्वेन व्याप्तीनामसिद्धेः । ननु-ऐक्यस्य निरपेक्षत्वे तत्त्वपदारथे- 
पराणां * सत्यं विज्ञानघन ' इत्यादीनामैक्यपरमहावाक्येकवाक्यत्वाभावेन वैयर्थ्ये स्या- 
दिति-चेन्न; ऐक्यस्य स्वमकाशव्रह्माभिन्नतया स्थितिप्रतीत्यादो निरपेक्षत्वेऽपि यथा 
लक्षिताथेभेदभ्रमनिवत्तकटत्ति-जनने पदाथेसापेक्षतया स्वरूपपरवाक्यानामेकवाक्यतायाः 
सत्त्वात्‌, भेदरूपप्रतियोगिसापेक्षत्वेन तत्र सापेक्षत्वव्यवद्दरात्‌ । नच घटः परो नेति 
नञर्थस्य भेदस्येव तादारम्यनिपेधरूपत्वेन वेपरीत्यस्‌ । तादात्म्यस्य तन्निष्टासाधारण- 
ध्मेरूपत्वे भेदस्यामेदानपेग्ञत्रात्‌ । अभेदरूपत्वे भेदसापेक्षत्वेनेव तस्य तदनपेक्षत्वात्‌ । 
नचेतावता ऐक्यस्य सापेक्षत्वापत्तिः, काल्पनिकस्येएत्वात्‌ । 

अत एवेति, ऐक्यको व्रह्मस्वरूपत्व न होनेपर और सत्यत्व होनेपर अद्वैतकी द्वानि दै 
मिथ्यात्वे=ऐक्यका मिथ्यात्व होनेपर भेदके सत्यत्वका प्रसङ्ग दै=ऐक्यका मिथ्यात्व होनेपर 
भेदके सत्यत्वके प्रसङ्गो दिखलानेके लिए कई व्याक्तियाँ दिखलाते हैं-यत्रेति | जहाँ जो पदार्थ 
अध्यस्त-मिथ्या होता दै वहाँ उसका बिरोधि तज्ज्ञानाबाध्य-अध्यस्तका जो अधिष्ठान उसके 
ज्ञानसे अवाध्य होता दै, जसे शुक्तिम रजतत्व अध्यस्त दै तो वद्दापर रजतत्वका विरोधि अर- 
जतत्व शुक्तिज्ञानसे अवाध्य दै, प्रकृतमें यत्र--त्रक्षम यद्ध्यस्तम्‌=ऐक्य अध्यस्त दै तत्र =व्रहमें 
तद्विरोधि=ऐक्यविरोधिमेद तञष्ञानावाध्य-्ग्रह्मज्ञानावाध्य दै | दूसरी व्याप्ति दिखाते हँ- 
यत्र--जहॉँपर यदेकयम्‌=जिसका ऐक्य वाध्यम=ज्ञानसे निवर्त्य दै वह्ॉपर उसका भेद 
तञ्ज्ञानावाध्यः=त्राध्या धिष्ठानज्ञानावाध्य दै=जेसे दूरे स्थित दो वनस्पतिओंका भेद; यत्र= 
दूरस्थित दो वनस्पतिओंमें यदक्यमून्दो वनस्पतिओंका ऐक्य वाध्यमू-्ज्ञानसे निवत्ये दै तत्र= 
दूरेण स्थित दो बनस्पतिओंमें तद्धेद:=दूरस्थित दो वनस्पतिओँका मेद तज््वानाबाध्यः=दूरात. 
स्थित दो वनस्पतिओंके ज्ञानसे अबाध्य दै इसी रीतिसे प्रकृतमें भी घटाना । तीसरी व्याप्ति 
दिखळाते हैं जद्दॉपर जो पदार्थ अध्यरत दै, वहॉपर तद्विरोधि=अष्यस्तविरोधि तात्विक दै- 
ज्ञानसामान्यसे अनिवत्यं दै, जैसे श्रह्ममें अतृतस्वको अध्यस्तत्व द्दोनेपर तद्विरोधि सत्यत्व 
ताक्षिक दै इत्याकारक व्याप्तिओंसे, यह कथन निरस्त हुआ अतएब=शब्दका वितरण करते हैं- 
ऐक्यस्य-ऐक्यनिए श्रह्ममेदृके अनङ्घीकारसेन्ग्रह्मसे भिन्न होकर ऐक्यका सत्यत्व भी नहीं है 
और मिथ्यात्वमी नहीं दै, किम्बहुना ऐक्यको ही ब्रह्मभिन्नत्व नहीं दै, अतः त्वदुक्त दोपॉको 
अवकाश नहीं है। और बिरोध्यनुरोधिनाम=विरोधित्वेन त्वदुक्त सकठपदाथाँको श्रक्षमें 
कल्पितत्व दोनेसे तज्ज्ञानवाध्यत्येनच्य़द्ज्ञानवाध्यत्वसे व्याप्तिओकी सिद्धि न दोनेसेन्हममं 
रदनेवाळा ब्रह्मसे अतिरिक्त यदि कोई भी पदार्थ त्रह्मज्ञानसे अबाध्य उभयसस्प्रतिपन्न हो तो 

१०९-१०६ 
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८३४ अद्वेतसिद्धिः । [ विशेषतो भेद्खण्डनम्‌ ] 


उक्त व्याप्तियाँ वन सकती हैं, परन्तु ऐसा पदार्थ तो अभीतक कोई सिद्ध नहीं हुआ दैं, अतः 
व्याप्तिओंक़ी असिद्धि दै । शङ्कते नन्विति । ऐक्ष्यको निरपेक्षत्व होनेपर, तत्त्वंपदार्थपर 
जो “सत्यं विज्ञानघनः ? इत्यादि वाक्य हें उन्होंका ऐक्यपर जो महावाक्य उन मह्दावाक्योंके 
साथ एकवाक्यत्वके अभावसे पेयथ्ये होगा=ऐक्यको अपेक्षित जो जीवत्रह्मका स्वरूप 
तत्रतिपाद्कत्वेन तत्त्वमस्यादिवाक्योंके साथ सत्यादिवाक्योंका पकवाक्यत्व प्रतिपाद्य दै; 
और माप तो ऐक्यको निरपेक्ष बतळाते हैं अतः उक्त एकवाक्यता न होगी अतएव 
सत्यादिवाक्योका वेयथ्य दै, इति चेन्न; क्यों ? ऐक्यको स्वप्रकाश जो व्रह्म ताइझ 
प्रे साथ अभिन्नत्व होनेसे, स्थितिमें तथा प्रतीत्यादिमें निरपेक्षत्व होनेपर भी यथाळक्षित 
जो अर्थ तादश मर्थमें जो भेदभ्रम तादृशमेदश्रमनिवत्तेक जो वृत्ति तादृश वृत्तिके. उद्भवं 
पदार्थसापेक्षत्व होनेसे, खरूपपर जो सत्यादिवाक्य उन वाक्योंकी एकवाक्यताका सत्त्व दोनेसे 
भेदृरूपप्रतियोगि-सापेक्षत्वेन=मेदाभावात्मक जो ऐक्यरूप व्रह्म उस ऐक्यरूपप्रह्मफा भेद्रूप जो 
प्रतियोगि तादृश प्रतियोगीको सापेकष्य दोनेसे=तत्र=त्रह्मरूप ऐक्यमें प्रतियोगिसापेक्ष्वाका 
व्यवहार होनेसे जीवव्रह्मणोरभेदः इत्यादिमें प्रतियोगिषदितरूपसे व्यवहार होनेसे, ऐक्य” 
कोही सापेश्षत्व नेसे ऐक्यनिपेधरूप भेदमें सापेक्षत्ववत्‌ ब्यवहार होता दे; इस द्वैतीकी 
शक्काका अनुवादकर खण्डन करते है-नचेति | ' घटः पटो न ? यद्दाँपर नञर्थ भेदको ही तादा” 
स्म्यनिपेधरूपत्व दोनेसे वैपरीत्यम्‌=तादात्म्यको सप्रतियोगिकत्व होनेसे भेदमें सप्रतियोगिकल 
जैसा व्यवद्दार दै, तथा च वैपरीत्य दे=नच वैपरीत्य नहीं है; क्‍यों ! तादात्म्यस्यन्न्तादात्म्यको 
तज्निप्ठ-घटादिनिप्ठ असाघारणधमेरूपत्व दोनेपर भेद्स्य=्मेदको=' तदपेक्षस्वेडपि ? इति शेपः 
असाधारणधर्मरूप तादात्म्यका अपेक्षत्व होनेपर भी अभेदानपेक्षत्वात्‌=भेदाभावरूप ऐक्य 
त्मकत्रह्मानपेक्षत्व होनेसे । अभेदरूपत्वे-तादात्म्यको अभेदरूपत्व होनेपर भेदसापेक्षलेनेव” 
भेदकोद्दी सापेक्षत्व होनेसे तस्य=उक्त ऐक्यको तदनपेक्षत्वात-मेदप्रतियोगीका अनपेक्ष 
दोनेसे=मेदृका जो प्रतियोगी तादृशप्रतियोग्यनपेक्षत्व होनेसे । एतावता प्रतियोगिसापेक्षमेदरसा | 
पक्षत्वेन ऐक्यस्य-ऐक्यको सापेक्षत्वापचिः=भेदप्रतियोगिसापे्षत्वक्री आपत्ति है नचन्ऐेसी | 
शक्का नहीं करना क्या? काल्पनिक सापेक्षत्वको इष्टत्व होनेसे । 


__ अतएव-अङ्गानहानिवद्ठहरूपधीबद्‌ भेदवत्स्रूपत्वेऽपि भेदस्य सापेक्षत्वे हि यऽ 
इति-निरस्तम्‌; तत्र सापेक्षत्वनिरपेक्षत्वयोरतात्विकतया इृष्ठान्तवेपम्यात्‌ । नच मेदेः्ये | 
बमेवास्तु; भेदस्य निषेधमतियो गितया थुतत्वेन त्रह्मरूपत्वाभावात्‌ | नच तत्रामेदक्ृति म 2 
रस्त । एतेन-स्वरूपेण निरपेक्षस्याप्यमेदस्याभेदत्येन सापेक्षत्वत स्वरूपेण निरपः 
स्यापि घटस्य भेदेन सापेक्षत्वमस्तु, अवच्छेदकमेदेन सप्रतियोगित्वाभतियोगित्वे अपि | 
यथा तद्रदिति-निरस्तस्‌; भेदस्य स्वरूपतो निरपेक्षत्वे निप्मतियोगित्वे च परान प्रती. 
स्वमपि प्रति अविशिष्टतया स्वच्याघातः । नचेवमरभेदस्यापि स्वान्‌ प्रतीब परात प्रति | 
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सा...” २ 


[ परिच्छेदः २ ] सरळासम्वलिता | ८३५ 


तथासति तथात्वापत्तिः इष्टापत्तेः। घटत्वादिना भेद! परं कहिपतः स्वरूपतस्त्रभेद एव । 
तयासति परत्वं परं व्याहतम्‌ ; न स्वरूपत्त्रमपि | यत्तु सप्रतियोगिकत्वनिष्मतियोगिक- 
त्वव्यवस्था तु यस्साधारण्येन स्त्रवाचकमद्ृत्तिनिमित्तावच्छेदेन प्रतीतो प्रतियोगिप्रतीति- 
सापेक्षं, तत्सप्रतियोगिकम्‌ , अन्यत्तु निष्प्रतियोगिकमिति तन्न; भेदस्य स्वरूपत्वे तद- 
न्यत्वासिद्धेः । 


. अत एवेति। अज्ञानकी निद्रृत्तिको तथा ब्रह्मस्वरूप ज्ञानको और अमेदको स्वरूपत्त 
दोनेपरभी जैसे सापेक्षत्व युक्त दै, तेसे भेदको स्वरूपत्व होनेपरभी सापेक्षत्व युक्त दै यह कथन 
उदस्त हुआ; अतएव शब्दका अर्थ दिखळाते हॅ-जुम्हारे मतमें सापेक्षस् तथा निरपेक्षत्व इन 
दोनोंको ताच्विकत्व होनेसे दृष्टान्तके वैपम्यसे-हमारे मतमें अज्ञाननिवृत्तिस्वरूपको निरपेक्षत्व 
दोनेपरभी उससे अतिरिक्त कल्पित तथा अज्ञाननिवृत्तित्वविशिष्ट रूप सापेक्ष है ऐसी व्यवस्था 
है, परन्तु तुम्हारे मतमें ऐसा नहीं कहा जा सकता दे-कि घटप्रतियोगिकमेदस्वरूप सापेक्ष 
है उससे अतिरिक्त अकल्पित निरपेक्षघटा दिस्वरूप दै | अतः दृष्टान्तोंमें वेपम्य है । भेदमेंभी 
अभेद्वत्‌ व्यवस्था हो; नच=एऐसी व्यवस्था नहीं दो सकती है । क्यों ? भेदको निपेधप्रति- 
योगित्वेन ' नात्र काचन भिद्रारित ? (नु० उ०ता० ८) नेहनानास्ति किश्वन ( वृ० ४।४।१९ 
इत्यादि श्रुतिओमे बोधितत्व होनेसे ग्रह्मरूपत्वके अभावसे तत्र=मेदरमें अभेत्रश्चति दै नच= 
नहीं है । एतेन-स्वरूपसे निरपेक्ष अभेदकोभी जैसे अभेदत्वेन सापेक्षत्व दै पैसे स्वरूपसे निरपेक्ष 
घटकोमी मेद्त्वेन सापेक्षत्व रहो । ओर अवच्छेदकमेदसे घटप्रतियोगित्त्ाप्रपियोगित्व ये दोनों 
असे अभेदस्थलम है, तसे भेदस्थलमंभी हो यद्द कथन निरस्त हुआ । एतेन शठ्दका अर्थ करते 
ह-मेद्को स्वरूपसे निरपेक्ष्व और निष्प्रतियोगित्व होनेपर, अरन्योके प्रति जैसे उसको भेदता 
है तेसे स्के प्रतिभी अविशिष्टता दोनेसे स्वका व्याघात होगा,=स्वरूपतः निरपेक्ष तथा 
निष्प्रतियोगिकभेद्कों यदि घटका भेद'कह सकते हैं, तो भेदका मेदुमी कह सकते दें स्वको 
द्वी स्वसे भिन्नत्वकी आपत्ति होनेसे स्वका व्याघात दै । नचेति। अमेदस्यापिस्त्रह्मस्वरूप 
ऐक्यकोभी स्वान्‌ प्रतीव-जीवोंके प्रति तथा ईश्वरके प्रति जैसे ऐक्य दै, तैसे परान प्रति 
अविद्यादिकोंके प्रति तथासति=निरपेक्षत्व होनेपर तथात्वापत्तिः=एकत्वकी आपत्ति है; नच= 
ऐसी आशक्का नहीं करना, क्यों ? इष्टापत्तेः=इष्टकी आपत्ति द्दोनेसे; श्रह्मरूप एक पदार्थमें 
घटस्वपटत्वादिरूपसे भेद कल्पित हे । और घटादिका स्वरूप तो व्रह्मह्दी है । अतः त्रह्मका 
घटाद्विके साथ ऐक्य अन्याद्वत दै फलतः पटादिमें ब्रह्मपरत्वन्त्रह्मभिन्नत्व व्यादत दै, त्रह्मस्बररूपत्व 
व्याइत नहीं दै घटादिको व्रह्ममें कल्पितत्व दोनेसे । यत्तिति | सप्रतियो गिकत्व और निष्प्रति- 
योगिकृत्व इन दोनोंकी व्यवस्था तो यत्‌=नो अभावादिक स्ववाचकप्रद्रत्तिनिमित्तावच्छेदेनर 
स्ववाचक=अमावादिपद्‌ उसकी प्रद्वचिका निमित्तरअभावत्वादिरूप निमित्त तारदानिमित्ताव- 
च्छेदेन=तारशनिमितावच्छिन्न प्रतीतिमें प्रतियोगिप्रतीतिसापेक्ष दै, ततूऱवद्द अभावादिक 
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८३६ अद्वैतसिद्धिः । [ विशेषतो भेदखण्डनम्‌ | 


सप्रतियोगिक दै, असाधारण्येनका विबरण स्ववाचक इत्यादि है अन्यत्‌ निष्प्रतियोगिक द्दै। 
इति यत्‌ तत्‌ तु न; क्यों ! भेदस्य स्वरूपत्वेनभेदको पटादिका स्वरुपत्व होनेपर तदन्यत्वा- 
सिद्धेः=घटादिस्विरूपमे सप्रतियोगिकत्वविशिष्टान्यस्वकी असिद्धिसे-जवकि घटमें सप्रति- 
योगिकत्वविशिष्ट जो भेद तादृ भेदस्वरूपता है, तव उसमें तद्न्यत्वरूप नित्यप्रतियोगिकत्व 
कैसे रद्द सकता है । 

एतेन--एकस्यार्थस्य लघुत्वकटिनत्वादिना उल्लेखेन निरपेक्षत्वेषपि अशुरुत्वा- 
द्रवत्वादिना उछेखेन सापेक्षत्वमपि यथा, तथा घट इत्युछेखेन निरपेक्षस्यापि भेद 
इत्युल्लेखे सापेक्षत्वोपपत्तिरेति-निरस्तम; शब्दानुछेखे सापेक्षनिरपेक्षयोरनुभवाच | 
लयादिवत्‌ नजनुछेखमात्रेण इष्टान्तासम्प्रतिपत्तश्, नच-एकस्येव गमनस्य गच्छ- 
तिचलतिशब्दोळखाभ्यामेकस्येव च प्रयत्नस्थ करोति प्रवत्तते इति शब्दोळेखाभ्यां 
कमेसापेक्षत्वनिरपेक्षत्वयोः शब्दखमावप्रयुक्तिदशनादत्रापि घटमेदशब्दोछेखेन सापे- 
्षत्वनिरपेत्वे स्यातामिति वाच्यम्‌ , अर्थगतसकमेकत्वादीनां शब्दस्त्रभावानधीनत्वात्‌ । 
त्युत एकस्मिन्नेत्र तपघातात्रयेभेदेन तयोदेशनात्‌ तपति ऋपिस्तपति पृथिवी सविते- 
त्यादौ । एवञ्च दृष्टान्तेपु अथैभेद एव; फलं घालथ इति मते संयोगरूपार्थभेदात्‌ 
पतान्तरे तृत्तरसंयोगावच्छिन्नरपन्दस्य गम्पर्थल, पूर्वविमागफछकस्पन्दस्य चलत्यथे्वम्‌। 
अनुकूल्यत्नस्य करोल्ययेलं यन्नमात्रस्य यत्यथेत्वमिति । नच-मेदलमेव सापेक्षम्‌} 
नतु भेद इति-्राच्यम्‌; सापेक्षतया विदेष्यस्येवानुभवात अन्यथा घट्परतियोगिर्क 
भेदमित्युछेखः स्यात्‌ | 

एतेन--एक अर्थका लघुस्वकठिनत्वाद्रिपसे उल्लेख होनेसे, निरपेक्षत्व ददोनेपरमी 
अगुरुत्वसे और अद्रवत्वादिसे उल्लेख होनेसे, जेसे सापेद्षत्वमी है तेसे “ घटः? इत्याकारकं 
उल्लेखसे निरपेक्ष घटकोभी । “मेदः? इत्याकारक उल्लेख होनेपर सापेक्षत्वकी उपपत्ति दे यह 
कथन खण्डित हुआ, एतेन शब्दका विवरण करते हैं शब्दसे उल्लेख न होनेपरभी सापेक्ष निर 
पेक्षका अनुभव होनेसे । और लयादिवत्‌., नञूके अनुहेखमात्रसे दृष्टान्तकी असम्प्रतिपत्िं 
सेभी=नके न होनेपरभी जैसे ळ्यादिपद्से कारणमें कार्यका ध्वंसत्वरूप अथे प्रतीत होता दै? 
तैसे उघुक्रडिनादि पर्दोसेभी गुरुत्वशून्यत्वरूप और द्रवत्वादिशन्यत्वरूप अर्थ प्रतीत होता दै! 


तथाच सापेक्षत्व वहॉपरभी दै अतः इष्टान्तकी असिद्धि दै । शङ्कते नचेति | जैसे गमनरू | 
एक क्रियाको सकमक गच्छतिशब्दूसे उद्धेख दोनेप्रर कर्मसापेक्षत्व प्रतीत होता है और अकमॅक . 
चलतिशव्दसे उद्लेख दोनेपर कर्मनिरपेक्षत्व प्रतीत होता दै; और जैसे एकद्दी यत्नको सकर्मेक | 
शब्दुके योगसे कमसापेक्षत्व प्रतीत होता है और अकर्मकताके योगसे कमैनिरपेग्रत प्रतीत १ 
होता है और भेदशब्दसे सापेक्षत् प्रतीत होता दै । इस अर्थको द्वैती दिखळाता दै । एकदी | 
गमनको गच्छतिशब्दोह्िखसे तथा चछतिशब्दोड्ेखसे शब्दस्वमावप्रयुक्त क्रमशः सापेक्षत्वके तथा र 
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[ परिच्छेदः २ ] सरळासम्वलिता । . ८३७ 


निरपेक्षत्वके देखनेसे ओर एकही प्रयत्ना करोति शव्दोह्ेखसे, शढदस्वभावयुक्त तथा प्रवत्तते 
शब्दोह्लेखसे शञ्इस्वभावप्रयुक्त क्रमशः सापेक्षत्वके और निरपेश्षत्वके देखनेसे अत्रा पि=प्रक्रतमेंभी 
घटशव्दोल्लेखसे और भेदशब्दोह्लेखसे एकद्दी पदार्थमें निरपेक्षत्व और सापेक्षत्व ये दोनों रहे इति 
नच वाच्यम्‌ ; क्‍यों ! अर्थगतसकर्मकत्वा दिकोंको शब्दस्वभावफे अघीनत्र न दोनेसे। एक शब्दसे 
प्रतिपाद्यत्व होनेपरभी सकमेकत्व तथा अकमेकत्व इन दोनोंके देखेनेसेभी, सफर्मकत्व अकमेक- 
त्वको शब्दस्वभावाधीनत्व नहीं दै, इस अर्थको कहते हैं, प्रत्युतेति | एकद्दी तपधातुमें अर्थमेदसे 
“ तपति ऋपिः? “ तपति पृथिवीं सविता? इत्यादिमें तयो!=सकर्मकत्व तथा अकर्मकत्व इन 
दोनोंके देखनेसे। और ऐसा होनेपर दट्टान्तमे अर्थमेदद्दी दै-फलं धात्वथे इति मते=फछ दी 
घातुसे वाच्य दै, और व्यापार आख्यातका अथे दै, इस मण्डनमिश्रके मतमें, तथा फल व्यापार ये 
दोनों घातुसे वाच्य दें इस वैयाकरणमतमें संयोगरूपाथेभेदात्‌=संयोगरूप जो गम्यथ उसको 
चलिके अर्थसे भिन्न होनेसे । मतान्तरे=्तार्किकादि मतमें उत्तरसंयोगावच्छिन्न जो क्रिया तादा 
क्रियाको गम्यर्थत्व दै=संयोगाचुकूछक्रियात्वेन गमिवाच्यत्व है; और पूवेदेशका विभाग फळ 
नहीं दै, जिस स्पन्दका तादश स्पन्दक्रियाको चल्त्यथेत्व दै=पूर्वदेशविभागाफलक क्रियात्वेन 
क्रिया चरिवाच्या दै=चलिको स्पन्दिसमानार्थकस दै, और स्पन्दिको ईपचडनार्थकत्व दै और 
विभागाफळक क्रियाको दी इपचचळनरूपता हे, और पूर्वदेशविभागसे पूवेदेशीयोत्पत्तिक विभाग 
लेना चाहिए ऐसा होनेपर क्रियामात्रको पूवदेशसे विभागजनकत्व दोनेपरभी हानि नहीं । 
अतएव वैयाकरणोंने “ दधि स्पन्दते? यद उदाहरण दिया दै, जब दधि पू्वदेशसे विभक्त होकर 
भी पुनः पूवेदेशसे संयुक्त द्ोता दै, तव कद्दा जाता दै, “ दधि स्पन्दते? अनुकूल्यत्मको करो- 
तिका अर्थत्व दै और यत्नमात्रको यत्यर्थत्व दै । नचेति । भेदत्व ही सापेक्ष दै, भेद सापेक्ष नहीं 
दै, इति नच वाच्यम्‌ क्यों !सापेक्षत्वेन, विशेपस्येव्भेदसरूपका दी अनुभव होनेसे । 
अन्यथा=मेदस्वको दी सापेक्षत्व द्दोनेपर घटप्रतियोगिक भेदूत्व दै, ऐसा उलेख होगा । 
एवेनमावाभावस्वरूपत्वान्नान्योन्याभावता पृथक्‌ इत्युक्तेः न स्वरूपमात्रं 
भेदः; किन्त्वन्योन्याभावः; स च वस्तुनः सबिश्ञपोऽभिन्न इत्युक्तेथ्न घटादिरेव भावा- 
भावरूपतया मेद इति निरस्तम्‌; घटतदभावस्थले भावस्राभावत्तयो विरुद्धत्वेन कल्पनात्‌ 
कथं तदाश्रयेक्यं ? नच-अविद्यानिदृ्तिअद्वेतयोरपि कयं ब्रह्मेक्यमिति-याच्यम्‌ अस्मन्मते 
तत्र अभावत्वस्य कल्पितत्वेन मायिकतया बिरोधाभावात्‌ तब तु द्र्योरपि तात्तिकत्येन 
विरोधस्य दुष्परिद्ारत्वात्‌ अत एव-तत्तादात्म्यायोग्यत्वं वा, तदैक्यप्रमित्यबिपयत वा 
6 ५ धित्व ७ ? 
यत्र यददशन तत्र तत्तादात्म्याध्यासविरोधित्वं वा, स्ाधत्तियत्किश्विद्ध्मानाधारनिष्ठय- 
त्किञ्चितधर्मानाधारत्वस्वरूपं वा स्वाइत्तियत्तिश्िद्धर्माधारानिप्॒पर्माधारत्रूप वा 
स्वरूपत्वं तदमेदत्वम्‌; अनाधारत्व॑ चाघारराहियम्‌, नत्वाधारादन्यत्वमिति नान्यो- 
न्याभ्रय इति-निरस्तम्‌; स्वरूपत्वे सापेक्षत्वानुपपत्ते; अतिरेके अनवस्थानात्‌ अत्यन्ता- 
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८३८ अट्वैतसिद्धिः । [ विशेपतो भेद्खण्डनम्‌ ] 


भावान्योन्याभाबयोरेक्यापत्तेः प्रमितिदशुनादिघटितत्वेन चक्षुराद्यगम्यतापत्ते्च | किञ्च 
भेदस्य घटस्वरूपत्वे तन्निरुपकमरतियोगिनोऽपि तत्स्वरूपतापत्तिः नहि भेदस्वरूपमात्रं 
घट! किन्तु पटप्रतियोगिकभेद्‌ इति । 

एतेन-पृथकू=्घटसे एथकू-भूत वस्तुमे अन्योन्याभावता=्घटान्योन्याभावत्व न= 
नहीं दै, भाव तथा अभाव एतदुभयरूप होनेसे, इस उक्तिंसे और स्वरूपमात्र भेद नहीं दै, 
किन्तु अन्योन्याभाव दै, सच-वबह अन्योन्याभाव तो वस्तुना=स्तुफे साथमे अविशेष हुआ, 
अभिन्न दै, इस उक्तिसे घटादि दी भावाभावरूपत्येन भेद हैन विशेपनामक एक भिन्नपदाथे 
द्वैती मानता दै, इसका निरूपण तथा खण्डन आगे आनेवाला दै, ? यह कथन निरस्त हुआ; 
एतेन शब्दका अर्थ दिखलाते हैं घटस्थलमं और घटाभावस्थळमें भावत्व तथा अभावत्व इन 
दोनोंक्रो विरुद्धत्वेन कल्पन ददोनेसे, तदाश्रय=भावत्व तथा अभावत्व एतदुभयाश्रयका ऐक्य 
कैसे है=भावस्प्र तथा अमावत्त इन दोनोंका बिरोध अनुभव सिद्ध हे, अतः एक आश्रयमें इन 
दोनोंकी कल्पना नहीं की जा सकती है, तब इन्द्रोफे आशयका ऐक्य कैसे हो सकता है और 
जय आश्रयका ऐक्य नहीं वन सकता है तव भेदको घरस्वरूपताभी नहीं हे। अविद्यानि- 
हक््यद्रेतयो र॒पि--अभावरूप जो अविद्याकी निवृत्ति तथा अभावरूप जो अद्वेत इन दोनोंकीमी 
भावरूप श्रह्मफे साथ एकता कैसे दे, इति नच वाच्यम्‌, क्यों ! हमारे मतमें तत्र=्ग्रह्ममे अभा- 
वत्वक्रो कल्पितत्व होनेसे मायिकरबसे विरोधके अभावसे | और तुझारे मतमें तो भावत्व 
अभावत्व इन दोनाँको तात्त्विकत्व होनेसे, विरोधको दुष्परिद्दरत्व होनेसे । जिस अन्योन्या- 
अयकी घटादिस्वरूपता देती सिद्धकर रहा दै और सिद्धान्ती खण्डनकर रद्दा दै, उस अन्यो- 
न्या्यके अन्य छक्षणोंका अनुबादकर दूपित करते दैं-अतएवेति । तत्तादात्म्यायोग्यत्वम्‌ , 
तद्भेद्स्वम्‌ , इसी रीतिसे आगेमी अन्वय करना चाहिए; घटमें पटका भेद, पटतादात्म्या- 
योग्यत्बरूप है, पटमें घटका भेदू घंटतादात्म्यायोग्यत्वरूप दै, वा=अथवा-तदेक्य=पटेक्यप्र- 
मित्यविपयत्वरूप घटमें पटका भेद हे, या यत्र-घटमें यदशेनम्‌=पटमेदका ददन दै, तत्र= 
घटमें तत्तादात्म्याध्यास=पटतादात्म्याश्यासविरोधित्व दै, वही पटका घटमें मेद है-जद्दापर 
जिसका दर्शन जिसके तादात्म्याष्यासका विरोधि हो, वहाँपर तत्तादात्म्यविरोधित्वका नाम 
तङ्गद्त्व हे-जैसेकि घटमें पटके भेदूका दर्शन पटतादात्म्याध्यासका विरोधी है, उस घटम जो 
जो पटतादात्म्यविरोधित्व दै, बद्दी पटका भेदृत्व है । अथवा स्ववृत्ति जो यत्किच्चित्‌ धर्म 
तादृश घमेका जो अनाधार तादश अनाधारनिए जो यत्किध्वित्‌ धर्म तादृश धमोनाधारत्वरूप 
तज्ञेदस्व दैन्स्वद्त्तिऱ्घटबृत्ति जो यत्‌किश्िद्धमे-घटत्वरूप धर्म ताइश धर्मका जो अनाधार= 
पटपदार्थ, तक्निप्ठन्पटनिष्ठ जो यत्किञ्चिद्धमे-पटत्वरूप धमे ताददा धर्मानाधारत्व घटमें दै यहद 
घरमे पटमेदृत्व है; अथवा स्वाबृत्ति जो यत्किब्चिद्धमे ताइश धर्मका जो आधार तादृश आधारमें 
PN भई. टे थमोषारत्व ही तञ्रेदृत्व है-स्वाहत्ति-घटमें अदवस जो यतृकिश्चिद्धमेः 

रसूपधन, उस घमका जो आधार-पटवस्तु वद्निछ जो धमे--बटत्वरूप धर्म तदाघारत्व 
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[ परिच्छेदः २ ] सरलासम्बलिता । ८३९ 


घटमें है, यह घटमें पटमेदत्व है, और अनाधारत्व आधारराहिलरूप है, आधारान्यत्वरूप नहीं 
अतः अन्योन्याश्रय नहीं है; यह कथन निरस्त हुआ। अत एव शब्दके अर्थका विवरण करते दद 
स्वरूपत्ये=उक्त अयोग्यत्वादिको घटादिका स्वरूपत्व होनेपर सापेक्षत्वकी अनुपपत्तिसे, और 
भेद होनेपर अनवस्था होनेसे । और उक्त अयोग्यत्वादिक्रो योग्यत्वादिका अत्यन्ताभावरूपत्व 
होनेपर अत्यन्ताभाव तथा अन्योन्याभाव इन दोनोंके ऐक्यकी आपत्तिसे । और भेदके स्वरू- 
पोंको प्रमितिसे तया दशनादिसे घटितत्व दोनेसे चक्ुराद्रिसे अगम्यस्वकीभी आपत्तिसे, अव 
इस पक्षमें दूपणान्तरका उद्भावन करते दैं-किञ्चेति । भेदको घटस्वरूपत्व होनेपर=* पटप्रति- 
योगिको भेदः घटस्वरूपः? यहाँपर पटभेदको घटस्वरूपत्व होनेपर तन्निूपक=भेदनिरूपक 
प्रतियोगीकोभी तत्स्वरूपता=घटस्वरूपताकी आपत्ति है क्योंकि भेदरूप ही घट नहीं है किन्तु 
पटप्रतियोगिक भेद्रूप घट हे । 
नचु--नायं दोपः; भेद्भतियोगिन उपलक्षणत्वेन स्त्रूपतायामनन्त्रयात्‌ अन्यथा 
दुःखनिट्टत्ते; पुमथेतया दुःखस्यापि पुमैत्वम्‌ दोपाभावर्प साधकताप्रयोजकत्वे दोप- 
स्यापि साधकताप्रयोजकत्वं, अद्तव्याइत्त्यज्ञाननिदत्त्योरज्ञानादिभकाशख्पज्ञानस्य च 
्रहमरूपत्ये अऱ्तादीनामपि तद्रूपत्वस्‌, अज्ञाननिदृत्तेमोक्षत्वे अज्ञानस्य च मोक्षत्वं च 
स्यात्‌। नच लम्वकर्णादो कर्णादेविशेपणतयान्वयद्ञनाद्त्रापि तथा, चित्रखादिपु 
अनन्वयात्तयेव कि न स्यात्‌? अन्यथोदाहृतस्थले अगतेः । नच प्रतियोगिनः उपलक्षणत्ये 
तदद्ञानेऽपि काकाज्ञाने ग्रहज्ञानवत्तज्ज्ञानापत्तिः; इष्टापत्तेः, अन्यथोदाहृतागतेश्च । केचित्त 
प्रतियोगिनोऽनन्त्रयेऽपि “ शब्द! अनित्यः ' इत्यादो शब्दत्वादेविशेषणत्वमिबात्रापि 
प्रतियोगितया निरूपकत्वमात्रेण बा पटस्य घटरूपतामापादयामः; किन्तु समानाधिकरण- 
प्रतीतिविपयस्वरूपं प्रतिप्रतियोगितया निरूपकत्वेन अभेदनिरूपकभतियो गित्रत्‌ । 
नचाज्ञाननिहत््यादय; न समानाधिकरणप्रतीतिविपयाः। भेदस्तु घटः पटो नेति समाना- 
धिकरणपती तिबिपयः । अन्यथा सम्रानाधिकरणनिपेधचुद्विविपयत्तं भेदलक्षणं न स्यात्‌। 
शङ्कते नन्विति | यहद दोप नहीं दै, प्रतियोगीको उपळक्षणत्व दोनेसे खरूपतामें अनन्व- 
यसे। अन्यथा=उपलक्षणत्वक दोनेपरभी स्वरूपतामें अन्वय दोनेपर दुःखकी नियृचिको पुरुपार्थता 
दोनेसे दुःखकोमी पुरुपार्थत्व होगा, ओर दोपाभाबको साधकतामें प्रयोजकत्व होनेपर दोपकोभी 
साधकताके प्रति प्रयोजक्त्व होगा, और अनृतकी व्याश्रृत्तिको तथा अज्ञानफी नित्रृत्तिको एवं 
त्रझ्मरूपता होनेपर अनृतादिको भी श्रह्मरूपत्व होगा, और अज्ञानक्री 
निद्वत्तिको मोक्षत्व ददोनेपर अज्ञानकोभी मोक्षत्व द्वोगा । लम्बकणा दिम कर्णा दिका विज्ञेपणतया 
अन्वय देखनेसे अत्रापि=मेदप्रतीविस्वळमॅंमी तथा=विशेपणतया प्रतियोगीका भान दै, नेच- 
तथा नहीं है। क्‍यों ? चित्रग्वादिपु=चित्रगुः, काशीवासी समागतः इत्यादिमं विश्वेषणतया 
अन्वय न देखनेसे किन्तु उपलक्षणविधया भान देखनेसे तथेत्र-उपलक्षणबियैव क्‍यों न अन्वय 
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हो । अन्पथा=उपलक्षणविधया अन्वय न मानों तो दुःखनिबृत्त्यादिरूप उदाहृत स्थळमें अग- 
विसे । कोई लोग तो प्रतियोगीका अन्वय न होनेपरभी “ शब्द! अनित्यः * इत्यादिमें शब्दः 
त्वादिको जैसे विशेषणत्व दै, तैसे यहाँपरभी विशेषणत्व दै, ऐसा कहते हैं इति चेश; क्योंकि 
हमलोग ' पटभेदो घटस्वरूपम्‌ ? इस रीतिसे अन्वयनिष्ठत्वेन पटको घटरूपत्वका आपादून नहीं 
करते हैं; अथवा प्रतियोगितया निरूपकत्वमात्रसे पटको घटरूपताका आपादन नहीं करते हैं, 
किन्तु समानाधिकरण जो प्रतीति तादृश प्रतीतिका विपय जो स्वरूप तादृश विपयस्वरूपके 
प्रति प्रतियोगितया निरूपकत्वेन, अमेदनिरूपकमतियोगिवत्‌= नीडं महत्‌ सुरभि सरोजम्‌? 
इत्याकारक जो सामानाधिकरणप्रतीति ताइशप्रतीतिविषयीभूत जो अभेद्स्वरूप उस स्वरूपके 
प्रति प्रतियोगितया निरूपक नीळादिको जैसे सरोजरूपता दोती दै, तद्रत्‌। अज्ञाननिवृत्त्या- 
दिक समानाधिकरणप्रतीतिफे विपय नहीं हैन अज्ञाननित्रत्तिः ब्रह्म  ' कपाछं घटनाशः › इत्या- 
दिरूप समानाधिकरणप्रतीति नहीं होती दे, किन्तु ' कपाळे घटो नष्ट: ! ब्रह्मणि अज्ञानं नष्टम्‌ 
ऐसी प्रतीति होती है. अतः अज्ञानको ग्रह्माभिन्नत्वकी आपत्ति नहीं दै, ओर भेदको ' धटः 
पटो न? इस रीतिसे समानाधिकरणप्रतीतिका विपयत्व है अन्यथा समानाधिकरण जो निपेध- 
बुद्धि तादृशवुद्धिविपयत्वरूप भेदका लक्षण न होगा । 

एतेन-- पुरुपार्थ दुःखमिव ब्रहम्यञ्गानवत्तथा मोक्षे च मोइवन्ान्तगेते कुम्मादिकं 

« पटे | तरस्थत्वेऽपि कुम्भादेरप्रतीतौ न भेदधीः । अद्घानादेरप्रतीतो तड्भान्यादिप्रतीतिवत्‌ 

इति-निरस्तम्‌ । किञ्च बिदारणात्मनो भेदस्य घट्खरूपत्वे घटस्यापि विदारणं 
स्यात्‌ । एवं तदवयवानामपीति परमाणुरपि नेक इति झन्यतापत्ते; एकाभावे तत्समा- 
हाररूपानेकस्याप्यमावात्‌ । 

पतेन=उक्त कथनसे पुरुपार्थमें जैसे दुःखअन्तगेत नहीं दे, और ब्रह्मम जैसे अज्ञान- 
अन्तर्गत नहीं है और मोक्षमें जैसे मोहरूप अज्ञान-अन्तर्गत नहीं है तेसे कुम्भादिक पटमें 
अन्तर्गत नहीं दै, और जैसे तटस्थभूत अज्ञानादिकी प्रतीति न द्दोनेपर अज्ञानादिकी निवृ- 
त्तिकी प्रतीति नहीं होती दै तैसे कुस्भादिको तटस्थत्व होनेपर भी कुम्भादिकी अप्रतीति होने 
पर भेद भी प्रतीत नहीं होता है यह कथन निरस्त हुआ | किच्च विदारणात्मक भेदको 
घटस्वरूपत्व होनेपर घटकाभी विदारण द्दोगा=स्वसे भेद होगा ऐसही उसके अवयबॉका भी 
स्वसे भेद दोगा-परमाणु भी एक नहीं दे इस रीतिसे शूल्यताकी आपत्तिसे। एकका अमाव 
दोनेपर एकसमाददाररूप अनेकके भी अभावसे । 


ननु--अबिदारणात्मकस्यामेदस्य व्रह्मरूपत्वे पारपार्थिकब्रह्मणो व्यावद्दारिक- 
प्रातिमासिकशून्येरपि अविदारणे तदेक्यम्रपि स्यात्‌ नच जीबाभेद्‌ एव स्वरूपम्‌ नतु 
घराद्यमेद!, i धत्रापि पटा(दभ्यो भेद एव घटस्वरुपम्‌, नतु स्वस्मादिति सममिति 
चेन्न; स्वरूपत्ये भेदस्य स्तज्ञानाप्रतिबध्यज्ञानप्रतियोगिकत्वे स्वस्वरूपत्वेना मेदवत्खमति- 


Soe mes Ss ID sn 5 tn = 


NTI POPP Tid 


६.५, 
डू 
Fs € ५५० = eins अस आमि Sp 
se त ७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





बळ... 
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योगित्वनियमेन स्वविदारकत्वस्यावह्यकत्बात्‌ | घटधर्मेषु पटप्रतियोगिकभेदत्ववत्‌ घट- 
प्रतियोगिकभेदत्वस्यापि अभ्युपगमात्‌ पटात्‌ भिन्नो घट इतिवत्‌ घटाद्धिन्नो घट इति 
प्रतीतेवैज्जलेपाच । यक्ष स्तरसमाद्विदारकत्वे अवयवानां विभागेन सूक्ष्मत्वमेव स्यात्‌ , 
` नतु शून्यत्रस्‌ नहि शून्यसेयोगात्‌ किचिदुत्पन्ममिति तन्न; विभाजकत्वं न विदार- 
कत्वम्‌ । किन्त्वेकत्वविरोधित्वम्‌ तथाचेकस्याभाये अनेकस्य सुतरामभावाच्छून्यतायामेव 
पर्यवसानाच्च । 

शङ्कते नन्विति | अविदारणात्मफ अभेद्को व्रह्म्ररूपत्व होनेपर पारमार्थिक प्रह्मका 
घटादिरूप व्यावहारिकके साथ और शुक्तिरूप्यादिरूप प्रातिभासिकफे साथ तथा झून्यके साथ 
अविदारण होनेपर-तदेक्यमपि=्व्यावह्दारिकादिकि साथ ऐक्यभी होगा, यदि यों कहो कि 
जीवका अभेद्‌ ही स्वरूप दै घटादिका अभेद स्वरूप नहीं तव तो हमारे मतमेंभी पटादिकोंसे 
भेदद्दी घटका स्वरूप है घटसे घटका भेद घटका स्वरूप नहीं इस रीतीसे समाधान समान ही 
है, इति चेन्न; क्यो ? स्वरूपत्वे भेदस्य=धटादिनिप्रभेदृको घटादिस्वरूपत्व होनेपर स्वज्ञाना- 
प्रतिवध्यङ्ञानप्रतियो गिकत्येस्वस्य ज्ञानम्‌. स्वज्ञानम्‌ ; स्वज्ञानेन अप्रतिवथ्यं ज्ञानं यस्य तत्‌ 
स्ज्ञानाप्रतिवध्यज्ञानम्‌ , तत्प्रतियो गिकत्ये,-स्वशब्दसे भेदका ग्रहण दे, उसके ज्ञानसे, अप्रति- 
यध्यज्ञान उसीका दे तत्मतियोगिकत्व दोनेपर स्वस्वरूपत्वेन=स्वप्रतियोगीको स्वस्वरूपत्व 
होनेसे अभेदवत्‌ स्त्रप्रतियो गिकत्वके नियमसे स्वविदारकत्वको आवइयकत्व होनेसे । घटधमाँमं 
प्टप्रतियो गिभेदत्ववत्‌ घटप्रतियो गिकभेदत्वकाभी भभ्युपाम होनेसे । पटात्‌ भिन्नो घटः | इस 
प्रतीतिकी तरह * घराद्धिन्नो घटः ? इस प्रवीतिको वज्ञलेपत्व दोनेसे । स्वस्माद्विदारकत्वे= 
स्वसे विदारकत्व होनेपर अवयर्वोके विभागले सूक्ष्मत्व होगा, शून्यत्व नहीं होगा, क्योंकि 
झून्यके संयोगसे कोई वस्तु उत्पन्न तो नहीं इई दै, यतः उस वस्तुके विभागसे शून्य रद्द जाय 
जैसे कि परमाणुसंयोगसे अ्यणुक उत्पन्न द्ोता है तो व्यणुकके विभागसे परमाणु अवशेप रह 
जाते हैं, इति यत्‌ तत्‌ तु न; क्यों ? विभाजक्रत्वरूप विदारकत्व नहीं है, किन्तु एकत्व- 
विरोधिस्वरूप दवै । तथाच एकका अभाव द्दोनेपर अनेकका सुतरां अभाव होनेसे झन्यतामें ही 
पय्यंबसान होनेसे । 

पतेन विदारकलवित्रादेः खसम्बन्धिन्येव विदारकत्वम्‌ नतु स्वस्मिन्निति भेद- 
अत्‌ स्वरूपं तदा स्वं न विदारयेत्‌, किंच भेदस्य न बिदारकतम्‌; भावव्युत्पत्त्या 
बिदारणत्वात्‌ । तथाच स्वरूपभेदेन घटस्य न विदारणं स्यात्‌; खट्टत्तिविरोधादिति- 
निरस्तम्‌ भेदस्य विदारणरूपविभागात्मकत्वेन विभागस्य विमञ्यमानद्ृचित्वनियमेनावय- 
वानवस्थया झूत्यतापत्तेस्तादवर्थ्यात्‌ । अत एव बिभागरूपविदारणात्मा न भेदः कित्व- 
न्योन्याभावः धातूनामनेकाथेत्वात । तदुक्तं क्रियाबाचित््रमार्यातुमेकोऽप्यरथः प्रददयेते । 
६ प्रयोगतोऽचुसच्ेव्या अनेकार्या हि धातवः ।? इति अन्यथा संयुक्तयोभिन्नाविति 
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८४२ अट्रेतसिद्धिः । [ विशेषतो भेद्खण्डनम्‌ ] 


व्यवहारो न स्यादिति-निरस्तय ; अन्योन्यामावस्वरूपत्वे कपालादिरूपाश्रयप्रतियोगि- 
कभेदस्य, घटादिख्पाभ्रितरूपतया स्वभतियोगिकभेदाश्रयत्वादेकत्व कपालादिपु भज्येते- 
त्यवयवानवस्थया शून्यतायामेव पयेवसानात । 


एतेनेति--विदारक जो लवित्रादिक हैं उन्हॉको स्वसम्बन्धिमें ही विदारकत्व हे, स्वमें 
विदारकत्व नहीं, अतः भेद यदि स्वरूप है तो स्वको विदारित न करेगा किच्च भेदको विदार- 
कत्व नहीं है, “ भेदनं भेद; ” इस भावव्युत्पत्तिसे भेदको विदारणत्व होनेसे, फळतः स्वरूप 
भेदूसे घटका विदारण न होगा, स्मे स्वश्वत्तिक विरोधसे-घटीभूत भेदसे स्वात्मभूत घटका 
विदारण न होगा, स्मे रववृत्तिताके विरोधसे यह कथन निरस्त हुआ, एतेन शब्दका विवरण 
करते हैं-भेदको विदारणरूप जो, विभागरभिदा तदात्मकत्व होनेसे विभागस्य=भिदाको 
बिभज्यमान=भिद्यमानमें वृत्तित्वके नियमसे अवयवोंकी अनवस्थासे शून्यतापत्तिका तादवस्थ्य 
होनेसे । अत एवेति । विभागरूप बिदारणात्मा भेद नहीं दै । किन्तु अन्योन्याभाव है, धातु- 
ओंको अनेकार्थत्व होनेसे । सो कहा है क्रियावाचित्व कहनेके लिए एकभी अर्थ दिखलाया 
जाता है प्रयोगसे अथांनुसरणीय हैं, क्योंकि धातु अनेकार्थ होते हैं अन्यथा भिदिर विदारणे 
(रु० उम० अ०) इस उत्तिसे विदारणरूपद्दी अथे होनेपर संयुक्त दो पदार्थों ' भिन्नो ' 
इत्याकारक जो व्यवहार होता है वह न होगा, यह निरस्त हुआ; अतएव-शब्दका अर्थ दिख- 
छाते है-अन्योन्याभावरूपत्वे=भेदको अन्योन्याभावस्वरूपत्व होनेपर कपालादिख्पाश्रयप्रति" 
योगिकभेद्स्य=घटादिका कपाढादिरुप जो आशय तादृश आश्रयप्रतिक जो भेदू-कपाला- 
दिका भेद उस भेदको घटादिरूपाश्चितरूपतया=घटादिरूप जो कपालादिके आश्रित पदार्थ 
तदर्पतया=षटादिरूपता होनेसे, स्वप्रतियोगिकमेदाश्रयत्वात्‌ः्स्वप्रतियोगिक जो घटादिरूप 
भेद तादश घटादिरिपभेदाअयत्व होनेसे कपालादिमें एकत्वभी न होगा-एकत्व सिद्ध न दोगा” 
इस त अवयवोंकी अनवस्थासे शुन्यत्वमें ही पर्य्यवसान होनेसे । स्वशव्द्से कपाळका 
ग्रहण दई । 


अतएव--नानेकत्वेकाथसमवायिना भेदेन एकत्व निराङृत्य तेन पुनरेकत्वनिरा- 
करणं युज्यते, उपजीव्यविरोधादिति-निरस्तम्‌ , अनेकत्वमस्पृष्ठेव स््रतियोगिकमेदः 
मात्रेण ऐक्यबिरहस्यापाद्यत्वात्‌ । अतएवोक्तमाचार्ये:-अभेदेनेकाथेसमवायिन्या एकताया 
भेदेन विरोधादिति । यदुक्तं स्वस्मिन्द्रतिबिरोधादिति, तन्न, बिभागादिख्पब्यापार" 
स्यानङ्गीकारात्‌, इतरविरोधितादिरूपन्यापारस्य सत्र सत्वात्‌ किच स्वरूपत्वे मेदस 
संशयादिने स्यात्‌, घमिज्ञाने भेदज्ञानाभावात्‌, तद्ञाने हेतोरेवाभावात्‌ । ननु-अभेद” 
स्यापि स्वर्पत्वे संशयाद्यनुपपत्तिस्तवापि समा, यदि चामेदत्वेनाज्ञानाचथा, ममापि 
गेदत्वेनाज्ञानात्तदिति-चेज्ञ; भेदस्य स्वरूपत्वे श्त्यतापादकयुकत्या कोटीनामेवोच्छेदाद। 
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[ परिच्छेद: २ ] सरलासम्वलिता । ८४३ 


नच-अभेदस्यापि स्वरूपत्वे भेदकोट्युच्छेदस्तवापीति-वाच्यम्‌; कल्पितकोटिपादाय 
संशयोपपत्ते; । नच तवापि भेदकसस्वादिकोटिः कल्पिता; झान्यताप ततेरित्युक्तत्वात्‌ । 


अतएवेति । अनेकलैकार्थसमतायिना=अनेकत्वसमानाधिकरण जो भेद उस भेदसे 
एकत्वका निराकरणकर तेन्‌=उक्तविध भेदसे पुनः अनेकत्वका निराकरण युक्त नहीं दै, उप- 
जीव्यका विरोध दोनेसे=सामानाधिकरण्यरूपसम्वन्धसे अनेकत्व भेदका उपजीन्य है-एकत्वके 
निराकरणमें पुनः भेद उसीका-निराकरण करेगा तो उपजीन्य विरोध होगा, यह निरस्त 
हुआ, अत एव-इाव्इका अथ दिखाते हे-अनेकत्वमिति। अनेकत्वको न छूकरही स्वप्रति- 
योगिक भेद्मात्रसे ऐक्यके विरइको आपाद्यत्व दोनेसे=स्वप्रतियोगिकभेदा श्रयत्वेन ऐक्य- 
विरहको आपाद्यत्व होनेसे । अतएव कहा है चित्सुखाचायनेन्अभेदके साथ एक अर्थमं समवा- 
यसम्यन्धसे बतनेवाली जो एकता उस एकताका भेदसे विरोध होनेसे | और ज्ञो स्वमें खवृ- 
त्तिके विरोधसे । यह कहा हे वह ठीक नहीं क्यों? क्रियाजन्यविभागादिरूप व्यापारके 
अनङ्गीकारसे; इतरविरोधितादिरूप जो व्यापार उसका सर्वत्र सत्त्र होनेसे | किच्च भेदको 
घटादिस्वरूपत्व होनेपर भेदस्य=मेदविपयक संशयादि न होगा,च्पूर्वमें देवदत्तकों देखकर 
काळान्तरमें यज्ञद्त्तको देखकर अयं देवदत्तो न वा, इत्याकारक संशय होता दे, वह न द्दोगा, 
क्यों ? धमिज्ञाने-धर्मिका ज्ञान दोनेपर भेदके अज्ञानके अभावसे जबकि धर्मिस्वरूप ही भेद दै . 
तब तो धर्मिज्ञान ही भेदज्ञान है, फिर संशयका अवकाश कहाँ दै, तदज्ञानेन्धर्मिज्ञानके न 
होनेपर हेतोरेव=संशयका हेतु जो धर्मिज्ञान, उसके द्दी अभावसे संशय न बनेगा; । झाङ्कते 
नन्विति । अभेदकोभी स्वरूपत्व दोनेपर संशयाद्विकी अनुपपत्ति तुमकोभी समान हौ दै, यदि 
यों कद्दोकि अभेदत्वेन ज्ञान न होनेसे संशयादि की अनुपयत्ति नहीं है-संशयादि बन सकते 
है-आदिशव्दसे विपर्ययका ग्रहण है । इति चेन्न; क्‍यों ? भेदस्य स्वरूपत्येसभेदको घटादि- 
स्वख्पत्व होनेपर शूत्यताऽऽपादक युक्तिसे कोटियोंका ही उच्छेद दोनेसे । अभेदको भी स्वरूपस्व 
होनेपर भेदकोटिका उच्छेद तुमकोभी समान दे, इति नच वास्यम्‌, क्यों ? कल्पित कोटिको 
लेकर संशयक़ी उपपत्ति होनेसे, और तुझारे मतर्मेमी भेद और भेद्सत्त्वादिकी कोटि 
कल्पिता नहीं दै, शूत्यताकी आपत्तिसे, इस अर्थको उक्तत्व दोनेसे । 

यत्तु प्राक्‌ चेतन्ये स्वयंभातेऽपि तद भिन्नस्यैक्यस्यानवच्छिन्नस्यानन्द्स्य चाम्रका- 
शवद्धमिणः प्रकाशेऽपि तदभिन्नस्य मेदस्याप्रकाशो भविष्यति । किश्चैक्यप्रकाञे तत्र 
विग्रतिपति स्यात्‌ तदुपदेशानर्थक्यं च स्यादिति तन्न; ऐक्यादीनां स्वमकाशस्तरूपत्वेऽपि 
तस्याज्ञानतत्कायेविप्रतिपत््यादीन. प्रति अविरोधितया तद्वोचरविरो घिट्टत्तिपयेन्तमुक्ता- 
नुपपत्त्ममावात्‌ | नच तई प्रत्यगर्थडपि बिप्रतिपच्ति; स्यात्‌, चार्वाकादीनां तस्याऽपि 
द्शेनात्‌ । तस्मादज्ञानाथयल्वादिना प्रत्यगथमकाशमुपजीव्ये नाविद्याहणोति । ऐक्या- 
ंशंतवादृणोत्येवेति तत्र बिप्रतिपत्यादय; नचेत्रे साइञ्यादिदोपादत्रापि भेदांश्च आहत 
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८४४ : अद्वैतसिद्धिः । [ विशेपतो भेद्खण्डनम्‌ ] 


इति-वाच्यम्‌; कोव्यनुपस्थितेः प्रधानपूवेकारोपवादिनः तव तदसंभवात्‌। यजु 
स्वरूपभेदो भेदत्वेन भासते एव, प्रायः सथेभिञ्नरवेनेव प्रतीतेः, अन्यथा सबेकोटिकः 
संशय; स्यात्‌ । तत्र च घटप्रतियोगिकत्वादिरूपा अनेकधर्माः साइस्यादिवश्ञादग्रृहीताः 
संशयविपया भविष्यन्ति नचानेकनिरूप्यस्य भेदस्य निरूपकानेकत्वादनेफत्वापततिः 
ताइशस्यापीश्वरज्ञानादेरनेकद्वैतनिरूप्यादवैतस्य चैक्यदर्शनात्‌ , एकनिरूप्यप्रागभावध्वंस- 
योरनेक्यद्शनाच । 
यक्तिति। जैसे प्राकू=वेदान्तविचारसे पूवेमें चेतन्यको स्वयं प्रकाश दोनेपर भी तदभिन्न= 
चैतन्या भिन्न जो ऐक्य उस ऐक्यका तथा निरवच्छिन्न आनन्दका प्रकाश नहीं होता दै तेसे 
धर्मिका प्रकाश होनेपर भी तदभिन्नस्य-धर्मिसे अभिन्न जो भेद उस भेदका प्रकाश न दोगा; 
किच्च चेतन्यका प्रकाश होनेपर ही वेदान्तविचारसे पूनेमें ऐक्यका प्रकाश दोनेपर तत्र=पेक्यमं 
विप्रतिपत्ति न होगी । और ऐक्यफे उपदेशका आनर्थक्य भी होगा । इति यत्‌ तत्‌ तु न; क्यं 1 
ऐेक्यादिकोंकों स्वप्रकाशखरूपत्व होनेपर तस्य"-उस स्वप्रकाश स्वरूपको अज्ञान ओर अज्ञा- 
नके कार्य जो विप्रतिपत्ति आदिक हैं उन्होंके प्रति विरोधित्व न होनेसे ऐक्यादिविपयक जो 
वेदान्तविचारजन्य विरोधिवरृत्ति उस वृत्तिके उद्यपर्यन्त उक्त अनुपपत्त्यादिके अभावसे । तहि= 
तव स्वप्रकाशको अविद्या दिके प्रति विरोधित्व न होनेपर प्रत्यगर्थमें भी विप्रतिपत्ति होगी नच= 
ऐसी शङ्का नहीं करना क्यों ? चार्वाका दिकोमें प्रत्यगर्थविपयचिप्रतिपत्तिके भी देखनेसे । तस्मात्‌ 
अज्ञानाश्रयत्वा दिरूप प्रत्यगर्थरूप खप्रकादाका उपजीव्य दै, उसको अविद्या आश्वत नहीं करती 
दै, और ऐक्याद्यंशको आदत करती ही दै अतः तत्रऐक्यायंशमें विप्रतिपत्त्यादिक दै । नचेति | 
साइझ्यादि दोपसे अत्रापि=संशयस्थळमें मी भेदांश आहृत३-निम्चित नहीं द्दोता दै; इति 
नच वाच्यम्‌ ; क्‍यों ? कोटिओंकी अनुपस्थितिसे प्रधानपूवेक आरोप दोता दै, ऐसा कहनेवाले 
तुम्हारे मतमें तदसंभवात्‌=अनिश्चयका असम्भव होनेसे सादृश्यको स्वरूपसे संशयके प्रति 
तुता नहीं है किन्तु कोटथुपस्थापकविभया दै और तुम्हारे मतमें आरोप प्रधानपूवैक होता दै 
तथाच भेद तथा अभेद ये दोनों कोटिया यदि कहीपर तात्विकत्वेन प्रमित हों तत्र उन्होंका 
कहींपर संशय बन सकता दै वे तो आपके मतमें हैं ही नहीं क्‍योंकि आप भेदको घटादिस्वरूप 
यतला रहे दै अतः संशय अनुपपन्न दै । यक्तिति | खरूपभेद भेदत्वेन प्रतीत दी होता दै प्रायः 
सवे भिन्नत्वेन ही प्रतीत होनेसे | अन्यया ' इदं सर्व न वा ? इत्याकारक सवेकोटिक संशय 
दोगा तत्र चु-उस स्वरूपरूप भेद्में घटप्रतियोगिकत्वादिरूप अनेक धर्म घरसाहृइयादिवशतः 
अगृद्दीत हुए संशयफे विपय होते हैं यदि यों कहो कि अनेक निरूप्यक्रो निरूपकॉके अनेकः 
त्वसे अनेकत्वकी आपत्ति है तो ऐसा नहीं कहना-अनेक निरूप्य जो ईश्वरज्चानादि उसका 
ऐक्य देखनेसे और अनेक देतसे निरुप्य अद्वैदका ऐक्य देखनेसे, आदिपदसे ईश्वरीय इच्छा" 


दिको छेता चाहिए और एकसे निरूप्य जो प्रागमाव तथा प्रध्वंस इन दोनोंका अनेक्य देखनेसे । _ 
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तन्न, न वयं निरूपकमेदेन भेदं घमः किन्तु प्रतियोगितावच्छेदकमेदेनाभावमेद- 
स्यावश्यकतया, अन्यया एकघटप्रतियोगिनां चतुर्णा ध्वंसादीनामेक्यापत्तेः। नचाधिकेर- 
णरूपाभाववादिनामधिकरणमेदेनेवामावमेद्‌ः; ध्वंसमागमावयोरैक्यापत्तो विलक्षणव्यव- 
हारानापत्तेः । नचेवमंद्रेते$प्येक्यानुपपत्ति!; बरह्मतरत्वरूपप्रतियो गितावच्छेदकस्यैक्यात्‌ , 
प्रतियोगिमेद भिदयोरतन्त्रत्वात्‌ । यदपि भेदज्ञानं न भ्रमविरोधि, किन्त्वधिष्ठानआरो- 
प्यविरुद्धधर्मा दिज्ञानमिति, तन्न, झन्दमेद भ्रमस्य श्ञाब्दभेदञ्ञानाद निटत्त्यापत्तः | यदपि 
केश्रिदुक्त-अदोपमूला ताूप्येणाप्तीतो प्रतीतिः स्वरूपभेदलक्षणम्‌ । शुक्ते शुक्त्या- 
त्मना अप्रतीतिः दोपमूलेति न तत्रातिव्याप्तिः । अदोपमूळेत्यस्य यद्यपि सप्तम्यन्तविशे- 
पणत्वं न संभरति तथापि विशिष्टविशेषणत्वेन तद्विशेपणत्वपयेवसानादिति, तन्न, तादू- 
प्येणाम्रतीतो प्रवीतेरभेदसाघारण्येनादोपसूळत्वपेन्तज्गानं भेदव्यवहारकारणं वाच्यम्‌ । 

इति यत्‌ तत्‌ तु न; क्यों १ हम निरूपकके भेदसे भेद नहीं कहते हूँ, किन्तु प्रतिः 
योगितावच्छेइकफे भेद्से अभावके भेदको आवश्यकता द्दोनेसे, प्रतियोगितावच्छेदकके भेदसे 
भेद कहते दैं,-अन्यथा=्प्रतियोगितावच्छेदकके भेदसे अभावका भेद न होनेपर एक्रघटप्रति- 
योगिकध्त्रसाढिक चार अभावोंफे ऐक्यक़ी आपत्तिसे । * अधिकरणस्वरूप ? अमाव दै, ऐसा 
कहनेवालॉके मतम अधिकरणके भेद्से ही अभावका भेद दै, नच=्ऐसा नहीं हो सकता दे, 
क्यों ? थ्वंस तथा प्रागभाव इन दोनोंके ऐक्यक़ी आपत्ति द्दोनेपर विलक्षणव्यवद्दारको 
उपपत्तिफके अभावसे=अधिकरणमेदसे ही अभावका भेद मानें तो प्रागभाव तथा प्रब्वंस इन 
दोनोंका प्रतियोग्यधिकरणरूप एकही अधिकरण दै, तथाच इन्द्दोका भेद न होगा, ओर ऐसा 
होनेपर ¦ घटो भविष्यति ? ५ घटो ध्वैस्तः ? इत्यादिरूप जो विलक्षणञ्यद्दार होता है वह न 
' होगा, और प्रतियोगितावच्छेदकके भेदसे अभावका भेद मानें तब तो प्रतियोगितावच्छेदकोका 
भेद होनेसे कोई अनुपपत्ति नहीं-अत्यन्तामावीयप्रतियोगिताका अवच्छेदक संयोगादिरूप 
सम्वन्ध दै अन्योन्याभावीय प्रतियोगितावच्छेदक तादात्म्य है प्रध्वंसीय प्रतियो गितावच्छेदक 
पूर्वकाढीन तब्यक्तित्व दै, और प्रागभावीय प्रतियोगितावच्छेदक उत्तरकालीन तग्यक्तित्व दै । 
नचेति, ऐसा होनेपर अद्वतमंभी ऐक्यफी अनुपपत्ति दै नच->नदीं दै; क्‍यों ? त्रह्मेतरत्वरूप 
प्रतियोगितावच्छेइकका ऐक्य होनेसे प्रतियोगिके भेदाभेदको अभावमेदके प्रति अतन्रत्त 
होनेसे । भेदज्ञान अमका विरोधि नहीं दै किन्तु अधिष्ठानमें आरोप्यसे विरुद्ध जो घमांदि 
तादृश भमांदिका ज्ञान श्रमका विरोधि दै इति यत्‌ तदपि न; क्‍यों ? शब्दजन्य अभेदश्रमको 
झब्द्जन्यभेदज्ञानसे अनिवृत्तिकी आपत्तिसे यदपीति । ताद्रप्येण=्ुक्तित्वादिरूपसे प्रतीतिके 
न दोनेपर्‌=जिसकालमें युक्तित्वादिरूपसे शुक्तिकी प्रवीति नद्दीं होती दै उस्कालमें होनेबाली 
जो अदोपमूळा प्रवीति वही स्वरूपभेदका ढक्षण दै-उक्त प्रतीतिका नाम दे-झुकतित्वावच्छिन- 
प्रतियोगिताकमेद | और झुक्तिकी जो झुक्त्यात्मना अप्रतीति हैँ यह दोपमूळा दै अतः 
उसमें अतिव्याप्ति नहीं ` अदोपमूळा ? इसको यद्यपि सप्तम्यन्तका विश्लेषणत्व नहीं बन सकता 
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दै । अर्थात्‌ सप्तम्यन्तके साथ इसका स्वातन्त्र्येण अन्वय नहीं वन सकता दै तथापि विशिष्ट 
विशेपणत्वेन=तादरप्येण प्रवीत्यभावकाढीन प्रतीतिरूप जो विशिष्ट तादशविशिष्टविशेषणत्वेन 
तद्विशेपणत्व=सप्म्यन्तचिरेपणत्वका पर्यवसान होनेसे; इति यत्‌ फेश्चिदुक्तं तदपि न; 
क्यों ? ताष्रुप्येणाप्रतीतौ-्ताद्रूप्येण प्रतीतिके न द्दोनेपर प्रतीतिको अभेद्साधारण्य होनेसे अदोप- 
मूळत्वपर्यन्तज्ञान भेदृव्यवहारका कारण कहना चाहिए । 


तत्रादोपमूलत्वं फलेकोभ्नेयमिति चाक्षुपत्वं न स्यात्‌ ; प्रतीतिघटितर्वात्‌, अप्र" 
त्ययकाले च भेदो न स्यात्‌ । किच रजतात्मना शुक्तेः प्रतीतिसमये तत्र तद्भेदस्ते न 
स्यात्‌ । अदोपमूलेत्यस्यामाब्गविशेषणत्वेनाव्याप्तिवारणेऽसामर्थ्यात्‌ , विशेष्यानधिक- 
रणस्य सुतरां विशिष्टानधिकरणत्वात्‌ । नहि पुरुपहीने दण्डिपुरुपसंभवः । नचादोपमू- 
लेति अश्रीरजन्यत्वमित्यत्र शरीरमिव प्रतियोगिविशेपणं वाधितसंग्रहाय; तत्र समस्तप्र- 
तीतेरसमस्तेनानन्वयात्‌ । नद्यव्राह्मणः सम्रीचीन इत्यनेन समीचीनविग्राभावः प्रतीयते । 
अदोपमूळतादात्म्यप्रकारभतीस्यभाबोक्तो च शुक्ते रूप्यात्मना अप्रतीतिकाले सामग्रीवि- 
रहात शुस्यात्मना चाग्रतीतो स्त्रमेदापत्तेः तादवस्थात्‌ । नच-तदापि प्रतीयमानशुवत्या- 
रमना प्रतीयमानत्वमीः्वरज्ञानमादायास्त्येवेति-चाच्यम्‌ । एवं सद्यप्रती तिदशाबिरहेण प्रती- 
यमानपदवैयर्थ्यात्‌ । नवान्योन्याभावत्वं तत्‌; तस्यानिरूपणात्‌ । तदुक्तमाचार्ये:-सापे- 
क्षतरास्साबधेश्र तत्तेऽद्वेतप्रसङ्गतः । एकाभावादसन्देद्दन्नरूपं वस्तुनो भिदा ॥ इति। 

तत्रेति । उक्त स्वरूपभेदे अदोपमूळत्व, दोपानुपळव्धिरूप फलसेही अनुमेय दै; और 
उक्तस्वरूपमेदको चाक्लुपत्र न होगा, क्‍यों ? प्रंतीतिसे. घटितत्व दोनेसे और प्रतीत्यभाव- 
काळम भेदू न होगा, किच्च रजतात्मना शुक्तिकी प्रतीतिके समयमें तत्रऱ्युक्तिमें तद्वेद!= 
रजतभेद न दोगा, अदोपमूला इसको अभाब विशेपणत्व होनेसे अव्याप्तिवारणमेंडसामथ्यसे । 
बिशेष्यानधिकरणस्यत्तादरप्यसे प्रतीतिके अनधिकरणको व्रिशिष्टानधिकरणत्वात्‌=अदोप- 
मूल्त्वविशिष्ट प्रतीतिका अनधिकरणत्व होनेसे । क्योंकि पुरुषसे रहितस्थलम दृण्डिपुरुपका 
सम्भव नहीं है । “ अदोपमूळा? “ अशारीरजन्यत्वम्‌ ? यहाँपर दारीरकी नाई प्रतियोगिका विशेषण 
हे वाधितके संम्रहफे लिए; नच=नहीं कयां ! नञसे समस्तकी प्रती तिसे समस्तेन-मूछान्तके 
साथमे अनन्वयसे । “ अव्राह्मणः सम्रीचीनः? इसम समीचीन विप्रका अभाव नहीं प्रतीत 
होता दै । ननु-उक्त वाक्यार्यमेदका लक्षण मत रद्दो तथापि अदोपमूळा जो तद्वमैप्रकारिका 
प्रतीति तादृश प्रतीत्यमावकालीना जो प्रतीति वह तद्धर्मावच्छिन्न मेद है; यह लक्षण रहो; 
तहँ कहते हे-अदोपमूळा जो तादात्म्य प्रकारिका प्रतीति ताहशप्रतीतिक्रा अभाव मेद दै, 
ऐसी उक्ति म शुक्तिकी रूप्यात्मना प्रतीति जिसकाळमे नहीं होती दै, उस काळमं 
स्त्रमेदापत्तः शुक्तित्वावच्छिन्नफे भेदकी आपत्तिका ताद्वस्थ्य होनेसे, तथा सामग्री” 
विरदादङ्धफ्तित्वन्यश्जक जो नीउप्रघादि तद्वच्छिन्न सज्ञिकरपरूप जो सामग्री उस सामग्री 
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[ परिच्छेदः २] सरलासम्वलिता । ८४७ 


के विरदसे शुत्तयात्मना प्रतीतिके न होनेपर खमेदापत्तिका तादवस्थ्य होनेसे । 
तदापि-उस काल्मेंभी प्रतीयमान जो शुक्ति ताइश शुक्त्यात्मना प्रतीयमानत्व इश्वरज्ञानको 
लेकर दै ही, इति नच-वाच्यम्‌ क्यों ? एवं सति-ईश्वरीयज्ञानको लेकर प्रतीयमानत्व दोनेपर 
तो अप्रतीतिदृशाके अभावसे प्रतीयमानपद--प्रती तिपदके वैयर्थ्यसे | अन्योन्याभावत्वरूप भेदका 
स्वरूपलक्षण दै; नचर-नहीं दे, क्‍यों ? तस्य--अन्योन्याभावत्वका अनिरूपण होनेसे । वस्तुस्वरूप 
भेद नहीं होसकता दै इस अर्थकी सिद्धिमें जिन चार द्वेतुओंका विवेचन किया दै उन चारोंकी 
संम्रादिका चित्सुखाचाय्येकी कारिका लिखते ईॅ-सो कहा दै-चित्सुखाचाय्यैने भिदा=भेद 
वस्तुन;-बस्तुका रूपमू-स्वरूप नरनद्दी है, क्यों? सापेकषत्वात्‌=भेदक्ो सापेक्षत्व होनेसे और 
वस्तुत्वरूपको निरपेक्षत्व होनेसे द्वितीय देतु' दिखछाते दैं-सावधेश्च तनते्वेतपरसङ्गतः= 
सावधे!-सप्रतियोगिक भेदको तत्त्वे-वस्तुस्वरूपत्व होनेपर भेदद्वारा प्रतियोगीकोभी घर्मि- 
स्वरूपता दोनेसे अद्वेतके प्रसङ्गसे । तृतीय देतु दिखळाते इै-एकाभावात्‌--बिदारणात्मक भेदको 
वस्तुस्वरूपत्र होनेपर वस्तुकोभी विदीण हो जानेसे एकका अभाव हे और एकके न होनेपर 
तन्निमित्तक अनेककाभी अभाव है, फलत; शून्यवादफे आपातसे । चतुर्थ हेतु दिखळाते है- 
असन्देह्ात्‌=मेदको धर्मिस्वरूपत्व होनेपर धर्मिज्ञानमात्रसे ही ततस्वरूपभूत भेदकाभी ज्ञान दो 
जानेपर सन्देहके अभावसे । सन्देद, विपयेयक्राभी उपलक्षण है ( तत्त्वप्रदीपिक्रा, परि- 
च्छेद २ का० १ )। 

किञ्च घटस्य भेदत्ये एकतरपरिशेपापत्तिः । ननु-ऐक्यस्य ज्वानस्यानन्दस्य च 
ब्रह्मस्तरूपत्वे एकतरपरिशेपापचिस्तवापि समाना, नच बस्तुनः एकत्वनेष्टापत्तिः; प्रकृ- 
तेऽपि साम्यादिति-चेन्न; एकतरपरिशेपापत्त्या घट इति भेद इति बिछक्षणव्यवद्दाराभा- 
बस्यापादनात्‌ । नच प्रदृत्तिनिम्ित्तघटत्वभेदत्वयोभेदात्तदुपपत्तिः भेदत्वस्थ निर्वक्तुमरा- 
क्यत्वात्‌ । तथाहि-न तावज्जातिः जात्यादिसाघारणत्वात्‌ नोपाधिः तादात्म्यावच्छिन्न- 
प्रतियोगिताकाभावत्वादिरूपः; तादात्म्यस्य भेद्विरहरूपत्वे अन्योन्याश्रयात्‌ , तन्नि- 
एासाधारणघर्मरूपत्ये तदबच्छिन्रम्तियोगिताकात्यन्ताभावेऽतिव्यासेः, तस्यापि स्वरू- 
पत्ये अनुगतन्यवहदारानापत्तेः । नच ज्ञानानन्दावपि बिलक्षणव्यवहारो न स्यात्‌ इति 
वाच्यम्‌ ; कल्पितघमेमेदमादायोपपत्तेः | न चभेदत्वमपि तथास्त्विति-वाच्यम्‌ | तक्षेनि- 
राकार्याऽसि । 


किञ्चेति | घटको भेदता ददोनेपर एकतरके परिशेपक्री आपत्ति दै | शकते नन्त्रिति । 
ऐक्यको, ज्ञानको तथा आनन्दको श्रह्मस्वर्पता होनेपर एकतरफे परिशेपक्री आपत्ति तुमकोमी 
समान दै यदि याँ कहोकि-वस्तुका एकत्व होनेसे इष्टापत्ति दै तत्र तो प्रकृतमंभी साम्य होनेसे 
इष्टापत्ति दै; इति चेन्न; क्‍यों ! पकतरके परिशेपक्री आपत्तिसे “घट: ? इत्याकारक और 
४ भेदः= ? इस्याकारक जो विलश्ुणव्यवद्दार होता है, उसके अभावका आपादन दोनेसे । उक्त- 
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८४८ अद्वेतसिद्धि: । [ विशेपतो भेदखण्डनम्‌ ] 


व्यवद्दारके प्रवृत्तिके निमित्त जो घटत्व तथा भेंद्सव इन दोनोंके भेद्से तदुपपत्तिः=उक्तविध | 
विलक्षणव्यवद्दारकी उपपत्ति है; नच--उपपत्ति नहीं है क्यों ! भेद्त्वको निर्वेचन करनेके लिए | 
अशक्यत्व होनेसे अशक्यत्व दिखळाते दें-तथादि-भेवत्व जातिरूप तो नहीं दे, क्यों ? जाति- । 
विशेपादिमेंभी रहनेवाळा होनेसे । तादातम्यावच्छिन्नप्रतियोंगिताकाभवत्वादिरूप उपाधिमी | 
नहीं है, क्यों ? तादात्म्यको भदविरहरूपत्र होनेपर अन्योन्याश्रय होनेसे । और तादात्म्यको | 
तन्निएु=प्रतियोगीनिष्ठासाधारणधमेत्व दोनेरर तद्वच्छिन्न =३क्तधर्मरूपतादात्म्यावच्छिन्नप्रतिः | 
योगिताक जो अत्यन्ताभाव तादृश अत्यन्तामावमें अतिव्याप्ति दोनेसे | तस्यापिन्भेद्स्ः । 
कोभी स्वरूपत्वे=घटा दिस्वरूपत्व दोनेपर तत्तद्वथक्तिरूप जो अेदत्व तादृ भेद्त्वके तादात्म्यको | 
ही भेदपदपबृत्तिनिमित्तत्व होनेसे व्यवद्दारतैल्षण्यका उपपादन होनेपरमी अलुगतब््रबद्दारकी । 
अनापत्तिसे= ऐसा दोनेपर भेद॒विषयक अनुगतब्यवद्दार न बनेगा । ज्ञानम तया आनन्दा दिंमेंमी | 
विल्श्मणव्यवहार न होगा, इति नच वाच्यम्‌; क्यों ? कल्पित जो घर्म-भेद उस घमेभेदको छे” | 
कर विलश्षणब्यवद्दारकी उपपत्तिसे । भेद्त्वमपि=भेदत्वमी तथास्तु-ऋल्पित रद्दो, इति नच | 
वाच्यम्‌ क्यों ? तत्र निराकाय्य नहीं देः्यदि तुम भेदको कल्पित मानते हो तो भळे मानो | 
हमको खण्डन फरनेकी आवश्यकता नहीं इम तो ब्रह्मसे अतिरिक्त सभीको कल्पित मानते दे । | 
| 

| 

| 

| 


किञ्च भेदस्य स्वरूपत्वे इदं भिन्नस्य भेद इति सम्बन्धित्वेन धीन स्यात्‌ | न 
चानन्दो ब्रह्मण इतिवदुपपत्ति!; प्रमाणसिद्धे द्येक्ये भेदव्यवहारस्योपचारिकत्व करप्यते 
राहोः शिर इत्यादिवत्‌ । नच प्रकृते तथा, ऐक्ये मानाभावात्‌ , वाधकाच । नच-पक्षा- 
न्तरानुपपत्तरेव पक्षान्तरपरिग्रहः शशशुंगादो भावत्वाभावत्वयोरन्यतरानुपपत्या5न्यतर- 
ग्रहणोपपत्तेः । नच-तत्रोभयत्र वाधकालिकत्वेनोपपत्तिः । प्रकृते$प्युभयत्र वाघकादा- 
विद्यकत्वेनोपपत्ते! सम्भवात्‌ । 

किञ्चेति । भेदको खरूपत्व होनेपर ' यह भिन्न है? इसका भेद दे, इत्याकारिका सम्व- 
न्धित्वेन धी न होगी ' त्रह्मका आनन्द दै? इत्याकारिका धीकी जैसे उपपत्ति होती दै तेसे 
इसकी भी होगी; नच=नहीं होसकती दै, क्‍यों प्रमाणसे सिद्ध जो ऐक्य उस ऐक्यमे भेद- 
व्यवहारका औपचारिकत्व कल्पन किया जाता दै-' राहुका शिर दै? इसकी तरद्द। और प्रकृतमं 
तथा=भेदन्यवद्दार औपचारिक नहीं दै ऐक्यमें प्रमाणके अभावसे और वाघकसे भी नचेति। 
पक्षान्तराजुपपत्तेरेव-धर्मिसे भिन्न मेदकी अनुपपत्तिसे दी पक्षान्तरपरिग्रह-धर्मिस्वरूपत्वरूप 

पक्षान्तरका परिप्रह्द है, नच-ऐसा नहीं दोसकता दै, क्यों ? शशख्श्ञादिमं भावत्व तथा | 
अभावत्व इन दोर्नोमे अन्यतरकी अनुपपत्तिसे अन्यतरके प्रहणकी आपत्तिसे । तत्रन्दाराखटक्ला- 
दिमे, उभयत्र-भावत्व तया अभावत्व इन दोनोंमें बाघक होनेसे, अछीकत्वेन शश्टङ्गादिकी j 
उपपत्ति हे; नचन्ऐेखी शष्टा नहीं करना क्यों ? प्रृतेडपि-मेदमें मी उमयत्रः्स्वरूपत्व तथा | 
घमत्ब इन दोनोंमे बाधक दोनेसे आविद्यकत्वेन भेदुळी उपपत्तिका सम्भव दोनेसेन्भेद वस्तुका | 
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[ परिच्छेदः २ ] सरळासम्बलिता । ८४९ 


स्वरूप भी नहीं यन सकता है ओर वस्तुका धर्म भी नहीं वन सकता है, किन्तु आचिद्यस्व 
वन सकता दै । 


ननु-अस्ति भेदस्य स्वरूपत्वे मानं मृद्धट इतिवत्‌ घटः पटात्मको नेति पटतादा- 
त्म्यनिपेधरूपस्य भेदस्य घरसामानाधिकरण्येनाभेदप्त्यक्ष, तया घटमेदयोरेकेकर्य 
प्रतीतावितरस्य नियमेन प्रतीयमानत्वादिकं लिङ्गम्‌ | ' सत्यं भेदस्तु वस्तूनां स्त्ररूपं 
नात्र संशयः ! इत्याद्यागपश्चेति-चेन्न, घटः पटासको नेत्यादेरन्योन्याभावभेरृबिपयतया 
भेदामेदविपयत्वात्‌ अन्यथा नीलो घट इत्यादेरपि रूपाभेदविपयलापत्ते; । लिङ्गस्य चा- 
भेदसिद्धे पूवमसिद्धत्वात्‌ सामान्यव्यापेर्ना तिव्यकत्यादो समानसं विस्सवेथे व्यभि चारा द्वि- 
शेपव्याप्तावपि प्रतियोगिनि व्यभिचाराच्च, आगमस्य चाथिष्ठानातिरेकेगासस्रपरत्तात्‌। 

शङ्कते नन्विति | भेदके स्वरूपत्वं प्रमाण है ¦ सदू घटः? यद्वपर जेसे मृतसामाना घि- 
करण्यसे घटका अभेद सृत्तिकाके साथ प्रत्यक्ष दे, तैसे घटः पटात्मको न इत्याकारक पटता- 
दाल्यनिपेधरूप भेदका घटसामानाधिकरण्येन अभेद-प्रत्यक्ष दे । तेसे घट तथा घटभेइ इन 
दोनोमेंसे एकएककी प्रतीति होनेपर इतरका नियमसे प्रतीयमानत्त्रादिकरूप लिड्डभी है । भेद 
वस्तुओंका स्वरूप दै, यद्द ठीक देन्इसमें कुछ संशय नदीं दै, इत्यादि आगममी भेदफे स्वरूप- 
स्वमें प्रमाण दै, इति चेन्न; क्‍यों ? “ घटः पटात्मको न ? इत्यादिको अन्योन्याभावरूपभेदरविप- 
यत्व ददोनेसे भेदाभेदविपयत्व न दोनेसे=भेरक्रा-जो धर्मिफे साथ अभेद दै उसका नाम दै, 
भेदाभेद, ताटश भेदाभेइका अविपयत्य होनेसे-भेदका स्वाधिकरणके साथ अत्यन्ताभेद होनेपर 
आधारत्वके अनुभवफी अनुपपत्ति होगी अतः अभावका अधिकरणफे साथ विशेषगता नाम- 
धारी सम्बन्ध अतिरिक्त ही मानना उचित दे । अन्प्रथा ' नीलो घटः ? इत्यादिको भी रूपका 
जो अत्यन्ताभेद्‌ तादृ अभेदविपयत्वक्री आपत्तिसे | ओर लिङ्गको तो अभेदकी सिद्धिसे 
पूर्वेम असिद्धत्व दोनेसे, समानसं विस्संवेद्य जातिञ्यत्तादिमे सामान्यत्र्याप्तिका व्यभि चार होनेसे 
ओर विशेपव्याप्ति होनेपरभी प्रतियोगीमं व्यभिवार होनेसे=्यरत्र तथा तस्व इन्दाँंका अनुगम 
न दोनेसे सामान्यव्याप्ति नद्दी बन सकती दै, अतः-घट: परमे मिम्ः पटसमाना धिकृतत्वात्‌ 
“ पटभेदवत्‌  इत्याकारक विशेषद्याप्ति कदनी, होगी, तयाच घटादिमें व्यभिचार है, उसमंभो 
भेद्वाचक जो नञूपद तत्समानविभक्तिकपदप्रतिपाद्यत्वरूप समानाधिकृतत्व होनेसे त्वदभिप्रत 
अर्थका साथकत्व नहीं है । और आगमको अधिष्ठानसे अतिरिक्त भेदका असत्त्त दै एत- 
त्परत्व होनेसे । 

किंच पटात्भेदः घटप्रात्ररूप वा, घटकुड्यादिसवख्यं वा । आधे कुड्यादिः 
पटमेदो न स्यात्‌ । द्वितीये खख्पाणामनबुगतलात्‌ पट मेदानुगतमती तिनेस्यात्‌ । नच- 
पटव्वानेच्छादो, यथा पटबिपयत्वेनानुगतेनानुगतब्यबहार; तया पटमतियो गिकव्ये नात्रा- 
प्यचुगतव्यबहार इति-वाच्यम्‌, एतावताहि ज्ञानादियु पटवियय ज्ञाने पटविवयेच् छेति 


१०७-१०८ 
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८५० अद्रेतसिद्धिः । [ विशेषतों भेदखण्डनम्‌ ] 


पटविपयत्वांशे अनुगमवत्‌ पटमतियोगिकत्वांश एवानुगमः स्यात्‌ , न भेदांशे$पि । नच 
भेदत्वमप्येकमित्युक्तम्‌; किञ्चेदमस्मात्‌ भिन्नमितिवा$स्यामुष्मात्‌ भेद इति वा धमिप्रति- 
योगिघरितत्वेन भेदग्रहणे परस्पराश्रयः धर्मिप्तियोगिज्ञाने भेदज्ञानं तस्मिश्च सत्यस्यामु- 
प्मादिति बिलक्षणधर्मिप्रतियोगिब्वानमिति घटपटौ भिन्नाविति | घटपटविशेषणतया 
तयोर्भेद इति तद्विशेष्यतया वा ग्रहणेऽपि अन्योन्याश्रय एव घरटपटमतीतो तद्विशेष्यत्वा- 
दिना भेदग्रहः; भेदग्रहेच द्वित्वावच्छिन्नघरपरप्रतीतिरिति । 


किञ्चेति । पटसे मेद क्या घटमात्ररूप दै या घटकुड्यादिसवे रूप दै । आद्ये--घटमात्र- 
रूप दै इस पक्षमें कुड्यादिरूप पटभेद न होगा । द्वितीये=कुड्यादिसरवेरूप दै इस द्वितीय पक्षमें 
कुझ्यादिके स्वरूपको अननुगतस्व होनेसे पटभेद्विपयक अनुगत प्रतीति न होगी । पटज्ञानमें 
तथा परेच्छादिमं जेसे अनुगतभूतपटविपयत्वैन अनुगत व्यवद्दार होता दै तैसे पटप्रतियोगि- 
कत्वेन प्रकृतभेदर्मे भी अनुगतव्यवद्दार होगा, इति नच वाच्यम्‌, क्योंकि इतनेसे ज्ञानादिकोंमें 
4 घटविपयं ज्ञानं ? ¦ घटविपयेच्छा ? इत्याकारक जेसे पटविपयत्वांशमं अनुगम दे, तैसे पटप्रति- 
योगिकत्वांशमे ही अनुगम होगा, भेदांशमे भी नहीं और भेदत्वरूप एकधर्म भी नहीं है यह कहा है। 
किञ्चेति । यद्व उससे भिन्न है, इस रूपसे या इसका उससे भेद दै । इस रूपसे धर्मि तथा प्रति- 
यीगि एतदुभयघटितत्वेन भेदका प्रहण होनेपर अन्योन्याश्रय है, अन्योन्याश्रयको स्पष्ट करते हँ 
ध्मिप्रतियोगिज्गान इति। धर्मि तथा प्रतियोगि इन्हॉका ज्ञान द्दोनेपर भेदज्ञान होता दे और 
तस्मिश्च सति=भेदज्ञान द्दोनेपर अस्य=इसका उससे भेर दे. इत्याकारक विलक्षणघर्मिप्रति- 
योगिज्ञान है इत्याकारक ज्ञान होता हे । | घटपरो भिन्नो ? इस रीतिसे घटपटविशेपणतया 
भेदका प्रण होनेपर या तयो!=्घटपट इन दोनोंका भेद दै इस रीतिसे तद्विशेष्यतया= 
भेदृविशेष्यतया भेदका ग्रहण द्दोनेपर भी अन्योन्याश्रय दै, अन्योन्याश्रयको दिखलाते हैं, घटप- 
टक्ी प्रतीति होनेपर घटपरविशेष्यकत्वरूपसे या घटपटविशेषणत्वरूपसे भेदका ग्रह हे और 
भेदम्रह होनेपर द्वित्वावच्छिन्न घटघटकी प्रतीति दै । 


नच-भेदस्य स्वरूपत्वात्‌ स्वरूपप्रतीतिरेव भेद्रथीत्वेन धीद्वयाभावान्नोक्तदोप 
इति-शङ्कयम्‌; स्वरूपञ्ञानस्य द्वितीयत्वामावेऽपि प्रतियोगिज्चानस्य स्वरूपञ्चानातिरि- 
क्तस्य द्विती यस्यापेक्षणात्‌ । नच-सर्वात्मकमिदमिति विपयेयादशनेनेद न सर्वात्मकमिति 
सामान्यतः सबंतो व्याव वस्त्वनुभूयत इति प्रतियोगिविशेपञ्चानानपेक्षणान्नान्योन्याश्रय 
इति वाच्यस्‌ | सर्वात्मिक नेत्यत्र सबल वा प्रतियोगितावच्छेदर्क स्थेतरसवेत्वे वा | 
आधे स्वस्माईलकप्यो स्वासिद्धिमसङ्घात्‌, द्वितीये अन्योन्याश्रयस्य स्पष्टत्वात्‌ । नच- 
सबै खदिवदेव्रसषेत्पत्र यया ब्रझासमत्वेनाप्रतीत सर्वशुच्यते तद्वदत्रापि सबैस्मादित्यनेन 
तदासक्रतेनाइाते सबै विवक्ष्यत इति वाच्यम््‌ ; स्वग्रहात्‌ पूर्व स्वस्यापि स्वात्नाञ्चात" 
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[ परिच्छेदः २] सरठासम्वढिता | ८५१ 


रवात्‌, स्वस्यमतियो गितापत्ते; दृष्टान्ते सबेशब्दस्यासङ्कचितत्वे तबासंमतिपत्तेश् | नच- 
बस्तुतो भेदाश्रयस्याभेदेंनाज्ञानस्य ज्ञानं प्रतियोगिज्ञानत्वेन कारणम्‌ नतु भिन्नतमकार- 
कज्ञानत्वेनेति-वाच्यमू- एवं हि चन्द्रे द्वित्वश्नमो न स्यात्‌ वस्तुतो भेदाभात्रात । 

नचेति । भेदको स्वरूपत्व होनेसे स्वरूपप्रतीतिको दवी भेदप्रतीतित्व होनेसे प्रती तिद्वयके 
अभावसे उक्त अन्योन्याश्रयरूप दोप नहीं दै, इति नच शङ्कथम्‌; क्यों ? स्वरूपज्ञानमें द्वितीय- 
त्वका अभाव होनेपरभी स्वरूपन्ञानसे अतिरिक्त प्रतियो गिज्ञानरूप द्वितीयका अपेक्षण होनेसे । 
नचेति | सवात्मकमिदं,न्यह सर्वात्मक दै, इत्याक्रारक विपयेयके न देखनेसे ' इढ न सवीतमकं ? 
इस रीतिसे सामान्यतः सवतः व्यावृत्त वस्तु अनुभूत होती दै अतः प्रतियोगिविशेपके ज्ञानकी 
अपेक्षा न होनेसे अन्योन्याश्रय नहीं दै, इति नच वाच्यम्‌, क्यों ? ' सर्वात्मकं न? यहाँपर 
सवेत्व प्रतियोगितावच्छेदक दै, या स्वेतरसवेत्व, आये-आद्यपक्ष दोनेपर स्त्रस्माद्वेलक्षण्ये- 
स्वसे ख़का भेद दोनेपर स्वासिद्धिः-घटादिके अभेदकी असिद्धिके प्रसङ्गसे। द्वितीये= 
स्वेतरसर्व॑त्व प्रतियोगितावच्छेइक दै, इस द्वितीयपक्षमें अन्योन्या अयको सपष्टत्व होनेसे । नचेति। 
सर्व खल्विदं श्रम ( छा० ३।१४।१ ) यहाँपर जैसे त्रह्मात्मत्वेन अप्रतीत सर्व कहा जाता है । 
तद्वत्‌ यदॉपरभी “ सवेस्मात्‌ ? इससे तदारमत्वेन अप्रतीत सव विवक्षित द्दोता दै इति नच 
वाच्यम्‌; क्‍यों ? स्वम्रहसे पूवे स्वकोभी स्वात्मना अज्ञात होनेसे स्वको प्रतियोगित्वकी 
आपत्तिसे। और दृष्टान्तमें सवशब्द्फे असङ्कुचितत्वमे तुम्हारी सम्प्रतिपति न दोनेसेभी । 
नचेति । वस्तुतः अभेदेन अज्ञात भेद्राश्रयक ज्ञान प्रतियोगिज्ञानत्वेन कारण दै, भिन्नत्वप्रका= 
रफञ्ञानत्वेन नहीं इति नच वाच्यम्‌; क्‍यों ? ऐसा होनेपर चन्द्रमं द्वित्वश्रम न होगा, चन्द्रे 
अस्तुतः भेदके अभावसे । 

ननु--अस्तीदं न जानामि । सर्वे खल्विई ब्रह्मेत्यादिपु साक्षिसिद्धकालविप- 
यसर्वेः सह वस्स्वज्ञानाभेदानामिवेहापि साक्षिसिद्धेन प्रतियोगिना सहदेव व्यात्रत्त; प्रतीते- 
नान्योन्याश्रय इति-चेन्न; विशिष्टज्ञानस्य विशेपणज्ञानाजन्यत्वेऽपि प्रतियोगिसविकल्प- 
कस्याभावज्ञाने प्रत्यन्वयन्यतिरेकाभ्यां जनकत्वात्‌ । साक्षीच प्रमाणमनपेक््य प्रतियोगिप- 
रादिकं घर्मिभिन्नतया न ग्रह्वातीति कथं साक्षिसिद्धप्रतियोगिना भेदग्रहोपपत्तिः 
स्यात्‌ ? तदुक्तं चिन्तामणो अन्यथा निर्विकल्पकादपि धटो नास्तीति दत्त्यापत्तेरिति । 
नच-एतावता प्रतियोगितावच्छेदकपरत्वादिमकारकञ्चानमात्रमर्थनीयम्‌ , नतु-धर्मिभि- 
न्त्वज्ञानपयेन्तमिति-ताच्यम्‌; धर्मितावच्छेदकभेदाज्ञाने प्रतियोगितावच्छेदकतया अभा- 
वनिरूपकत्वस्येवाभावात्‌ अन्योन्यधमेभेदज्ञाने च विश्विष्यस्तम्भात्‌ कुम्भस्य भेदप्रतीतो 
कुम्भात्‌ स्तम्मस्य भेदधीरित्यन्योन्याश्रयतादवर्थ्यात्‌ | 

शङ्कते नन्त्रिति | अस्ति इदं ? न जानामि। “सन खल्न्िदृ श्रह्म ? इत्यादि स्थळोमे 

साक्षिसिद्ध जो वर्तमानकाळ, अज्ञानका बिपय, सवे, ये वीन पदार्थ हैं उन्दोकि साय क्रमशः 
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८५२ अद्वैतसिद्धिः । [ विशेषतों भेद्खण्डनम्‌ ] 


वस्‍्तुकी और अज्ञानकी तथा अभेइकी प्रतीति होती है, तैसे प्रकृतमेंभी साक्षिसिद्ध प्रतियोगिके 
साथ ही व्यादृत्तिकी प्रतीति दोनेसे अन्योन्याश्रय नहीं है, इति चेन्न; क्यों ! विशिष्टज्ञानको 
विश्लेपणज्ञानसे जन्यत्व न होनेपरभी प्रतियोगीके सविकल्पकज्ञानको अभावज्ञानके प्रति देतुत्व 
होनेसे । और साक्षी तो प्रमाणकी अपेक्षा न कर प्रतियोगिभूत पटादिको घर्मिभूत घटादि" 
भिन्नतया नहीं प्रहणकरता है अतः साक्षिसिद्ध प्रतियोगिसे भेदप्रद्णकी उपपत्ति फैसे होगी । 
सो कहा है-तत्त्वचिन्तामणिमें-प्रतियोगिविपयक निर्विकल्पक ज्ञानसेभी ' घटो नास्ति ? इत्या- 
कारक प्रतीतिकी आपत्तिसे प्रतियोगिविपयक सविकल्पकज्ञानको अभावज्ञानके प्रति जनकत्व 
मानना चाहिए । नचेति | एतावता, प्रतियोगितावच्छेदक जो पटत्वादि तादश पटत्वादि- 
प्रकारक ज्ञानमात्रकारणत्वेन अपेक्षणीय है, नकि धर्मिभिन्ञत्वज्ञानपर्यन्त अर्थनीय है, इति नच 
वाच्यम्‌ क्यों ! घर्मितावच्छेद क मेदाङ्ञाने=प्रतियो गितावच्छेदकमे धर्मितावच्छेकके भदका ज्ञान 
न दोनेपर प्रतियोगितावच्छेदकत्वेन अभावनिरूपकत्वके ही अभावसे । अन्योन्यघमभेदज्ञानेचर 
अन्योन्यबृत्ति जो धर्मितावच्छेदकधम एवं प्रतियोगिताचच्छेइकधमे इन धमॉका जो भेद उस 
भेदका जो ज्ञान तादशज्ञानका आवश्यकत्व होनेपर विशेषरूपसे स्तम्भप्रतियोगिक कुम्भानुयो- 
गिक भेद प्रतीतिमें कुम्मप्रतियोगिकस्तम्भानुयोगिक भेद प्रतीति हेतु है, इस रीतिसे अन्योन्या- 
अयका तादवस्थ्य होनेसे । 
ननु--लन्मतेडपि विम्पश्नह्मनीवानां प्रतिबिम्मब्रह्मामेदे “ इदमनेना भिन्नम- 
स्यायरुष्मादभेदः एतयोरमेद, इत्येवं प्रतीतिः स्यात, तयाच धर्तिपतियोगिभावधीद्वित्वा- 
चच्छिन्नधीश्च भेदज्ञानाधीनेति तद्विरुद्धामेदज्ञानानुपपत्तिरिति-चेन्न, काल्पनिक भेदङ्ञा- 
नस्य धमिप्रतियोगिमावद्वित्वावच्छिन्ज्वाननिर्वाहकस्य ताक्तिकाभेदज्ञानप्रतिवन्धकत्वा- 
योगात्‌ । किचामेदज्ञाने न घम्रिरूपप्रतियोगिज्ञानापेक्षा तस्य निष्मतियोगिकवस्तुस्वरूप- 
त्वात्‌, सप्रतियोगिकखव्यबहारस्तु निरूपकमेदसप्रतियोगिकत्वेन । अत एव-जीवस्य 
प्रतियोगितया ब्रह्मामेदनिरूपकत्वं तदभिन्नतया ज्ञातस्येवेत्यन्योन्याश्रयः, धर्मिणा सहा- 
भेदेन प्रतीतस्येबाभेदभतियोगित्वात , अन्यथा दहनस्यापि तुहिनामेदसप्रतियोगिकत्वा- 
पत्तेरिति-निरस्तम्‌ । मेदग्रहस्य तत्र प्रतिवन्धक्रत्वाच | 
दाङते नन्विति । तुह्यारे मतमेमी विम्य और व्रह्म तथा जीव इन्दोंका प्रतिविम्य और 
र्म इनहफे साथ अभेद होनेपर ' यदद इससे अभिन्न हे! इसका उससे अभेद है इन दोनोंका 
अभेद ह्‌? इत्याकारिका प्रतीति होगी तथाच घर्मिभावधी, प्रतियोगिभावधी और -द्वित्वाव” 
च्छिभ्रधी अदद्वानके अधीन है, फलतः भेदज्ञानके न बननेसे, तद्विरुद्ध=मेद्रविरुद्ध जो अभेद 
उस अभेदके ज्ञानकी अनुपपत्ति है, इति चेन्न; क्यों ? घमिभाव प्रतियोगिमाव और द्वित्वाव- 
च्छिन्ञका ज्ञान इन सेका निर्वाहक जो काल्पनिक भेदका ज्ञान दै उत्त ज्ञानको तात्विक जो 


अमेदहान ताददा ज्ञानके प्रति प्रतिवन्धकसके अयोगते किच्च, अभेदज्ञानमें धर्मिरुपप्रतियो” _ 
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गीके ज्ञानकी अपेक्षा नहीं है तस्य=अभेदको निष्प्रतियोगिक वस्तुखरूपत्व होनेसे । और 
अभेदमें सप्रतियोगिकत्वका जो व्यवहार होता है वह तो अभेदका निरूपक जो भेद उस 
भेदके सप्रतियोगिकत्वसे दै । अत एब तदरभिन्नतया-त्रह्माभिन्नतया ज्ञात जीवको दी प्रतियो- 
गितया=्रह्माभेदका निरूपकत्व दै, अतः अन्योन्याश्रय देःन्रह्माभिन्नतया ज्ञात होनेपर त्रह्मा- 
भेदनिरूपकत्व दो सकता दै, और प्रतियोगिविषया श्रह्मामेदनिरूपकत्व होनेपर त्रह्मा भिन्नतया 
ज्ञान होगा, अतः अन्योन्याश्रय है, इसी अर्थको स्पष्ट करते हैं-धर्मीके साथ अभेदरूपसे 
प्रतीतिको ही अभेदका प्रतियोगित्व होनेसे अन्यथा दद्दनकोभी तुद्दिनके अभेद्रमें सप्रतियो- 
गिकत्वकी आपत्तिसे, यह कथन निरस्त हुआ । और तत्र=ददनतुद्विनस्थलीयामेदम्रहमें दृहन- 
तुहिनफे भदम्रहको प्रतिवन्धकत्व होनेसेभी । 

* अतएव-तत्तमसी'त्यत्र त्वंपदबाच्यस्य विशिष्टस्य ब्रह्माभेदप्रतियोगिलप्रसङ- 
निवारणाय, विद्यमानामेदस्यासति प्रतिबन्धके अभेदयोग्यचिस्वादिरूपेण प्रतीतिर- 
भेदधीहेतुः । भेदश्रमे तु दोपः प्रतिबन्धक इति नामेदधीरिति परसिद्धान्तं परिकरप्य- 
स्वरूपमेदपक्षे वस्तुतोऽन्योन्यप्रतियोगिकयोधेटपरस्वरूपभेदयोरन्योन्यग्रतियो गित्वयोग्य- 
घटपटत्वादिरूपेण प्रतीतयोरसतिप्रतिबन्धेऽन्योन्यप्रतियोगितया विश्निष्टधीः धर्मभेदः 
पक्षेऽपि विद्यमानभेद्स्यासति प्रतिबन्धके भेदयोग्यनीलपीतत्वाद्रिपेण प्रती तिर्भेदहेतुः, 
दूरस्थवनस्पत्यादो तु दूरादिदोपः मतिबन्धक इति न मेद्धीरिति साम्येन समाधानं 
निरस्तम्‌ ; वेपम्यस्योक्तत्वात्‌ । 

अत एवेति । तन्मसि (छा० ६।८।४) यद्दॉपर त्वंपदवाच्य जो विशिष्ट चेतन है 
उसको ग्रह्ामेदके प्रतियोगित्वका जो प्रसङ्ग उस प्रसङ्गके विनिवारणे लिए विद्यमान दै 
अभेद जिसका ऐसा जो पदार्थ हे उसकी प्रतिबन्धफके न द्दोनेपर अभेदयोम्यचित्वादिरूपसे 
जो प्रतीति है वद्द अभेदधीकी देतु हे । और मेदृश्रम होनेपर तो दोप प्रतिबन्धक है अतः 
अभेद्धी नहीं होती है इस रीतिसे अट्वैतीके सिद्धान्ती कल्पनाकर स्वरूपभेद पक्षमें वस्तुतः 
भन्योन्यप्रतियोगिक घटपटखरूपभेद हैँ उन दो भेदोंको अन्योन्यप्रतियो गित्वयोग्य जो घट- 
त्वपटत्वादिरूप उस रूपसे प्रतीत दोनेपर प्रतिबन्धकके न होनेपर अन्योन्यप्रतियोगिकत्वेन 
विशिष्ट धी होती दै । घमेभेदपकेऽपि=्धर्मरूप भेद दै इस पक्षमेंभी विद्यमान दै भेद जिसका 
ऐसा जो पदार्थ उस पदाथकी, प्रतिवन्धकक न द्दोनेपर भेद्योग्य जो नीलत्व पीतत्वादिरूप 
उस रूपसे प्रतीति भेद्धीका देतु दै और दूरस्थ बनस्पत्यादिकमें तो दूरादिरूप दोप प्रतिवन्धक 
है अतः भेदघी नहीं दोती है, इस रीतिसे साम्यसे जो समाधान कद्दा दै, वह निरस्त हुआ, 
अतएवका अर्थ दिखाते दै पैपम्यस्योक्तत्वात्‌=भभेदज्ञानमें धर्मिरूप प्रवियोगिके ज्ञानकी 
अपेक्षा नहीं दै, अभेदको निष्प्रतियोगिकवस्तुख्रूपत्व होनेसे एतद्रूप बैपम्यको उक्तस्य दवोनेसे, 
भौर भेद्प्रतियोगिकत्वेन अभेदज्ञानमें भेदज्ञानकी अपेक्षा दोनेपरभी कोई दोप नहीं भेदृप्रति- 
योगिकत्वेन अभेद्के मिथ्यात्वको इष्टत्व द्वोनेसे । 
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ननु-यथा गोगेवयसरश्ीत्यादो गवयादीनां गवादिभ्यो भेदः सन्नेव प्रति- 
योगिलहेतुः नतु ज्ञातः; नहि गौगेवयसदशीति प्रत्यक्षषीरपि नियमेन गवयो गोभिन्ने 
इति धीपूर्विकाश्नुभूयते । सुतरां श्ञाब्दधीः; तत्रभेदवाचिशब्दाभावात्‌। तथा प्रकृतेऽपि 
अन्यथा चेत्रस्य मेत्रपितृत्वादो ज्ञात एव मैत्रस्य चेत्रपुत्रत्वादिज्ञानं, गवयस्य गोसाइध्ये 
जात एव गोगत्रयसदृशीति ज्ञानमिति सम्रतियोगिकपदायेमात्रे अन्योन्याश्रयः स्यादिति- 
चेन्न; इष्टापत्ते; अतएव सप्रतियोगित्वेन निष्प्रतियोगिस्वेन च भेदसादश्यादि दुवेचं; 
सवेत्र बाधकसत्तादिति अस्माकं सिद्धान्तः । यत्तक्त-प्रतियोगिधमिमभेदमहपूर्वकत्वनियमो 
नाचुभूयत इति तदिएमेव तस्येव सप्रतियोगित्वे बाधकत्वात्‌ । प्रत्यक्ष एव सप्रतियोगिकः 
पदार्यग्रहे एवमन्योन्याभरयस्यापाद्यलवे शाब्दे मेदवाचकपदासत्त्वस्यास्मान प्रत्यदृपणत्वात्‌ | 
एवञ्च मतियोगिधीमात्रं न भेदधीहेतुः-तञ्निविकल्पकादपि तदापत्ते!, किन्तु प्रतियो- 
गित्वेन । तत्रापि नान्यं प्रति प्रतियोगित्वेन किन्तु भेदे प्रति। तथाच नान्योन्याश्रयः | 
नच सप्रतियो गिकसारइयादावें स्यात्‌ , इष्टापत्ते; अभेदश्च न सप्रतियोगिक, इत्युक्तत्वाच। 


शङ्कते नन्विति । जैसे ' गौगेवयसदृशी ? इत्यादिरूप जो गवानुयोगिक गवयप्रतियोगि% 
सादृश्यका प्रत्यक्ष दै उस प्रत्यक्षमें गवयादिकोंका गवादिकोंसे भेद स्वरूपसे विद्यमान हुआ द 
प्रतियोगित्वमं हेतु दै, ज्ञात हुआ नहीं; ` गोगवयसदृशी ? इस्याकारक प्रत्यक्ष ज्ञानभी 
'गबय गोसे भिन्न है? इत्याकारक ज्ञानपूवेक अनुभूत नहीं होता है; और उक्तविध शाब्दज्ञाने 
तो सुतराम्‌ उक्तज्ञानपूवक अनुभूत नहीं द्वोता दै; तत्र-गौगेवयसहशी इस वाक्यमें भेद” 
बाचक शब्द्फे अभावसे । अन्यथा चेत्रनिष्ठ भत्रपितृत्वादिफे ज्ञात द्वोनेपर ही मैत्रनिष्ठ चैत्र” 
पुत्रत्वादिका ज्ञान दोगा, और गवयनिछ गोसादृश्यक्ो ज्ञात दोनेपरही ' गौगेत्रयसदृशी ' यह 
ज्ञान दोगा, फलतः सप्रतियोगिक पदा्थमात्रमें अन्योन्याश्रय होगा, इति चेन्न; क्यों ? इष्टापत्ते” 
सप्रतियोगिकपदाथेमात्रम अन्योन्याश्रयमें इष्टापत्ति द्दोनेसे। अतएव सप्रतियोगित्वेन और 
निष्प्रतियोगित्वेन भेद्सादृयादिक दुर्वच हैं | सर्वत्र बाधकका सर्र होनेसे यह हम छोगोंकी 
सिद्धान्त है; और जो कहा है कि-प्रतियोगिधर्मिका जो भेद वादशमेदमरदपूदेकत्वका नियम 
नहीं अनुभूत होता दै सो इष्ट ही दै; तस्यैव-उक्तविध नियमफे अनुभवाभावको ही सप्रठियो” 
गित्वमं धाधकत्व होनेसे । प्रत्यक्षमें हौ सप्रतियोगिक पदार्थप्रहम उक्त रीतिसे अन्योन्याश्रयकी 
आपाशस्व होनेपर शब्दजन्यज्ञानमें भेदवाचकपद्के असत्त्वको हम लोगोंके प्रति अदूपणल 
होनेसे । एवञ्च-ऐसा दोनेपर प्रतियोगिधीमात्र भेद्धीकी हेतु नहीं निर्विकल्पप्रतियोगि” 
लिक त आपत्तिसे । किन्तु प्रतियोगित्वेन प्रतियोगिको हेतुता है तत्रापित्ञ्वियो” 
गित्वेन हेतुताके 3 दोनेपरभी अन्यके प्रति प्रतियोगित्वेन देतुता नहीं दै, किन्तु मेरे 
प्रति दै फछतः अन्योन्याश्रय दैलमेदके सिद्ध दोनेपर तन्निरूपितस्वेन प्रतियोगित्वकी सिर्ढि 
दै आर प्रतियोगित्वके सिद्ध दोनेपर तदधीन मेदकी सिद्धि दै । अतः अन्योन्याश्रय नहीं दै! 
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नचेति । सप्रतियोगिक साहश्यादिमें उक्त रीतिसे अन्योन्याश्रय होगा, नच=ऐसी आइङ्का 
नहीं करना, क्‍यों ! इष्टापत्ति द्दोनेसे । और अभेद तो सप्रवियोगिर नहीं है । इस अर्थको 
उक्तत्व होनेसे । 

यत्तु यत्र धर्मिप्रतियोगिनो सन्निहितो, तत्र धर्मिप्रतियोगिसद्वावयोस्तद्वेदस्य 
च युगपद्धीः इदमनेन सद्दशमितित्रत्‌ | तथा बिशेपणविशेष्यभावस्य च युगपद्धीः, इमो 
सहशावितिवत्‌$ सरस्य योग्यस्य इन्द्रियसन्निक्रपेण युगपत्सवैविपयैकङ्चानसंभवात्‌ 
नहि मन्मते दण्डीति धीरपि दण्डज्ञानसाध्या। उक्त चेतत्‌ यत्र धर्मिप्रतियोगिनोरन्यतर- 
स्यासम्निधानं, तत्रापि संस्कारसचिवेन्द्रियसन्निकर्पेण एकमेव ज्ञानध्रुत्प्यते, तदनेन 
सहशमित्यादिवत्‌ । अन्यथा अभेदज्ञानमपि न स्यात्‌ | तथाचान्योन्याश्रयः। तदुक्तम्‌- 
धर्मित्वप्रतियोगित्वतद्धावा युगपद्यदि । विशेषणं विशेष्यं च तद्भावश्रेव ग्रह्मत। इति 
तन्न; प्रमेयत्वादिना घरे ज्ञातेऽपि घटाभाव इत्यप्रतीतेः घरत्वादिना घटस्य पूनेमब्ये 
ज्ञेयत्वेन युगपदेव धर्मिप्रतियोग्यादिबुद्धयसिद्धेः । नच-तत्र घटत्वादिज्ञानसामग्रीवि- 
म्वादेव विलम्वः; तत्सत्वे इष्टापत्तिरिति-चाच्यम्‌ ; प्रतियोग्यविपयकाभावप्रत्ययापाद- 
नस्यैत्रमप्यपरिहारात्‌ । नच तादृक्‌ भ्रतियोगिग्रसामग्रीकारणम्‌ तदपेक्षया प्रतियोगि- 
्रहस्यैत्र लघुत्वात्‌ । 

यत्विति । जद्टॉपर धर्मी तथा प्रतियोगी ये दोनों सभिहित होते हैं यहाँ धर्मी तथा 
प्रतियोगीकी और इन दोनोंके सज्ञावकी और धर्माप्रतियोगीके भेदकी युगपदूथी होती देर्‌ 
इन सर्वको विपयकरनेवाला ज्ञान एकही काळम उत्पन्न होता दे जैसे क्रि,-यह इसके 
सदृश दै, यह ज्ञान दै, पैसे जहाँपर धर्मि तथा प्रतियोगि ये दोनों सन्निद्दित होते हैं तद्दॉंवर 
धर्मिप्रतियोगिक्ो तथा इन दोनोंके सह्वावॉंफो और विशेष्यविशेषणभावक्रो विययकरनेवाळी 
युगपदूधी होती दै, जैसे कि-इमौ सदृशौ यह धी है, योग्यसबंका इन्दट्रियके साथ सञ्चिकपसे 
युगपत्‌ सर्वेविपयक ज्ञानका सम्भव दहोनेसे । मेरे मतमें “ दण्डी ? यहद धी भी दण्डज्ञानछ साध्य 
नहीं है कद्दामी दै यह-जद्ांपर घर्मी तथा प्रतियोगी इन दोनोंनेंस अन्यतरका असभिधान दै 
तहाँपरभी संस्कार-सहकृत जो इन्द्रिय उस इन्द्रियफे सञ्चिकर्षसे एफ दी ज्ञान उत्पन्न द्वोता दै । 
ततू=प्र् इसके सदृ है * इत्यादिकी तरद्द ' अन्यथा अभेदज्ञानमी न दोगा । तथाच= 
उक प्रकारको न माननेपर अभेदज्ञानमें अन्योन्याश्रय है । सो कहा दे-धर्मित्व प्रतियोगित्त् 
और इन दोनोंका सद्भाव तथा विशेष्य तथा विशेषण और इन्द्ोक्ा सद्भाव युगपद्ठद्वीत होता है; 
इति यत्‌ तत्‌ तु न; क्यों ! प्रमेबत्ववाच्यत्वाद्रिपसे घटके ज्ञात होनेपरभी “ घटाभावः ? 
इत्याकारक प्रतीतिके न दोनेसे घटत्वादिरूपसे घटकों अभावज्ञानसे पू अत्रइप्र ज्ञेयत्व 
दोनेसे, एशकालमें ही धर्मिप्रतियोग्यादिविपयक बुद्धिकी असिद्धिसे। नचेति । तत्र= 
घटाभावादिम्रण त्यलमें घटत्वादिविपयक जो ज्ञान तादृश ज्ञानकी जो सामम्री उस सामप्रीके 
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८५६ अद्रेतसिद्धिः । [ विशेपतो सेद्खण्डनम्‌ ] 


विळम्यसे ही बिलम्ब होता दे, तत्सत्त्वे, उक्त सामग्रीका सत्त्र होनेपर युगपद्रहणमं इष्टापत्ति 
है, इति नच वाच्यम्‌, क्‍यों ? प्रतियोग्यविपयक्र जो “ न्‌? इत्याकारक अभावप्रत्यय उसके 
आपादनका ऐसा कहनेपरभी परिहार न होनेसे । ताहऋू>अभावप्रद्यालुकूछ जो प्रतियोगि- 
प्रह ताहदाप्रतिग्रोगिप्रहकी सामग्री अभावज्ञानमे कारण है, नच=नहीं दै, क्यों ! उक्त सामग्रीकी 
अपेक्षा सामप्रीघटक प्रतियोगिग्रको हो ढघुत्व होनेसे । 


ननु--अन्यत्वाग्रहणे प्रोक्तः कथमन्योन्यसंश्रयः। अन्यत्रं यदि सिद्ध स्यात्‌ 
क थमन्योन्यसंश्रयः । इस्युमयतः पाशा रञ्जुरिति-चेन्न, नहि अन्यत्ववुद्धि व्यवद्दा- 
क्षमामपि, निराकुमेः; किन्लनाविद्यकत्वं नोपपद्यत इति बूमः । किञ्च भेदस्य विशे- 
घ्यविशेपणभावेनेव हेयत्वात्‌ तततद्भावग्रतीतेश्च, भेदप्रतीत्यनधीनतया दण्डचेत्रादो इष्टत्वेन 
भेदप्रती तिपरम्परानबस्था स्यात्‌ । नच, ब्रह्म जीवाभिन्नं, जगन्मिथ्येत्यादावप्यमेदादे- 
विशेषणतया मेदज्ञानस्यापेक्षणीयतया5नवस्थापत्तेः न प्रायमिकाभेदादिधीरिति तवापि 
समानमिति--वाच्यम्‌ । अविद्याकट्पितमेदेनाज्ञातेनापि विशेषणत्वाद्युपपत्तेः । नचेवं 
तवापि भेदभेद्ययोः स्वरूपतो भेदाभावात्‌ , मेदस्याधिकरणानतिरेकात्‌, धर्मों भेद इति 
पक्षे तु प्रतीत्यनवरथोद्धारेऽपि विपयानवस्थाया दुष्परिह्रत्वापचेः । नचाविद्यकभेदपः 
क्षेऽपि अनबस्थादिदोपः; अनुपपत्तेरढङ्कारत्वात्‌ । 
शङ्कते नन्विति | अन्यत्वका ज्ञान न होनेपर अन्योन्याभ्रय केसे कद्दा दे । और यदि 
अन्यत्व सिद्ध दै तो अन्योन्याञ्रय कैसे दै । अतः उभयतः पाशारज्जु द, इति चेन्न; क्योंकि 
व्यबदारमें समर्थ ऐसी जो भेदबुद्धि दै, उसकामी हम निराकरण नहीं करते दै किन्तु, उस 
भेद घुद्धिमें या तद्विपयीभूतभेदमे अनाविद्यकत्व उपपन्न नहीं होता दै, यह हम कहते हैं; 
किच्च भेदको विशेष्यविशेषणभावेनेव्‌-घर्मिप्रतियोगिसंस्पृष्टत्येन ही ज्ञातत्व होनेसे तद्धाव- 
प्रतीतेश्रस्तयोः घ्िप्रतियोगिनोः भावः तद्भावः धर्मि तथा प्रतियोगिका जो संसग उस संसर्गक्की 
प्रतीतिको भेदप्रतीत्यधीनत्वेन दण्डचेत्रादिमें दृष्टत्व होनेते भेद्प्रतीतिकी परम्परारूप अनवस्थां 
होगी=दण्डका तथा चेत्रका भिन्नत्वेन ज्ञान होनेपर ही उन दोनोंके संसर्गका ज्ञान होता दैः 
तेसे भेदका धर्मिप्रतियोगिके साथ संसृष्टलेनभी तभी ज्ञान बनेगा, जत्र कि भेदप्रतियो गिर्क 
घर्मिप्रतियोग्यनुयोगिक भेदज्ञान होगा, और योंदी आगेभी संसृष्टतया भान करनेके लिए भेद 
माननेपर अनवस्था है । शक्कुते नचेति | त्रह्म जीवसे अभिन्न दै जगत्‌ मिथ्या दै, इत्यादिमॅमी 
अभेदादिम भेदको विशेषणता दोनेसे मेदज्ञानके अपेक्षणीयत्वसे अनवरथाकी आपत्तिसे प्राथ* 
मिकामेंदादिफी घो न होगी<अभेदादिम भेदको विशेषणता दोनेसे, भेदविदिष्टत्वेन अभेदके 
ज्ञान विना उक्त धो नहीं धन सकती है, और भेदविशिष्टज्ञान भेद्विशिष्टज्ञानान्वरकी अपेक्षा 
रखता दे अतः अनमध्था दै, अतः तुमको समान दूपण है; इति नच वाच्यम्‌ , क्यों ! 


फरिपित अज्ञातमेद्सेभो विशेषणत्वादिका उपपत्ति होनेसे, और तुम्दारे मतमेमी इस रीतिकी । 
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[ परिच्छेदः २] . सरलासम्वलिता । र २५७ 


व्यवस्था नहीं हो सकती ह, भेद तथा मेद्य इन दोनोंका तुम्हारे मतमे स्वरूपस भेद न होनेसे 
भेदका अधिकरणसे अतिरेक न द्वोनेसे; और धमे भेद दे इस पक्षमें भेदज्ञानको हेतुता न मान- 
नेसे प्रतीतिको लेकर होनेवाली अनवस्थाका उद्धार दोनेपरभी विपयकी अनवस्थाका दुष्परिद्दरत्व 
होनेसे । आविद्यक भेद है, इस पक्षमंभी अनवस्थादिरूप दोप दै; नच=नहीं है, क्‍यों ! अवि- 
द्यामें अनुपपत्तिको अळङ्कारत्व होनेसे । 


अतएव अभिन्नं ब्रह्मेत्यत्राभेदस्य भिन्नतया ज्ञातस्य विशेषणत्वेन तेन सह ब्रह्मा- 
भेदवोधनाचुपपत्तिः, प्राचीनभेदथिया प्रतिबन्धादिति-निरस्तम्‌ , अनिवेचनीयमेदज्ञा- 
नस्य तात्त्विकाभिदज्ञानापतिवन्धकत्वात्‌ । किंञ्च घर्मभेदपश्षे, प्रत्यक्ष कि मेदमेव गोचर- 


यति उत चस्त्वपि। नाद्यः भेद इत्येवाप्रतीतेः। द्वितीयेऽपि कि भेदपूवर्क वस्तु गोचरयेत्‌ , - 


उत वस्तुपूवेक भेदे, युगपद्वा उभयम्‌ । नाद्यः भेद इत्येत्राप्रतीतेः, विरम्य व्यापारायोगाच्च। 
अतएव न द्वितीयः न तृतीयः; वस्तुग्रहस्य भेदग्रहजनकतायाः स्यापितत्वात्‌ नच वस्तु- 
मात्रज्ञानानन्तरभाविना विशिष्टज्ञानेन युगपदुभयग्रहः प्रतियोगित्वादिना ज्ञानस्येव भेद 

घीहेतुत्वात्‌ , अन्यथा पश्चमीप्रयोगाद्यनुपपत्ते;, तत्र च प्रागुक्तो दोपः । अतएव-विशि 

एधियो विशेपणज्ञानजन्यत्वपते अनयोर्भेद इति ज्ञानानन्तरमिमो भिन्नाविति धियः 
सम्म, बिशेषणब्ञानाजन्यत्वेऽपि युगपदेव उभयगोचरधियः सम्भव इति-निरस्तम्‌ 

अनयोर्भेद इत्यादो पष्योछिख्यमानसम्बन्धग्रहार्थ भेदग्रहस्य पूबैमवश्यमपेक्षणीयतया 
अनवस्थाया दुष्परिहरत्वात्‌ । 


अत एवेति । ' अभिन्नं त्रह्म ? यहाँपर भिन्नतया ज्ञात अभेदको विशेषणत्व होनेसे , 


` अमेदके साथ श्रह्मके अभेदयोधनकी अनुपपत्ति दै, पूवे रहनेवाढी भेदृधीसे प्रतिबन्ध दोनेसे 
यह कथन निरस्त हुआ, अनिवेचनीयभेदज्ञानको तात्त्विकाभेदज्ञानके प्रति प्रतिवन्धकत्ष न 
दोनेसे। किभ्च, धर्मरूप भेद्‌ दै, इस पश्चमे प्रत्यक्ष क्या भेदको ही विपय करता दै या वस्तुक्रोभी 
विपय करता दै, तद्दां भेदको ही विपय करता दै, यह पक्ष नहीं बन सकता दै, क्यों ' भेदः ? 
इतनी ददी प्रतीतिके न दोनेसे। द्वितीयेऽपिवस्तुकोभी भेद्रावगाहिप्रत्यक्ष विषय करता दै, इस 
द्वितीय पक्षमंभी क्या भेदपूर्वक वस्तुको विषय करता दै, अथवा वस्तुपूर्वक भेटको विषय करता 
है या एक काळम दोनोंक़ो विषय करता है | नाद्य!=प्रथमपक्ष नहीं वन सकता दै, क्‍यों ? 
“भेदः? इतनी दी प्रतीतिके न द्ोनेसे विरम्य व्यापारायोगाञ्च=भेदके प्रदणकाळमें चस्तुके 
न ग्रहणमें वीजके अभावसे। अतएब=विरम्य व्यापाराभावसे ही सस्तुपूर्वकमेदको विपयकरता 
है; यदद द्वितीयपक्षमी नहीं वन सकता दै, न तृतीय;-एक कालम दोनोंको विषय करता दै 
यहद तृतीयपक्ष भी ठीक नहीं, क्‍यों ? वस्तुम्रहमें भेदग्रदजनकताका स्थायित्व होनेसे-यस्तुप्रद 
भेद्महमें हेतु दै, अतः एकद्दी कालमें दोनॉका उत्पन्न होना अयुक्त दै । वस्तुमात्रका जो ज्ञान 
'तादृश ज्ञानके पश्चात्‌ दोनेवाळा जो विशिष्ट शान उस ज्ञानसे एक फाळमें वस्नु तथा भेद इन 
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८५८ झहूतसिद्धिः । [ विशेषतो भेद्खण्डनम्‌ ] 


दोनोंका अहण है, नच-ऐसा नहीं दो सकता है क्‍यों ? प्रतियोगीत्याद्रूपसे ज्ञानको ही 
भेदधीका हेतुत्व दोनेसे अन्यथा कारणीमूतज्ञानमें पश्चमीप्रयोगादिकी अनुपपत्ति ह्वोनेसेन 
कारणीभूतज्ञानका ' प्रतियो गिज्ञानात्‌ भेदज्ञानम्‌ ? इत्याकारक पश्चमीसे उल्लेख न होगा, आदि 
शब्दुसे तृतीया लेनी चाहिए; और उक्त पक्षमें प्रथम अन्योन्याश्रय दोप कहा दै। अत एवेति । 
विशिष्धधीको विशेषण ज्ञानजन्यत्व दै, इस मतमें ' अनयोर्भेदः ? इस ज्ञानके बाद ' इमो भिन्नो ? 
इस घीका सम्भव दै, और विशेपणज्ञानसे जन्यत्व न दोनेपरभी एककालमें ही उभयगोचर 
ज्ञानका सम्भव दै, यह कथन निरस्त हुआ, अतएय=शव्दका अर्थ करते हैं- अनयोर्भेदः ? 
इत्याकारक पष्ठीसे उल्लिख्यमान जो सम्बन्ध उस सम्बन्धके ्रहके लिए भेदम्रदको पूम 


_ अवश्य अपेक्षणीयता होनेसे अनवस्थाका दुष्परिद्रत्व होनेसे । 


नच--विम्तरमतिबिम्तरयो्जीबद्रह्मणोाभेदग्राहिमत्यक्षं शब्दश्च किमभेदमेव गोच" 
रयेदित्यादिविकर्पसाम्यम्‌ , अभेदस्य वस्तुस्वरूपत्वेनेहस्िकल्पानवकाञ्चात्‌। किञ्च मेदः 
स्यान्योन्याभावत्वे तत्मतियोगिनोः स्तम्भङुम्भयोस्तादात्म्यस्याप्रामाणिकलवेनान्योन्याः 
भावस्याप्रामाणिकर्ल स्यात्‌; नचदवतादेरप्रामाणिकले तद्विरस्याप्रामाणिकत्वापत्तिः; अति- 
रेकपक्षे इष्टापत्ते, अनतिरेकप्षे अधिकरप्रामाणिकत्वस्थेब भामाणिकत्ये तन्त्रतया प्रति" 
योग्यमामाणिकत्वेशपि प्रामाणिकत्वोपपत्तेः। नच-अन्योन्याभावेऽपि तत्पक्षे तयाही 
क्रियतामिति-वाच्यम्‌ ; तस्याधिकरणरूपतायां शून्यवादाद्यापत्तेरुक्तत्वात्‌ । यत्तमामा"” 
णिकस्य निपेधप्रतियोगित्वमित्युक्त परैः, तज्ञवारयामः किन्ख्रधिकरणातिरिक्ते गिरे 


, घस्याम्रामाणिकत्तमात्रं बमः | 


र नचेति । बिम्ब तथा प्रतियिम्त्र इन दोनोंके अवगाहि, तथा जीव और ब्रह्म इन दोनोंके 
अभेद्का अवगाहि प्रत्यक्ष तथा शब्द क्या अभेदको ही विषय करते हैं या वस्तुकोभी इत्यादि | 


विकल्पोंका साम्य है; नच=विकस्पाका साम्य नहीं दै, क्यों ! अभेदको, वस्तुस्वरूपत्व 


कू विकल्पके अनवकाशसे, किच्च भेदको अन्योन्याभावत्व होनेपर तत्मतियोगिनो* | 


अन्योन्याभावके प्रतियोगी जो स्तम्भ तथा कुम्भ इन दोनोके तादात्म्यको अप्रामाणिकत 
होनेसे, अन्योन्याभावका अप्रामाणिकत्व होगा द्वैतादिको अप्रामागिकत्व होनेपर तद्विरहस्प” 
दैतके विरहको अप्रामाणिकत्वकी आपत्ति दै, नच-ऐसी शक्का नहीं करना, क्‍यों ? अतिरेक” 
पक्षेज्द्रैठाभावादिका श्रह्मसे अतिरेक दै इस पक्षमें उस अप्रामाणिकत्वमें इष्टापत्ति 

अहासे झनतिरेक दै, इस पक्षमें अधिकरणनिष्ठ प्रामाणिकत्वको ही उसके प्रामाणिकत्वमें रा 
होनेसे, प्रतियोगीका अप्रामाणिकत्व होनेपर भी अभावके प्रामागिकत्वकी उपपत्ति दीनेसै | 
नचेति । अन्योन्याभाबमेंमी तत्पक्षे=भधिकुरणानतिरेक पक्षमें तयाडीक्रियताम-न्‍भभिकए 
प्रामाणिकत्वसे ददी अन्योन्याभावका प्रामाणिकत्व अङ्गीकार करना चाहिए नचल्ऐसा नहीं ही 
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[ परिच्छेदः २ ] सरठासम्बढिता । ८५९ 


उक्तत्व होनेसे; अप्रामाणिकत्वको निपेधप्रतियोगित्व दै यह जो परोने कहा दै, उसको इमळोग 
वारण नहीं करते दैं, किन्तु अधिकरणसे भिन्न होनेपर निपेबका अप्रामाणिकत्व है इतनाही' 
दम कहते हें । 

नचु--अत्र न ङुम्भस्तम्भोमयतादात्म्यं निपेधप्रतियोगि, किन्तु स्तम्भतादात्म्यं ।' 
स्तम्भे प्रमितं झुम्भगतं निपिध्यत इति न प्रतियोग्यामाणिकत्वमिति-चेन्न; तादात्म्य- 
मात्रस्य निषेधप्रतियोगित्वे दूरस्थवनस्पत्योरिव वाधोत्तरकालमिमो वनस्पती इतिवदिमे 
शुक्तिरजते इति प्रतीत्यापत्ते । नचासन्निधानक्ृतो विशेपः} एतावतापि शुक्तितद्रजते 
इति ग्रतीत्यापत्तेः । यत्तन्योन्याभावसंसर्गाभावयोलेक्षणं यत्राधिकरणे प्रतियोगिताबच्छे- 
दकमारोप्य-निपेधावगमः सोऽन्योन्याभावः यत्राधिकरणे प्रतियोगिनमारोप्य निपेधा- 
वभासः स संसर्गाभाव इति तन्न; अतीन्द्रिये भेदे संसर्गाभावे च तन्मते अव्याप्तेः । शब्दः 
जन्यामाबबुद्धो व्यभिचारेणारोपस्याभावबुद्धावहेतुत्वाञ्च। किञ्च भेदे स्वेतरभेदस्य वक्त- 
व्यतया स्वद्टतिविरोधो5नवस्था वा । नच ब्रह्मामेदेऽपि स्वाभेदस्य वक्तव्यतया-स्त्दटतित्वं 
सम्रानमिति-वाच्यम्‌। अभेदस्य स्वनिर्वाहृकत्वादित्यषेहि । नच भेदे तथा भेदाधिकरणक- 
भेदव्यवहारस्य स्वरूपेण निर्वाहे घटेऽपि तथात्वे धर्मपक्षकभेदानुपपच्ेः । 


शङ्कते नन्विति । यहाँपर कुम्भ तथा स्तम्भ इन दोनोंका तादात्म्य निपेयका प्रतियोगी: 
नहीं दै, किन्तु स्तम्भका तादात्म्य स्तम्ममें प्रमित इआ छुम्भगतत्येन निपिद्ध होता दै । अतः 
प्रतियोयित्वका अप्रामाणिकत्व नहीं दै, इति चेन्न; क्‍यों ? तादात्म्यमात्रको निपेथका प्रतियो- 
' गित होनेपर दूरे स्थित वनस्पतिओंमें जैसे वाधसे उत्तरकाळमं ' इमो वनस्पती ' इत्याकारिका 
प्रतीति होती दै तेसे ' इमे शुक्तिरजते ? इत्याकारक निपेधकी आपत्तिसे। नचेति। असन्नि- 
धानकृत रजतमें विशेष दे नच=ऐसी शक्का नहीं करना ' इतनेसे भी झुक्तितद्रजते ? इत्याकारक 
प्रतीतिकी आपत्तिसे | और जो अन्योन्याभावका तथा संसर्गाभावफ़ा लक्षण किया है कि 
८ जहॉपर अधिकरणमें प्रतियोगितावच्छेदकका आरोपकर निपेधका अवगम होता दै वह 
अन्योन्याभाव है, भोर जदाँपर अधिकरणमें प्रतियोगीका आरोपकर निपेधक़ा अवगम होता है 
वहाँपर यह निपेध संसगोभाव दै, वह ठीक नहीं, क्‍यों ? अतीन्द्रियभेइमें और अती न्द्रिय- 
संसगीभावमें तदीय मतमें अव्याप्ति होनेसे। और राञ्दजन्यअभावविपयकज्ञानमें, व्यभिचार 
होनेसे आरोपको अभावयुद्धिमं अहेतुत्व होनेसे | किथ्य भेदमे रवेतरभेदूको वक्तम्यत्व होनेसे 
‹ खबृत्तित॒वविरोध ! या अनवस्था दै=घटभेदमें घटमेदान्चरका स्वीकार होनेपर अनवस्था दै 
और स्वसे ही स्वविपयक भेदव्यवद्दारका जनकत्व माननेपर स्वमें स्वव्रत्तित्वका विरोध है ) 
नचेति । ब्रह्मके अमेदर्मभी स्वाभेदको वक्तव्यत्व द्वोनेसे स्वद्त्तित्व समान है, इति नच वाच्यमू , 
क्यों ! अभेद्को स्वनिर्वाहकत्व होनेसे इस रीतिसे समझ; भेदे तथा-मेदमें खनिर्वाहकत्बेन; 
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८६० अद्वैतसिद्धिः । [ विशेषतों भेद्खण्डनम्‌ ] 


अनुपपत्ति नहीं है नच, क्यों ? भेदाधिकरणकभेदव्यवह्वारका स्वरूपसे निवोह होनेपर घटमेंभी 
स्वरूपसे भेदृव्यवद्दारका निर्वाह होनेपर धमेपक्षक भेदकी अनुपपत्तिसे । 

किश्च मेदे भेदत्वमुपाधिरूप जातिरूपं वा वाच्यम्‌ तत्र पुनर्भेदो वाच्यः अन्यथा 
मेदतस्यान्यस्मात्‌ भेदो न स्यात्‌ तथाचान्योन्यहत्त्या स्वदत्त्यापत्तः स्व्त्तित्ववत्तस्यापि 
विरुद्धत्वात्‌ नच-अमेदेप्यभेदत्वं वाच्यम्‌, तत्र पुनरभेदो वाच्यः, अन्यथा, तस्य 
स्वामेदो न स्यादिति तत्रापि तायात्वापत्तिः; प्रमेयत्वाभिधेयत्रादिवदन्योन्यष्टत्तिल- 
स्यामेदे अदोपत्ये भेदेऽपि साम्यप्रिति-वाच्यम्‌; अस्माकमभेदमात्रस्याभेदत्वस्य च 
ब्रह्मामेदाभिन्नतया अन्योन्यमित्यस्यैवाभावेनान्योन्यदृत्तित्वस्यैवापादयितुमशक्यत्वात्‌ । 
नच तहि घटे घटाभेद्स्य जीवे जीवामेदरप वा जीवब्रह्माभेदत्वे वेदान्तवैयथ्येस्‌ ; 
भेदभ्रमनिवत्तेकहर्तेमेहावाक्य बिनानुपपत्तेरुक्तत्वात्‌ । यत्तु भेयत्वादो प्रमितत्वादन्यो- 


न्यदृत्तिरदोपः इति, तन्नः आत्माश्रयादितत्वदोपेण तत्रापि प्रमितस्तासिद्धः, अतएव 
न कश्चित्‌ केवलान्वयी । 


शङ्कते किञ्चेति | मेदमें भेदत्व उपाधिरूप या जातिरूप कहना चाहिए तत्रस्भेदतमें 
पुनः भेद कद्दना चाहिए, अन्यया भेइत्वका अन्यपदाथैसे भेद न होगा तथाच परस्पर वृत्तिसे 
खदृत्तित्वकी आपत्तिसे खब्वत्तिवत्‌ परस्पर वृत्तित्वकोमी विरुद्धत्व द्दोनेसेस्भेदस्त्र भेदमें रता 
है ओर भेद भेद्त्वमें रहता दै, तथाच स्वविशिष्टको समे रद्द जानेसे स्ववृत्तित्वकी आपत्ति 


दै, यदि भेदव और भेदके बीचमें धमिरूपभेदसे अतिरिक्तमेद माना जाय तो अनवस्थाकी 


प्रसक्ति दै, । शइते नचेति । अमेदमंभी अभेदृत्व कहना चाहिए, तत्र-अमेद्त्वमें पुनः अमेव 
कहना चाहिए अन्यथा तस्य=भभेदृत्वका स्वफे साय अभेद न होगा, अतः तत्रापि” 
अभेद्रथलमेंभी तथात्वापत्ति;-खदत्तित्वकी आपत्ति दै, यदि यों कद्दोकि जैसे प्रमेयत्व तथा 
अभिषेयत्व ये दोनों परस्पर वृत्ति हैं तैसे अभेदत्व और अभेदभी परस्पर वृत्ति हैं अतः अमेद- 
स्थलं परस्परबृत्तित्वको दोपत्व नहीं दै तो इस रीतिसे अदोपत्व ददोनेपर भेदमेंभी उक्त 
न्यायसे दोपाभावका साम्य है; इति नच वाच्यम्‌; क्‍यों ? हम ढोर्गोके मतमें अभेद्मात्रको ओर 
अभेदत्वको प्रद्मरूप अभेदके साथ अभिन्नत्व द्दोनेसे । “ अन्योन्यम्‌? इसके दी अभावसे 
अन्योन्यश्रत्तित्वको ही आपादन करनेफे ढिए अशक्यत्व होनेसे | नचेति | तथ घटमें पटके 
अभेदको और जीवमें जीवके अभेदको जीवन्रह्मामेदत्व होनेसे वेदान्तका वैयथ्य हे नच= 
वेदान्तका देयथ्य नहीं है, क्यों ! भेदभमनिवत्तंकबृत्तिकी अनुपपत्तिक्रो मह्दावाक्यके विता 
उक्तत्व होनेसेन्मेदृश्मनिवृत्तिके लिए जिस बृत्तिकी आवइयकता है तद्धेवुत्वेन वेदान्तोंका 


साफल्य दै यह अखण्डाथैवादूमे 
_ थेवादरमे दिखढा दिया दै । यस्तिति । प्रमेयत्वादोन्प्रमेयत्व तथा 
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[ परिच्छेदः २] सरलासम्बलिता | ८६१ 


इति यत्‌ तत्‌ तु न; क्यों । आस्माश्रयादिरूप जो तक्तदोप-पदार्यको स्वरूपसे च्युत करने- 
चाळा दोप उस दोपसे तत्रापि=्प्रमेयत्व अभिधेयत्व इन्दोंकी अन्योन्यय्रत्तिवामेंभी प्रमितत्वक्री 
असिद्धिसे । अतएव कोइभी व्यक्ति केवलान्वयी =सबब्रृत्ति नहीं दै । 

किञ्च भेदः कि भिन्ने निविशते अभिन्ने वा, आद्ये आस्माश्रयोऽन्योन्याश्रयो वा। 
द्वितीये विरोधः । नच-अभेदानिर्वाच्यत्वादिकं कि तद्वति तदभाववति चेत्यादिविकस्प- 
स्यात्रापि साम्यमिति-वाच्यम्‌ ; अभेदस्य स्वरूपत्वेन तत्र तद्विकर्पानबकाशात्‌ , अनि- 
वाच्यादावस्य विकरपस्यानिर्वाच्यत्वप्रयोजकस्यास्माकमचुकूलत्वात्‌ । नच भेदोऽपि स्वरू- 
पस्‌, मागेत्रनिरासात्‌ । नच-भेदः स्वाश्रयत्वयोग्ये वतेते, योग्यताच प्रमारूपफलैको नेया 
इति-वाच्यम्‌ } योग्यताया भेदं विना वक्तुमशक्यत्वात्‌ । नद्यभिन्ने कदापि तद्योग्यता 
धर्पान्तरस्यापि भेदमपुरस्कृत्य योग्यत्वामयोजकत्वात्‌ भेदाभेदावज्ञात्वा भ्रमप्रमारूपफः 
लभेदस्येवाज्ञानेन भेदयोग्यतायाः प्रमारूपफल्भेदानुन्नेयत्वाच | ' अस्वव्याधातकैरेव 
जातिभिन्नेः सदुत्तरैः निरस्तं भेदमादाय स्वात्मामेदो निपीदति ॥ ? 

इत्यद्वेतलिद्धो विशेषतो भेद्खण्डनम्‌। 

किञ्चेति । भेद क्या भेद्विशिष्टमे निविष्ट होता दै या भेद्रहितमे आद्ये-मेदविशि- 
में निविष्ट होता दै इस आद्यपक्षमें आस्माअय दे और अन्योन्याश्रय दैन्यदि स्वाधिकरणमे 
प्रकारीभूत भेदभी स्वरूप ही है तो आत्माश्रय दै ओर ससे अतिरिक्त हुआभी यदि 
प्रकारीभूत भेद स्वापेक्ष दै तो अन्योन्याअय दै; जो भेद निविष्ट होता दै उसीका चारों 
स्थलोमें स्वशव्दसे ग्रहण दै । द्वितीये-भेद्रद्वितमें भेद निविष्ट होता दै इस द्वितीयपक्षमें विरोध 
है=घटमेदूका घटमेद्शून्यमें स्वीकार दोनेपर घटमेंभी घटभेदकी आपत्ति है, अतः विरोध दै | 
शकङ्कते नचेति | अभेद और अनिवांडप्रादिक क्या अभेद्विशिष्टम और अनिवांच्यत्वादिविशिष्टम 
निविष्ट होते हैँ या अभेद्रद्वितमें ओर अनिर्वाच्या दिरहितमं निविष्ट होते हैं, आद्यपश्चमें आत्मा- 
श्रयादि हूँ द्वितीयपक्षमें विरोध है, इत्यादि विकल्पका इस विपयमेंभी साम्य दै, इति नच 
वाच्यम्‌, क्‍यों ? अभेदको स्वरूपता दोनेसे तत्र=अमेदमं उक्त विकल्पके अनवकाशसे और 
अनिवाच्यत्वादिमं अनिवाँच्यत्रप्रयोज्ञक इस विकल्पको हम छोगोंको अनुकूलत्व दोनेसे । 
भेदभी भेदवत्‌ स्वरूप दै, नच-स्वरूप नहीं दो सकता दै, प्रागेव निरासा त्‌=सापेक्षत्वा दिरूप 
हेतुआंसे पूवमं ही स्वरूपपक्षके निराससे । नचेति | भेद स्वाश्रयत्रके योग्यमें रहता है और 
योग्यता प्रमारूप फसे ही उन्नेय है, इति नच वाच्यम्‌, क्‍यों ? योग्यताको भेदके विना कद- 
नेफे लिए अशक्यत्व होनेसे । | क्योंकि अभिन्नम कदापि भेदाश्रयत्वकी योग्यता नहीं है, अन्य 
भर्मकोभी भेदको न आगेकर योग्यत्वके प्रति अप्रयोजकत्य दोनेसे। ओर भेद तथा अभेद इन 
दोनॉफो न समझकर भ्रम तथा प्रमारूप जो फळ उसके भेदे ददी अज्ञानसे भेदकी योग्य 
ताको प्रमारूप फळमेद्से उन्नेयत्व न दोनेसेभी। खपक्षके अव्याघातफ और जातिसे भिन्न एव- 
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८६२ अद्वैतसिद्धिः । [ विशपखण्डनम्‌ ] 


म्भूत जो सदुत्तर वाहश सदुत्तरासे निरस्त जो भेद तारशमेदको लेकर स्वात्माका अभेद 
सुस्थिरताको प्राप्त होता है । 


इति सरजायां विशेषतो भेद्खण्डनम्‌ । 
अथ विशेषखण्डनम्‌। 

ननु--अस्पार्क भेदो न स्वरूपमात्रम्‌ , किन्वन्योन्याभाव;, सच-वस्तुनः सबि- 

शेपाभिन्नः, ततथाभिन्नत्वान्नानवस्थादिः। भेदमतिनिधेबिशेपस्य विद्यमानत्वान्न पर्याय- 

त्वादिकं विशेषश्न भेदहीनेशपि एकतरपरिशेपाभावादिनिर्वाहक इति-चेन्न; पर्यायलादि- 

प्रमाजनकस्य स्वरूपातिरिक्तस्य विशेपस्याङ्गीकारे तस्येव भेदत्वेन भेदस्य धर्ममेदोक्ष्य- 

योगात्‌ विशेषस्यापि भेद! सविशेपाभिन्न एव वाच्य; | तथाचानवस्थातादवस्थ्यम्‌ | 

नच देशेपिकाभिमतविशेपवत्तस्य स्वपरनिर्वाइकत्रम्‌ ; एताहशविशेषे मानाभावात्‌, ननु- 

ह लाचा मानताना त्वन्मतेऽपि भेदस्य भेदाभेदयोः 

वा्‌ न एकधेवानुद्रष्ठव्य! पित्यादिश्ुतिविरोधेन चाड़ीकतेमशक्यतया भेदः 
प्रतिनिधेविशेपस्यापर्यायत्वाद्यथेमवश्य स्वीकार इति अर्थापत्तिरेव मानम्‌, इति चेन; 
भेदे ऐकरस्यश्षृतिविरोधवत्‌ अत्रापि तत्तादवस्थ्यात्‌ । | 
अथ सरलायां विशेषखण्डनम्‌ । | 

शङ्कते नन्विति | मारे मतमे भेद खरूपमात्र नहीं है किन्त अन्योन्याभावरूप है सच” 
वह्‌ अन्योन्याभाव तो वस्तुफे साथ विशेपफे सहित न त चले अनव” 
स्यादि दोप नहीं दै । और भेदका प्रतिनिधि जो विशेष उसके विद्यमानत्वसे घटमेदादिकि | 
पर्यायत्वभी नहीं दै ओर विशेष तो भेद्होनममी एकतरके परिशेपका जो अभावादि ताइंर | 
अभावादिका निवोद्दक दै ( घटः ) इत्याकारक जो व्यवहार उस व्यवहारसे ( भेदः ) इत्या” । 
कारक जो व्यवहार उस व्यवहारमं जो वेढक्षण्य उस वेढक्षण्यक्रा निर्वाहक विशेष दै; इतिं | 
चेन्न; क्यों ! स्वरूपातिरिक्तस्य=घटादिका जो स्वरूप उस स्वरूपते अतिरिक्त अपयीयत्वादि' | 
प्रमाजनक विशेषका अङ्गीकार होनेपर तस्येव उस विशेषको दी भेदत्व होनेसे भेदस्य” | 
भेद्विपयक ध्मैमेदोक्तिःसभमेरूपभेद दै इस उक्तिके अयोगे । विशेषस्थापि-घटादिनि | 
विशेपकाभी भेद्‌१=घटादिभिद सविशेपके साथ अभिननद्दी वाच्य है-विशेपनियमितमेदभी | 
विशेपान्तरवत्‌ घटमें कहना चाहिए तथाच-घटादिप्रतियोगिकविशेषान्तरोंकी धारा माननेपर | 
हास्य है । नचेति | वैश्षेपिका भिमतविशेपकी तरह तस्य-मद्मिमतविशेषकी | 
स्वनिवाहकत्व तथा परनिवांद्वकत्व हे, नच-ऐसा न ऐं ? एतादृशविशेप ॒ 
चच ही हो सकता है, क्‍यों ? एताहृशविशेपी | 
', 


कर शा शकते । नन्विति | विज्ञानमानन्द श्रह्म ( वृ० ।३।९।२८ ) इत्यादि वाये 


आ 


विज्ञान तथा आनन्दादिक है उन्होंके परस्परमेदको या भेदाभेद इन दोसोंकी | 
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[ परिच्छेदः २ ] सरलासम्वलिता । ८६३ 


चेदान्तका अखण्डार्थकत्व दोनेसे तथा एकथेवानुद्रष्टन्यम्‌ ( वृ०।४।४।२० ) इस अुतिके साथ 
विरोधसे तुझारे मतमेंभी अङ्गीकार करनेलिए अशक्यत्र होनेसे भेद्का प्रतिनिधि जो विशेष 
तादृश विशेपका विज्ञान आनन्दाद्कॉके अपर्यायत्वादिके छिए अवश्य स्वीकार है इस रीतिसे 
उक्तविधविशेपमे अर्थापत्ति ही प्रमाण है; इतिचेन्न; क्‍यों ? जैसे भेदपक्षमे ऐकरस्यश्चुविका 
विरोध दै तैसे अन्नापि-विशेषपक्षमेंभी उस विरोधका तादवस्थ्य द्दोनेसे | 


' लह्ष्यायैमेदेऽपि वाच्याथेभेदेनापर्यायत्वस्य व्यावत्येमेदादवैयथ्यैस्य चान्ययैवोप- 
पत्तेः | किंच तवापि ज्ञानानन्दत्वादिनिमित्तमेदादेवापर्यायत्वमस्तु कि विशेषेण ? नच 
एवं धर्मानिति श्रुत्या तयोरपि भेदनिपेधात्‌ नेवमिति-वाच्यम्‌ , तहि बिशेपस्यापि आश्रि- 
तत्वेन धमेतयाऽस्यापि भेदनिषेथात्तेनाप्यनुपपत्तिः । नच-ज्ञानत्वानन्दत्वयोरभैप्रकाश- 
स्वनिरुपाधिकेएरूपाश्रयबिशेप आवश्यक इति-वाच्यम्‌; ज्ञानत्वानन्दत्वयोर्जा तिरूपत्वेन 
उक्तरूपत्वाभाबात्‌ । नचाकाशशब्दाश्रयशब्दयोः प्रष्ठतिनिमित्ताभेदेन पर्यायत्रापत्तिः; 
तत्परिहाराय विशेपो वाच्य इति वाच्यम्‌-पर्यायत्वेऽपि सहप्रयोगस्य व्याख्यानव्याख्ये- 
यभावादिनाप्युपपत्तः । नचेवं ज्ञानानन्द्योरेकतरपरिशेषेण मोक्षे आनन्दप्रकाञ्ञो न 
स्पादिति-वाच्यस्‌; तयोर्भेदामावेन एकतरत्वस्यैवाभानात्‌ „ दयोवेचने तरब्बिधानात्‌ । 

छक्ष्याथका अभेद होनेपरभी वाच्यायैके भेदसे अपर्यायत्वको अन्यथैव उपपन्न होनेसे 
और व्यावत्यॉके भेदसे विज्ञानादि पदके अवैयर्ध्यको अन्यभैव उपपन्न होनेसे * किच्च ' तुद्ारे 
मतमंभी ज्ञानत्व आनन्दत्वा दिरूप निमित्तोंके भेदसे ही अपयायत्व रहो विशेपसे क्या प्रयोजन 
दै । नचेति | एवं धमान प्रथक्‌ पश्यंस्तानेवानुविनश्यति ( क० ४।१४ ) इस श्रुतिसे तयोरपि= 
ज्ञानत्व तथा आनन्दूत्व इन दोनोकेभी भेदके निपेवसे नेत्रम्‌=निमित्तभेदसे अपर्यायत्वकी 
उपपत्ति नहीं दै इति नच वाच्यम्‌ क्योंकि तवतो विशेपकोभी आश्रित होनेसे घमेत दै और 
धर्मत्व दोनेसे इसकेभी भेदके निपेघसे विशेपसेमी अपर्यायत्रकी उपपत्ति नहीं दै शङ्कते 
नचेति-अर्थप्रझाशत्वरप तथा निरूपाधिक्र इष्टत्वख्प जो ज्ञानत्व तथा आनन्द है इन 
दोनोका जो अर्थ प्रकाशरूप तथा निरुपाधिक इष्टरूप आश्रय दै तादश आश्रयप्रतियोंगिक 
विशेष आवश्यक दै इतिनच वाच्यम्‌ क्यों ? ज्ञानत्व तथा आनन्दस्य इन दोनोंकों जातिरूपत्व 
होनेसे त्यदुक्तरुपत्रके अभावसे । नचेति आकराशशठद तथा झाब्द्ाश्रयशन्द इन दोनॉको 
प्रवृत्तिनिमित्तके अभेदूसे पर्य्यायत्वकी आपत्ति है उस पर्यायत्वकी आपत्तिके परिहारफेछिए 
विशेषकरना चाहिए इति न च वाच्यम्‌ क्‍यों ? पयायत्व द्दोनेपरभी सह प्रयोगको व्याख्यान 
व्याख्येयभावा दिसेमी उपपन्न द्दोनेसे=आकाइं शब्दाअयः इस वाक्यम शब्दाश्रयः यह 
व्याख्यान है और आकारम्‌ यह व्याख्येय दे और स्वसमानार्थकत्वका योबक जो पद दै उसको 
व्याख्यान कहते दँ तथाच आकाशपद शब्दाश्रयपदार्थत्रोषकम्‌ ऐसा वाक्यार्थयोध होता 
दै । और आकाशपद्के अर्थको जो नहीं जानता दै और शब्दाअ्यपदफे अर्थको जानवा है 
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८६४ अद्वेतसिद्धिः । [ बिशेपखण्डनम्‌ ] 


उसके प्रति यह व्याख्यान युक्त होता है। नचेति । ऐसा होनेपर ज्ञान तथा आनन्द इन 
दोनोंम एकतरका परिशेप होनेसे मोक्षमें आनन्दका प्रकाश न होगा, इति नच वाच्यम्‌ क्यों! 
शान तया आनन्द इन दोनोंमे भेदके अभावले एकतरत्वके ही अयोगसे दोफे वचनमें तरप्‌ 
प्रत्ययका विधान होनेसे | ? 


एतेन--शोधिततत्पदाथदिक्यस्य न भेद, नापि भेदाभेदो, किंत्वल्यन्ताभेद!; 
एवश्च बिशेपानङ्गीकारे स्वप्रकाशचेतन्यभाने ऐक्याभावापत्तिः, तत्मकाशस्य भेद्‌भ्रमा- 
बिरोधित्वेऽप्येकयप्रकाशस्य तद्विरोधः तस्य निरपेक्षत्वेशपि ऐक्यस्य सापेक्षत्वं च नोपप- । 
पद्य इति-निरस्तम्‌; आवारकाज्ञानकल्पितांशमादाय सर्वस्योपपत्तेः । नच-एकस्या एव | 
शुक्तेराष्ठतानाइतत्वे शुवत्यंशमेद एवं स्यादिति-वाच्यम्‌$ तदंशकल्पकरय फलस्याभा- ` 
बात्‌ । नतु-एवं धर्मानितिश्रतिरस्तु मानम्‌; अत्रहि ब्रह्मधर्मानुक्त्वा भेदो निपिध्यते । 
नच भेदप्रतिनिधिरभावे धमेधमिभावो धर्माणामनेकत्वं च युक्तमिति-चेन्न, धर्मा नित्यस्य 
निषेधानुवादत्वेन धमेत्वानेकत्वादो तात्पर्याभावात्‌ । नच श्रतितोऽन्यतो ब्रहघर्मा; पापाः 
आविद्यकमात्रस्य साक्षिसिद्धतया प्राप्तेः । 


एतेनेति | शोधित जो तप्पदामै तादृश तत्पदायेसे ऐक्यका भेद नहीं है, और भेद | 
तथा अभेद ये दोनोंभी नहीं दें, किन्तु अत्यन्त अभेद है, एवच्च विशेषका अङ्गीकार न द्वोनेपर 
खप्रकाशचेतन्यका भान होनेपर ऐक्यके अभानकी आपत्ति दै-तत्मकाशस्य--चतन्यप्रकाशको 
भेदश्रमका विरोधित्व न द्दोनेपरमी ऐक्यप्रफाशका भेदश्रमके साथ विरोध है, यह न उपपर्ण 
दोगा, और तस्य=स्वप्रकाशचैतन्यफो निरपेक्षत्व दोनेपरभी ऐक्यको सापेक्षत्व है यह न उपप 
दोगा, यह कथन निरस्त हुआ, एतेन शब्दफा अभे करते हें-आवरणकरनेवाळा जो अज्ञान उत । 
अज्ञानसे कल्पित जो अंश दस अंशको लेकर सबेकी उपपत्ति दोनेसे=चिनूपसे आनन्दरुपका | 
अनादि कल्पित भेद है उस भेदसे चिदंशाका ज्ञान दोनेपरभी आनन्दरूप ऐक्यका ज्ञान नहीं | 
हे और आनन्दरूप ऐक्यके ज्ञानको ही अधिष्ठानज्ञानत्व होनेसे सकळ श्रमका विरोधित्व दै। | 
और चिदरूपको निरपेक्षत्व होनेपरभी भेदा भाव स्त्ररूप एक्रत्वरूपसे कल्पितभेदप्रयुक्त सापेक्षत्व दै | 
नचेति | एकही शुक्तिको आवृतत्व तथा अनाक्रतत्र दोनेपर शुक्तिम अभेद होगा, इति नच | 
वाच्यम्‌ क्‍यों ! शुक्तिमें अंडकल्पकफलके अभावसेचिद्रूपका ज्ञान होनेपरभी ' परिपूर्णा 
न जानामि इत्याकारक व्यवहदारसे जैसे चेतनमें अंशभेदुकी कल्पना की जाती है तैसे णि 
अराभेदकी कल्पनामे कोई हेतु नदी । शकते नन्विति | ' एब घ्मोन्यथरू पयन्‌? यह ति । 
प प्रमाण र अत्नद्विःइस थुतिमे धोको कहकर भेदका निपेध किया जाता दे और. 
गा र धि उस विशेषका अमाव होनेपर धमेधर्मिभाव या धमाका अने | 
नाके अनेर वित! पण इस निषेके डिप अनुवाद दोनेसे धमते और . 
ना दर तासयके अभावसे । नचेति। | श्रुतिसे अन्य जो प्रमाण ठादश | 
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घमाँकी अप्राप्ति है; नच-अप्राप्ति नहीं हे, क्यों ? आविद्यकमात्रको साक्षिसिद्धत्वेन प्राप्त 
होनेसे-श्रुतिसे भिन्न साक्चिसे धर्मोकी प्राप्ति दै । 

ननु--गुणगुणिनोरभेदपश्षे घटोपलम्मे शुक्काद्यनुपलम्मार्थ भेदाभेदपक्षे तयोर- 
विरोधार्थं अत्यन्तभेदपसषे$पि समवायः सम्बन्धः सत्ता सती, अन्त्यविशेपो व्याहत्त!, 
फालः सदास्ति, देशः सवेत्रास्ति-इत्यवाधितव्यवहारार्थ विशेपोऽङ्गीकायः अभावा- 
दावप्यस्तित्वादिर्नाभावादितो भिन्नः गुणादिष्वनन्तरभावेन पेत्र पदार्था इति नियमभ- 
ङ्गापत्ते;, अनियमपश्षेऽप्यस्तित्वेऽप्यस्तित्वाम्तरप्रित्यनवस्थापत्तेः; तत्रापि सोङ्गीकार्य 
इति-चेन्न; स्त्रभावविशेपादेव सवेस्योपपत्तेः । नच-तर्दिविशेपस्याङ्गीकारेण मन्मत- 
प्रवेश इति-ईति-वाच्यम्‌; त्तदसाधारणस्वरूपस्यैव स्वमावविशेपशब्दाथेत्वेन त्वदुक्त- 
विशेपाचुक्तेः, तत्तदसाधारणरूपेण समवायादेः स्वनिर्वाहकत्वात्‌ । अतएव-स्वनिर्वाइ- 
कत्वं हि स्वकमेनिवहृणकचत्वम्‌ , तचचेकस्मिन्विरुद्धमिति तदुपपादनायापि विशेपाङ्गीकार 
इति निरस्तम्‌ स्वनिर्वाहकशब्दस्य स्वेतरानपेक्षव्यवहारविपयत्वमात्राथेकत्वात्‌ , अन्यथा 
विशेषोऽपि अनवस्थाभिया वस्त्वभिन्न इति तवाङ्गीकारेण तइृपणापातात्‌ स्त्ररूपभेदप- 
्ोक्तेकतरपरिशेपादिदूपणतादवरथ्यापत्तेशच | 

शाळूते नन्विति । गुण तथा गुणी इन वोनोंका अभेद है इस पक्षमें घटका उपळम्भ 
होनेपर झुछादिरूप गुणोंफे अनुपलम्भके लिए विशेष अङ्गीकार्य दै, “गुण तथा गुणी ? इन 
दोनोंका भेदाभेद दै इस पक्षमें तयो$=भद तथा अभेद इन दोनोंके अविरोधके लिए विशेष 
अङ्कीकार्य है; आत्यन्तभेदपक्षेऽपि=्गुण तथा गुणी इन दोनोंका अत्यन्त भेद है, इस पश्चमेंभी 
समवाय सम्वन्ध है, सत्ता सती दै अन्त्यविशेप व्यावर्तक दै काळ सर्वकालविशिष्ट है, देश 
सर्वदेश विशिष्ट दै इत्याकारक जो अवाधित व्यवद्दार होता दै उसके लिए विशेष अङ्घीकार्य 
है, ओर अमावादिमें रहनेवाला अस्तित्वादिभी अभावादिकोसे भिन्न नहीं है, क्‍्योंक्रि अस्ति- 
त्वादिका शुणादिकमें अन्तर्भाव न ददोनेसे ' द्र्व्यगुणकमेसामान्यविरेपसमचायरूप? पद ही 
पदार्थ ईँ इस नियमके भड़की आपत्तिसे। अनियमपक्षेऽपिन्पद्‌ ही पदार्थ हैँ इत्याकारक 
नियम जिस पक्षमें नद्दो है उस पक्षमंभी अस्तित्वमेंभी अस्तित्वान्वर है ऐसा अङ्गीकार 
होनेपर अनवस्थाकी आपत्तिसे तत्रापि=अस्तित्वमेभी बह विशेष अङ्ीकरणीय दै, इति चेन्न; 
क्यों ? स्वभावविशेषसे ही उक्त सवक़ी उपपत्ति होनेसे । नचेति | तहि=तव स्त्रभावबिशेष 
शब्दसे विशेषका अङ्गीकार दोनेसे मेरे मतमें तुक्षारा प्रवेश दै, इति नच वाच्यम्‌ क्‍यों ? तिस 
तिस पदार्थके असाघारणस्वरूपको द्वी स्वभावविशेष शब्दका भर्थत्व दोनेसे त्वदुक्तविशेषकी 
उक्ति न होनेसे, तिस तिस असाघारणस्वरूपसे समवायादिफो स्प्रनिवाद्दकत्व द्ोन्रेसेलविशेषके 
विना ही स्वबिरोष्यप्रमामें विशेपणत्व होनेसे । अतएवेति । अतएव=विदोपके अद्भीकारसे दी 
स्वकर्मक जो निवद्दण तादश-निर्वदणकरृत्त स्वनिवोहकत्व है और वह तो एकमे विरुद्ध है, 
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अत; तदुपपादूनम्‌-स्वनिवाहकत्वके उपपादनफे छिएभी विशेषका अङ्गीकार है यह कथन 
निरस्त हुआ अतएव शब्दका अर्थ करते हे-स्वनिवोहक शब्दको स्वेतरानपेक्ष जो व्यवहार 
तादश व्यवहारविपयत्वमात्राथकत्व दोनेसे । अन्यथा विशेषभी विशेपान्तरके विना ही अनब- 
स्थाके भयसे वस्तुके साथ अभिन्न है, ऐसा तुमको अङ्गीकार होनेसे, तइृपणापातात्‌=स्वनि- 
वाइकत्वकी अनुपपत्तिरूप दूपणके आपातसे । और स्वरूपरूप भेद दै इस पक्षमें उक्त जो एकतर” 
परिशेपादिरप दोप उसके तादवस्थ्यकी आपत्तिसेभी । 
नच--अन्त्यविशेपवदस्य धमिग्राइकमानेन ताइवस्त्रभावतया सिद्धेः पर्यनुयोगा- 
योग इति-वाच्यम्‌ | दृष्टान्त इव दार्छान्तिके स्वरूपातिरेकस्य लयैत्रानन्गीकारेण वैप 
म्यात्‌ । यत्त यत्रेव भेदामावोऽभेदकायं च प्रमिते, तत्रैव विशेष! करुप्यते, नतु ग्रतिमेदे 
घरपटादो विशेपमादाय भेदत्यागः, नहि सोमाभावे पूतीक इति तछ्ठाभेऽपि स इति 
तन्न; मुख्यत्रनियामकस्य तत्रेवात्राभावात्‌, विशेपभेदयोरुभयोरपि स्व॒रूपपयेवसचल्वेन 
त्वद्वाम्भङ्गथनबकाशात्‌ । किच भेदः स्वयमेव स्वकार्य करोतु । अभेदकार्यार्यं तत्मति- 
निधिरस्वित्याद्यापत्तेश्र । नचानन्दादावमेदवत भेदस्य भोधाभावः अलो किकस्यते 
द्योः साम्यात्‌। 
नचेति । अन्त्यविशेपकी तरह अस्य=मद्‌भिप्रेतविशेपको धर्मिग्राहकप्रमाणसे ताह" 
स्वृभावतया-स्वनिर्वाहकखभावस्तवेन सिद्ध होनेसे पर्य्यनुयोगका अयोग है, इति नच वाच्यम 
क्यों ? दृष्टान्तकी तरह दाष्टान्तम स्वरूपा तिरेकका तुमसे ही अङ्गीकार न होनेसे वैप्रम्यसे 
' बशेपिकसम्मत अन्त्यविशेष जैसे अतिरिक्त माना जाता दै तैसे तुम अपने विशेषको वस्तुफे 
स्वरूपसे अतिरिक्त नहीं मानते हो अतः चैपन्य है, उस वैपम्यसे । यत्रेन=जद्वोपर विशेषका 
अभाव दै और असेदकायेप्रमित दै वहीपर विशेष कल्पित होता है और प्रमित है भेद जिन्दोम 
ऐसे जो घटपटादि उन घटपटादिमे विशेषको लेकर भेदका त्याग नहीं होता है क्‍योंकि 
सोमछताका अभाव होनेपर पूतीक छता तत्प्रतिनिधित्वेन ढी जाती है अतः तलछाभे$पिर 
सोमछताका लाभ होनेपरभी स१=पूतीक नहीं छिया जाता है, इति यत्‌ तत्‌ तु न क्यों! 
त्रेव=सोमकी नांई अत्र=विशेपमे मुख्यत्वके नियामकके अभावसे | और विशेष स सेद 
इन दोनोंको स्वरूपमं प्येवसक्ञत्व होनेसे तुम्हारी वागमङ्गीके अनवकाशसे । किञ्चेति | 
जा ही स्वकार्य करे, अभेद्कायके लिए अभेदका प्रतिनिधि विशेष रहो इत्यादिकी 
से नचेति | आनन्दादिमे अभेद्की तरह भेदके योधका अभाव भेदके प्रतिनिधित्मं 
बाधक दै, नच=ऐसी शङ्का नही करना; क्यों ? अलो किकस्यले=ज्ञानपूर्णानन्दा दिस्षले 
इयोः=मेद तथा विशेष इन दोनाँका साम्य दोनेसे>अप्रत्यक्षप्रयुक्त कल्पनाईत्वेन साम्य होनेसे | 


पा मानम्‌ , तथाहि ब्रह्मस्वरूपभूतयोविज्ञानानन्द्योन्े्यामेदयोथ 


! स्वाश्रितले वा भेदान्यनियम्यम्‌ मेदानियम्यत्ये सति नि. 
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यम्यत्वात्‌ यत्‌ यद नियम्यत्वे सति नियम्यम्‌ , तत्‌ तदन्यनियम्यस्‌। यथा सम्मतम्‌ ब्रह्मस्व- 
रूपभूतं विज्ञानानन्दादिकं वा, भेदान्येकतरापरिशेपनिर्वाहृकबत्‌ , भेदद्दीनत्वे सत्याश्रयाश्र- 
यिभावरूपनिर्वाहमवत्तात्‌ , यथा सम्मतमित्यादिकमिति चेन्न; त्रदभिमतविशेपादन्यस्यैवा- 
विद्यादेः सवेत्र नियामकत्वसम्मपेनार्थान्तरात्‌ , आविद्यकभेद्‌ नियम्यत्वेन वाधाद सिद्धे । 

दाङ्कते नन्विति । अत्र्‌=प्रस्तुतविपयमें अनुमान प्रमाण दै, तथाहि ब्रह्मस्वरूपभूत ज्ञो 
विज्ञान तथा आनन्द दै, इन दोनॉमे और व्रझ तथा अभेद इन दोनोंमें एकतरफे परिशेपका 
जो अभाव है, वह या प्रमेयत्वादिनिछ जो स्वाश्रितरवादिक दै वह, मेदसे भिन्न जो पदार्थ 
उससे नियम्य है भेदसे नियम्य न होकर नियम्यत्व द्दोनेसे, जो जिससे नियम्य न द्दोकर 
नियम्य दै वह उससे अन्यसे नियम्य दै जैसे सम्मत । अथवा ब्रह्मस्वरूपभूतविज्ञानानन्दादिक 
भेद्से अन्य जो एकतरके परिशेपका निर्वाहक ताहशनिवोहकवत्‌ दै भेदद्दीनत्वफे होते हुए 
एकतरका परिशेपरूप जो निवा तादृश निवोह्यवत्त्व दोनेसे, जो यदहीनत्वविशिष्टहोकर 
यन्निर्वाह्मवत्‌ दै वह तदन्यनिवाहकबत्‌ दै, जैसे सम्मत; अथवा स्वाश्रितप्रमेयत्वादिक मेदसे 
अन्य जो आश्रयाश्रयिभावका निर्वाहक ताहशनिवांइकबत्‌ दै, भेद्द्दीनत्वविशिष्ट आश्रया- 
अयिभावरूपनिर्वाहकत्व दोनेसे यथासम्मत, इत्यादिक अनुमान प्रमाण हैं इति चेन्न; क्यों ? 
स्वदभिमत जो विशेष उस विशेपसे भिन्न जो अविद्या तथा अविद्यासे कल्पित धर्मेधर्मिभावा दिक 
हूँ उन्डाँको ही सधेत्र नियामकत्वका सम्भव होनेसे अर्थान्तरहोनेसे और आविद्यक जो मेद 
तादृदामेदृनियम्यत्व होनेसे बाध दे ओर वाधसे असिद्धि होनेसेभी । 

ननु--तथापि प्रत्यक्षमत्र मानम्‌ तथाहि-तन्तुपटादिबुद्धीनां भिन्नधरादिबुद्धितो 
बेलक्षण्यं तावदनुभूयते, तच्च न तावत्सम्तरन्धविपयत्वेन; कुण्डबद्रादिबुद्धितो वेलक्षण्यानु- 
भवात्‌, नापि संयोगान्यसम्वन्थविपयत्वेन घटतुज्ज्ञानतदभावयुद्धितो$पि वैलक्षण्यानुभवात्‌ 
नापि स्वरूपप्रत्यासचिसंयोगान्यसम्बन्धविपयत्वेन; घटतद्ध मिकान्योन्याभावजुद्धेधटपटादि- 
बुद्धितो वेलक्षण्याभावापातात्‌ , नाप्ययुतसिद्विबिपयत्वेन आश्रयाश्रयिमावनियमो द्ययुत- 
सिद्विः । तत्र च तदानींतन आश्रयाभ्रयिभावः कुण्डवद्रादात्रपि भाति, नियमस्तु न 
तन्तुपटादिबुद्धावपि । नहि तन्तुपटादिधीप्रत्यक्षा अनयोः सम्पन्धनाञ्चो वा, विभागो वा, 
न भविष्यतीत्याकारा न वा कुण्डवदरादिधीस्तयोः सम्बन्धनाशो वा, विभागो वा भविष्य- 
तीत्याकारिका नापि समवायबिपयत्वेन, उक्तन्यायेन सम्वन्धनित्यत्वस्य सम्बन्ध्ययुतसि- 
द्धलस्य वा तत्रास्फुरणात्‌ तस्मादभेद विपयत्वेनेब वेलक्षण्यं बाच्यम्‌; अयं घटः गजादिकं 
सेना पत्रमेव ताटङ्ग इत्यादो पुरोबत्तिना घटादेरिवातानबितानात्मकास्तन्तबर एत्र पटः 
शुक्कपट इत्यादावपि तन्त्रादिना परस्यामेदप्रतीतेः | 

शङ्कते नन्त्रिति । तोमी अत्र=विशेपमें प्रत्यक्ष प्रमाण दै तन्तुपटादिबुद्धी नाम्‌=' तन्तुः 
पटः? इत्यादि बुद्धिओऑका भिन्नघटादिवुद्धित!-' घट: पटभिन्नः  इत्यादिवुद्धिसे वटक्षण्य 
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८६८ अद्वेतसिद्धिः । [ विशेषखण्डनम्‌ ] 


अनुभूत होता दै तच्-वह वेलक्षण्य सम्वन्थविपयकत्वेन नहीं है, कुण्डवद्रादिकी बुद्धिसे 
'वढक्षण्यका अनुभव होनेसे | और संयोगान्यसम्वन्धविपयत्वेनभी यह वेलक्षण्य नहीं हो सकता है, 
घटतज््ानतदभावबुद्धितो5पि- घट: ? इत्याकारक बुद्धिसे और ज्ञातः इत्याकारक वुद्धिसे 
और प्रतियोगितासम्बन्धेन अभाववान्‌ इत्याकारकवुद्धिसेभी वैलक्षण्यका अनुभवहोनेसे तैसे 
खरूपसम्वन्ध और संयोग तदुभयान्यसम्वन्थविपयत्वेनभी वेटक्षण्य नहीं दै, घटतद्धर्मि 
कान्योन्याभावबुद्धेः=घट ओर घटघर्मिकान्योन्याभावबुद्धिका घटपटादिकी वुद्धिसे वेलश्- 
ण्याभावके आपातसेन्डसपङ्किका खघुचन्द्रिकामै ऐसा अर्थ किया दै कि-तद्धर्मिक अन्योः 
न्याभाव दै, जिस कपाछादिका उस कपाछादिका नाम हे-तद्धर्भिकान्योन्याभाव उस 
तद्धमिकान्योन्याभावकीस्कपाळकी जो घटमे बुद्धि दै-घटः कपालद्वयम्‌ इत्याकारिका 
बुझि है उसबुद्धिका घटपटादिबुद्धित;--घटपटादिमे घटत्वपटत्वादिवुद्धिसे वैलक्षण्याभा- 
वापातातू-घटादिमें घटत्वादिके समवायको विपयकरनेवाली जो वुद्धि है उसबुद्धिसे | घटः 
अपाल्दयम्‌ ? इत्याफारकवुद्धिमें जो सम्बन्धांशमें वैलक्षण्यानुभूत होता है वह न होगा; 
दोनोंमें समवायविपयकत्वका अविशेष होनेसे | और अयुतसिद्धिविपयत्वेनभी वेलक्षण्य नहीं 
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हो सकता दै क्योंकि आश्रयाश्रयिभावका जो नियम है वह अयुतसिद्धि है तत्र च-तथामूत _ 


अयुतसिद्धिके होनेपर तदानीतन-्कोईकालमे आश्रयाश्रयिभाव कुण्डबद्रादिमिंभी प्रतीत 
होता है और नियम तो तन्तुपटादिमिंभी नहीं दै । तन्तुपटके सम्बन्धका नाश न दोगा; या 
इन दोनॉका विभाग न होगा, इत्याकारा तन्तुपटादिकी धी प्रत्यक्ष नहीं है, तथा तयो;-्छुण्ड 
तथा यदुर इन दोनोंके सम्बन्धका नाश होगा या इन दोनोंका विभाग होगा, इत्याकारिका 
कुण्डवद्रादिकी थी भी प्रत्यक्ष नहीं होती दै । समवायबिपयत्वेनमी वैछक्षण्य नहीं हो सकवा 
दै उक्तरीतिसे सम्बन्धके नित्यत्वका या सम्यन्थिओके अयुतसिद्धत्वका तत्र--डसबुद्धिम स्फुरण 
न दोनेसे । तस्मात्‌ अमेदृविपयत्व नहीं ' तन्तुः पटः? इत्यादिमें वेलक्षुण्य कहना चाहिए 
६ अयं घटः? ` गजादिकं सेना ? ८ पत्रमेव ताटङ्क: ? इत्यादिस्थढोमे जैसे पुरोवत्तिके सार्थ 
घटादिका अभेद प्रतीत होता दै तैसे आतानवितानास्मक तन्तु ही पट है, “झुक्क पट दे 
इत्यादिमेंभी तन्त्वादिके साथ पटके अभेदकी प्रती विसे | 


नच-अत्र पटलशुकूलयोरेकस्थलमेब भातीति-वाच्यम्‌; परशुक्रयोरैक्यस्यापि | 


तत्रान्तगेते:, अन्यथा काप्यमेदो न स्यात्‌ घट; पटो न इतिधीश्च भेदविपया न स्यात | 

हे चेत्र इत्यादावपि दण्डिना चेत्रस्याभेदो भात्येव | नच शुक्रः पट त्यत्र शुकवानेव 

र इति चाच्यस्‌; शुं ख्पमित्यत्र यत्‌ शुक्रं तस्येवेदद तीतेः । अन्ययेहापि 

द तियत हीति स्यत्‌ । ु्डोपादिकसने झब्द्निषयकब्यबहारे नतु मतीती । 

अ भेदविपया किन्तु सम्बन्धविपया सती सत्तेत्यादिवत्‌ मेदौ 
| च परस्य तन्त्वन्यत्वे च गुरुत्वद्रयापत्ति! । 
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[ परिच्छेदः २] सरळासम्वळिता। ` ८६९ 


नचेति । अत्र छः पटः ? यद्दाँपर पटत्व तथा झुङस्व इन दोनोंका एकस्थत्वमेव= 
एकधमांमें वैशिक्ष ही प्रतीत होता दै, इति नच वाच्यम्‌, क्यों ? झुङ़ तथा पट इन दोनोंफे 
अन्तर्गतिकाभी उक्तस्थलमें भान दोनेसे, अन्यथा कहींपरभी अभेद न दोया,=नचूके विना 
जद्दों अभेद प्रतीत द्दोता दै वहीपर वाक्यमे नञूफ़ा सत्त्व होनेपर भेद प्रतीत होता है अतएव 
भूतले घटो न इत्यादिमें भेदका भान नहीं होता दै क्योंकि नके विना यहाँ अभेद नहीं 
प्रतीत द्योता दै। इसी अर्थेको स्पष्ट करते हैं-घटः पटो न यहथी भेदविपया न होगी=' घटः पटः ? 
यद्द धी यदि अभेदविपया न होगी तो उक्त धी भेदविपया न होगी । ननु-उक्त नियममें 
व्यभिचार दै-दण्डी चेत्रः यहाँपर अभेद्के न प्रतीतद्दोनेपभी “न दण्डी चैत्रः? यहाँपर 
भेदका आन दोनेसे तहा. कहते हैँ, दण्डीति | दण्डी चैत्र: इत्यादिमें दण्डीके साथ चैत्रका 
अभेद प्रतीत ही होता दै । नचेति । ' ङः पटः? यहाँपर शुक्वान्‌ ही प्रतीत होता दै इति 
नच वाच्यम्‌ क्यों ? शुं रूपम्‌ यद्दाँपर जो थुक दै उसकी ही यहाँपर प्रतीति दोनेसे, अन्यथा 
उक्छुङकी दी प्रतीति न होनेपर * दण्डी ? इसकी तरद झुली इत्याकारक भान होगा, और 
मतुप्के छोपादिका जो कल्पन दै वह शाव्दविपयक व्यबद्दारमें दै न कि प्रतीतिमें । पटका 
शौऊथ दै । इत्यादि धी भेदविपया नहीं है किन्तु सम्यन्धविपया है और शुछ तथा पट इन 
दोनोंका भेद न दोनेपरभी “ सत्ता सती ? “ घटत्वं सत्‌ ? इत्यादिवत्‌ उपपन्ना है । और पटको 
तन्तुआँसे भिन्नत्व होनेपर गुरुत्वद्वयकी आपत्ति दै=्आधसेर तन्तुओसे बने हुए पटको तोळनेपर 
सेरभर गुरुत्व दोना चादिए-आधासेर तन्तुओका और आधासेर पटका | 
ह तन्तुमति पट्द्रचिश्च न स्यात्‌ मूर्तानां समानदेश्चताबिरोधात्‌ व्यवहाराथैक्रियामेदा- 
दिकं तु पत्रताटङ्कादिवद्युक्तम्‌ । तस्मात्तन्तुपटादिवुद्धिरमेदविपयेव । यदि चैवं केवलामेद- 
विपया तहि सामानाधिकरण्यच्यवहारं न जनयेत्‌} घट; करुश; इत्याद्यव्यवहारात । तेन 
ज्ञायतेऽधिकोऽप्यस्य त्रिपयोऽस्ति । नचायं भेदः घटः न शुकः इत्युछेखापातात्‌ । भेदा- 
भेद्विरोधाय विशेपस्यावश्यकताच। तस्माद्योऽधिको विषयः स विशेष इति-चेन्न; सत्य- 
प्यमेदे कारपनिकमेदमादाय तथाव्यवहारोपपत्त्या विशेपस्यासिद्धेः नच घरो न शुक्रः 
इति प्रतीत्यापत्ति;; फलवलेन काल्पनिकमेद्स्य सामानाधिकरण्यादिव्यवहारमात्रनिर्वाह- 
कत्वकरपनेन विपरीतोछेखनं प्रत्यहेतुलात्‌ । तस्मादेवं विशेषो5्य न मानविषयः सखे | 
विपादं जहि मस्सिद्धाविद्यया सबेसङ्गतिः। 
इत्यद्वैतसिद्धो विशेषखण्डनम्‌। 
ओर तन्तुवाळे देशमें परकी ग्रच्चि न द्वोगी मूत्तॉंमे समानदेदाताका विरोध दोनेसे= 
अनेकमूसेपदार्थ mn क नहीं रद्द सकते दँ । और “इसमे तन्तवः? 
अयं पटः a इत्यादिरूपव्यवद्ार ओर पटजनकत्व अङ्घावरणकतेत्वादिरिप जो अर्थक्रिया= 
स्वो चितकार्य इह्ोंके भेदादिक तो पत्रताटक्वादिकी तरह युक्त हैन्पत्र तया ताट इहोंका अमेद 
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| 
८७० अद्वैतसिद्धिः । [ सेदपच्चके प्रत्यक्षप्रमाणभङ्ग: ] | 


स्पष्ट है, फिरभी व्यवहारमें और अर्थक्रियामें भेद है तद्वत्‌ , चाकचिक्यचत्त्वरळलितविद्युहृतावत 
कमनीयकनकनिर्मितकणोभरणका नाम तारङ्क दै, | तस्मात्त ' तन्तु पटः? इत्यादिबुद्धि 
अमेद्विपया है । फिरमी यदि यह केवळ अभेदविपया दी है, तव 1 तन्तु पटः ? इत्याकारक | 
सामानाधिकरण्यव्यवहारको न उत्पन्न करेगी ' घटः कलश: ? इत्याकारकव्यवह्दारके न होनेसे | | 
तिससे जाना जाता है कि अधिकभी इसका विपय है । यदि यों कहोकि बह विशेष भेद्रूप ' 
है तो ऐसा नहीं कहना, क्यों ? / घटः न शुङः ? इत्याकारफ उद्धेखफे आपातसे और भेद तथा | 
अभेद इन दोनोंफे अविरोधके लिए विशेषको आवश्यकत्व होनेसेभी । तस्मात्‌ जो अधिकविपय । 

है वह विशेष है इति चेन्न; सत्यपि अभेदे=उक्तस्थलमं अभेदके होनेपरभी काल्पनिकभेदको 

लेकर उक्तविधन्यवद्दारकी उपपत्तिसे विशेपकी असिद्धिसे । घटो न शुद्ध: इत्याकारक प्रतीतिकी 

आपत्ति हैन-काल्पनिक भेदको लेकर “ घटो न शुद्ध: ? इत्याकारक प्रतीतिकी आपत्ति है नच= 

उक्तविधप्रतीतिकी आपत्ति नहीं दे; क्या ? फलछवलसे कारपनिकमेदनिष्ठसामानाधिकरण्या- 

दिरूपञ्यवहारमात्रके प्रति निवोहकत्वके कल्पनसे विपरीत उल्लेखके प्रति अहेतुखहोनेसे- 

काल्पनिकभेदुमे सामानाधिकरण्यादिरूपव्यवह्ारमात्रका निवोहकत्व ही फलवछतः कल्पन 
किया जाता है ' घटो न थुछः ! इत्यादिरूप विपरीतव्यवद्दारके प्रति हेतुत्व नहीं कल्पन | 
किया जाता दै तथाविध व्यबद्दारके न देखनेसे । फलितार्थ कहते हैं-तरप्रादिति । तस्मात्‌ हे | 
मित्र उक्तप्रकारसे त्वत्कल्पितविशेप किसीभी प्रमाणका विषय नहीं दै, । “तुम विपादकों छोडो? । 
मत्सिद्वान्तसिद्ध जो अविद्या उस अविद्यासे सबै सद्गति है । | 

इति सरलायां चिशेषखण्डनम्‌। 
र अथ मेद्पञ्चके प्रत्यक्षप्रमाणभड़ः । 

एव प्रत्यक्षतः प्राप्तमेदस्ये्र निवारणात्‌ । असाक्षात्कृतजीयेश्ञभेदादो का कया 

तब । तथाहि इश्वरस्यापत्यक्तत्वेन तद्धमिकस्य ततभतियोगिकस्य वा भेदस्य ग्रहीतुम 
क्यत्वात्‌ | नचु-ईशधर्मिकमेदस्प जीवामत्यक्षतेशपि स्वमिकभेदः तथापि तस्यः 
“नाइँ सवतो नाई निदुःख इत्याद्यनुभवात्‌ । नच-योग्यप्रतियोगिकलमभावयोग्यले 
प्रयोजकमिति-बाच्यम्‌ स्तम्भः पिशाचो नेत्यादिप्रत्यक्षख्पफलवलेन संसर्गाभावे तथा | 
त्वेऽपि अन्योन्याभावे अधिकरणयोग्यताया एव तन्त्रलात्‌ । वस्तुतस्तु संसर्गाभावेःपि न । 
तन्मात्रं योग्यता, जलपरपाणो योग्यपृथिवीत्वाभावग्रहप्रसद्भात्‌ „ किन्तु यत्र यत्सत्वमनुपट* . 
तत्र तस्याभावो योग्य इति अधिकरणनियतेव सर्वाभावसाधारणी योग्यता, । 
सा च महतेथ्प्यस्त्ये; अन्यया अभेदशतेरमसक्तप्रतिपेधकतापत्ते; । भेदशनेश्व तवदुक्तम* 
सक्तसिद्धमेदाजुवादित्व॑ न स्यात्‌ । इशधमिकजीवभेदे पि “तान्यहं वेद सर्वाणि नत्वं वेत । 
परन्तप । उत्तमः पुरुपस्वन्य ' इत्यादितदचनाजुमितप्रत्यक्षसिद्धलमेवेति-चेन्न; उक्ताउँ _ 
ह कसम प ण तदनवच्छिन्नचेतन्यप्रतियोगिकमेदावगाहितया शुद्ध" | 
घर्मिकनिदु;रवादिभतियोगिकमेद | जु 
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[ परिच्छेदः २ ] सरळासम्वलिता । ८७१ 


अथ सरलायां भेद्पञ्चके प्रत्यक्षप्रमाणभङ्ञः । 


एवमिति । उक्त प्रकारसे प्रत्यक्षे प्राप्त भेदका हो निवारण हो जानेसे, असाक्षात्कृत 
जो जीवेशभेदादि हैं उन्हॉमें तुझारी क्या कथा है, आदिझब्दसे ईशमाया जीवाजीब भेदा- 
दिका अहण दै, तथाहि--इसी अथेको स्पष्ट करते दै, ईश्वरस्येति । ईश्वरको प्रत्यक्षत्व न द्दोनेसे, 
इशघर्मिकभेदको, या ईंशप्रतियोगिक भेदको म्हण करनेके लिए अशक्यत्व होनेसे । शाङ्गते 
नन्विति | ईंशघर्मिकभेदका जीवको प्रत्यक्षत्व न दोनेपरभी स्त्रधमिकभेद्‌;--जीवधमिकमेद्‌ 
तथापि तस्रत्यक्ष;--जीवको प्रत्यक्ष दै-में सवेज्ञ नहीं दै, ' में निर्दुख नहीं है ? इत्यादि अनुभव 
होनेसे । नचेति । योग्यप्रतियोगिकत्व अभावके योग्यत्वमें प्रयोजक है और जीवधर्मिक 
ईशप्रतियोगिकमेदम तो योम्यप्रतियोगिकस्व नहीं है अतः यह अभाव प्रत्यक्षके योग्य नहीं 
है, इति नच वाच्यम्‌, क्‍यों ? स्तम्भः पिशाचो न इत्यादिरूपं जो स्तम्भादिधर्मिकपिशाचादि- 
प्रतियोगिक भेदका प्रत्यक्षरूप फळ है उस फळबळते संसगोभावमे तथात्वेऽपि=योग्यप्रतियो- 
गिकल्वप्रयुक्तयोग्यत्वके होनेपरभी अन्योन्याभावनिएयोग्यत्वमें अधिकरणकी योग्यताको 
ही तन्त्रत्व दोनेसे और वस्तुतः तो संसगांभावमेंमी=संसगाँभावविषयकम्र्यक्षभी तन्मात्रम्‌= 
योग्यप्रतियोगिकत्वमात्र योग्यता नहीं्योग्यप्रतियोगिकत्वमात्रसे संसगांभावरा प्रत्यक्ष नहीं 
हो सकता है क्यों ? जळपरमाणुमें योग्य जो प्रथिवीत्र तत्प्रतियोगिक अभावके प्रत्यक्षका 
प्रसङ्ग होनेसे किन्तु जद्वॉपर जिसका सस्त अनुपलब्धिका विरोधि हो=इपलब्धिका आपादक 
हो वहाँपर उसका अभाव योग्य दै-जलपरमाणो यदि पृथिवीलं स्यात तहि उपलभ्येत 
इत्याकारक आपादन नहीं बन सकता है क्योंकि योग्यञ्यक्तिघटितसनिकर्पको ही जात्यादि- 
प्रत्यक्षम हेतुता होनेसे; फडतः जलपरमाणुमे एथिवीत्वाभावका प्रत्यक्ष नहीं बन सकता है; इस 
रीतिसे अधिक्ररणनियत ही सर्वाभावसाधारणी योग्यता दै । और सा च=अधिकरणव्याप्या 
योग्यता तो प्रकृतमेंभी है दी । अन्यथा अभेदश्रतिको मप्रसक्तके प्रतिपेषदाकी आपत्तिसे। 
ओर भेदश्रुतिको त्वदुक्त जो प्रत्यक्षसिद्धमेदानुवादित्व है वह न होगा, और ईशधर्मिक- 
जीवप्रतियोगिक भेदमेंभी “ हे परन्तप उन .सवको में जानता हूँ” तू नहीं जानता है 
( गी० ४।५ ) उत्तम पुरुप क्षर अक्षरसे अन्य दे, ( गी० १५१७ ) इत्यादि इंशवचनसे 
अनुमित जो ईश्वरका प्रत्यक्ष ताददप्रत्यक्षसिद्धस्व दैन्मै सबैको जानता हूँ ओर तू सबको नहीं 
जानता है इस कथनसे यह ज्ञात दोता है कि जीवप्रतियोगिक ईशधर्मिकमेदका ईश्वरको 
प्रत्यक्ष दै; इति चेन्न; क्यों ? उक्ताचुभवस्य=“ नाहं निदुःखः ० इत्यादि अनुभवको अन्तःक- 
रणावच्छिन्नवैतन्यानुयोगिक जो अन्तःकरणाद्यनवच्छिन्न-प्रतियोगिक भेद तारदा मेद्रावगा द्वित्व 
होनेसे शुद्धवैतन्यधर्मिक जो निदुःखादिप्रतियोगिक भेद ताइश भेदका अवगाहिख न ददोनेसे । 


आतिरापि--भवच्छिमेदाजुवादिनी । मदनरस अनुपानादियस्तमेद 
निपेधपरा नच “ यो$हमस्वाप्सं यस्य ममाङ्गानसंसारादि सोऽहं निदुःखो ने'तिमुपृप्तिका- 
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८७२ अद्वेतसिद्धिः । [ भेदपश्चके प्रत्यक्षप्रमाणमङ्ग: ] 


लीनान्तःकरणावच्छित्ना मेदेनाज्ञानाद्याश्रयाभेदेन च प्रत्यभिज्ञायमाने शुद्धे भेदपतीति॥ 
संसाराधारस्य तदनाधारात्‌ भेदे एव ह्यावयोविवाद!, नतु चैतन्यस्य चेतन्यादिति-वाच्यम, 
एतावता अब्वानावच्छिन्न एव भेदग्रहो नतु शुद्धे । नहि सुपुप्तिकाले अन्तःकरणानव- 
च्छित्रतवदज्ञानानवच्छिन्नत्वमप्यस्ति । यत्तु चेतन्यस्य चैतन्यात्‌ भेदो नास्तीति तदस्माक- 
मनुकूल्मू; चेतन्ये स्वाभाविकस्याभेदस्यैवासमद्रहस्यत्वात्‌ भवत््रतिङूलं च। नहि भवतां 
चेत्रमेत्रादिचेतन्यानामेक्यमिति मतम्‌ । अहमर्थस्य यथा न गुद्धासख तथोक्तं प्रा । 
साक्षिप्रत्यक्षस्याध्यस्तादिसाधारणतया तस्सिद्धलमात्रेण भेदे अवाधितत्रमसंभावितमेव | 
एतेन-जीवानां परस्परं भेदे प्रत्यक्ष प्रमाणमिति-निरस्तम्‌; नाहं चैत्र इत्यादेरवच्छिननः 
भेदबिपयत्वात्‌ । “ घरो न ब्रह्म, घरो न पट; ? नाहे घर इत्या दिप्रत्यक्षस्य कल्पितमेद” 
विषयत्वेन तात्विकमेदासिद्धः । तस्मात्‌ भेदपश्चके न परत्यक्षं प्रमाणम्‌ | 
इत्यद्वेतसिद्धो भेद्पञ्चके प्रत्यक्षभङ्गः । 

शुतिभी उक्त अवच्छिन्नवृत्तिमेदकी अनुबादिनी दै । और भेदको निपेथ करनेवाळी 
अति तो अनुमानादिसे प्रसक्त जो भेद तादृ सेदूनिपेधपरा दै । शङ्कते नचेति। ' जो में 
सोया था जिस मुझको अज्ञान तथा संसारादि है, सो में निर्दु:ख नहीं हूँ? इस रीतिसे सुपुप्ति- 
कालीन जो अन्तःकरणानवच्छिन्न चैतन्य ताहदाचेतन्यके साथ अमेद्रूपसे और अज्ञानादिका 
आशय जो चैतन्य तादृशा चैतन्यके साथ अमेदरूपसे प्रत्यमिज्ञायमान जो शुद्धचेतन्य तादश” 
चेतन्यम भेदकी प्रतीति द्वोती दै । संसाराधारस्य-अज्ञानाधार शुद्धचेतन्यको तदनाधारात- 
भेदका आधार न होनेसे; भेदमें ही अपने दोनों जनोंका विवाद दै, चेतन्यका चैतन्यसे मेद दै 
इसमें विवाद नहीं दै-चैतन्यका चैतन्यसे भेद नहीं दै यह अर्थ अपने दोनों जनोंको सम्मत है 
इति न च वाच्यम्‌, क्यों? इतनेसे अज्ञानावच्छिन्नमे ही भेदका मह है शुद्धमें नहीं क्योंकि 
सुपुपतिकालमं जेसे अन्तःकरणानवच्छिज्ञत्र दै वैसे अज्ञानानवन्छिन्नत्व नहीं और जो यद्द कदा 
हे कि चेतन्यका चैतन्यसे भेद नहीं दै वद्द तो हमको अनुकूल ही दै चैतन्यमे स्वाभाविक 
अभेदको दी अस्मदीय रहस्पत्व दोनेसे और वह कथन आपके प्रतिकूलभी है, क्योंकि चैत्रभेतरा 
दमि चैतन्योंका ऐक्य है, यह आपका मत नहीं दे और अहदमथेको जैसे शुद्धात्मत्व नहीं दै 
दैसे कहा दै पृवम-प्रयमपरिच्छेदूर्मे विस्तारसे कहा दै। और साक्षि प्रत्यक्षको अध्यस्तादि” 
साघारणत्व दोनेसे तत्सिद्त्व-साश्षिसिद्धत्वमात्रसे भेदमें अवाधितत्व असम्भावित ही दै। 
त्यादि ह भेदमें प्रत्यक्ष प्रमाण है यह कथन निरस्त हुआ ' मे चैत्र नहीं हू? 
घटः ? इत्यादि प्रत्यक्षको दोनेसे । घरो न ब्रह्म ?  घटो न पटः? गर्द 
DE ~ दोनेसे तास्विक भेदृकी असिद्धिसे तस्मात. मेई 


इति सरायां भेद्पचचके परत्यक्षभङ्गः । 
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[ परिच्छेदः २ ] सरलासम्वलिता । ८७३ 


अथ जीवत्रह्यमेदानुमानमङ्ग: । 
नाप्यनुमानम्‌ । (१) जीवेखरो, भिन्नो, विरुद्धधर्माधिकरणतात्‌, दइनतुहिनव- 
दित्यत्र दुःखादेरन्तः करणादिधमेत्वेन स्वरूपासिद्धेः एकत्रैव निदे;खतदुःखवच्योरवच्छे- 
दकमेदेन इएतया धर्मिमेदासाधकत्वात्‌, भेदमात्रे सिद्धसाधनात्‌ ताक्षिकभेदे साध्यवे- 
कल्यात्‌ । (२) ब्रह्म तत्तो जीवात्‌ भिन्नम्‌ „ सबेजलात्‌ व्यतिरेकेण जीववदित्यत्रा प्रसिद्ध- 
विशेषणत्वात्‌ (३) ब्रह्म धर्मिसत्तासमानसत्ताकभेद्बदिति साध्यकरणे असाधारण्यात्‌ 
(४) आत्मत्वं नानाव्यक्तिनिष्ठम्‌; जातित्वात्‌ पृथिवीत्ववदित्यत्रात्मेक्यवादिनं प्रत्यसिद्धे); 
कल्पितव्यक्तिनिष्ठत्वेन सिद्धसाधनाच । (५) दुःखं गुणत्वावान्तरजात्या सजातीयाथयात्‌ 
भिन्नाश्चितम्‌, युणत्वाद्रूपवदित्यत्र शब्दे व्यभिचारात्‌ दुःखादीनामन्तःकरणधमेत्वेन सिद्धे 
साघनाच्च । (६) विमतानि शरीराणि स्वसंख्यासंख्येयात्मवन्ति, शरीरत्वात्‌ सम्मतवदि- 
त्यत्र योगिशरीरे व्यभिचारात्‌ । 
अथ सरलायां जीवत्रह्ममेदानुमानभङ्गः । 
अनुमानभी जीवेशके भेदम प्रमाण नहीं है । अनुमानोंको दिखळाकर दूपित करते हैं- 
जीव तथा ईश्वर ये दोनों भिन्न हैं, विरुद्ध जो धमे तादश धर्मका अधिकरणत्व होनेसे, वहिद्दि- 
मवत्‌; इत्यत्र--इस अनुमानमें दुःखादिको अन्तःकरणका धमेत्व होनेसे स्वरुपासिद्धि दै, और 
एक धर्मीमें ही निदुःखत्व तथा दुःखत्व इन दोनाँको अवच्छेदकभेदसे दृष्टत्व होनेसे धर्मिभेदका 
असाधकत्व दै, और भेदमात्रको साध्य होनेपर सिद्धसाधन दै, ओर तात्त्विकभेद्को साथ्य- 
होनेपर दृष्टान्तर्भ साध्यवेफल्य है अतः यह अनुमान दुष्ट दै । ब्रह्म तत्त्वतः जीवसे भिन्न दै, 
सर्ज्ञत्व होनेसे जो तत्त्वतः जीवसे भिन्न नहीं होता दै वह सर्वज्ञभी नहीं होता दै जेसे जीव, 
इस अनुमानमें अप्रसिद्धविशेपणत्व दै, अतः यह अनुमान दुष्ट दै । त्र धर्मिसत्तासमानसत्ताक 
जो भेद तादृश भेदवाळा दै, ऐसा साध्य करनेपर, असाधारण्य दै-साध्यवत्त्वेन-निश्चित 
घटादिसे देतु व्याबृत्त दै, अतः असाधारण्य दै । आत्मत्व नानाव्यक्तिओमे निष्ठ दै, जातित्व 
होनेसे, एथिवीत्ववत इस अनुमानमें आत्मेक्यवादिके प्रति स्वरूपासिद्धि दै, और कल्पित- 
व्यक्तिनिष्ठत्व ददोनेसे सिद्धसाधनभी दै अतः यद्द अनुमान दुष्ट दै । देयदत्तीय दुःख, गुणत्वा- 
वान्तरजात्या ससजातीयाश्रयात्‌--गुणलब्याप्यजातिसे जो स्वसज्ञातीय तादृ स्वजातीयका 
जो आश्रय तदाश्रित दैन्स्वशब्द्से लिया पक्षीभूत देवदत्तीय दुःख गुणत्वावान्तर जातिसे 
तत्सजातीय हुआ,-यज्ञदत्तीय दुःख उसका आश्रय हुआ यज्ञदृ्त तादश यज्ञदत्तरूप आअयभिन्न. 
आश्रय हुआ देवदृत्त तदाश्रय देवदत्तीय दुःख दै गुणत्व होनेसे रूपवत्‌ वटीयरूप तथा तटीय- 
रूपको लेकर दृष्टान्तमें साध्यको घटाना चाहिए, यदाँपर शब्दमें व्यभिचार दल॑शाव्दमें 
गुणत्वरूप हेतु है, परन्तु अनेकाभितत्व न होनेसे साध्य नहीं दै अतः व्यभिचार दै । और 
दुःखादिकोको अन्तःकरणका धर्मत्व दोनेसे सिद्धसाघनभी दै, फछतः यह अनुमान दुष्ट दै । 
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८७४ अद्वैतसिद्धिः [ जीव्नह्ममेदानुमानभङ्गः ] 


विमत शरीर, स्तसंख्यासंख्येय=स्वसमानसंख्यासे सङ्कयेय जो आत्मा है तादृश आत्मावाढे है 
शरीरत्व होनेसे सम्मतशरीखत्‌-एक शरीरमें एक आत्मा उभयसम्मत है यहाँपर योगीके 
शरीरम व्यभिचार दै=्योगीके शरीरमें शरीरत्वरूप हेतु दै, परन्तु शरीरसङ्कयासंख्येय आत्मा 
नहीं हे, अतः व्यभिचार है, और कल्पित समसंख्याकत्वको लेकर सिद्धसाधन हे, अतः यह 
अनुमान सदोय दै । 

आत्मा धर्मिसत्तासमानसत्ताकात्मप्रतियो गिकमेदवान द्रव्यत्वात्‌ घटत्‌ (८) आत्मा 
दव्यत्वव्याप्यजात्या नाना, अश्रावणविशेषगुणाधिकरणलात्‌ घटवदित्यत्र चात्मनो नि्गु- 
णत्वेनासिद्धे: चेत्रैत्रमतियो गिकोक्त भेदवान्‌, उक्तहेतोरुक्तदृष्ठान्तवदित्याभाससाम्याच। 
एतेन नबीनानि-अचुमानान्यपि-निरस्तानि; (१) ईश्वरः जीवमतियोगिकतात्तिकगेद- 

सबेशक्तित्वात्‌ CQ सबेकायेकवेत्वात्‌ ७ 

बान, स ) सवेज्ञत्वात्‌ सवेकायेकतृत्वात्‌ , स्वतन्त्रत्वाद्वा । व्यतिरेकेण जीववत्‌ 
(२) जीयो वा, बरह्ममतियोगिकतास्विकमेदवान, अस्पशक्तित्वात्‌ , अल्यज्ञत्वात्‌ अयकर्- 
तात्‌ ससारित्वाद्वा व्यतिरेकेण ब्रह्मतर्‌ , इत्यादिपु भेदस्य स्वरूपत्वेन तदरत्वसाधने वाघात्‌। 
नच विशेपमादाय तदुमपादनम्‌ ; तस्य खरूपानतिरेकेण तद्रस्वसम्पादकत्वात-अमसिद्ध- 
विशेपणतापत्तेथ । नच--जीवत्रह्मामेदे$निए्मसक्त्या अएद्रव्या तिरिक्तद्रव्यत्वादेखि 
लत्सिद्धस्पप्रकाशल्वादेरिव च साध्यस्य मानयोग्यत्वसम्मव इति-वाच्यम्‌ तात्तिकमेद- 
व्यतिरेकेऽपि, उपाधिकल्पितभेदेन सर्वानिष्टपरिहारसंभवात्‌ । 

आत्मेति । आत्मा, धर्मिसत्तासमानसत्ताक जो आत्मप्रतियोगिकमेद तारडभेदवाला दै 
न्त्व दोनेसे, घटवत्‌; आत्मा; द्रज्यलव्याप्यजात्या-भात्मास्वज्ञात्याअयतया नाना है 
अश्रावणविशेपशुणाधिकरणत्व दोनेसे, घटवत्‌= यदद शुणाधिकरणत्व ही देतु करते तो काढा" 
दिमें व्यभिचार होता, क्योंकि वहाँ संख्या दिरुपपभ्चगुणाधिकरणत्व तो है, परन्तु द्रव्यत्वन्याप्य" 


जात्याअयत्वेन नानास्व नहीं है, अतः गुणमें विशेष बिजेपण दिया त 
हि दे, देया, यदि इतना ही कहते 
विशेषगुणाधिकरणत्व ही कहते तो आकाश में व्यभिचार था क्योंकि अन्मे शाव्दरूपविरोप” र्‌ 
गुणाबिकरणत्वरूप .देतु है, परन्तु उक्त साध्य नहीं अतः विशेष गुणमें अश्रावण विशेषण दिया | 
पक च=इसमभी आत्माको निगुंणत्व होनेसे असिद्धि है-द्रव्यत्व॒ तथा गुणाधिकरणत्व ई 
22 ह आखा अभाव दोनेसे। इन दोनों अनुमानोंमें स्वरूपासिद्धि है, अतः ये दोनों दु 
1 प्रतियोगिकमेदवाळा दै, द्रव्यत्व दोनेसे, घटवर्त ! 
'इस्याकारक आभासके साम्यसेभी । तकेशून्यत्वरूप साम्य ड्न आ दोहन 


दाते हूँ रे > सर्येदाित्व 
उ अ जो तात्त्विक भेद तारशमेद्वाला दै, सवेशक्तित्व होेसे 


गंदा नदी होगे गू अथवा स्वतन्नत्व दोनेसे जो जीवप्रतियोगिकतात्विक” 


ऑवाळाभी नहीं होता दै, जैसे जीव । अथवा, जीव 





अनुमानोंमें दै । एतेनः=अप्रसिटः 
म तावे नवीनोंके अनुमानभी ब्यस्त हुप; नवीनोंके अनुमानोंको दिल | 
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[ परिच्छेदः २ ] | सरलासम्वढिता । ८७५ 


त्र्मप्रतियोगिकतात्त्वरिकमेद्वाळा हैँ, अल्पशक्तित्व दोनेसे, अल्पज्ञत्व होनेसे, अल्पकतृत्व होनेसे, 
संसारित्व होनेसे, जो ब्रहमप्रतियोगिकतात्त्विकमेदबाळा नहीं होता दै वद्द उक्त हेतुओवालाभी 
नहीं होता दै, जसे कि व्रह्म । इत्यादि अनुमानोंमें प्रक्ृतद्वेतीके मतमें, भेदको वस्तुस्वरूपता 
दोनेसे वाध दै, अतः ये अनुमान दुष्ट हँ । नचेति । विशेषको लेकर तटुपपादनम्‌=मेदवत्त्वका 
उपपादन दै, नच=ऐसा नहीं दे, क्‍यों ?.तस्य=विशेपको स्वरूपसे अतिरेक न होनेसे भेदवत्त्वका 
असम्पादकत्व होनेसे और अप्रसिद्धविशेषणताकी आपत्तिसेभी उक्तानुमान ठीक नहीं दै, 
एतेन शब्दका ही विवरण करते हैं। नचेति । जीवत्रह्मका अभेद होनेपर अनिष्टकी प्रसक्तिसे 
अप्टद्रव्यातिरिक्त द्रव्यकी तरह और त्वत्सिद्धस्वप्रकाशत्वकी तरह साध्यको मानयोग्यत्वका 
सम्भव दैन्डच्छादिक द्रव्याश्रितम्‌ गुणत्वात्‌ , यहाँपर जेसे इच्छादिकमे अष्टद्रव्या अ्रितत्वके 
याधसे अष्टभिन्नद्रव्याश्रयत्वक्री सिद्धि होती है, तेसे मिथ्याभेदफे वाघसे अमिथ्या भेदकी 
अनुमिति दोती दै, और जैसे वेद्यत्वं, किञ्चिकनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगि, धमेत्वात्‌ , इस अनु- 
मानसे अवेद्यस्वे सत्यपरोक्षव्यवद्दारविपयत्वकी प्रसिद्धि द्दोती दै, तेसे जीवो ब्रह्म वा, किश्चि- 
दवर्मिकप्रतियो गिज्ञानावाध्यभेदप्रतियो गि, अधिप्ठानत्वात्‌ , इस वक्ष्यमाणानुमानसे जीवादि- 
प्रतियोगिकतात्त्विक भेदकी प्रसिद्धि है, यह आव है; इति नच वाच्यम्‌ ; क्‍यों ? तास्तिकमेदके 
न होनेपरभी उपाधिकल्पितभेद्से सव अनिष्टके परिह्दारका सम्भव होनेसे । 

नच--जीवो ब्रह्म वा किश्विद्धमिकमतियोगिज्ञानावाध्यमेदप्रतियोगि, अधिष्ठा- 
नत्वात्‌ , शुक्तिबदिति सामान्यतः साध्य्रसिद्धिरिति-वाच्यम्‌; यर्किचिदभावप्रतियो- 
गिघटादिङ्ञानावाध्यमेदप्रतियोगितवेनात्मज्ञानावाध्यमेदासिद्धेः; स्वप्रतियो गिञ्चानावाध्य- 
भेदप्रतियोगित्वे साध्ये दष्टान्ते स्वपदेन शुक्तेदार्टान्तिकस्वपदेनात्मन; उक्तेर्व्यासिग्रहानु- 
पपत्तेः । यत्त॒ जीवाभिन्न इत्येव साध्यम्‌, मिथ्याभेदेन सिद्धसाधनं पश्चान्षिरसनीयमिति 
तन्न; निरसनोपायस्य निरसिष्यमाणत्वात्‌ | नच व्रह्म जीवप्रतियोगिकधर्मिसत्तासमान- 
सत्ताकमेद्बदित्येव साध्यम्‌; घर्मिपदेन ब्रमण उक्तावप्रसिद्धविशेषणत्वतादवस्थ्यात्‌ , 
यस्किचिद्धम्युक्तो, घटादिधर्मिसमानसत््ेन सिद्धसाधनात्‌ , विपक्षबाप्करूपविशेषाभावे 
पूर्वोक्तासाधारण्यापतेश्र | यतु ब्रह्म जीवमतियोगिकतास्त्िकाभेदवन्नेति तन्न, एवमपि 
तात्तिकामेदस्याताच्तिकाभावेन सिद्धसाधनात्‌ । अभावेऽपि तात्त्रिकत्रविशेपणेऽप- 
सिद्धितादवर्थ्यात्‌ । 

नचेति। जीव “या ब्रह्म! किश्चिद्धर्मिक जो प्रतियोगिज्ञानाबाध्य भेद तादृश भेदका 
प्रतियोगी दै अधिष्ठानत्व दोनेसे शुक्तिवत्‌ इस रीतिसे सामान्यतः साध्यकी प्रसिद्धि दै, इति 
न च वाच्यम्‌, क्यों ? यत्किव्यिदभावप्रतियोगी जो घटादि तादशघटादिज्ञानसे अबाथ्य जो 
भेद तादृदाभेदप्रतियोगित्व दोनेसे आत्मज्ञानसे अवाष्य जो भेद ताद॒श भेदकी असिद्धिसे । 
और स्व्रप्रतियो रिज्ञानाबाष्यमेदप्रतियोगित्वको साध्य होनेपर दष्टान्तमें स्वपद्से शुक्तिका ग्रहण 
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८७६ ढद्देतसिद्धिः । [ जीवत्रह्मभेदानुमानभङ्ग; ] 


होनेसे और दाष्टान्तिकमें स्वपदसे आत्माका अहण होनेसे व्याप्तिप्रहकी अनुपपत्तिसे । और जो 
कहा दे कि-' जीवसे भिन्न ' यही साध्य है और मिथ्या भेदको लेकर होनेवाळा सिद्धसाधन 
पश्चात्‌ निरसनीय दै सो ठीक नहीं; क्यों ? निरसनके उपायको खण्डयिष्यमाण दोनेसे । 
नचेति | व्रह्म, जीवप्रतियोगिक जो धर्मिसत्तासमानसत्ताक भेद तादृझाभेद्चाळा है, यही साध्य 
है, नच-यह नहीं हो सकता है, क्यों ? घर्मिपदसे त्रद्दाकी उक्तिहोनेपर अप्रसिद्धविशेपणत्वका 
तादवस्थ्य होनेसे, यत्किच्चद्धर्मिकी उक्ति होनेपर घटादिरूप जो धर्मि तारश धर्मिसमानसत्ताक 
भेदसे सिद्धसाधन होनेसे | और विपक्षमें वाधकरूप जो विशेष उसका अभाव होनेपर पूर्वोक्त 
असाधारण्यकी आपत्तिसे भी। ओर जो कहा दै कि,-्रह्म जीवप्रतियो गिक तात्त्विक अभेद 
म द साध्य्र यो ठीक त 2 होनेपरमी तात्त्विक जो अभेद उस 
दृक अतात्तिक अ सद्धसाधन होनेसे में 
_ गक ति हं र अभावमेंभी ताक्त्विकत्व विशेषण दोनेपर 


ननु--अन्र जीवमतियोगिकताखिकमेदस्यान्योन्याभावरूपलान्ाम्रसिद्धिदोपः, 
यत्न हि अभावव्यापकतया हेत्वमावो शृते, तत्रैव साध्यप्रसिद्धिरङ्गम्‌ , इह तु जीवतादात्म्य- 
व्यापकता हेलभाबस्य रह्मा तदभावो हेतुना साध्यत इति किं साध्यप्रसिद्धचा ! तां 
विनापि व्यासिग्रहोपपत्त; सन्देहरूपपक्षतासम्पत्तये र न तदपेक्षा; तस्याः सिपायिधपा- 
| हा ब्रह्म तत्वतो जीवभिन्ने नवेति 
सन्देहाभावेपि 'जीवत्रह्मणोभेदे तात्त्विकत्वमस्ति नवेति सन्देइसम्भवाच्च' | प्रमेयत्वमेतत्रि- 
ताकत नवेति सन्देहवदि ति-चेत्‌ , न, एवं हि ्सिद्धेतरभेद्‌ः पृथिव्यामिव 
द्‌ ब्रह्मणि सिद्धथतु न तद्वततास्विकत्वरमापि । व्यापकव्यतिरेकस्य व्याप्यः 
म्‌ अन्यथा अतिमसङ्घात्‌ तेप्रसङ्गात्‌ | 
यह पर जीवप्रतियोगिक तात्त्विक भेदको अन्योन्याभावरूपत्व होनेसे अमर 
अक नहीं है, जहॉपर अभावन्यापकत्वेन हेत्वभाव गृहीत होता है बाज ली 
अङ्ग दे और इह्‌ तु-ईश्वरः जीवप्रतियो गिकताख्विकमेदुवान्‌ इस अनुमानमें तो जीव" 
ल पि इेत्वभावनिष्ठ प्राह्मा है-यहांपर अन्योन्याभावका अभाव जीव" 
सा बह तो जीवें प्रसिद्ध ही दै; तद्भाव =जीवतादात्म्यामाव सवज्ञत्वादिरूप देतुसे 
आ जाता दै, अतः साध्यप्रसिद्धिसेन्तादात्म्याभावप्रसिद्धिसे क्या प्रयोजन है! 
साध्यप्रसिद्धिके विनाभी व्यासिम्रहकी उपपत्तिसे। और सन्देहरूप जो पक्ष 
वाच्शपक्षताकी सम्पृत्तिके लिए भी स अपेक्षा नहीं है तस्या१=पक्षताको सिप्रा” 
i धयिपाविरदसहतसाधकमानाभावरूपत्व | » सन्देहसे अघटितत्व दोनेसे, इस पद्धिका 
कु भर जीव क । शर्म तत्वत: जीवसे भिन्न है या नहीं इत्याकारक सन्देहे 


घास्विकल है या नहीं इत्याकारक सन्देहके सम्भवसे जैसेकि ` 
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[ परिच्छेदः २ ] सरलासम्वलिता । ८७७ 


प्रमेयत्व पतन्निषठात्यन्ताभावका प्रतियोगी दै या नहीं यहद सन्दैद होता दै; इति चेन्न; क्‍यों ९ 
ऐसा होनेपर प्रसिद्ध जो जळादिरूप त्रयोदश इतरपदार्थ उन्दाका भेद जैसे प्रथिवी इतरभेद- 
चती गन्धवत्वात्‌ इस अनुमानसे प्रथिवीमें सिद्ध होता दै तेसे प्रसिद्ध जो जीव उसका भेद 
त्रह्ममें सिद्ध हो तहत-भेद्गततात्त्विकत्वभी नहीं सिद्ध हो सकता है व्यापकाभावको व्याप्या- 
भावके ही साधनमें समर्थत्व होनेसे। अन्यथा अतिप्रसड्डसे>वन्ध्याभावत्ते जठादिके अभावकी भी 
सिद्धि होने ढगेगी । 


यदपि भेदतात्तिकत्वं धमेनिष्ठत्वेन उद्शङ्कि, तदपि साध्याप्रसिद्धा दुएम्‌ । नापि 
ब्रह्म जीवात्‌ भिन्नम्‌, दुःखानशुभवितृत्वात्‌ , घटवदित्यन्वयि; सर्वानुभवितरि हेतोर- 
सिद्धेः । स्वनिष्ठेतिविशेपणे जीवे व्यभिचारः; दुःखस्यान्तःकरणनिष्ठत्वात्‌ , मिथ्यामेदेन 
सिद्धसाधनाच | नच-मेदे साध्ये अथेशून्यश्रान्त्या सिद्धसाधनोकत्ययोग इति-वाच्यम्‌; 
भ्रान्तेवेस्तुझून्यत्वस्येवाभावात उक्तमिदमनिर्वाच्यवादे । नचेतद्नुमितिविपयतया प्रामा- 
णिकत्येन सिध्यतः कयं मिथ्यात्वम्‌; अचुमितिविपयतायाः प्रामाणिकते अतन्त्रलात्‌ 
नचेवे मिथ्यात्वाद्यनुमानेऽपि कट्पितमिथ्यातादिना सिद्ध्साधनापत्तिः; फल्पितत्वं व्याव- 
हारिकत्वमभिमेतम्‌ प्रातिभासिकत्वं वा, आद्य इष्टापत्तेः, अन्त्ये हेतोःस्त्रसमानसत्ताक- 
साध्यसाधकतया । प्रातिभासिकत्ताप्रसक्तेः । 

और जो भेदका तार्त्विकत्व धर्मनिष्टत्वेन शङ्कित किया दै, वहभी साथ्यकी अप्रसिद्धिसे 
दुष्ट दै । त्रह्म जीवसे भिन्न दै, दुःखका अनुभवितूत्व न द्दोनेसे घटवत्‌, यह अन्वयि अनुमा- 
नमी ठीक नहीं दे, सवैका अनुभवितृ जो ब्रह्म उसमें देतुकी असिद्धिसे। और स्वनिष्ठ जो 
दुःख तादृशदुःखाननुभवितृत्व कहो तो जीवमें व्यभिचार दैनजीवमें स्वनि दुःखका अनलु- 
भवितृत्व दै और उक्त साध्य नहीं है अतः व्यभिचार दै, व्यभिचारको ही स्पष्ट करते हँ-दुःखको 
अन्तःकरणनिएत्र द्दोनेसे । और मिथ्या मेदसे सिद्धसाधन होनेसेभी । नचेति | भेदके साम्य 
होनेपर अर्थसे शून्य जो भ्रान्ति वादृदा भ्रान्तिसे सिद्धसाधनकी उक्तिका अयोग दै, इति नच 
वाच्यम्‌; क्‍यों ? अ्रान्तिमें अर्थशून्यवाके ही अभावसे=ध्रान्तिमें अर्थ्त्यस्व नहीं दै, किन्तु 
विपयितासम्बन्धसे अनिवेचनीयअर्थवत्त्व दै, यह अनिर्वचनीयवाद्मे कहा दे । नचेति | उक्त 
अनुमितिविपयत्वेन प्रामाणिकत्वेन सिद्ध द्वोनेवाळे भेदका मिथ्यात्व केसे दै, नच=ऐसी 
आशङ्का नहीं करना, क्यों ? अनुमितिकी विपयताको प्रामाणिकत्वमं अवन्त्रत्व ददोनेसे=जह- 
पर अनुमितिकी विपयता हो वह्दापर प्रामाणिकत्व द्वो ऐसा नियम नहीं दै, नचेति | इसीप्र- 
फारसे म्रिथ्यात्वादिसाथ्यकाचुमानमंभी कल्पित मिथ्यात्वादिसे सिद्धसाधनकी आपत्ति है, 
नच=ऐसी झङ्का नहीं करना, क्‍यों ? कल्पितत्वसे क्या आपको व्यावहारिकत्व अभिप्रेत दै, 
या प्रातिभासिकत्व; आयपक्षम इष्टापत्ति द्दोनेसे। ओर अन्त्यपश्नमं हेतुको स्वसमानसत्ताक- 
साध्यकी साधकता होनेसे । प्रातिभासिकत्वकी अप्रसक्तिसे । 
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| ८७८ उद्दैतसिद्धि: । [ जीचत्रह्ममेदानुमानभङ्ग; ] 


एतेन-ब्रझ जीवप्रतियोगिकधर्मिसत्तासमानसत्ताकमेदवत्‌ । दुःखाननुभवित्‌ः 
त अश्रान्तलात्‌ असंसारित्वात्‌ घटवत्‌ , जीवो वा, ब्रह्मप्रतियोगिकताहक्‌मेदवान, 
दिभ्य इति-निरस्तम्‌ ; उपहितस्य पक्षत्वे धर्मिसमसत्ताकत्वे सिद्धेऽपि ताक्ति- 
कतासिद्धेः सिद्धसाधनात्‌ , शोधित-तत्त्वंपदाथयोः पक्षत्वे तयोधर्मित्वाभावेन वाधापत्तेः। 
नच-धमित्वाभावं प्रति धमित्वाधमित्वाभ्यां व्याघातः, व्रझण; स निपेधस्तररूपत्वेन व्याधाः 
ताभावात्‌ । नच धर्मिशबदेनाश्रयमात्रविवक्षा, घर्मितवबदाश्रयत्वस्यापि तत्रासत्वात्‌ । यतु 
धमिशव्दस्य पित्रादिशब्दवत्‌ सम्बन्धिशब्दत्वेन यत्किञ्चिद्मिसमसत्ताकतया न सिद्ध- 
साधनमिति तत्न, शब्दस्वभावोपन्यासस्यानुमाने प्रत्यनुपयोगात्‌। एतेन-धर्मिपदस्थाने 
स्वपदमिति-अपास्तम्‌} धर्मिपदतुस्ययोगक्षेमत्वात्‌ , अतएव-घामेसत्तासमानसचाकपदः 
स्थाने पारमायिकेति वा; यावत्वरूपमनुवतेमानेति वा स्वाज्ञानाकार्य्येति वा, खब्चाना- 
बाध्येति वा विशेषणं देयम्‌ ; स्वपदस्य समभिव्याहततत्तत्परत्वस्य व्युत्पत्तिसिद्धतादिति- 
निरस्तम्‌ आधे साध्यबैकल्याच्च । 
एतेन=सिद्धसाथनादिसे ब्रह्म, जीवप्रतियोगिक जो धर्मिसत्तासमानसत्ताक भेद तादृश" 
भेदुवाळा है, दुःखानतुभवितृत्व दोनेसे, अश्रान्तत्व दोनेसे, असंसा रित्व होनेसे घटवत्‌ | या 
जीव ब्रहमप्रतियो गिकध्मिसत्तासमानसत्ताक जो भेद ताहश भेदवाळा दे, असर्वेशक्तित्व होनेसै 
शरान्वत्व होनेसे संसारित्व दोनेसे घटवत्‌; यह कथन निरस्त हुआ, एतेन का अर्थ वि 
हैँ-उपहितको पक्षुत्व होनेपर घर्मिसमसत्ताकत्वके सिद्ध होनेपरभी तास्विकत्वकी असि डिसे 
सिद्धसाधन हे, ओर शोधित तत्त्वं पदार्थको पक्षत्व होनेपर उन्होंमें धर्मिकत्व अभावसे बाघ है 
क ठोक नहीं नचेति | घर्मित्वाभावके प्रति धमित्वसे तथा अधर्मित्वसे व्याधात 
म नहा धर्मिलाभावका धमि है तब तो उसमें धरमित्वाभावनिरूपितथर्मित्वके रदद जाते 
छि शनक कथन व्याघातयुक्त है; यदि घर्मित्वाभावका घर्मि ब्रह्म नहीं है तव तो धर्मिलके 
रह जानेसे धर्मित्वाभावका कथन व्याघातयुक्त है; नच=ऐसा नहीं कहना, क्यों ! 
सर्वनिपेधरुपस्व दोनेसे व्याघातके अभावले । घर्मिशब्दसे आश्रयमात्रमे ज विवक्षा 
धमिशच्दस आश्रय ही हमको कहुनेको इष्ट है, नच=ऐसा नहीं कहना क्यों ! धर्मिलवर्क | 
आअयतकाभी तत्रऱ्त्रह्ममे असत्त्व होनेसे। और जो कद्दा है कि-धर्मिशव्दको मित्रार्दिं । 
क व दोनेसे यत्किध्विद्र्मिसमसत्ताकत्येन सिद्धसाधन नहीं है बह ठीक नदी. 
गुळ मलका अनुमानके प्रति अनुपयोग होनेसे । एतेन, घर्मिपदरके स्थानमें * सवप 
९ पस्त हुआ, इसकोभी घर्मिपद्के तुल्ययोगक्लेमत्व होनेसे धर्मिसचा . 
समानसत्ताकपदके स्थानमें ८ पारपार्थिक ? होनेसे । अत एवेति। | 
४ स्वाज्ञानाकाप ? यह „~ पिक ? यह पद या “ यावत्स्वरूपमनुवर्समान ? यह पद था : 
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[परिच्छेदः २] सरलासम्बलिता । ८७९ 


भेदवत्‌, ऐसा साथ्य रखनेमें भेद्मं पारमार्थिकत्वकी अप्रसिद्धि है अतः इस पक्षको छोड़कर 
“ यावत्स्वरूपमनुवत्तेमान ? यहद कहा इस पक्षमंभी सिद्धसाधन है, क्योंकि यावत्कालमे ब्रह्म है 
तावत्कालमें, मिथ्या भेदभी है-जितने काळतक ब्रह्म दे=जितने कालमें ब्रह्म है उतने कालतकर 
उतने कामें आविद्यक भेदभी दे, अतः सिद्धसाधन दै, इससे बचनेके लिए ' खाज्ञानाकाय्यै ? 
यद्द तीसरा पक्ष छिया गया है इसमेंभी अनादिसिद्ध मिथ्याभेदको लेकर सिद्धसाधन दै, अतः 
* स्वज्ञानावाध्य ? इस चतुथे पक्षकी शरण ळी है, यद्द कथन अपास्त हुआ; आद्यपक्षमे साथ्यफे 
. वैक़ल्यसेभी-घटादिवृत्तिभेदमें पारमार्थिकत्व नहीं दै अतः दृष्टान्तमें साष्यवैकल्य हे । 

नच--धटो जीवप्रतियोगिकमतियोगिज्ञानावाध्यभेदवान्‌ , जीवधर्मिकर्धापिज्ञानावा- 
ध्याभेदाप्रतियोगित्वात्‌ , यत्‌ यज्ज्ञानावाध्ययद्धमिकाभेदाप्रतियोगिः तत्‌ तज्ज्ञानावाध्य- 
तत्मतियोगिकमेदवत्‌ यथा दूरस्थवनस्पत्योरेक इत्याद्यनुमानेन साध्यसिद्धेनप्रसिद्धिरिति- 
वाच्यम्‌ ; यच्छन्दाननुगमेन पक्षधमेहेतो व्याध्यग्रहात्‌ धर्मित्वप्रतियो गित्वादिसामान्पाका- 
रेण व्याप्तिग्रहे विशिष्यसाधनायोगात्‌ । नच-एवं स्वप्रागभावव्यतिरिक्तेत्यादौ का गति- 
रिति-वाच्यम्‌; तत्राप्येतदपणसञ्चारेण व्यतिरेकिणि वानुमानान्तरे वा तात्पर्यात्‌ । नापि- 
व्रझा तत्वतो जीवाभिन्नं नेति साध्यम्‌, एवं च न साध्यवेकल्यशङ्कापि त्वन्मतेऽपि कल्पित- 
घटे कल्पितजीवात्‌ तात्तिकभेदवत्तात्विकामेदस्याप्यभावादिति वाच्यम्‌; तात्त्विका भेदस्य 
तात्तिकेनाभावेने सिद्धसाधनस्योक्तत्वात्‌ । नापि जीवेश्वरौ धर्मिज्ञानाबाध्यपरस्परभ्रति- 
योगिकमभेदवन्तो विरुद्धधर्माधिकरणत्वात्‌ दहनतुहिनबत्‌ + विरोधश्च परस्परात्यन्ताभात्र- 
रूपत्वं, तद्माप्यत्वं वा. कालभेदेनापि साम्रानाधिकरण्यायोग्यत्वं वा, संयोगतदत्यन्ता- 
भावयोश्च सामानाधिकरण्यं मतद्वयेऽपि नेति न तदाश्रये व्यभिचार इति--वास्यम्‌; 
घर्मिपदमादाय दोपस्य प्रागेवोक्तलात्‌ । 

नचेति | घट, जीवप्रतियोगिक जो प्रतियोगिकज्ञानाबाध्य भेद तादृदाभेदवाळा दै, 
जीवधर्मिक जो घर्मिज्ञानावाथ्य अभेद तादृशअभेदका अप्रयोगित्व होनेसे, जो यञ्ज्ञानावाघ्य- 
यद्धर्मिक अभेदका अप्रतियोगी दै वद्द तज्ज्ञानाबाध्यतत्मतियोगिकभेदवत्‌ दे जैसे दूरस्थ वन- 
स्पतिओंमं एक=रसाळमें सरखज्ञानावाष्यसरळधर्मिकाभेदाप्रतियो गित्वरूपहेतु दै और सरल्ज्ञाना- 
चाष्यसरलप्रतियोगिक भेदभी दै | इत्यादि अनुमानसे साष्यकी प्रसिद्धिसे अप्रसिद्धि नहीं दै, 
इति नच वाच्यम्‌} क्यों ! यच्छब्दके अननुगमसे पक्षका धर्मिभूत जो हेतु उसमें व्याप्तिका 
अद्द न होनेसे, ओर धर्मित्वप्रतियो गित्वरूपसामान्याकारसे व्याप्तिग्रद्‌ होनेपर विशिष्य=जीव- 
ज्ञानायाध्यत्वरूपसे साधनफे अयोगसे । नचेति । ऐसा द्दोनेपर ' स्वप्राग मावव्यत्तिरिक्त ? इत्यादि 
स्थळोंमें क्या गति दै, इति नच वाच्यम्‌ क्यों? तत्रापि-उक्तानुमानादिमेंभी स्वशब्दप्रयुक्त 
अननुगतरूप दूषणके सश्चारसे, व्यतिरेकमें या अनुमानान्तरमं वात्पय्य द्वोनेसे । ब्रह्म तत्त्वत: 
जीवसे अभिन्न नहीं दै यदद साध्य दै इसके साध्य दोनेपर साध्यके देकल्यकी शक्वामी नहीं है 
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८८० अद्वेतसिद्धि: । [ जीव्नह्ममेदानुमानमङ्गः ] | 


तुम्हारे मतमेंभी कल्पितघटमें कल्पितज्ञीवसे तात्त्विक भेदकी तरह तात्त्विक अभेदकेमी अभावे 
इति नच वाच्यम्‌, क्यों ? तात्त्विक अभेद्के अतात्त्विक अभावसे सिद्धसाधनको उत्तत्व होनेसे। 
नापीति। जीव तथा ईश्वर ये दोनों धर्मिज्ञानसे अवाध्य जो परस्परप्रतियोगिक भेद तादृश 
| भेदवाले हैं; विरुद्धधमोदिकरणत्वहोनेसे दहनतुद्दिनवत्‌; और विरोध तो परस्परात्यन्ताभावरूपत 
| या परस्परात्यन्ताभावव्याप्यत्व या, काळमेद्से भी सामानाधिकरण्यका अयोग्यत्वरूप हे और 
संयोग तथा संयोगात्यन्ताभाव इन दोनोंका सामानाधिकरण्य मतद्वयमेंभी नहीं, है अतः तदाश्रये 
सयोगाश्रयमें व्यभिचार नहीं है इत्यपि न वाच्यम्‌; क्यों ? घर्मिपदको लेकर दोपको प्रथम ही 

उक्त होनेसे। 
। अव्याप्यदत्तिदुःखशव्दाद्यधिकरणे व्यभिचाराच्च, जीवत्रह्माभेदसिद्धो स्वतन्त्रता 
| हजारो प भ्या पसतुरानिरोनसवैपासिङचा सस्मार 
| बेड्यासार्व्यादिव्यवस्थाया वर्णे हस्वत्वदीधेत्वादिव्यवस्थावत, क हिपतभेदेनैवोपपत्या 
| स्वाभाविकमेद्मत्यमयोजकत्वाच । नच-अल्पश्रक्तिरसावेज्यं 104 | उपजीव- 
| कत्वं जीवसमीश्ञत्वं तद्विपयेय; । स्वाभाविक तयोरेतन्नान्यथा तु कथञ्चन इत्यादिश्रुला 
| सावेशयादेः साभाविकत्वो्या कल्पितत्वासिद्धि: अनाद्यविद्यासिद्धत्वेनेदानीन्तनत्वाभा” 
| बन च स्वाभाविकलोक्ते:, तच्छब्देनोपहितयोरेव परामर्शात्‌ । न तत्र स्वाभाविकत्ोक्तिरिं 
| रोधः न शुपहितेऽपि सवेगतवा दिकमागन्तुकम्‌ । नापि हम, स्वज्ञानावाध्यजीवप्रतियोगि | 
कमेद्वत्‌ , पदार्थत्यात्‌ , घसत्‌ चेतनत्वं जीवस्वावच्छिननपरतियो गिताकधरमिदवानावाध्यगे 
दवदृत्ति, त्‌) चेतनाइत्तिरहितत्वाद्वा शब्दाथेत्ववत इति वाच्यम्‌ | 
ग ह जो दुःख ओर शब्दादि तद्धिकरणमें व्यभिचार दोनेसेमी । जीवशरहषर्ीी | 
द होनेपर स्वतनजल्न अस्वतन्त्रत्व आदिके सामानाधिकरण्यका अयोग्यत्वल्प जो 
विरोध उस विरोधकी ही असिद्धिसे स्वरूपासिद्धि दोनेसे, और कल्पित जो सह त्या. 
असवेज्ञत्व इन दोनोंडी व्यवस्थाको बे हस्वत्वदीघत्वव्यवस्थाकी तरह कल्पितमेदसे ही 
उपपत्ति होनेसे स्वाभाविकमेदकेप्रति अप्रयोजकत्व दोनेसे । नचेति | अल्पशक्ति और अर ' 
वेश्य तथा पारतन्ञ्य और अपूर्णता तथा उपजीवकत्व जीवत्व है, और उक्तांका 
ये । तयो/>जीव तथा ईश्वर इन दोनोंमें यह जीवत्व तथा इंहत्व स्वाभाकिक दें कमी . 
मसि हे जा है, इत्यादि शुतिसे सावेश्यादिके स्वाभाविकत्वफे कथनसे किमत्र | 
इदानी काल वय नहीं कहना क्यों ? अनादि जो अविद्या तादृश आविद्यासिद्धलसै । 
क स्वाभाविकत्वकी उक्ति होनेसे तस्छन्देन=तयो!नइस तत. शते 
क्योंकि उपरी च । ओर तत्र=उपहितमें स्वाभाविकत्वकी उक्तिका विरोध गरदः | 
नबैयादिक आगन्तुककादाचित्क नहीं । नापीति। ब्रहम, स्त | 
मवियोशिकमेद वाृराभेद्वाळा है, पदार्थत्व होनेसे घरवत्त; चेतनत्व, जीवत | 
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[ परिच्छेदः २ ] सरलासम्वलिता । ८८९ 


च्छिन्नप्रतियोगिताक जो धर्मिज्ञानावाध्यमेद ताहशभेदवाळेपं वृत्ति दे, सवे चेतनोंमें इत्तित्व 
होनेसे, अथवा चेतनाश्र्तित्वसे रहित होनेसे शब्दार्थत्ववत्‌ , इति नच वाच्यम्‌, क्या ! 
स्वपद्धमिपदाननुगमतादवस्थ्यात्‌ , अन्यहेतोजीवत्वे व्यभिचाराच्च जइदत्तित्वादयु- 
पाथिसत्तेन विपक्षवाधकाभावेन चाप्रयोजकलात । ब्रह्मणो जीववत्संसारित्वापत्ताविष्टा- 
पत्ति; । कल्पितभेदेन वा परिहारो विधेयः । तदुक्तम-अममेये्चुमानस्य प्रहत्तिन कथंचन । 
` प्रमेयस्य त्वनात्मत्वात्‌ तत्र मेदानुमेष्यते ॥ शुद्धचेतन्ये धर्मानधिकरणतयानुमानाभसर! | 
त्र प्रसरः तत्रेष्टापत्तिरित्यथे! । नच एवमेक्यानुमानमपि कथम्‌ ? भवत्पद्यस्य तदेक्यानु- 
मितिः कथमिति पठितुं शक्यत्वादिति-वाच्यम्‌; शुद्धचेतन्येक्यस्य शब्देकगम्यत्वेन 
तत्राननुमेयत्वस्येष्ठत्वात्‌ नच तह्नैक्याजुमानोपन्यासानभेक्यम्‌ ; तस्य भेदे तास्तिकत्वश्नम- 
मात्रनिरासफलत्वात्‌ । तस्मात्‌ अप्रसिद्धविशेपत्वादन्ययैवोपपत्तित; । सर्वेशक्त्यस्पशक्तया- 
देने भेदे तन्त्रता ततः । 
इत्यद्वेतसिद्धों जीचन्रह्ममेदाचुमानभङ्गः । 
` स्वपद्‌ तथा घर्मिपद्‌ इन दोनोंका ताद्वस्थ्य दोनेसे, ओर अन्त्य देतुका जीवत्वमें व्यभि- 
चार होनेसेभी और जडद्रत्तित्वादिरूप उपाधिका सत्त्व दोनेसे तथा विपश्षमें बाधकके अभावसे 
अप्रयोजफत्व होनेसेभी । ओर व्रह्मको जीवस्वरूपवत्‌ संसारित्वकी आपत्तिमें इष्टापत्ति दै । 
अथवा कल्पित भेद्से परिहार करणीय दै । सो कहा दै-अप्रमेयरूप शुद्धवस्तुमें अनुमानकी 
किसीभी प्रकारसे प्रबृत्ति नहीं होती दै, ओर प्रमेयको अनात्मत्व होनेसे तत्र=प्रमेयमें भेदकी 
अनुमिति अङ्गीकृत होती दै शुद्ध चैतन्यमें घर्मानधिकरणतया=मेदानुमापकध्मका अधिकरणत्व 
न होनेसे अनुमानका प्रसर नहीं दै, और जहाँ अनुमानका प्रसर दै तहा इष्टापत्तिः-सिद्धसाधन 
है । नचेति । ऐसा होनेपर ऐक्यानुमानभी कैसे दोगा, आपके उक्त पद्यको तदेक्यानुमितिः 
कथम्‌, चतुथेपादकी जगहमें इसको रखकर पठन करनेके लिए शक्यत्व दोनेसे, इति नच 
वाच्यम्‌, क्यों ? शुद्धचैतन्यरूप ऐक्यको इाब्दैकगम्यत्व होनेसे तत्र--शुद्ध चैतन्यमें अनलुमेयत्वको 
इष्टत्व होनेसे । तव ऐक्यके अनुमानके उपन्यासका वैयर्थ्य है, नच=्वैयथ्ये नहीं दे, क्या ? 
तस्य=ऐक्याचुमानोपन्यासको भेदु्मे जो तात्विकत्वका ममात्र ताददाभ्रममात्रक़ा जो निरास 
तादशनिरासफळकत्व द्दोनेसे । तस्मात्‌ पारमार्थिकरत्वादिरूप विहेपणको या, भेदप्रतिनिधिरूप 
विशेषको अप्रसिद्धत्व द्दोनेसे । और सत्रेशक्ति अस्यशक्तिको आविद्यक भेदसे ही उपपन्न होंनेसे , 
सबशक्ति अल्पशक्त्यादिको भेद्‌में तन्नता नहीं दै यह अर्थ सिद्ध हुआ । 
इति सरलायां जीयप्रह्ममेदानुमानभद्ठः । 
| अथ जीवपररपरभेदानुमानभदूः । 
एवं जीवानामपि न परस्परमेदानुमानम्‌ । चेत्रो मेत्रमतियोगिकधर्मिज्ञानाबाध्य- 
मेदबान्‌ मैत्रप्रतियोगिकतालिकामेदबान्ेति वा, मेत्रानुसंहितदु:खाननुसन्यावृत्वात्‌ , 
१११-११२ 
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८८२ अद्वैतसिद्धिः । [ जीवपरश्परभेदानुमानसङ्घः ] 


मेत्रस्पृतसर्वास्मदेत्वात मेत्रानुभूतसर्वाननुभवितृत्वाच, घटवदित्यत्न प्रथमसाध्ये धर्मिपद- 


विकल्पेन द्वितीयसाध्ये तास्तिकाभेदस्यातास्तिकभेदेन सिद्धसाधनात्‌ , उपहितस्य पक्षले 
अयान्तरात्‌  चतन्यमातरपकषतव हेत्वसिद्धेः साधनेकदेशस्याननुसन्धानादेरुपाधित्वसम्म- 
वाच | मानल ) स्तमतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नाधारभतियो गिकप्रतियो गिदव 
नावाध्यभद्वन्निष्ठ; वन्थध्वंसत्वात्‌ , सम्म जीवः संसारी संसारध्वंसाधारो वा 
स्गानावाध्यजीवमतियो गिकमभेदवान्‌ संसारमा 223 ॥ 
कियते वा, पदायेवत्‌ , घटवत्‌ , विमतः आनन्दः 
!खविरोधित्वव्याप्यधर्मण 
यक सजा बयभेदवान्‌ दुःखविरो- 
234 त्‌ दुःखाभाववत्‌ , इत्यादिषु वन्थमतियोगिकभेदवति काठादौध्वंसस्य विद्यमान- 
न्तरात्‌। दुःखनिगलसाधारणवन्धत्वासम्भवाच्च, स्रपदानुगमाञ्च । 
अथ सरलायां जीवपरस्परभेदानुमानभङ्गः । 

एवमिति । इसी रीतिसे जीबोकेभी परस्पर भेदका अनुमा ह 
ह न नहीं हो सकता दै | अब 
इ अनुमारनोंको दिखलाकर दूपित करते हैं-चैत्र, सैत्रप्रतियो गिक जो घर्मिज्ञानाबाध्यमेद 
उषा दै, अथवा भैत्रप्रतियोगिक जो तात्त्विक अभेद तादश अभेद्वाळा नहीं है 
र क हे करत जो दुःख तादृशा दुःखका अनुसन्यातृत्व न दोनेसे, और मैत्रसे स्त 
ण सबका स्मठृत्व न होनेसे, और मैत्रसे अनुभूत जो सर्व तादृ सर्वका अनुभवि" 
है रे पक रे १ घटम उक्त तीनों हेतु हैं और मेत्रप्रतियोगिक घटज्ञानावाध्य भेदभी 
र दन 5 वालक भभेदवाळाभी घट नहीं है; इत्यत्र=इस अनुमानमें प्रथमसाष्य 
नि कार “ से सिद्धसाधन द्दोनेसे और द्वितीय साथ्यपक्षमें तास्विकाभेदस्य* 
यन होनेसे क ऐसा जो पदार्थ तारशपदार्थप्रतियोगिक अतास्त्विक ेद्से सिद्ध” 

यल न ह उपहितको पक्षत्व दोनेपर अर्थान्तर=सिद्धसाघन है, और चैतन्य 
ड दनिपर हतुक्की असिद्धि हे, और साधनेकदेश जो सर्बाननुसन्थान सवोस्मरणादि दै 

उपाधित्वकाभी सम्भव है-घटरूपदृष्टान्तान्तभविन उपाधिको साध्यव्यापकता स्प 


वि 
'  कषान्तभविन साधनाव्यापकत्व है, अत: यह अनुमान दुष्ट है । विमत, वन्धका ध्वंस, 


स्प्रतियो गितावच्छे 
बच  बच्छदुकावच्छिन्नका जो आधार ताद्श आधारप्रतियोगिक जो प्रतियोगिक्षाना" 


चारदा अेद्वाढा जो पदार्थ तन्नि्ठ दे, बन्धध्व॑सत्व होनेसे, सम्मतवत्ः्सुक्तजीरबॉ" | 


ळक वन्ध Pr म 
प्रतियोगितावच्छेदक कं ता रिहा (क ध्येसका म्हण हे स्वप्रतियोगिदा बन्धमे ६ 
आत्मा दै तादृश 7 भतियागितावच्छेरकावच्छिन्न वन्ध हे उसका आधार बर्ड 


जस्मा हैं, मिच र तियोगिक जो आधाररूपप्रतियोगिज्ञानावाध्यमेद ताडशभेदवाळे यर ग 


२ _साष्य हे, यहों यदि तियो गितावच्छेरकाबच्छितनाधार यह न कहे दो 
"जाओ परस्पर भेद न सिद्ध होगा, क्योकि स्वशब्द्स-लिया वन्धध्वंस तह्मवियोगिरूप जो 


-यभेद्वान्‌ वा, स्वा" 


> >>... 


~= 


55mg ° = 


[ परिच्छेद: २ ] सरलासस्वलिता । ८८३ 


` यन्ध उसका आधार एक चैत्ररूप आत्मा हुआ तत्प्रतियोगिक भेद मैत्नरूपात्मामें रदा तन्निएत्व 
यन्धष्वंसको दै; जव. स्वप्रतियो गिताचच्छेदकावच्छिन्नाधार कहा तब तो यावत्‌ बन्धाघार 
आत्मार्ओोका ग्रहण हो गया, क्योंकि प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नशच्दोक्त निखिल बन्धोका 
आधार तो एक चेत्रात्मा नहीं वन सकता दै, किन्तु यावदू वद्ध आत्माही वन सकते हैं 
तत्रतियोगिकभेद्‌ मुक्तात्माओंमें रद्द जायगा, फछतः सबै आत्माओंका परस्पर भेद सिद्ध हुआ | 
और व्यावहारिक भेदको लेकर सिद्धसाधनवारणके लिए भेदांशमें प्रतियोगिज्ञानावाध्य यह 
विशेषण दिया है । जीव इति । जीव या संसारी, अथवा संसारब्बंसाधार, स्तरज्ञानसे अवाध्य 
जो जीवप्रतियोगिकभेद तारश भेदवाळा है, अथवा स्वज्ञानात्राध्य जो संसारध्वंसाधिकरण- 
प्रतियोगिकभेद तादृश भेदवाळा दै, पदार्थत्व होनेसे घटवत्‌ ,-यदाँपर तीन पक्षांका निर्देश दै, 
और तीन साथ्योंकाभी निर्देश दै, इन्द्ोंका यथासङ्कथेन अन्वय करना। यहाँपर जीवत्वोप- 
हितोंके भेदको सिद्धत्व दोनेसे, द्वितीयपक्ष किया दै, अविद्यारूपसंसारवाढा एक दी चेतन 
माना जाता है, अतः इस पक्षमें सिद्धसाधन नहीं है । अविद्यारूपसंसाराश्रयत्व अविद्योपदितको 
ही है, और नाना अविद्यापक्षमें अविद्योपहिर्ताक्राभी भेद सिद्ध ही दै, अतः सिद्धसाधन दै, 
इससे बचनेके लिए तृतीय पक्षका निर्देश है । विमत आनन्द, स्त्रनिप्रु=आनन्द्निए जो दुःख- 
विरोधित्वव्याप्य आनन्दत्वरूप धर्म तादश घमेसे जो सज्ञातीय ताहशसजातीयप्रतियोगिक जो 
स्त्रज्ञानावाध्य भेद तादृश भेदवाला दै, दुःखविरोधित्र होनेसे दुःखाभाववत्‌, इस अनुमानसे 
आनन्दोंका भेद सिद्ध दोनेपर आत्माओका भेद सिद्ध होता है; इत्यादि अनुमानोंमें बन्बप्रति- 
योगिकभेदवाळे काळादिमें ध्वंसको विद्यमानत्व दोनेसे अर्थान्तर दै-कालादो-्यहाँपर आदि 
शब्दसे शरीरादिका ग्रहण दै, जैसे घटादिका ध्वंस भूतळादिमें प्रतीत होता ढे, तेसे अविद्यारूप 
बन्धका ध्वंस शरीरादिमिंमी प्रमित हो सकता है, ओर दुःख तथा निगल एतदुभयसाधारण 
वन्घस्का असम्भवभी दै, और स्वपदका अननुगमभी दै, अतः उक्त अनुमान दुष्ट दै । 
चैत्रबन्थध्वंस!, चेत्रवन्धाषारप्रतियोगिकमेदवन्निष्ः, वन्धध्वंसत्वात्‌ सम्मतवदि- 
त्यामाससाम्याच्च । विपक्षवाधकाभावाच ध्वंसप्रतियोगितावच्छेदकं न नानाबन्धानुगत- 
बन्धत्वम्‌ , तस्य सामान्यामावत्वाभावात्‌ । एतेन-आत्ममात्रभेदे आत्मा, आम्प्रतियो- 
गिकस्वज्ञानाबाध्यमेदवान , पदार्थत्वात्‌ घटवत्‌ , आत्मवेभवपक्षे आकाशः, आत्मप्रतियो- 
गिकघर्मिद्ञानावाध्यमेदाधारविरोपशुणवद्विभुव्यतिरिक्तः द्रव्यत्वात्‌ पृथिवीवत्‌ , पृथिवीत्वं 
जठत्वतेजस्त्ववायुत्तप्नस्त्येतरदव्यत्वसाक्षाद्माप्यजातिभित्नम्‌ भ्रमेयत्वात्‌ जलत्ववत्‌ , गगन- 
त्वजातिपक्षे तदितरत्वमपि विशेषणम्‌ , सत्ता दरव्यत्वान्यात्मनिष्ठजात्यन्यत्‌ मेयत्वात्‌ घटवत्‌। 
चेत्रेति । चैत्रके बन्धका ध्यंस, चेत्रयन्धाधारप्रतियोगिक जो भेद तादृश भेदचन्निछ दै; 
बन्थष्वंसत्व् दोनेसे सम्मतवत्‌, इत्याकारक आभासफे साम्यसेभी ओर विपक्षमें याधकके 
अभावसेभी उक्त अनुमान ठीक नहीं द । और ब्वंसप्रतियोगितावच्छेदृक नानावन्भमे अनुगत 
चन्धत्वरूप नहीं दै, तस्य=ध्वंसको सामान्यामावत्रके अभावसे। एतेनेति । आतममात्रके 
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८८४ अद्वेदसिद्धिः । [ जीवपरस्परभेदानुमानभड्ढः ] 


भेदमें आत्मा, आत्मप्रतियोगिकस्वज्ञानावाथ्यभेदवाळा है, पदार्थत्व हदोनेसे घटवत्‌, ओर 
आत्मामें विसुत्व है, इस पक्षमें आकाश, आत्मप्रतियोगिक जो धर्मिज्ञानावाध्यभेद तादशभेदा- 
धार जो विशेषगुणवद्धिभु तादश विसुसे व्यतिरिक्त है, द्रव्यत्व होनेसे एथिवीत्ववत्‌ । एथिवीत्व, 
जलत्वतेजस्त्ववायुत्वमनस्त्वसे इतर जो द्रव्यत्वसाक्षाद्रयाप्यज्ञाति ताइश जातिसे भिन्न है, 
प्रमेयत्य होनेसे, जळत्ववतूऱ्यद्दां पक्षमें आत्मत्वज्ञातिकोलेकर साध्यका पर्य्यवसान है, और 
दृष्टान्तमे पक्षी भूत एथिवीत्वको लेकर । गगनत्वजातिपक्षेसऔषपाधिकव्यक्तिमेदको जातिव्यव- 
स्थापकत्व है, इस पक्षकी रीतिसे गगनत्वकोभी जातित्व है, इस पक्ष्में गगनत्वेतरत्वमी साध्य 
कुक्षिमँ विशेपण दै । सत्ता, द्रव्यत्वसे भिन्न जो आत्मनिष्ठ जाति तादृ जातिसे भिन्न, हे 
अथवा, द्रव्यत्व सत्तासे भिन्न जो आत्मनिष्ठ जाति ताद॒श जातिसे अन्य है मेयत्व होनेसे घटवत्‌। 


आत्माणुत्वमते आत्मा, द्रव्यत्वव्याप्यजातिमान्‌ अविशुद्रव्यत्वात घटवदित्यादिः 
भिरात्मत्तजातिसिद्धो तात्विकात्मभेदसिद्धिरिति-निरस्तम्‌; आये जढत्वयुपाधि!, आत्म- 
पदयोः स्थाने चेत्रपदेभक्षिप्याभाससाम्यै च । द्वितीये शब्दानाश्रयत्वमुपाधिः विभावा- | 
त्मान्यत्वे विशेषणं दत्वा आत्माकाशभिन्नस्य विभोविशेपगुणवतः साधनप्रसज्ञाच। । 
जातिपक्षकाजुमानेपु कल्पतव्यक्तिमेदेनापि तस्याः जातेरूपपत्त्या तात्तिकव्यक्तिमेद्‌ । 
5पयेवसायित्वेनार्थान्तरात्‌ । नच-जातेः धर्मिज्ञानावाध्यमेदं विनायोगः अन्यथा व्यक्य- | 
भेदः कापि जातिबाधको न स्यादिति-वाच्यम्‌ , जातेव्येक्तिमेदसमानसत्ताकत्वनियमेन | 
प्रातिभासिकमेदस्य व्यावहारिकजाति प्रति न साधकत्वमिति व्यक्त्यमेदस्य जाति" 
बाधकत्वसम्भवात्‌ । 





इत्यद्वेतसिद्धो जीवपरस्परमेदानुमानभङ्गः। 
आत्मामें अणुत्व दे, इस मतमें, आत्मा, द्रव्यत्वव्याप्यजातिवाला है, अविमुद्रव्यत्व दोनेसे, 
घटवत्‌ इत्यादिकोसि आतमत्व जातिकी सिद्धि द्ोनेपर तात्त्विक जो आत्मभेद उसकी सिद्धि दै 
यह कथन निरस्त हुआ; एतेन शब्दके अथको फोडते हैं,-आद्यानुमानमें जडत्व उपाधि है 
और आत्मपर्दोफे स्थानमें चैत्रपदका प्रक्षेफर आभाससाम्यभी है, द्वितीयानुमानमें शब्दाना” 
"आयत उपाधि है, और विझुमें आत्मान्यत्वविशेषण देकर आत्मा तथा आकाश इन दोनोंसे 
भिन्न .विशेपगुणवाळे विभुके साधनके प्रसड्से । और जातिपक्षकानुमानोंमें कुल्पिचव्यक्ति” 
भेद्सेमी उस जातिक्री उपपत्तिसे तात्त्विक व्यक्तिमेदर्में पयेबसायित्त न होनेसे अर्थान्तर 
होनेसे । नचेति । धर्मिज्ञानसे अवाध्य जो भेद तादशभेदके विना जातिका अयोग है, अन्यथा 
व्यक्तयभेद्‌ कहींभी जातिका बाधक न होगा इति नच वाच्यम्‌, क्यों ? जातिको व्यक्तिमेव 


७ ॥ 
eS SEE IY YON SPLIT OE CES GUE HEF कळकट >>. - म i 


समानसत्ताकत्वका नियम दोनेसे, प्रातिमालिकभेद्को व्यावद्दारिकज्ञातिके प्रति साधक 
नहीं है, अव; व्यत्तयभेदको जातिवाधकत्वक्रा सम्भव होनेसे । 


पति सरळायां जीवपरस्परभेद्पनुमानमङ्गः। 
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[ परिच्छेदः २ ] सरळासम्वळिता । ८८५ 


अथ जीचभेदानुकूलतकेभङ्गः । 

ननु--यद्यात्मेक्य स्यात्‌ चेत्रेण सबेदुःखाद्यनुसन्धानं स्यात्‌ इति-चेन्न; ओपा- 
धिकमेदेनानलुसन्धानोपपत्तेः । ननु-हस्तपादा्युपाथिभेदेऽप्यनुसन्धानद्यनात्‌ उपाधि- 
भेदोऽप्रयोजकः, दा सास तन्त्रम्‌; मात्सुखादेगभिस्थेनानुसन्धानापातात्‌। 
भारते-'उद्मतायुधदोद्‌ण्डाः पतितस्वश्रिरोक्षिभिः । पश्यन्तः पातयन्ति स्म कबन्धा अप्य- 
रीन्युधि॥' इत्यादिना विश्लेषेडपि अनुसन्धानोक्ते्ेति-चेक्न; नहि वयं यत्किञ्चिदुपाधि- 
मात्रमननुसन्धानप्रयोजक भूमः; किन्लन्तःकरणरूपोपाधिमेदमविद्याभेदं वा । स च भेदः 
कबन्धे योगिनि च नास्त्येव । तेन तत्रातुसन्धानं, चेत्रमत्रयोश्वास्तीति अनलुसन्धानम्‌ । 
एतेन-शरीररूपोपाधिमेदस्यानचुसन्धानप्रयोजकत्वे वाल्यानुभूतस्य योवने जातिस्मरणे 
यूवेजन्मानुभूतस्य योगिना नानाशरीरानुभूतस्य च स्मरणं न स्यादिति निरस्तम्‌} शरी- 
रमेदस्य तत्रातनत्रत्वात्‌ योगिजातिस्मतृणामन्तःकरणेक्यात्‌ । 

अथ सरलायां जीवमेदानुकूलतरकभङ्गः । 

शङ्कते नन्विति। यदि आत्माका ऐक्य दो तो चैत्रसे सर्वेके दुःखका अनुसन्धान दोना 
चाहिए, इति चेन्न; क्यों? औपाधिक जो मेद तादृश भेद्से अननुसन्धानक्री उपपत्तिसे । 
नन्विति । दस्तपादादिरूप जो उपाधियाँ हैं उन्हाँका भेद दोनेपरभी अनुसन्धानके देखनेसे 
उपाधिमेद अननुसन्धानमें प्रयोजक नहीं दै, यदि यों कहो कि-विश्लिए-विभक्त जो उपाधियाँ 
उन्दोंका भेद तत्र=अनलुसन्धानमें प्रयोजक दै हस्तपादादिरूप उपाधियाँ विश्छिष्ट नहीं हैं, 
किन्तु संस्हिष्ट हें, अतः कोई अनुपपि नहीं तो ऐसा नहीं कहना, क्यों ? मातृबूत्ति सुखा- 
दिका गर्भस्य वाळकसे अनुसन्धानका आपात होनेसेन्यहाँपर माताका उपाधिभूत शरीर और 
गर्भेझायिपुत्रका उपाधिभूत शरीर ये दोनों संशि हैं, अतः माताके सुखा दिका गभस्थ याळकको 
अनुसन्धान होना चादिए। और मद्दाभारतमें-उठाये हैं आयुध झुजदण्डोंसे जिन्होंने ऐसे जो 
कमन्ध दूँ वे भी पतित जो स्वशिर तादश शिरोडवस्थित इन्द्रियोंसे देखते हुए युद्धमे झत्रुओंको 
गिराते थे । इत्यादि विभक्त दोनेपरभी अनुसन्धानक्री उक्तिसे, इति चेन्न; क्योंकि इम लोग 
यर्किच्चित्‌ उपाधिमात्रको अनुसन्धानका प्रयोजक नहीं कद्दते हैं, किन्तु अन्तःकरणरूप जो 
उपाधि उसके भेदको या अविद्यारूप जो उपाधि उसके मेद्रको अननुसन्धानक्रा प्रयोजक कहते 
हैं वह भेद तो कवन्धमें तथा योगीमे नहीं दै, तिससे तत्र-कब्न्धमें ओर योगीमें अनुसन्धान 
होता दै और चेत्रमेत्रादिमें तो दै, अतः यहाँ अननुसन्धान दै । एतेनेति | शरीररूप उपाधि- 
भेदको अननुसन्धानका प्रयोजकत्व दोनेपर याल्यानुभूतका यौवनमें, और जातिका स्मरण है 
जिसको ऐसे पुरुषसे पूरवजन्मानुभूतका, और योगीसे नानाशरीरोंमें अनु भूवका स्मरण न द्दोगा, 
यह कथन खण्डित हुआ; पतेनके=भर्थेक्रो स्पष्ट करते ह-शरीरके भेदको तत्र=भननुसन्धानमं 
अप्रयोजकत्व होनेसे; और योगी तथा जातिस्मत्तो इन्दॉमें अन्तःकरणका ऐक्य दोनेसे । 
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८८६ अद्वैतसिद्धिः । [ जीवमेदानुकूलतकंभड़ः ] 
नच--चेतन्येक्ये अन्तःकरणभेद्स्य नाननुसन्धानप्रयोजकत्वम्‌ , चक्षुरादिकरण- 
भेदेज्प्यनुसन्धानदशनादिति-वाच्यम्‌ अन्यकरणभेदेन तथादशेने$पि अन्तःकरणमेदस्य 
तदक्याध्यासापन्ने अननुसन्धानप्रयोजकत्वं कल्प्यते, अन्यथा ब्रह्मक्यस्य जीवे श्रतिसिद्ध- 
तया सर्वाचुसन्धानापत्तेः । नच अन्तःकरणस्य प्रत्य सुपृप्तो विल्येन पूवेदिनानु- 
भूतस्यानबुसन्धानापत्तिरिति-चाच्यम्‌ संस्कारात्मनावस्थितस्यैव पुनसुद्वोधेन तत्रान्तः- 
करणभेदामावात्‌ नच-एवं सुपुपतमलीनशुक्तानामननुसन्धानप्रयोजकान्तःकरणभेदामावात्‌ 
संसारिदुःखाबुसन्धानापत्तिरिति-वाच्यम्‌ तेपामनुसन्धानप्रयोजकान्तःकरणेक्याध्यास- 
रुपसामग्रीविरहात्‌। नहि प्रतिबन्धकमात्रेण कायेविरहः किन्तुसामग्रीविरहेणापि । 

नचेति। चैतन्या ऐक्य दोनेपर अन्तःकरणके भेदको अननुसन्थानका प्रयोज़कत्व 

नहीं है, चक्षुरादिरूप करणोंका भेद दोनेपरमी अलुसन्धानके देखनेसे इति न वाच्यम्‌; 
क्यों! अन्यकरणके भेद्से अनुसन्धानके देखनेपरभी अन्तःकरणफे भेदको अन्तःकरणैक्या- 
च्यासापन्नम अननुसन्धानका प्रयोजकत्व कल्पन किया जाता दै अन्यथा श्रह्मके ऐक्यको जीवमें 
शुतिसिद्धत्व दोनेसे, सबके अनुसन्धानकी आपत्तिसे । नचेति | अन्तःकरणका प्रतिदिवस 
सुपुप्तिमे छय होनेसे, पूर्वेदिनमै अनुभूतके अननुसन्धानकी आपत्ति हे, इति नच वाच्यम्‌ 
क्या ! संस्कारात्मना अवस्थित अन्तःकरणका ही पुनरुद्धोध होनेसे तत्र=डक्त स्थलमें अन्तःकर- 
णके भेदृके अभावसे । नचेति | ऐसा द्ोनेपर सुपुप तया प्रढीन एवं मुक्त इन्होंको अननुसन्धा- 
नका प्रयोजक जो अन्तःकरणका भेद उस भेदके अभावसे संसारीके दुःखोंफे अनुसन्धानकी 
व्य दै, इति नच वाच्यम्‌; क्यों ? उन्होंमें अनुसन्धानका प्रयोजक जो अन्तःकरणैक्या“ 
क सत्ता सामग्रीके 28 । क्योंकि प्रतिवन्धकसे ही कार्यका विरह नहीं होता 
नच--एवं युक्तस्य स्वर्पसुखानुभवो$पि न स्यादिति-वाच्यम्‌; तस्याजन्यले- 
नान्तःकरणानपेक्षत्वात्‌ , जोबविभाजकोपाध्यज्ञानमेदाभेदाभ्यामनुसन्धानाननुसन्थानोप- 
"सथ । नच-ज्ञानप्ागभाववद्ज्ञानस्यापि भेदा भेदयोस्तराप्रयोजकत्वम्‌ ; यावन्ति ज्ञानानि 
ताबन्त्यज्ञानानीति मते एकस्मिन्नपि जीवे ब्रह्मविषयकाज्ञानानां भिन्नत्वेनानुसंधानविरई-” 
मसङ्घ इति-वाच्यस्‌; ज्ञानपागभावानां ज्ञानसमसहुत्याकज्ञानाना च जीवविभाजकत्वाभा” 
वेनाजुसन्धानादावमयो जकत्वात्‌ । यत्तु-ुक्तस्येवं संसारदुःखानुसन्धानापत्ति! | अविः 

आनक सक क तन्न; वेपयिकसुखालु 
oo व मुक्तको स्वरूपभृत सुखका अनुभवभी न होगा, इति नच वाच्यम; क्यों ! 
जो क नट न ce दोनेसे अन्त:करणके अनपेक्षत्वसे और जीवत्वविभाजक 
भेदसे तथा अभेद्से अननुसन्धान वथा अनुसन्धानकी 
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[ परिच्छेद: २ ] सरळासम्वळिता । ८८७ 


यथाक्रम उपपत्ति होनेसेभी । नचेति । ज्ञानप्रागभाववत्‌-एक हौ पुरुपम अनेक ज्ञानोंके प्राग- 
भावोंका सत्त्व होनेपरभी अनुसन्धान देखने जैसे प्रागभावोंका भेद अननुसन्धानका प्रयोजक 
नहीं दै, तेसे अज्ञानकाभी भेद अननुसन्धानका प्रयोजक नहीं है, और जज्ञानका अभेद 
अनुसन्धानका प्रयोजक नहीं दै,-अज्ञान भेदासेदोंमें अननुसन्धान तथा अनुसन्धानका प्रयोज- 
कत्व नहीं दै; जितने ज्ञान हें उतने अज्ञान हैं, इस मतमें एक ही जीवमें श्रद्मविपयक अज्ञानोंको 
भिन्नत्व होनेसे अनुसन्धानके विरहका प्रसङ्ग दै, इति नच वाच्यम्‌ ; क्यों ? ज्ञानफे प्रागभावोंको 
और ज्ञानसमसङ्घयाक अज्ञानोंको जीवविभाजकत न होनेसे अनुसन्धानादिमें अप्रयोजकत्व 
दोनेसे । और जो कहा दै कि, ऐसा दोनेपर संसारदुःखके अनुसन्धानकी आपत्ति है, अविद्या- 
रूप जो उपाधि उसके भेदका अननुसन्धान होनेपर स्वरूपसुखकेभी अननुभवका आपात दै, 
तन्न-वह ठीक नहीं दै, क्यों ? विपयजन्यसुखदिकेमी अनुसन्धानमें तस्य-अविद्यामेद्के अननु- 
सन्धानको तत्त्व दोनेसे स्वप्रकाशस्वरूपस्फुरणमें तदनपेक्ष॒त्व होनेसे>सामग्रीफे अभावसे मुक्तको 
ससारदुःखके अनुसन्धानकी आपत्ति नहीं ओर वैपयिक सुखमें तद्विपयक अविद्यावृत्तिरूप 
अनुसन्धानकी अपेक्षा द्दोनेपरभी स्वरूपभूत सुखमें उसकी अपेक्षा नहीं दै । 

ननु--एवमनेका विद्यासम्बन्धस्य दुःखाजुसन्धानस्वरूपस्यानयैस्प च विशिष्टगतत्वे 
बन्धमोक्षयोर्बैयधिकरण्यापातेन शुद्धगतत्वे वाच्ये यच्छुद्धं चेत्रीयदुःखानुसन्थात तदेव 
मैत्रीयदुःखाचुसन्धात्रिति कथमचुसन्धानाननुसन्धानव्यबस्थेति-चेन्न;ः अविद्यात्मकबन्ध- 
निहस्यात्मकमोक्षस्य शुद्धगतत्वेपि दुःखा्यचुसन्धातृत्वस्य उपहितदत्तितया शुद्धमेदापाद- 
नायोगात्‌। नच संसारस्य शुद्धगतत्वे ब्रह्मणोऽपि संसारित्वापत्तिः; विम्बप्रतिविम्बयोर- 
बदातस्वश्यामत्ववत्‌ घटाकाशमद्दाकाशयोः परिस्छिन्नत्रापरिच्छिन्नत्ववत्‌ एकस्यैत्र नभसस्त- 
त्तत्कणेपुटावच्छेदेन तत्र तत्र श्रोत्रतावच ओपाधिकमेदेन संसारित्वासंसारित्वव्यवस्थो- 
पपत्तेः । अतएव दुःखानुसन्धानरूपस्पानथस्य उपहितनिष्ठत्वेन तस्य कर्पितत्वेन बद्धस्य 
निइरत्तिरेव, नतु मोक्ष इत्यापात इति-निरस्तम्‌; उपाधेः कल्पितत्वेन निट्टत्तावप्युपाधये- 
स्याकटिपततया तन्निद्त्त्ययोगान्मोक्षान्तयोपपत्तः । 

शङ्कते नन्विति | एम्‌ अविद्याके मेद तथा अमेदुको अननुसन्धान और अनुसन्धानके 
प्रति प्रयोजकत्व होनेपर अनेक जो अविद्यायें उन्दोके सम्बन्धको और दुःखानुसन्धानरूप 
अनर्थको विशिष्टयतत्व होनेपर बन्ध तथा मोक्ष इन दोनोके वैब्यधिकरण्यफे आपातसे, 
शुद्धगतत्वे वाच्ये=अनेकाविद्यासम्बन्धको और दुःखानुसन्धानरूप अनर्थको दुद्धगतत्रवाच्य 
होनेपर जो शुद्धचेत्रीयदुःखका अनुसन्धाता दै वही गुद्धमैत्रीयदु;खकाभी अनुसन्धाता है, 
अतः अनुसन्धान तथा अननुसन्धान इनदोनोंकी व्यवस्था दै, इति चेन्न; अविद्यात्मक जो मन्ध 
ताइश बन्धकी निष्वत्यात्मक जो मोक्ष उस मोक्षको शुद्धगतत्व होनेपरभी दुःखादिके अनुस- 
न्धातृत्वको उपहितद्रृत्तित्व होनेसे शुद्धमे भेदके आपादनफे अयोगसे। नचेति । संसारको 
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८८८ अद्वतसिद्धिः । [ जीवभेदाचुकूलतर्कमङ्गः ] 


झुद्धगतत्व दोनेपर श्रह्मकोभी संसारित्वकी आपत्ति है । नचनत्यह आपत्ति नहीं दै, क्यों ! 
बिम्ब तथा प्रतिबिम्ब इन दोनोंमें क्रमशः अवदातत्व और इ्यामत्वकी तरह घटाकाश तथा 
महाकाश इन दोनोंमें ऋमझः परिच्छिन्नत्व तथा अपरिच्छिन्नत्वकी तरह, और एकही गगनको 
तततत्कर्णपुटावच्छेदेन ओत्रतावत्‌ औपाधिकमेद्से संसारित्व तथा असंसारित्व इन दोनोंकी 
ब्यवस्थाकी उपपत्तिसे । अतएवेति । दुःखानुसन्धानरूप जो अनथ उस अनथेको उपहितनि" 
घत्व दोनेसे तस्यनउपहितको कल्पितत्व होनेसे वद्ध की निवृत्ति दी होगी, नकि मोक्ष यह 
आपत्ति दै, यह कथन निरस्त हुआ अतएव शब्दके अथेको दिखाते हँ-उपाधिको कल्पितत्व 
होनेसे उपाधिकी निवृत्ति होनेपरमी उपधेयको अकल्पितत्व होनेसे तन्निहृस्ययोगाद्‌=उपदि- 
तकी निवृत्तिके अयोगसे मोक्ष्में अन्वयकी उपपत्तिसे । 

नच-प्रतिविम्बस्प छायावद्रस्त्वन्तरत्वेनाकाशस्यापि तन्मतेऽपि कायेद्रव्यतया 
सावयवत्वेन तैजसाइङ्कारकार्याणा श्रोत्राणां स्वतएव भिन्नत्वेन दृष्टान्तासम्मतिरिति-वा 
च्यम्‌} प्रतिबिम्बे वस्त्वन्तरत्वस्य निरसिष्यमाणत्वात्‌ आकाशश्रोत्रभावस्य पररीत्या इष्टाः 
त्वात्‌ 'आत्मेन्दियमनोयुक्तंभोक्तेत्याहुमेनीपिणः' इति श्रुतेबिसिष्टस्येव भोकतृत्वात्‌ तरप 
भिन्नत्वात्‌ व्यवस्थेति कोगुद्युक्तमकारेणापि अनुसान्धानाननुसन्धानोपपत्तेश्च । अतएव 
शुद्धचिन्मात्रगतत्ये तत्र भेदामतीत्या भेदस्य करिपतस्याप्यभावः, भावे वा मेदस्येवव्यव- 
स्थारूपस्वकारयेकारिणो वन्हाबुण्णत्ववत्‌ धमिज्ञानावाध्यत्वम्‌ अभेदस्य - 
कारिणोऽनुष्णत्ववन्मिथ्यात्वमित्यापाततः, आविद्यकमेदददीनस्य मुक्तस्य संसारिदुःखा- 
नुमवापातश्च इति-निरस्तम्‌} व्यवस्थायाः स्रसमानसत्ताकमेदकायेत्वेन स्वाधिकसत्ताक- 
भेदेऽना्षेपकत्वात्‌, अव्यवस्थायाः शुद्धचेतन्याभेद्कायेत्वेन तदकारित्वप्रयुक्तमिथ्याल" 
स्यापादयितुप्रशक्यत्वात्‌ । उपाध्यभेदस्य तत्र तन्त्रत्वात्‌ । 

शात नचेति | प्रतिविम्बको छायाकी तरह वस्त्वन्तरत्व होनेसे, और आकाशकोमी 
तुम्दारे मतमें कार्यत्रव्यत्वप्रमुक्तसावयवस्व दोनेसे और तैजस अहङ्कारके काय्ये श्रोत्रोंकों स्वतः 
दी भिन्नत्व होनेसे, दृष्टान्तोमें सम्मति नहीं दै, इति नच वाच्यम्‌, क्यों ? प्रतिविम्वमें वर 
न्तरत्वको पराकरिष्यमाणस्व होनेसे, और आकाशमें ओत्रभावको तार्किकादिरीत्या दृश्टात्तल 
होनेसे । आत्मा इन्द्रिय मन ये तीनों, युक्तामू=भिखित हुए भोक्ता हैं, ऐसा ज्ञानी ढोग 
हैं ( कठो० ३।४ ) इस थुतिसे विशिष्ट-इन्द्रियमनोयुक्त आत्माको ही भोक्तृत्व दनेसे तर्य 
विशिष्टको भिज्ञत्व दोनेसै व्यवस्था दै इत्याकारक जो कौमुदीकथितप्रकार दै, उस प्रकारसेमी 
अनुसन्धान तथा अननुसन्धान इन दोनोंकी उपपत्ति होनेसे । अतएवेति | अनर्थको घड 


चिन्मात्रगतत्व दोनेपर तत्न--शुद्ध चिन्मात्रमे मेदकी अप्रतीतिसे फल्पितभेदकाभी अभाव दद | 4 
भावे वासर मेदका शुद्ध चिन्मात्रमें भाव दोनेपर तो व्यबस्थाख्पस्वकाय्येकारि _ 
अनुसन्धान तदभावरूपा जो व्यवस्था तदप जो खकाये तत्कारीमेदको दी वहिमें उष्णत्ववत. 
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[ परिच्छेदः २] सरठासम्बढिता | ८८९ 


घर्मिज्ञानसे अवाध्यत्व दै, और व्यवस्थारूप जो खवकाय्ये तद्कारी अभेद्को अनुष्णत्ववत्‌ मिथ्या- 
त्वका आपात दै और आविद्यकमेदहीन जो मुक्त उस मुक्तको संसारीके दुःखोंके अनुभवका 
आपात दै यह कथन निरस्त हुआ, अतएव शब्दका अर्थ दिखलाते ईँन-ब्यवस्थाको व्यवस्था- 
सत्तासमानसत्ताक जो भेद तारदा भेदका कायंत्व होनेसे, खाधिकसत्ताकभेदमें आक्षेपकत्व न 
होनेसे, और अव्यस्थाको ग्रुद्धचैतन्यका जो अभेद तादश अभेदका अकाय्येत्व होनेसे तदका- 
रित्व=अव्यवस्थाऽकारित्वप्रयुक्त मिथ्यात्को आपादन करनेके लिए अशक्यत्व होनेसे, 
उपाधिके अभेदको ही तत्र-अननुसन्धानकी ज्यवस्थाके अभावमें तम्नत्व होनेसे । 

किश्वोपाधिकल्पितांशजीवानां नानुसन्धानपापद्यते, अंशिनो ब्रह्मणो वा। नाद्यः 
हस्तावच्छिन्नेन पादावच्छिन्नदुःखाद्यननुसन्धानात्‌ । नच-न वयं भोगायतनानां साडूये- 
पापादयामः येन पादे मे वेदना शिरसि मे सुखमिति न स्यात्‌ किन्त्वनुसन्थानमात्रम्‌ तचां- 
शानामस्त्येव, अन्पथा चेत्रदेइलम्रकण्टकोद्Vरणाय मैत्रस्येवपाद्लग्रकण्टरोद्धरणाय इस्तस्य 
व्यापारो न स्यादिति-वाच्यम्‌ , पादावच्छिन्नदुःखस्य इस्तावच्छिन्ने अनुत्पादनवत्‌ चेत्री- 
यदुःखाद्यनुसन्थानस्य मेत्रे अचुत्पादः । हस्ते दुःखसामग्रीत्रयोजकसामग्री विरहवत्‌ मैत्रे 
अनुसन्धानप्रयोजकोपाध्येक्याभावात्‌ । तथाच हस्तावच्छेदेन नानुसन्धानमस्त्येवेति न 
तत्र व्यापाराभावापत्तिः । नान्त्यः तस्याभोक्तत्वेन भोगाप्रसङ्गात्‌ , दुःखादिज्ञानमात्रस्य- 
च सर्वज्ञे तस्मिन्रिष्ठखात्‌ । नच भोक्वजीवाभिन्नत्वेन ब्रह्मणोऽपि भोक्तत्त्रापत्तिः विम्ब- 
प्रतिविम्ववद्यवस्थोपपत्ते: अनुसन्धानस्यावच्छिन्नगततया शुद्धत्रह्ण्यापादनायोगाच्च । न 
चेतावतावन्धमोक्षयोबैयधिकरण्यम्‌ अविद्यामबन्धस्य शुद्धगतत्वेन सामानाधिकरण्यो- 
पपत्तेः । अवच्छिन्नस्यानुसन्थातृत्वे5प्यवस्थात्रयानुस्यूताबिद्यावच्छिन्नद्रारा शुद्धे अनुस- 
न्धावतवस्येएलात्‌ अनेन जीवेनेत्यादिभुतेः । 

किञ्चेति । उपाधिकरिपतांश जो जीव दें, उन्द्ोको अनुसन्धानका आपादन किया 
जाता दै, या अंशिभूत ब्रह्मको, नाद्य;-आद्यपक्ष नहीं वन सकता दै, इस्तावच्छिन्नसे पादा- 
वच्छिन्न जो दुःख उसका अनुसन्धान न होनेसे । नेचेति | मोगके आयतनोंमें हम साझुयेका 
आपादन नहीं करते हें, जिससे कि, मेरे पादमें वेदना दै और शिरमें सुख दै, यह अनुभव न 
हो, किन्तु अनुसन्धानमात्रका आपादन करते दै और वह तो अंशॉको दै हौ अन्यथा चेत्रदेददम 
छगन कण्टकफे उद्धरणके ळिए जेसे मेत्रकी प्रवृत्ति नद्दी ह्वोती दै तैसे पेरमें छगेहुए कॉटेके 
निकालनेके लिए हाथका व्यापार न होगा, इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? जैसे पादावच्छिन्न 
दुःखका हस्तावच्छिन्नमें उत्पाद नहीं दोता दै तेसे चैत्रीय दुःखादिके अनुसन्धानका मैत्रमें 
उत्पाद नहीं दोता दै, दस्तमें जेसे पादावच्छिन्नदुःखप्रयो जकसामप्रीका विरह दै, वेसे मेत्रमे 
अनुसन्धानप्रयोजक जो उपाध्येक्य उसका अभाव होनेसे । तथाच हस्तावच्छेदेन-दस्तघटित- 
'अरीरावच्छेदैन अनुसन्धानस्‌=जो में पादावच्छेदेन दुःखी हूं इस्याकारक अनुसन्धान दै दी 
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८९० अद्वैतसिद्धिः । [ जीवभेदानुकूलतर्कभङ्गः ] 


अतः तत्रन्दस्तमें पादलमकण्टकोद्धरणके लिए व्यापाराभावकी आपत्ति नहीं । नान्त्य= 
अंशिभूतत्रह्मको अनुसन्धानका आपादन दै यदद अन्तिमपक्षभी ठीक नहीं क्‍यों ? तस्य= 
अशिभूतत्रह्मको भोक्तृत्व न होनेसे भोग=उक्तानुसन्धानरूप भोगके अप्रसङ्गसे। और दुःखा- 
दिज्ञानमात्रको तो उस सकेज्ञमें दृष्टत्व दै तावता कोई अनुपपत्ति नहीं; नचेति | भोक्ता जो 
जीव उसके साथ अभिन्नत्व होनेसे त्रझ्मकोभी भोक्तृत्की आपत्ति दे नच-यह आपत्ति नहीं 
है; क्यों ? बिम्बप्रतिविम्बक्की तरह व्यवस्थाकी उपपत्ति होनेसे । और अनुसन्धानको अवच्छि- 
जगतत्व होनेसे शुद्धग्रह्ममं आपादनके अयोगसेभी | एतावता वन्ध तथा मोक्ष इन दोनोंका 
पैयधिकरण्य दै नच-त्रैयधिकरण्य नहीं दै, क्‍यों? अविद्यात्मक वन्धको झुद्धगतत्व होनेसे 
सामानाधिक्ररण्यकी उपपत्तिसे, और अवच्छिन्नरको अनुसन्धातृत्व होनेपरभी अवस्थात्रयमें 
अनुस्यूत जो अविद्या तादश अविद्यावच्छिननद्वारा शुदमें अनुसन्धातृस्वको इष्टत्व दोनेसे, अनेन 
जीवेन ( छा० ६।३।२ ) इत्यादि थुतिसे । 
किञ्च स्वकणेपुटपरिच्छिन्ननादोपम्मे भागान्तरवतिनादा्ुपलम्मः तथा सुखः 
दुःखाद्युपलम्भानुपलम्भो । नच-आत्मभेदे कणेपुटानां तत्तदीयत्वनियमकबदेकात्मवादे 
सबेदेहानां स्वीयत्वेन तत्तदीयनियामकाभावेन व्यवस्थानुपपत्तिरिति-वाच्यम्‌; तवा- 
त्ममेदेनेवावच्छेदकाज्ञानादिमेदेन मम व्यवस्थोपपत्तेः। किञ्च व्यवस्थया भेदं वदन्‌ प्रष्टव्यः 
केये व्यवस्था ? न तावद्धमेभेद्‌ः; पकसिमन्नेव सुखदुःखदशेनेन व्यभिचारात्‌ भिश्नाश्रयः 
घर्माक्तो अन्योन्याश्रयात्‌ विरुद्धधमोक्तो तु विरुद्धत्वस्य सद्दानवस्थानरूपत्वे असिद्धेः 
वाध्यवाधकमावरूपत्वे तस्येकाश्रयत्वेनोपपत््या भेदासाधकत्वात्‌ । नाप्यनुसन्धानानजुः 
सन्धाने, तयोरुक्तेन प्रकारेण उपाधिमेदेनोपपत्तेरात्मभेदासाधकत्वस्योक्तत्वात्‌। अत एव- 
बन्धमुक्त्यादिव्यबस्थापि न स्वाभाविकभेदसाधनाय तत्तदुपाध्युपगमाभ्यामेव व्यवस्थोः 
पपत्तेः । नचोपाधेरप्युपहितनिष्ठतवेनात्माश्रयादिदापः उपाधेरविशेपणत्वेन च्यक्त्यन्तरान- 
पेक्षत्वेन चात्माश्रयादिचतुर्णामनवकाशात्‌ । 
किञ्चेति । जैसे स्वकणसे परिच्छिन्न नादका उपढम्भ होनेपर अन्यभागमें वर्ति नादका 
अनुपलम्भ दै तैसे सुखदुःखादिकेभी उपलम्भ अनुपढस्भ होते हैं । नचेति | आत्माओंका मेद 
होनेपर जैसे कर्णपुटांकी तत्तदीयत्वका नियम दै तैसे एकात्मवादमे सबै देहोंकों खीयत्व दोनेसे 
तत्तदीयत्वके नियमके अभावसे व्यवस्थाकी अनुपपत्ति है, इति नच वाच्यम्‌ क्यों? तुम्दार 
मतमें जैसे आत्मभेदसे ब्यबस्था होती दै तेसे हमारे मतमें अवच्छेदकाज्ञानादिके भेदसे व्यव- 
स्थाकी उपपत्ति होनेसे । किञ्चेति । व्यवस्थासे भेदको कहता हुआ पूछनेके लायक दै कि 
“यह व्यवस्था क्या दै ”-धर्मभेद्रूप व्यवस्था तो नहीं बन सकती दै, एकमें दी सुखके तथा 
दुःखफे देखनेसे व्यभिचार होनेसे, भिन्न जो आश्रय तादश आश्रयमें रहनेवाढा धर्म तार 
धमकी उक्ति होनेपर अन्योन्या्रय है, और विरुद्ध भेकी उक्ति होनेपर तो विरोधको सहान" 
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[ परिच्छेदः २ ] सरळासम्वलिता । ८९१ 


वस्थानरूपत्व होनेपर असिद्धि है और वाध्यवाधकभावरूपत्व दोनेपर तस्य=विरुद्धत्वरूप 
विरोधको एका श्रयत्वेन उपपन्न होनेसे भेदका असाधकत्व होनेसे । अनुसन्धान तथा अननु- 
सन्धान ये दोनोंभी भेदके साधक नहीं तयो$=उक्त अनुन्धान अननुसन्धान इन दोनॉको उक्त 
प्रकारले उपाथिभेदसे उपपन्न द्दोनेसे इन्होंमें आत्मभेदफे असाधकत्वको उक्तत्व होनेसे । 
अत एवेति। बन्धमुक्तिकी व्यवस्थाभी स्वाभाविक भेदसाधनके लिए नहीं दै तत्तदुपाधिके 
उपगमसे तथा झपगमसे वन्धकी तथा युक्तिकी व्यवस्थाको उपपन्न होनेसे उपाधिकोभी उपहित- 
निएत्व होनेसे आत्माश्रयादि दोप दै-उपाधिको ख्ोपद्वितनिछत्व दोनेपर आत्माय दे, इस 
उपाधिको द्वितीयोपाध्युपह्ितनिष्ठत्व होनेपर और द्वितीयको पतदुपद्दितनिष्ठत्व दोनेपर अन्यो- 
न्याश्रय है, द्वितीयादिको तृतीयाद्यपद्ितनिष्ठत्व ददोनेपर चक्रका तथा अनवस्था दै, नच= 
आत्मा श्रयादिरूप दोप नहीं है, क्‍यों ? उपाधिको अविरोपणत्व दोनेसे और व्यक्तयन्तरान- 
पेक्षत्व दोनेसे, खोपहितनिष्ठत्र दोनेसे आत्माअयादि चार दोपोंको अवकाश न दोनेसे । 
एतेन शुद्ध निष्ठत्वे किमेकेकोपाध्यपगमो युक्तिः उत म ब स 
क्तिरेव न तु बन्ध इत्यापातात्‌, नान्त्यः, अधुना बन्ध एव न कस्यापि सु _ 
पातादिति-निरस्तम्‌ । येनोपाधिना यस्य चेत्यस्य परिच्छिन्नले तस्मिन्वेतन्ये तदुपाध्य- 
पगमस्येव मुक्तित्वे नानाजीववादे पूर्वाक्तदोपानवकाशात्‌ , एकजीववादे सर्वोपाध्यापगम- 
स्येव मुक्तितया इदानीं मुक्त्यभावस्येष्टत्वात्‌ । ननु-उपाथेः कथं मेदकत्वम्‌; तथाहि 
उपाधि; किमेकदेशेन संवध्यते कृत्लेन वा; आये त्वन्मते स्वाभाविकांद्याभावेनोपाधिकत्व 
वाच्यम्‌ तथाचानवस्था अन्त्ये न भेदकता, छृत्स्स्येकोपाधिग्रस्तत्वात्‌ गगनादावपि 
स्वाभाविकांशाभावे घटाद्॒तसम्बन्धो न स्यादेव। तदुक्तं ˆ न चेदुपाधिसम्बन्ध एकदेशेऽय 
सवेगः । एकदेशेऽनवस्या स्यात्‌ स्वेगभ्रेन्न भेदकः ॥ ' इति-चेन्न; सवेविकल्पासहत्वेन 
मिथ्याभूतस्यैवोपाधेरमिथ्यामेदमयोजकत्वस्य ग्रागेवोपपादनात्‌ । यथाचात्मनां सबेगतानां 
भेदे च्यवस्थानुपपत्ति!, तथा प्रपञ्चितं भाष्यकृ द्विः ॥ 
इत्यक्षेतलिद्धो जीचमभेदाजुकूळतर्क भङ्गः । 
एतेनेति | अनर्थको शुद्धनिष्ठत्व दोनेपर क्या एक एक उपाधिका अपगम मुक्ति दै, 
या सबै उपाधिऑका भपगम मुक्ति दै नाद्यः=प्रयमपक्ष न्दी यन सकता दै, क्‍यों सर्वक्रालमें 
मुक्ति ही दै बन्ध नहीं, इत्याकार आपत्तिफे होनेसे । नान्त्यः=अन्त्यपक्ष नहीं बन सकता है 
क्यों ? अधुना वन्ध दी दै किसीकीभी मुक्ति नदी, इस आपत्तिसे=्एक उपाधिका अभाव 
सर्दकाळमें मिळ सकता दे और सबै उपाधिओंका अभाव तो अभीतक नहीं हुआ दे, अतः 
प्रयमपक्षमें सर्वकालमे मुक्तिकी आपत्ति दै, और द्विवीयपश्नमें अभीतक बन्धक्री आपत्ति है; यदद 
कथन निरस्त हुआ, एतेनका अर्थ दिखळाते दैँ-जिस उपाधिसे जिस चेतन्यको परिच्छिन्नत्व 
है उस चैतन्यमें उस उपाधिके अभावको दी झुक्तित्व द्दोनेसे, नानाजीवव्ादमे पूर्वोक्तो पके 
अनवकाशसे, और एक जीववादमें सवे उपाधिओंके अभावको द्दी मुक्तित्व दोनेसे इस कालमे 
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८९२ अद्वैतसिद्धिः । [ भेद्पश्चकेऽनुमानभङ्गः ] 


सुक्तिके अभावको इष्टत्व होनेसे । शङ्कते नन्त्रिति | उपाधिको भेदकत्व कैसे दे ? तथाहि= 
इसी विपयफो स्पष्ट करते हं-उपाधिका एकदेशसे सम्बन्ध होता दै या सकेसे आद्ये=आद्यपक्षे 
तुम्हारे मतमें चेतन्यम स्वाभाविक अंशके अभावले अंशमें औपाधिकत्व वाच्य है तथाच अनवस्था 
है=अंराके सिद्ध दोनेपर उसके साथ उपाधिका सम्वन्ध होगा, और उपाधिका सम्बन्ध दोनेपर 
अंशकी सिद्धि है, यद्दाँपर यदि सम्बद्ध होनेवाडी उपाधि तथा अंशत्वप्रयोजक्न उपाधि एक ही 
हो तो अनवस्था है और दोमें अन्योन्याश्रय है और तीनमें चक्रका और आगे बढनेमें अन" 
वस्था दै, अन्त्येस्कृत्मफे साथ सम्बद्ध होता दै, इस पक्षमें भेदकता नहीं दे, क्यों ? छत्ल्रको 
एक उपाधिसे ग्रस्तत्व दोनेसे और गगनादिमेंभी स्वाभाविक अंशका अभाव होनेपर घटादिरूप 
उपाधिका सम्बन्ध नहीं ही होगा । सो कहा दै-नचेत्‌ । यदि उक्त प्रकार नहीं मानते हो वो 
यह कदो कि-उपाधिका सम्वन्ध एकदेशम दै, या सबै देशमै, यदि एकदेशमें कद्दो तो 
अनवस्था दै, यदि संगत कहो तो उपाधिमेदक न होगी । इतिचेन्न; क्यों ? स्वेविकल्पा- 
सहदत्वप्रयुक्तमिथ्यामूत जो उपाधि है उस उपाधिको ही मिथ्याभेदके प्रति प्रयोजञकत्वको प्रथम | 
ही उपपादन दोनेसे। ओर संगत आत्माओंका भेद दोनेपर जैसे व्यवस्याकी अनुपपत्ति दै, तसे 

सविस्तर निरूपित दे,-भाष्यकृत्से ॥ | 

इति सरळायां जीवभेदानुकूछतर्कभङ्ग: । 
अथ मैेद्पञ्चके अनुमानभङ्ग; । 

एवं जडेशमेदे जडजीवमेदे वा तास्तिके प्रमाण नास्ति (१) ब्रह्म, जीवो वा, 
अनात्मप्रतियोगिकधमिज्ञानावाध्यमेदवान , पदायेत्वात्‌ घटवत्‌ (२) ब्रह्म जीवो वा घट । 
भतियोगिकधमिज्ञानावाध्यमेदवान्‌ , घटासम्बन्धिकालसम्बन्धितात्‌ तदसम्बन्धिदेशसम्- 
चत तञ्जनकाजन्यत्वाद्वा न सन जीवो वा, र वल 
) जडानात्मकत्वात्‌ , यदेवे यथा दूरस्थवनस्पत्योरेक इत्यादिषु पूर्वा" 
दोपानतिहत्ते: परिच्छिन्नवस्य जडत्वस्य जन्यत्वस्य चोपाधित्वात्‌ अप्रयोजकत्वाच | 
जीवो ब्रह्म वा, आत्मम्रतियोगिकताइग्मेदाधिकरणम्‌ , पदाथैत्वादिस्याद्यामाससाम्याचं | 
नच-घटामेदे घटसिद्धथेव तत्सिद्धया वेदान्तबैयथ्येम्‌ ब्रह्मणो जढत्वनित्यत्वाद्याप्ति। 
मुक्तिसमानाधिकरणवन्धाधारस्य जीवस्य जदवन्नि्ृत्यापत्ति,, गोरो5हमित्यादिमतीतिम 
मा स्यादित्यादिविपक्षबाधकाज्ञामाससाम्यादिकमिति-वाच्यम्र-स्वमकाशत्येन सर्वमत्य" 
रे ब्रह्मसिद्धावपि सवेभासाज्ञाननिवतेकज्ञानाय वेदान्तसाफल्यस्य बहुधा 
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अथ सरलायां भेद्पञ्चकेऽनुमानभङ्गः । र 
इसी रीतिसे तात्विक जो जडेशका मेद उसमें और तात्विक जो जडजीवका मेद उसंग | - 
प्रमाण नहीं दै । दूपित करनेके लिए प्रमाणोंका अनुवाद . करते हैं-बरह्मति । ब्रह्म या जी 
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अनात्मप्रतियोगिक जो धर्मिज्ञानाबाध्यभेद तादृश भेदवाळा दै, पदार्थत्व होनेसे, घटवत्‌-घटमें 
पदार्थत्व है और घटादिरूपानात्मप्रतियोगिक घटरूपधर्मिज्ञानावाध्यभेद्भी दै । ब्रह्म या जीव, 
घटप्रतियोगिक जो घर्मिज्ञानावाध्यमेद ताइश मेद्वाढा है, घटका असम्बन्धि जो काळ तादृश 
काळका सम्बन्धित्व दोनेसे, तद्सम्वन्धि--घटका असम्बन्धि जो देश वाद्दश देशका असम्ब- 
न्थित्व होनेसे, तज्ञनक=घटका जो जनक उससे अजन्य होनेसे पटवत्‌; श्रह्म या जीव, 
जडप्रतियोगिक धर्मिज्ञानावाध्यभेदवाळा दै जडानात्मकत्व होनेसे, यदेवम्‌-जो जडानात्मक- 
त्ववाळा दोता है तदेवम्‌-वह जडप्रतियोगिक घर्मिज्ञानावाध्यमेदवाढा होता दै जैसे दूरस्थव- 
नस्यतिर्खोमे एक इत्यादि अनुमानोंमें उक्तविशेपणाप्रसिद्धिसिद्धसाधनादिरूप दोपांकी निवृत्ति 
नहीं-जिनदोपोंसे उक्तानुमान दुष्ट हैं वे दोप इन्होंमेंभी दें तैसे परिच्छिन्नल, जडत्व जन्यत्व 
इन्होको उपाधित्वभी दै और व्यभिचारवारकतकेशून्यत्वभी दै, और जीव या ब्रह्म, आत्मप्रति- 
योगिक धर्मिज्ञानावाथ्यभेदवाळा है, पदायेत्व दोनेसे घटवत्‌ इत्यादि आभासका साम्यभी दै, अतः 
ये अनुमान दुष्ट हैं । शङ्कते नचेति । घटामेदे-घटादिरूपजडके साथ श्रह्मका अभेद होनेपर 
घटादिरूपजडकी सिद्धिसे ही तस्सिद्धघा=ग्रह्मकी सिद्धि होनेसे वेदान्तका वैयर्थ्यं दै, और 
जडके साथ अभिन्न होनेसे त्रझको जडत्वकी तथा अनित्यत्वादिकी आपत्ति है, मुक्तिसमाना 
घिकर जो बन्ध तादृशवन्धका आधार जो जीव उस जीवको जडकी तरद्द निव्रृत्तिकी. आपत्ति 
है-यन्ध और जीवका अभेद होनेसे बन्धवत्‌ निवृत्तिकी आपत्ति है और में गौर हूँ, इत्यादि 
प्रतीति प्रमा हो जायगी-गोररूपदेद्यके साय आत्माका अभेद दोनेसे यह प्रतीति प्रमा हो जायगी, 
इत्याद्रिप विपक्षमे वाधक दोनेसे आभास साम्यादिक नहीं हे.इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? खप्र- 
काशात्वेन और सवेप्रत्ययवेद्यत्वेन त्रह्मकी सिद्धि होनेपरभी सविळास जो अज्ञान तादृश अज्ञा- 
नका निवत्तेक जो ज्ञान तादश ज्ञानके लिए वेदान्तके साफस्यका बहुधा कथन होनेसे । 

. घटादो कस्पितव्यच्यन्तरेणाकर्पितभेद्स्याभावेऽपि न यथा कब्पितव्यक्त्यात्म- 
कलं तद्वत्‌ भ्रातिमासिकत्वं तदवद्वशिपद्शैनेन निट्रचिर्वा करिपतव्यक्त्यन्तरेणेक्यज्ञानप्रमात्व॑ 
वा, तथा, प्रकृतेऽपि कर्पितजडेन तदभावेऽपि न तदात्मकत्वादिति न विपक्षबाधकस्या- 
प्यप्रसरः एवं जडानामन्योन्यभेदेऽपि नानुमानम्‌ । घटः तत्त्वतः शुक्त्यभिन्नो न झुक्ति- 
सम्बद्धकालासम्वन्धित्वात्‌ , तज्जनकाजन्यत्वात्तत्रारोपितरूप्यवत्‌ , ब्याबद्दारिकमेदस्य 
त्वयाप्य्नीकारेण नपक्षदष्टान्ताद्यनुपपत्तिः, अन्यथा मेद्सिद्धयसिद्धयोदापतदमावयोशा- 
भेदेन स्वक्रियाविरोधः स्यादिति। अत्र तालिकशुक्त्यभिन्नलरूपप्रतियोग्यप्रसिद्धघा 
साध्याप्रसिद्धेः तत्त्वत इत्यस्य नेत्यत्र विशेषणत्वे सुतरामप्रसिद्धेः घटादिसमसत्ताकभेद- 
मात्रेण हेतोरुपपच्या अप्रयोजकत्वाच्च, भेदस्य तात्विकत्वे बाधस्योक्तत्येन बाधाच्च । 

घटादिमें कल्पितव्यत्तयन्तरसे अक्रल्पितभेदका अभाव दोनेपरभी जैसे कल्पित व्यक्तया- 
त्मकत्व नहीं है, और तद्वत्‌न्कस्पितब्पत्तयन्तरबत्‌ ग्रातिभासिकत्वमी नहीं दे, और तद्वत्‌ 
कल्पितव्यत्तयन्तरवत्‌ बिशेपद्शनसे नित्रृत्ति नहीं दे, और कल्पितव्यत्तयन्तरके साथ ऐक्यज्ञानम 
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८९४ अद्वैतसिद्धिः । [ भेदपः्चकेऽनुमानभङ्गः ] | 


प्रमात्वभी नहीं है, तैसे-परक्तमेंभी कल्पित जड्के साथ तद्भावेऽपि=अकस्पितभेदका अभाव 
दोनेपरभी न तदात्मकत्वादि्जडात्मकत्वादि नहीं है अतः विपक्षवाधककाभी अप्रसर नहीं 
हे । इस रीतिस जडोंके परस्पर भेदमेंभी अनुमान प्रमाण नहीं है; दूषित करनेके लिए जडाजड- 
भेदसाधक अनुमान दिखळाते हैं, शुक्तिसे सम्बद्ध जो काळ तादश काढका असम्बन्धित्व होनेसे 
तत्ननकन्शुक्ति जनकसे अजन्यत्व दोोनेसे तत्रन्ुक्तिमं आरोपित रूप्यवत्‌, उत्तस्थलोमे 
व्य़ावहारिकभेदका तुम मायावादिओसेभी अङ्गीकार दोनेसे पक्षकी तथा दृष्टान्तादिकी 
अनुपपत्ति नहीं, अन्यथा--ब्यावदारिकमेदकेभी न अङ्गीकार करनेपर भेदकी सिद्धि तथा मेंदकी 
असिद्धि इन दोनोंका अभेद होनेसे और दोष तथा दोपाभाव इन दोनोंका अभेद होनेसे, 
स्वक्रियाके साथ बिरोध दोगा=मेद माननेमें दूषण हैं अतः भेद नहीं सिद्ध होता है । इत्याकारक 
कथनरूप जो क्रिया है उसके साथ विरोध होगा, भेदासिद्धि और भेद्सिद्धि इन दोनोंका 
अभेद होनेसे भेदासिद्धिसेद्दी भेदसिद्धि होवी है और दूपण तथा दूपणाभाव इन दोनोंका 
अभेद होनेसे दूपणसे ही दूपणाभावकी सिद्धि होती दै, अतः स्त्रक्रिया व्याघात दै । अत्र= 
इस अनुमानमें तात्त्विक जो शुत्तयभिन्नत्व तादशशुक्त्यभिन्नत्वरूप जो प्रतियोगी तादश प्रति” 
योगीकी अप्रसिद्धिते साध्यकी अप्रसिद्धि हे, और “ तत्त्वत! ? इस पदके अर्थका नेत्यत्र 
इस पदके अर्थके साथमें-घटः, तात्त्विकाभाववान्‌ इत्याकारक साध्य करनेपर-तत्त्वतः 
नञथेमें विशेषणत्व फरनेपर सुतराम्‌ अप्रसिद्धि दैरअभेद्में तात्विकत्वको विशेषण बनानेमें तो 
ब्रह्मस्वरूप अमेदकी प्रसिद्धिकीमी सम्भावना दै, और अभावमें तास्तिकत्वको विशेषण बनाने 
उसकी प्रसिद्धिभी नहीं है; अतः सुतराम्‌ असिद्धि दै, यद्यपि ब्रह्मरूप अमाव तथाविष दै तथापि 
सिड्साधनवारणफे लिए द्वैतीको श्रद्मरूपाभावसे । अपने अभावको एथकू रखना आवश्यक के 
और घटादिसमसत्ताकमेद्‌ ही से देतुकी उपपत्ति होनेसे अप्रयोजकत्व दै, और तात्त्विकत्वर्म 
याधकको उत्तत्व दोनेसे वाघ है अतः यद्द अनुमान दुष्ट दै. । 
अनात्मा, स्वइच्तिधर्पानाधारब्चानबाध्यान्तगेणिकमेदवान्‌, पदाथेत्वादात्मवत्‌। 
विपक्षे च द्रस्थवनस्पत्यो; शुक्तिरूप्ययोथामेदग्राहि प्रत्यक्ष न तत्त्वावेदकं स्यात्‌ मुक्ति" 
संसारादिसांकयै च स्यादित्यादिवाधकमिति यत्‌ तन्न; एकत्र घटे कल्पिता ये अनेक 
घटा! तेपु स्वह॒त्तिधर्मानधिकरणघ्ज्ञानवाध्यमेदवत्सु व्यभिचारात्‌। यत्किखित्‌ खचि" 


धपानाधारोक्तो घटत्वानधिकरणपटद्ञानावाध्यभेदेनात्मज्ञानवाध्येनार्यान्तरम्‌ । स्वहत््यशेष' ` 


तवमते ब्रह्मणो5पि वाच्यत्वादिकेवलान्वयिघर्माधारत्वेन साध्याम्रसि्डि' 


कल्पितेन सह ताखिकमेदाभावबत्‌ तासिकामेदस्यापि अभावेन उदाहुतस्थले तत्वावेर्द' 

पप्रसज्ञात्‌ । यत्तु आत्मनामात्मानात्मनोश्च परस्परं तात्त्विकभेदे अनाम) | 
स्वाटचिधर्माधिकरणप्रतियोगिब्वानावाध्यमेदाधिकरणम्‌ , पदाथेत्वादात्मवत्‌, पक्षे सवा ' 
चिषर्माधिकरणास्मा ततो भिन्ादा्मानतराङ्भन साध्यसिद्धिः । इषान्ते च साहि 


¢ 


धर्माधिकरणं जडं ततो भिन्नाञ्जडान्तरातभिन्नत्वेन साध्यसत्वमिति; तन्न; 
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अनात्मा, स्वत्पक्षी मूवतदुत्तिघ्मेका भनाधार हुआ ईश्वर, उस अनाधारभूत ईश्वरका 
जो ज्ञान उस ज्ञानसे अवाध्य जो अन्तर्गणिक-अनात्मप्रतियोगिक भेद ताहदामेदवाला है, 
पदार्थत्व दोनेसे आत्मवत्‌=जीवबत्‌ शय स्वदत्तिधर्मानाधारप्रतियोगिकमेद्वान्‌ इतना ही 
कहते तो ईश्वरके मेदको लेकर अर्थान्तर दोगा, परस्पर जडोंके मेदकी सिद्धि न होती, अतः 
अन्तगेणिक कहा तैसे व्यावद्दारिक भेदको लेकर अर्थान्तरवारणके लिए अनाधारज्ञानाबाथ्य 
कहा दष्टान्तरूप जीवमें स्वपद्से जीव छिया तदृ्ति धर्मका अनाधार हुआ पक्षीभूत अनातमा, 
तञ्ज्ञानावाध्य अन्तगेणिक भेद हुआ,-परस्परजीवमेद्‌ तददत्त्व है । विपक्षेच-जडोंमें अन्तगणिक= 
जडप्रतियो गिक भेद्फे न द्दोनेपर अभेद्के तास्तविकत्वकी आपत्तिसे;-दूरस्थ दो वनस्पतिओका 
अमेदुम्राहिपत्यक्ष तथा शुक्तिरूप्योंके अभेदका माहि प्रत्यक्ष तत्त्वावेदक दरोगा, और मुक्ति 
संसारका साझुर्यभी होगा, इत्यादि वाधक है, इति यत्‌ तत्‌ तु न; क्यों? खद्वत्तिवमेका जनधि- 
करण जो घट तादृश घटज्ञानसे वाध्य जो मेद ताहशभेदवाळे जो एक घटमें कल्पित अनेक 
घट उन घटोंमें व्यभिचार दोनेसे=्स्वपद्से छिया कल्पित घट तदृत्ति धर्म हुआ प्रातिभासिकत्व 
तदनधिकरण हुआ व्यावद्दारिक घट उसके ज्ञानसे बाध्य जो भेद कल्पित घर्टोका भेद तद्व्त्व 
कल्पितघटोंमें दै, तथाच कल्पित घट उक्तविध अब्राथ्य भेदवाले नही है, परन्तु वहों पदायेत्व- 
रूप हेतु दै अतः व्यभिचार दै, “ स्त्रहत्तिधर्मानाधार ! इससे यत्किच्चित्‌ जो सद्ततिध उसका 
जो अनाधार तादृश अनाधारकी उक्ति दोनेपर यत्कि्विद्धमैरूप जो घटत्व उसका अनधिफरण 
जो पट. तादश पटज्ञानाबाष्य जो आत्मज्ञान वाघ्यभेद्‌ तादृ भेदसे अर्थान्तर दै, और स्ववृत्ति 
जो अशेष धे तादृश घमेके अनाधारकी उक्ति दोनेपर तुम्हरे मतमें त्रह्मकोभी वाच्यत्व दिरूप 
केवळान्वयिधमाधारस्व होनेसे साध्यकी अप्रसिद्धि है, और कल्पितके साथमें जैसे वास्तविक 
भेद नहीं दै तैसे तात्त्विक अभेद्केभी अभावसे उदाहृत स्थलमे-दूरस्थ बनस्पत्या दिविपयक 
प्रत्यक्षादिस्थलमें तत्त्वावेदकत्वका और साङ्कय्यादिका अप्रसङ्ग दोनेसे । यत्तिति | आत्माओंके 
परस्पर तात्त्विकमेद्में आत्मा तथा अनात्मा इन दोनोंके परस्पर तात्त्विकभेदमें अनात्मा 
स्वाहत्तिधपाधिकरणप्रतियो गिकप्रतियो गिन्ञानावाध्य मेदा मिकर णम्‌-स्त्र-घटा दिमें अशृत्ति 
धर्माधिकरण हुआ चैत्र, तत्यतियोगिक ओर प्रतियोगीभूततब्ज्ञानाबाध्य जो मेद-चैत्रभेद तादृ 
भेदका अधिकरणम्‌ यत्‌ स्वमू=अधिकरण जो पक्षीमूत अनात्मरूपस्वरूप ताञ स्वमें अवृत्ति- 
धर्मका अधिकरण हुआ मैत्र “यहाँ तक आत्माओंका परस्पर भेद दिखळाया गया है? ताइश 
मैत्रप्रतियोगिक और मैत्रज्ञानाबाध्य जो भेद,-भैत्रमेद, तादश भेदका अधिकरण दै, इस अंशमे 
आत्मा तथा अनात्मा इन दाँका परस्पर भेद दिखळाया दे, एताइदा अर्थानुरोधसे अन्तिमा- 
धिकरणान्त एक पद धना दिया जाय तो ठीक माळूम होता दै । पदार्यत्व होनेसे आत्मवत्‌. 
पश्षे-पक्षमें स्वावृत्तिधर्माधिकरण हुआ उससे भिन्न जो आस्मान्तर ततः भिन्नत्वेन साथ्यकी 
सिद्धि द्‌, और दृष्टान्तमें स्वावृत्तिधर्माधिकरण हुआ जड़ उसस भिन्न हुआ जड़ान्तर तत: 
भिन्नत्वेन साध्यका सत्त्व दै,-स्वशब्दसे छिया आतमा तद्वृत्तिघर्म हुआ घटत्व तदधिकरण हुआ 
घट तादृश घटप्रतियोगिक ओर प्रतियोगीभूव घटञ्ञानाबाध्य जो भेद-घटमेद, तादश भेदका 
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८९६ अद्वैतसिद्धिः । [ भेद्‌प्चकेऽनुमानमङ्कः ] 


अधिकरण जो पक्षीभूत आत्मरूप स्वपदार्थ तदवत्ति धर्माधिकरण हुआ पट तादृश पटप्रतियोगि- 
क और पटप्रतियोगिभूत पटज्ञानाबाध्य जो भेद-पटभेद तादृश भेदका अधिकरणत्व आत्मामें 
है, इस रीतिसे दृष्टान्तमें साध्यको घटाना चाहिए । इति यत्‌ तत्‌ तु न; क्यों! 
पक्षदृष्टान्तयो! स्वपदाथेप्तियोगिपदा्थयोरननुगमेन व्याप्यत्वासिद्धेः अजढत्व- 
स्योपाधित्वाच, जडत्वेन व्यतिरेकिणा सत्मतिपक्षा्च। यदपि जीवस्य ब्रह्मतो जीवा 
जडस्य सत्याभेदे पृथिवी ब्रह्ममनियोगिकधमिज्ञानावाध्यभेदाधिकरणम्‌ यदासवाद्यनधिः 
करणम्‌ तत्मतियोगिकप्रतियोगिज्ञानावाध्यमेदवती सस्तुत्वात्तोयवत्‌ , अघ्वादीत्यादी- 
त्यादिशब्देन तत्तद्वादिनः प्रति तचद्वादिसिद्धाः पृथिवीतभिन्ना; जडनिष्ठधर्माविवस्षिताः। | 
पले ब्रह्मभिच्नाज्जीवात्‌ भिन्नत्वेन साध्यसिद्धिः, दृष्टान्ते तु ्र्मभिन्नपा्िवभिन्नत्वेनेति, । 
तन्न; अध्वाद्यनधिकरणत्ववत्‌ जीवत्वानधिकरणेत्यपि विशेषणं द्त्वा जीवब्रह्मभिन्नात्मः । 
नोऽपि साधनप्रसङ्गात्‌ गन्धाधारल्रादिव्यतिरेकिणा सत्मतिपक्षसम्भवाच्च धर्मिपदविकल्. । 
निन्धनदोपताद्वस्थ्याच्च। | 
पक्ष तथा दृष्टान्त इन दोनोंमें खपदार्थ तथा प्रतियोगिपदाथे इन दोनोंका अनुगमन | 
दोनेसे व्याप्यत्वासिद्धिसे तथा अजडत्वको उपाधित्व होनेसेभी, जडत्वेन व्यतिरेकिणार । 
अनात्मा, उक्तसाध्याभाववान्‌ जडत्वात्‌ यन्नेवम्‌ तन्नेवम्‌ यथा आत्मा इस व्यतिरेकव्याप्तिमत्‌ | 
हेतुसे सत्मतिपक्ष दोनेसेभी इस देतुसे वह देतु सत्मतिपक्षित दै इससेमी । जीवस्येति । श्रे । 
जीवके सत्यभेदमें और जीवसे जडके सत्यभेद्में, प्रथिवी, श्रह्मप्रतियोगिकधर्मिज्ञानाबाध्य जो _ 
सेद तादश भेदका अधिकरण जो जळत्वादिका अनधिकरण तस्प्रतियोगिक जो प्रतियोगि” | 
ज्ञानाबाध्यभेद तादृश भेदुवाढी दै, वस्तुत्व होनेसे नीरवत्‌-आरहमप्रतियोगिक धर्मिरूपजीवज्ञाना” ' 
बाध्यभेदृका अधिकरण और जडत्वादिका अनधिकरण हुआ जीव तत्प्रतियोगिक और प्रतियों | 
गिभूतजीवज्ञानावाध्यभेद प्रथिबीम साध्य दै इस अनुमानें जलत्वाद्यनधिकरणपद्से श्रह्मसे | 
जीबका भेद सिद्ध होदा दै अवशिष्टसे जीवजडका भेद सिद्ध दोता है इसीका स्पष्टीकरण किया 
जाता दै-* अप्यादि ? एतद्धटक जो आदि शब्द दै उस आदि शब्दसे तत्तद्वादिके प्रति | 
तचद्वादिसिद्ध एथिवीत्वसे भिन्न जडनिष्ठधर्म विवक्षित हैं। पक्षेस्त्रथिबीरूपपक्षमे ब्रह्मसे मिन. 
जो जीव तादृश जीवसे भिन्नत्व द्दोनेसे साथ्यफकी सिद्धि द-पश्रद्मप्रतियोगिकधर्मिरूपप्रथिवीशं | 
नायाच्य जो भेद ताय भेदकी अधिकरण और जढत्वादिकी अनधिकरण हुई प्रथिवी तादश | 
एथिवी प्रतियोगिक और प्रतियोगिमूतएथिवीज्ञानाबाथ्यभद पानीयमै दै ही “ इति यत्‌ तर्द. _ 
अपि न क्यों १ जैसे अध्वायनधिकरणत्व विशेषण है तैसे जीवलानधिकरणम्‌ इत्याकारकमी 
विशेपणदेकर जोब चया ब्रह्म इन दोनोंसे भिन्न आत्माकेभी ्रसङ्गसे=भत्वसे अन्यवद्वित पू | २ 
जीवत्वके ठगादेनेसे या“ जीवत्वानधिकरणम्‌ ? इतना स्वतन्त्र लगा देनेसे जीवत्रह्मसे मित 
भाव्माकी सिद्धिका प्रसङ्ग दै । गन्थाघारत्वादिव्यतिरेकिणा-पूथिवी उक्तसाध्यामाववती? 
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[ परिच्छेदः २ ] सरळासम्वलिता । ८९७ 


गन्धाधारत्वात्‌, यन्षेषम्‌ तम्षेच्म्‌ यथा नीरम्‌, इस व्यतिरेकि हेतुसे सत्मतिपक्षके सम्भवसेभी 
और धर्मिपदविकल्पन्तिबन्धन जो दोप वतळाये हैं उन्हॉके तादवस्थ्यसेभी । 

एतेन- जीवस्य ब्रह्मजीवान्तराभ्यां जीवाच जडस्यभेदे पूवे्रयोग एव जीवस्य 
जीवान्तराद्धेद सिद्धघयैमन्तगणिकमेदवदित्यस्वानधिकरणेत्यत्र विशेषणं दत्वानुमानम्‌ । 
अत्र च पक्षे ब्रह्मणः परस्परं च भिन्ना ज्जीवात भिन्नत्वेन साध्यसिद्धिः दृष्टान्ते तु ब्रह्मणः 
परस्परश्च भिन्नात्‌ पार्थिवात्‌ भिन्नत्वेनेतिनिरस्तस्‌; जीवस्य ब्रह्मजीवान्तराभ्यां जडस्य 
च जीवात्‌, ब्रह्मणो जडाच भेदे पृथिवी ब्रह्मप्रतियोगिकधमिज्ञानावाध्यमेदाधिकरणम्‌ 
अप्वादि-अनधिकरणमन्तगेणिकमेद्वच तत्मतियोगिकमतियो गिज्ञानावाध्यभेद्त्ये सति 
अप्वाद्यानधिकरणसंसारिधर्मिकधर्मिज्ञानावाध्यमेदप्रतियोगिनी, वस्तुत्वादम्बुवदित्यत्र 
ब्रह्मणो जडाद्‌पि भेदार्थ पू्ेस्मादधिकमस्वानधिरणासंसारीत्यादिविशेषणम्‌ । अत्र पे 
अघ्वाद्यनधिकरणमसंसारि ब्रह्म, तद्धरमिकमेदप्रतियोगित्वेन साध्यसिदिः; दष्टान्तेत्वप्तरा- 
द्यनधिकरणासंसारि पायिवम्‌ तद्धर्मिकभेदप्रतियोगित्वेन ज्ञेयम्‌ | अत्र जीवत्रानधिकरण- 
त्वस्य अश्वानधिकरणेत्यत्र विशेषणत्वेन पूवेवदाभाससाम्यात्‌, पाकजरूपाधिकरणत्वा- 
दिना ससतिपक्षाचच । 
` एतेनेति। ब्रहमजीवान्तराभ्याम्‌=ग्रमसे जीवके भेदम जीवान्तरसे जीवके भेदमें, और 
जीवसे जड्के भेदमें, पूवेमयोगमें ही=प्रथिवीपक्षक अव्यवहितपूर्वप्रयोगमें दी, “ अध्वाद्यनघि- 
करण ' इत्यत्र=इसके पासमेंन्इससे अव्यवहित उत्तरम ' अन्तगेणिकभेद्रवच ' यह विशे- 
पण देकर अनुमान दैन्उक्त तीन भेदको सिद्ध करनेके लिए ऐसा अनुमानकरना,- 
पृथिवी ब्रह्मप्रतियोगिकधमिद्तानाबाध्यमेदाधिकरणं यद्ताद्मनधिकरणम्र अन्तगे- 
णिकमेदवच तस्तियोगिकप्रतियो गिह्वानाबाध्यमेदवती वस्तुत्वात्‌ नीरवत्‌; इस अनु- 
मानसे दो भेद तो प्रथप्रही सिद्ध दोते थे अब इस नवीन विशेषणस जीका परस्पर 
भेदभी सिद्ध हुआ, परस्पर भेदका नाम दै अन्तगेणिकभेद वह जीवरूप जो अध्वाद्यन- 
घिक्रण उसमें विशेषण दै यद्दौपर एक दाढ्दसे उत्तर और अन्तर्गणिकशब्दसे पूव, किसी किसी 
पुखकमे-जीवस्य जीवान्तराद्वेदसिद्धथयैम्‌, इतना पाठ अधिक मिळता दै वह अन्तर्गणिक 
भेदके निवेशका फळ वतलाता दै, और खण्ड्यप्रन्थम नहीं दै, द्वेती इस अनुमानका थोडासा 
स्पष्टीकरण करता दै-अत्रेति । अत्र=इस अनुमानमे ब्रद्मसे भिन्न तथा परस्परभिन्न जो जीव 
तादृश जीवसे भिन्नत्व दोनेसे पक्षमें साध्यकी सिद्धि दै, और दष्टान्तमें त्रह्मसे भिन्न तथा 
परस्परभिन्न जो पार्थिव तद्धिजत्वेन साध्यकी सिद्धि दै; इति निरस्तमू-दो भेदसाधकर उक्त 
अनुमानमें जो दोप हैं वे सबके सत्र इस अनुमानमेंभी हैं, अतः यहमी उक्तदोपोले ही दूषित 
है । जीवस्येति । प्रह्से जीवके भेवके लिए, और जीवान्तरसे जीवे भेदके लिए और 
जीवसे जड़ेके भेदके लिए और जडते प्रहाके भेदके लिए ' प्रथिवी ? त्रह्मप्रतियोगिकधर्मिज्ञा- 

११३-११४ 
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८९८ अद्वेतसिद्धिः । [ भेदपच्वकेड्नुमानभड्ठः ] 


नावाध्य जो भेद तादृशभेदाधिकरण जो जललायनधिफरण अन्तगेणिक भेदवत्‌ , तरप्रति- 
योगिक प्रतियो गिज्ञानावाघ्य जो भेद तादृशभेद्विरिष्टा हुई जळत्वाद्यनधिकरण जो असंसारि 
तादृश मसंसारिधर्मिक धर्मिश्ञानावाद्धय जो भेद तादृश भेदकी प्रतियोगिनी है, वस्तुत्व द्वोनेसे 
सलिछवत्‌ जो यह अनुमान है उस अनुमानमें नडसेभी ब्रह्मभेदके लिए पूवसे अधिक अप्ता- 
द्यनधिकरणासंसारि-इत्यादि विशेषण हें । अत्र=इस अनुमानमें अध्वाद्यनभिकरण असंसारि 
जो श्रह्म तद्धर्मिकभेदप्रतियोगित्वेन पक्षमें साथ्यकी सिद्धि है, और दृष्टान्तमें तो अस्वाद्यनधिकरण 
असंसारि पार्थिव दै, तद्धर्मिकमेदप्रतियोगिसेन साध्य ज्ञेय दै । अत्रन्यहापर अद्याद्यनघि- 
करणम्‌ | इसके पासमें जीवत्वानधिकरणत्वको विशेपणत्व होनेसे पूवेवत्‌ आमाससाम्यसे 
निरास दै, और पाकजरूपाथिकरणस्तादिरूप व्यतिरेकिसे सत्प्रतिपक्ष है उससेभी निरास दै। 
पृथिवी, उक्तसाध्याभाबवती पाकजरूपाधिकरणत्वात्‌ , यन्नेवम्‌ तल्नेबम्‌$ कीलालवत्‌। 
इसन्यतिरेकि हेतुसे सत्प्रतिपक्षित दै-प्रथम हेतु । और धर्म्या दि पदको लेकर होनेवाळे विकल्पके 
ग्राससेमी निरास दै । 

एवं भेदमात्रेऽपि नानुमानम्‌ । ब्रह्म, भेदहीनं नावतिष्ठते स्वज्ञानावाध्यमेदवद्रा, 
पदाथेत्वात्‌, घटवत्‌ इति; ग्रुक्त्यसहदत्तित्वस्य जढत्वस्य चोपाधित्वात्‌ स्वपदविकल्प- 
ग्रासाच । एतेन-अनात्मा स्वान्यज्ञानावाध्यमेदाधिकरणम्‌, पदार्यस्वात्‌ आत्मवदिति 
निरस्तम्‌ । ब्रह्ममेदो न सवेनिष्ठात्यन्ताभावभतियोगी ब्रझ्मनिरूप्यत्वात ब्रह्माभेदवदिल्यन् 
ब्रह्माभिन्नादत्तित्वय्रुपाधि!; त्रह्माभेदस्यात्रझनिरूप्यत्वेन तदनिरूप्यतया साधनबैकल्या- 
च । ब्रह्मज्ञान, स्वावाध्यभेदवद्विषयकम्‌ , ब्ञानत्वाच्छुक्तिज्ञानवदित्यत्रानात्मविषयल- 
मुपाधिः । स्वपदेन त्रह्मज्ञानोक्तो तदवाध्यमेदामसिद्धया साध्याप्रसिद्धि,, शुक्तिज्वा” 
नोक्तो सिद्धसाधनम्‌ , घटो घटसंगर्गानवच्छिन्नप्रतियोगिताकपटादिधर्मिकत्रेकालिकों- 
भावप्रतियोगि, द्रव्यत्वात , पटवदित्यन्र काल्पनिकाभावस्यापि कालत्रयद्वत्तित्वसम्मवेन 
सिद्धसाधनम्‌, घरसंसर्गानवच्छिन्नेतिवत्तादात्म्यानवच्छिननेत्यपि विशेषणं दत्वा पञ्चमाः 
भावसाधनस्यापि सङ्गश्च, विपक्षवाधकाभावस्य उभयत्र सत्वात्‌ , 
प्रागभावसमानकालीनङ्ञानवाघायोग्यो भेदः परमार्थसन्‌ प्राति 
सत्यसस्वानधिकरणत्वात्‌ , सस्तासत्तगोचरममां प्रति साक्षाद्विपयत्वात्‌ , आरोपितमिः 
थ्याकत्वात्‌ कल्पकरहितत्वात्‌ स्वविपयकसाक्षात्कारात्‌ पू्ेभावित्वात्‌ , आत्मवत्‌। 

एवमिति | इस रीतिसे भेद्मात्रमेभी अनुमान प्रमाण नहीं दै । भेदमात्रसाधक अठ" 


मानोंको दिखछाकर दूषित करते हैं-ब्रह्मेति। ब्र, भेदसे रहित होकर नहीं अवस्थित होता | 
है, अथवा ग्रम, स्वज्ञानसे अबाध्य जो भेद तादश भेदवाला है, पदार्थत्व दोनेसै घटवत ४९ ब 


मानभे सुक्यसहत्िस्दको और जहस्वको उपाधित्व है, और स्वपद्विकल्पप्रासभी है! 


अतः यह भेद प्रमाण नहीं है। एतेनेति । अनात्मा, स्वसे जो अन्य तादश अन्यका जो शात | | 
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[ परिच्छेदः २ ] सरळासम्वलिता | ८९९ 


तारश ज्ञानसे अवाध्य जो भेद ताइश भेदका अधिकरण है, पदार्थत्व दोनेसे, आत्मवत्‌ यह 
अनुमान निरस्त हुआ-उक्तानुमानमें प्रदर्शित उपाध्यादिरूप दोप इसमेंभी हूँ अतः निरस्त हुआ । 
वह्मभेद, सबैनिष्ठ जो अत्यन्ताभाव तादश अत्यन्ताभावका प्रतियोगी नहीं दै, त्रह्मनिरूप्यत्व 
होनेसे त्रह्माभेदवत्‌, यहाँपर श्रझ्से जो भिन्न तदठसित्व>उंपाधि दै, और त्रह्माभेदको अग्रह्म- 
निरूप्यत्व होनेसे तद्‌ निरूप्यतया-्ग्रह्मनिर्प्यत्व न होनेसे साधनका दृष्टान्तमें वैकल्पभी दै । 
अतः यह अनुमानभी ठीक नहीं । त्रह्मज्ञान, स्वसे अवाष्य जो .भेद तादृश भेद्वद्विपयक है, 
ज्ञानत्व दोनेसे शुक्तिज्ञानवत्‌ , इस अनुमानमें अनात्मविपयत्व उपाधि दै । और स्वपदसे त्रह्म- 
ज्ञानकी उक्ति होनेपर त्रह्मज्ञानसे अबाध्य जो भेद उसकी अप्रसिद्धिसे साध्यकी अप्रसिद्धि 
है, और श्ुक्तिज्ञानकी उक्ति दोनेपर सिद्धसाधन है । भेदसाधक औरमी अनुमान दिखलाते हें 
घट, घटसंसगौनवच्छिन्नप्रतियोगिताक जो पटादिधर्मिक त्रैकालिक अभाव तादृ अभावका 
प्रतियोगी है, द्रव्यत्व दोनेसे, पटवत्‌; यद्दॉपर अत्यन्ताभावको लेकर सिद्धसाधन न हो जाय 
एतदर्थ त्रैकालिकाभावमें संसर्गानवच्छिन्नप्रतियोगिताकत्व विशेषण दिया है । अन्योन्याभावमें 
तादात्म्यावच्छिन्नप्रतियोगिताकत्व रहता है अतः सिद्धसाधन वारित हुआ, पटवतू-पंटे पटो 
नास्ति, इत्याकारक प्रतीतिसे पटात्यन्ताभावका पटम सत्त्व होनेसे पटधर्मिकपटप्रतियोगिकात्य- 
न्ताभावरूपत्रेकालिकाभावको पटसंसगांवच्छिन्नप्रतियोगिताकत्व दोनेसे घटसंसर्गीनवच्छिन्न- 
प्रतियोगिताकत्यका उसमें सद्भाव है, अतः तादश भभावप्रतियो गित्वरूपसाथ्य पटमें है, इत्यत्रठ 
इस अनुमानमें काल्पनिक अभावकोभी कालत्रयवृत्तित्वका सम्भव होनेसे सिद्धसाधन दै, और 
घटसंसर्गानवच्छिन्न इतिवत्‌=इसकी तरह तादात्म्यानवच्छिन्न यहभी विशेषण देकर पध्चमा- 
भावके साधनकाभौ प्रसङ्ग दै, विपक्षम याघकके अभावका उभयत्र सत्त्व दोनेसे | समानाधि- 
करण=ज्ञानसमानधिकरणकमप्राामावसमानकाळीन जो झ्ञानवाधायोग्यभेद तादृशा भेद पक्ष 
है, भदकोही यदि पक्षकरें तो प्रातिमासिक भेदको लेकर वाध दे-मेद तो प्रातिमा- 
सिक भेदभी है, परन्तु उसमें परमार्थसत्त्वरूप साध्य नहीं अतः याध दे, उसके वार” 
णार्थ वाधायोग्य कहा यदि बाधायोग्य ही कहें तो अट्वेतीके मतसे आअ्रयासिद्धि दै 
उसके वारणके लिए शानसमानाधिकरण जो फर्मप्रागमाव तादृश कर्मप्रागमावसमानका- 
डीनज्ञान, यह कहा है तद्द अद्वैतीके मतमें ज्ञानसमानाधिकरणकर्मप्रागभावसमानकाळीन 
जो “अयं पटः? इत्यादि ज्ञान है तादृदा ज्ञानबाधायोग्यत्व भेदम दै हौ, क्योंकि अद्वै- 
तीके मतमें श्रह्मज्ञानसे भेदका वाघ होता है न कि ' अयं घटः? इत्यादिज्ञानसे और मोक्ष- 
साधनभूत ब्रह्मज्ञानमें ज्ञानसमानाधिकरणकरमग्रागभावसमानकाठीनत्व नहीं दै फलतः आश्रया- 
सिद्धि वारित हुई, कर्मप्रागभावमें यदि ज्ञानसमानाधिऋरण यद्द विशेषण न द तो कर्मप्रागमावसे 
मुक्तमें दोनेवाछे कर्मप्रागभावका ग्रहण दो सकता है, तत्समानकाळीनत्व मेदावाधक ' अयं घटः ? 
इत्यादिरूप इदानीन्तनज्ञानमें नहीं है अतः आश्रयासिद्धि होगी, जब ज्ञानसमानाधिकरणत्व 
प्रागभायमें विशेषण है तत्र अवीतकाळीन व्यधिकरण मुक्तात्मबृत्ति कमप्रागभाव नहीं छिया जा 
सकता दै, और तदभावप्रयुक्त आश्रयासिद्धिभी नहीं दै,. परमाथै सत्‌ दै, प्राविभासिकस्वान- 
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९०० बद्वेतसिद्धिः । [ भेदपश्चकेऽचुमानमङ्गः ] 


धिकरणत्वविशिष्टासत्वानधिकरणत्व होनेसे,-यहाँ असत्वानधिकरणत्व ही यदि कहते तो प्राति" 
आसिकमें व्यभिचार था, अतः प्रातिभासिकत्वानधिकरणत्व कहा, यदि इतना ही कहते तो 
असतें व्यभिचार था, अतः विशेष्यद्छ कहा, स्वासत्त्वागोचरप्रमाके प्रति साक्षा द्विपयत्व होनेसे। 
आरोपित मिथ्याकत्व होनेसे, कल्पकरहितत्व होनेसे । स्वविपयसाक्षात्कारसे पूर्वेमे भावित्व 
होनेसे, आत्मवत्‌ । 


ब्रह्मजीवप्रतियोगिको भेदः परमार्थसन्‌ अनादित्वादात्मवत्‌ , साक्षिवेद्यसुखदुःखा- 
दिभेदः परमायेसन अनिषेध्यत्वेन दोपाजन्यज्ञाने प्रति साक्षाद्विपयत्वात्‌ । धर्माधर्मयागदा- 
नादिभेदः, परमार्थसन्‌ , थ्रुतितात्ययेविषयत्वादित्यादिष्वात्मासाधारणधर्माणां चेतनलादी- 
नाय्नुपाधित्वं जडत्वादिना सत्मतिपक्षश्च मिथ्यालसाधकानां प्रावस्यस्योक्तत्वेन तेबाधश्र । 
आधे च प्रातिभासिकलस्य दोपप्रयुक्तमानलात्मकत्वे असिद्धिः, न्रह्मज्ञानेतरवाध्य- 
त्वोक्तो चरमहर्यव्यवहितभातिमासिके व्यभिचारश्च। द्वितीयहेतौ ताइक प्रमाविषयलस्य 
भेदपार॒माथिकलसिद्धधधीनलेन साध्याविशेपपर्येत्रसानमू तृतीये चरमहत्त्यन्यवाध्य- 
मिथ्याचकतस्योपाधिलम्‌ , चतुर्ये अविद्यारूपकरपकसन्तेना सिद्धि; पञ्चमे । दृष्टिसष्टिपत् 
असिद्धिः इतरत्राप्रयोजकता । अनादित्वं च अज्ञानादो व्यभिचारि । दोपजन्यज्वानं 
प्रतीत्यत्र श्रृतितात्पयेविषयत्वादित्यत्र चासिद्धिः, साक्ष्यवच्छेदकढ्ृत्तेदापजन्यत्वात्‌ + 
बुख्यतस्तासयेस्य तत्राभावात्‌ । तस्मात्‌ भेदपञ्चकं नानुमानविपयः । 

इत्यद्वेतसिद्धो भेद्पञ्चके अनुमानभङ्गः । 

ग्रहजीवप्रतियोगिकमेद्‌, परमार्थे सन्‌ दै, अनादित्व आत्मवत्‌ , वेद्य जो 
सुखदुःखादि, उन्दोका भेद परमार्थ सन्‌ दै, अनिषेष्यत्वेन स ळी 
होनेसेच्दोपाजन्यानुव्यवसायके प्रति और दोपाजन्यनिपेधप्रमाके प्रति विपयरूप शुक्तिरूप्यादिके 
वारणाय साक्षात्‌ और अनिषेष्यत्वैन ये विशेषण हें। धर्म अघमै यागदान इत्यादिका मेद! 
परमार्थं सन्‌ दै, झुतितात्ययेविषयत्व होनेसे, इत्यादि अनुमानोंमें आत्माके 
चेतनत्वादिको उपाधित्व दै, और जडत्वादिसे सत्रतिपक्षभी है और मिथ्यात्वसाथक हेतुओकें 
प्राबल्‍्यको उक्तत्व दोनेसे प्रवळमिध्यात्वसाधकद्देतुओंसे बाधमी दै; आद्ये-प्रातिभसिकत्वानबि” 
करणत्वे सति हि सा आदिम हेतुमं प्रातिभासिकत्वको दोक्भयुक्तभानात्मकत्व होनेपर 
दै अविद्यात्मकदोपप्रयुक्तभानात्मकस्तवर रहनेसे, तदूपप्रातिमासिकत्वानधिकर ण 


त्मकदोपप्रयुक्तभानात्मकत्व 
सासि दै ब्रझङ्ञानेतरवाध्यत्वोक्तो=प्रातिमास्िकत्वको त्रह्मज्ञानेतरबाव्यत्वर्ल् « 


चरमदृत्तिसे अव्यवहित जो प्रातिमासिक उसमें व्यभिचार हैअविद्याध्वान्तध्यंसर् 


वेदान्तविचारजन्य 'चरमबृत्तिसे अव्यवहितप्राकृक्षणावच्छेदैन अवस्थित प्रातिमासिक पदा | 
नहीं है, क्योंकि उक्तविधप्रातिभासिकका उक्तर्कि 


त्रयशानसे दी बाघ होता है। फः उसमें त्रह्मज्ञानेतरज्ञानबाव्यत्वामावरूप प्रातिमासिकर्ता 
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[ परिच्छेदः २ ] सरळासम्वळिता । ९०१ 


नधिकरणत्व रद्द गया और परमार्थ सत्वरूप साध्य नहीं दै अतः व्यभिचार दै । द्वितीयहेतो= 
८ स्वासत्वागोचरप्रमांप्रति ? इत्यादिरुप द्वितीय देतुमें ताइश प्रमाविपयत्वको भेद्पारमार्थि- 
कत्वकी जो सिद्धि तादश सिद्धथधीनत्व होनेसे साध्याविशेषमें पयंबसान दै । तृतीये= 
आरोपितमिथ्यात्वकत्वात्‌, इस तृतीयद्देतुमें; चरमेति | चरमवृत्तेरन्यत-इति चरमवृत्त्यन्यत्‌ 
तेन याथ्यं मिथ्यात्वं यस्य तत्‌-चरमद्व्यन्यवाव्यमिथ्यात्वकम्‌ , तस्य भावः तत्वम्‌ तस्य उपा- 
भिरं चरमन्रृत्तिसे अन्य हुई सत्यं ज्ञानमनन्तं ग्रह ( ते० २।१।१ ) इत्यादिवाक्यजञन्यवृत्ति 
तद्वाष्यमिथ्यात्वकत्व आत्मामें दै, अतः उपाधिमें साथ्यव्यापक्रत्र है, साधन भेदरूपपक्षमे दे 
परन्तु वहाँ चरमन्रत्तिवाध्यमिथ्यात्वकत्व नहीं दै, अतः उपाधिमें साधनाव्यापकत्व है । चतुर्ये= 
कल्पकर द्वितत्वात्‌ । इस चतुर्थ देतुमें अविद्यारूपकल्पकका सत्त्व दोनेसे असिद्धि है । पञ्चमे 
स्वविपयक साक्षास्कारात्‌ । इत्यादि पश्चम देतु दृष्टिसृष्टिपक्षम असिद्धि है, हेतु स्वरूपासिद्ध है, 
इतरत्र-र्ृष्टिदृष्टिपक्षमें अप्रयोजकता है, और अनादित्व अज्ञानादिमे व्यभिचारी है और 
दोपाजन्यज्ञाने प्रति, इस देतुमें और श्रुतितात्पयेविपयत्वात्‌, इस देतुमे असिद्धि दैन्ये 
दोनों देतु स्वरूपासिद्ध हैं, साक्ष्यवच्छेदक बृत्तिको दोपजन्यत्व होनेसे और मुख्यतः तात्पयेका 
मेदमें अभाव होनेसे-वस्तुतः इन सवे अनुमार्नोको मिथ्यात्वसाधक अलुमानने ही गतप्राण- 
कङ्काठमात्रावशिष्ट कर रक्खा दै, ट्रेती सूर्तोको जीवित समझकर उन्होंसे कार्य निकाळनेकी 
चेष्टा करता दै; तस्मात्‌ भेदपश्चक अनुमानका विपय नहीं दै । 

“ इति सरलायां भेदपञ्चके5चुमानसङ्ग: । 

अथ भेद्श्रुतेरनुवादकत्वोपपत्तिः । 

ननु--भेदतास्विकले ' द्वा सुपर्णा य आत्मनितिष्टन्‌। नित्यो नित्यानां चेतनश्रेत- 
नानां । अजो क्षेको जुपमाणोऽनुशेते जहात्येनां धुक्तभोगामजो$न्य इति श्रुतयो मानमिति- 
चेन्न; द्वा सुपर्णेत्यत्र पूर्वार्ध न भेदः प्रमेय; अपदाथेत्वादवाक्यार्थलाच । द्वित्वस्य स्वाभ- 
यप्रतियोगिकमेदसमानाधिकरणतनियपात्‌ थ्रुतद्वितवार्थापत्तिसमधिगम्यस्यापि भेदस्य 
तत्वमिति चेत्‌ न; दो चन्द्रमसावित्यत्रेव कश्पितमेदेनाप्युपपत्चेः तात्त्विकमेदानाक्षेपक- 
त्वात्‌। अतएव नोत्तरार्धस्यापि तास्विकमेदपरत्वम्‌ , बस्तुतस्त्वस्याः श्रुतेः पेङ्गिरहस्यत्रा- 
ह्मणे बुद्धिजीवपरतया व्याकृतत्वेन जीवेशभेदपरत्वस्य वक्तुमशक्‍्यत्वात्‌। य आत्मनि तिष्ठन्‌ 
इत्यादावाधाराथेयभावस्य चेतनश्चेतनानामिति निर्धारणस्य अजोऽन्य इत्यत्र मेद्व्यपदे- 
शस्य काल्पनिकमेदमादायाप्युपपत्तेः मेदतात्त्रिकत्वापरयबसायित्वात्‌ श्रुस्यन्तरबिरोधाच । 
नैतच्छुतिबिरोधात्‌ सेव श्रुतिरन्यपरा भेदश्रतेः परत्क्षसिद्धमेदाचुवाद्‌त्वेन हीनत्रलत्वात्‌ । 

अथ सरलायां भेद्श्र॒तेरनुवाद्त्वोपपत्तिः | 

शङ्कते नन्विति | भेदके तात्तविकत्वमं द्वा सुपणा-( मु० ३।१।१; ऋ७ सं० मण्डल १ सूक्त 

“१६४ मं० ८; खेत० ४॥६ ) य॒ आत्मनि तिष्ठन्‌ ( शतपथ काण्ड १४ प्रपाठक ५ ग्राह्मण ५ 
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९०२ अद्वैतसिद्धिः । [ भेदश्रुतेरनुवादकत्वोपपत्तिः ] 


कण्डिका ३० ) नित्यो नित्यानां चेतनश्रेतनानां ( कठ० ५।१३ ) अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते 
जहात्येनां सुक्तमोगामज्ञोन्यः (खे० ४।५ ) सत्यादि थुतियौं प्रमाण हैं इति चेन्न, क्यों ? द्वा सुपणां 
इत्यादि जो मन्न है उस मत्नरका घटक जो पूवार्ध है, उस पूर्वाधेमँ भेद प्रमेय नहीं है भेदको 
अपदार्थत्व होनेसे और अवाक्यार्थत्व दोनेसे-पूवार्थ घटक किसीभी पदका भेद्रूप अर्थ नहीं है, 
और समग्र पूर्वा्घकामी भेद्रूप अथे नहीं है । द्वित्वस्यनद्वित्वमे स्वाश्रयनद्वित्वाश्रयप्रतियोगिक 
जो भेदू तादृशभेदसमानाथिकरणत्वका . नियम होनेसे, श्रुत जो द्वित्व उसकी जो स्वाअयमेद- 
मन्तरा अन्यथानुपपत्ति तादृश अन्यथाचुपपत्तिरूप जो अथापत्ति तादश अर्थापत्तिसे समधिगम्य 
जो भेद ताऱश भेदकोभी श्रोतत्वनश्र॒तिप्रमाणकत्व है इति चेन; क्यों ? ' द्वौ चन्द्रमसौ ? यहाँ 
जैसे कल्पितभेदसे द्वित्वकी उपपत्ति हे तैसे 'द्वा सुपणो? यद्दॉपर कल्पितमेदसेमी द्वित्वकी उपपचि 
होनेसे, श्रुत द्वित्वको तात्त्विकभेदका अनाक्षेपकत्व होनेसे; अतएवस्कर्पितमेद्सेभी द्वित्तकी 
उपपत्ति होनेसे ही उक्त मञ्रके उत्तरार्घकोभी तात्त्विकमेद्परत्व .नहीं है; वस्तुतः 'पैक्चिरद्दस्य 
घ्राह्माणमे इस श्रुतिको चुद्धिजीवपरत्वेन व्याख्यातत्व होनेसे .और ' य आत्मनि तिन,” 
( श० १४।५।५।३० ) इसमें कहे हुए आघाराघेयभावको और चेतनश्चेतनानाम्‌ ( कठ० ५१३) 
इसमें कहे इए निर्धारणको तथा ' अजोऽन्यः? ( श्वे ४५ ) इसमें किए हुए मे 

काल्पनिकभेदको लेकरभी उपपन्न होनेसे, तात्त्विकत्वमें अपय्येवसायित्व होनेसे । और अभेद 
वोषकशुत्यन्तरके साथ विरोध होनेसेभी । एतच्छरतिबिरोधात्‌=मेदवोधक इस श्रुतिके साथ 
विरोध होनेसे, सेब-अभेदबोधक श्रुति ही अन्यपरा दै, नच=अभेदयोधक श्रुति अन्यपरा नहीं 
हो सकती है क्यों ? भेद्श्रुतिको प्रत्यक्षसिद्धमेदानुवादत्वप्रयुक्त हीनवटत्व दोनेसे । 


नच-जीबत्रावच्छिन्नजीवभेदस्यामात्या “न हिस्यादित्यादिवदननुवादलम्‌$ जीगे | 


ईश्वरमेदस्य मत्यक्षसिद्धतया तदन्यथातुपपत्तिसिदेशधर्षिक नीवलावच्छिन्नमेद्स्यापि अत 
क्षसिद्धतुल्यकक्षतया तद्वोधकश्रुतेरनुवादकत्वोपपत्तः । न हिस्यादित्यत्र नानुवादलशङ्कापि वा 
ब्राह्मणो न इन्तव्य इत्यादेः घुरोवादकत्वनिर्णायकाभावात्‌ । नच-पुंविशेष॑ प्रत्यर 
साखान्तरस्थविधिवाक्यवदिति-वाच्यम्‌; एकस्यानेकशाखाध्ययनासम्भवात्‌ , प्रत्यक्षर 
सवेपुरुपसाधारणेन प्राथमिकमसरत्वेन च पुरुपविशेषं प्रत्यपि साथैकत्वस्य वक्तुमश्यं 
त्वात्‌ । नच-द्वयो; प्रणयन्तीत्यादिवत्‌ घतेमानमात्रग्राहिमत्यक्षमाप्तकालत्रयाबाध्यमेदमाप" 
कत्वमिति-चाच्यम्‌ अजो हन्य इत्यादो त्रिकालावाध्यत्वबोधकपदामावात्‌ । 


नचेति । जीवत्वावच्छिन्न जीवमेदकी अप्राप्तिसे न हिंस्यात्‌ इत्यादिक वरद अठ ` 


वादृकत्व दैन्आझणो न हन्तव्यः इस वाक्यसे त्राह्मणत्वावच्छेदेन हिंसा निपेधको प्राप्त होनेपरभी 
जैसे न निषेधको न प्राप्त होनेसे तत्मापक “न हिंस्यात्‌ सर्वा भूतानि ! ६5 
वाक्यको जैसे अनुवादत्य नहीं दै तैसे देवदत्त यज्ञदत्तका सेदसिद्ध दोनेपरमी 


भेद्को प्रत्यक्षतः न प्राप्त दोनेसे तद्ापकश्चुतिको अनुवादत्व नदीं दै, नच=अलुबादत्व नहीं 00 | 
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[ परिच्छेदः २] सरलासम्वलिता | ९०३ 


यह वात नहीं दै अनुवादत्वदी है; क्‍यों ? जीवमें ईश्वरके भेदको प्रत्यक्षसिद्धत्व दोनेसे 
तदन्यथानुपपत्तिसिद्धईश्वरप्रतियोगिक जीवानुयोगिक जो भेद तादृशभेद्वान्यथानुपपत्तिसिद्ध 
जो इंशधर्मिक जीवत्वावच्छिन्नप्रतियोगिक मेद्‌ उस भेदकोभी प्रत्यक्षसिद्धतुल्यकक्ष्यत्व होनेसे 
तद्वोधक--उक्तविधभेदवोधक श्रुदिकों अनुवादकत्वकी उपपत्तिसे । और ' न हिंस्यात्‌ ? यहाँपर 
अनुवादत्वकी शक्काभी नहीं हैं क्‍यों ! त्राह्मणो न. इन्तव्यः इत्यादिमें पुरोवादत्वके निणीयकके 
अभावसे। नचेति । पुरुपबिश्वेपके प्रति अस्य=भेद्बोधकश्चुतिवाक्यको अर्थवत्त्व दै, जसे 
शाखान्तरस्थ दिधिवाक्यका पुरुपविशेपके प्रति अथंवत्त्व दे इति नच वाच्यम्‌, क्‍यों ? एकको 
अनेक शाखाके अध्ययनका असम्भव होनेसे और प्रत्यक्षको सवपुरुपसाधारणत्वेन और प्राथमिक 
प्रसरत्वेन पुरुपविशेषके प्रतिभी स्रार्थकत्वको कहनेकेछिए अशक्यत्व होनेसे। नचेति | ' द्योः 
प्रणयन्ति इत्यादिको जैसे प्राकृतप्रणयनसे भिन्नप्रणयनप्रापकत्व दै, जैसे वर्त्तमानमात्रमादि जो 
प्रत्यक्ष तादशा प्रत्यक्षसे अप्राप्त जो काल्त्रयावाध्य भेद तादृझाभेदप्रापकत्व दै, इति नच वाच्यम्‌, 
अज्ञोन्य इत्यादिमें त्रिकाळावाध्यत्ववोधक पदके अभावसे । 

नच--अमेदे पड्विधतात्पयेलिज्वद्ादयथित्व भेदेश्तेरपि वाच्यम्‌, , तत्र प्रयोजन- 
वस्वेडपि अनुवादत्वापरिहारात्‌, अभिहिंमस्य भेपजमितिवत्‌ नच-षइविश्ञतिरित्येव 
व्र्यादितिबत्‌ प्रतिमसवाथेत्वम्‌ , तदपेक्षया हीनवलत्वेन प्रतिप्रसवायोगात्‌ नच प्रत्य- 
्षस्याप्रामाण्ये श्रुतेस्तस्सिद्धानुवादकस्वायोगः; तस्या ज्ञातज्ञापकत्वमात्रेणानुवादकत्वो- 
पपत्तेः | नच-एवप्रपि निरपेक्षाचुवादत्वेन धारात्राहिकद्वितीयादिज्ञानवत्‌ प्रमात्वोप- 
पत्तिरिति-बाच्यम्‌ निरपेक्षसापेक्षसाधारणानुवादलपमात्रस्याप्रामाण्यप्रयोजकत्वात्‌। दृष्टा- 
न्तस्पातिरिक्तक्रालकलाविपयत्वेनानधिगतार्थनिपयतया विपमत्वात्‌ नच विद्रृद्वाक्यत्रत्‌ 
सप्रयोजनानुवादत्वेन स्वाथेपरता तस्य स्वा्थवोधकत्वे$पि द्वित्तसम्पादकतया स्त्राथै- 
प्रत्वाभावात्‌ । 

नचेति । अभेदमें पद्भिधतात्पय्यंळिङ्गको जैसे अर्थदृढताथेत्व दै, पैसे द्वैत श्रुतिकोभी 
भेदरढताथंत्व दै, इति नच वाच्यम्‌, क्यों ? तत्र=मेद्‌श्रतिमे प्रयोजनवत्व दोनेपरभी अनुवा- 
दृत्वफे अपरिद्दारसे, जेसे अभ्निर्दिमस्य भेपज्ञम्‌ ? इसको अनुवादृत्व दै । नचेति | पर्ड्बिशति- 
रित्येव श्रूयात्‌ इसकी तरह मेदश्रुतिको प्रतिप्रसवा्थेत्व दै,-अश्वमेधमे ' पड्विशतिरस्य वंक्रयः ? 
यह्‌ मन्न चोदकसे प्राप्न दै, उसका चतुर्खिशत्‌ याजिनः इस विशेष मञ्जसे अपहृव होता है पुनः 
न चतुर्खिशद्ति श्रूयात्‌ पइविशतिरि्येव श्रूयात्‌, इस वाक्यसे जैसे उसका प्रतिप्रसव होता दै 
तैसे प्रथम प्रत्यक्षतः भेद प्राप्त था पश्चात्‌ अभेद श्रुतिने=भेदृनिपेधकश्र॒तिने उसका निषेध किया 
पश्चात्‌ भेदश्रुतिने उसका प्रतिप्रसव किया अतः भेवृश्र॒तिको प्रतिप्रसवार्थत्व दै, नचस्प्रतिप्रस- 
बाथत्व नहीं दै, क्‍यों ! तदपेक्षया=भेदनिपेधकश्चतिकी अपेक्षासे भेतृश्चुतिको हीनवछत्व दोनेसे 
प्रतिप्रसवफे अयोगसे-भेदनिपेषकथुतिको भेदा र्रिकत््निपेधपरत्व होनेसे भेदस्वरूपप्रतिपादक 
जो वाक्य उस वाक्यको तत््रतिप्रसव=मेदप्रतिप्रसवके अयोगसे । नचेति | प्रत्यक्षका प्रामाण्य 
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न द्दोनेपर श्रुतिको तस्सिद्ध-्स्रत्यक्षसिद्धके अनुवादकत्वका अयोग है, नच-अनुवादकत्वका 
अयोग नहीं है क्यों | तस्याः=भेदश्तिको ज्ञातज्ञापकत्वमात्रसे अनुधादत्वकी उपपत्तिसे। _ 
एवमपि-अनुवादत्व होनेपरभी निरपेक्षानुवादत्व होनेसे धारावाहिक द्वितीयादि ज्ञानवत्‌ 
प्रमात्वकी उपपत्ति दै, इति नच वाच्यम्‌ ; क्यों ! निरपेक्ष तथा सापेक्ष एतदुभयसाधारण जो 
अनुवाद्त्वमात्र उस अनुवादत्वमात्रकों अप्रामाण्यका प्रयोजकत्व होनेसे इएान्तस्य=धारावाहिक- 
स्थळीयद्वितीयादिज्ञानरूप दष्टान्तको अतिरिक्त-पूपेच्चान-ाव्यवहितस्वसामानाधिकरणपूर्व 
कालीनज्ञानाविषय जो कालकला, तद्विपयत्वेन अनधिगतार्थविषयत्वप्रयुक्तविपयत्व दोनेसे। | 
नचेति । विद्रद्राक्यवत्‌ सप्रयोजनानुवादत्वेन स्वार्थपरता है; नचन्नदीं है, क्यों? तस्यः 
विंद्द्वाक्यको' स्वार्थयोधकत्व होनेपरभी दित्वसम्पादकत्वप्रयुक्तस्वाथेपरत्वके अभावसे-इस 
प्रकरणम उदाहृतबिद्वृद्वाक्यप्रमृतिका स्पष्टीकरण प्रथम परिच्छेदस्थ आगमवाधोद्धारप्रकरणमं | 
देखना चाहिए । 
नच--यत्तन्ञेत्यादिनिषेधार्थानुवादलिझ्वाभावेन विधेयान्तरभ्रवणेन च निषेघार्था- 
सुवादत्व्ायोगः, यत्तदित्यादेरनुवाद छिङ्गरवेऽपि अनुवादव्यापकत्वाभावात्‌, अन्येनापि 
हुन्नयनसम्भवात्‌ ` ब्राह्मणो न इन्तव्य इत्यादो यत्तत्पदाभावेऽपि निषेधाचुवाददशे- | 
नात्‌, विधेयान्तरसच्ते तु निषेभ्रार्याचुबादकत्वाभावेऽपि तदर्थानुवादत्वापरिदारात्‌ । नचे 
विघानार्थानुवादे तात्विकत्वनियमः, यद्रजतं तदानयेत्यादो अन्यविधानार्यं अ्रान्तिसिं 
द्धानुवादे तात्विकत्वादशेनात्‌ । नच-अनुवादत्वेऽपि यथा्ैत्वरूपप्ामाण्याहानिरितिः 
वाच्यम्‌ तस्य वाघकाभावनिबन्धनत्वेन प्रकृते असम्भवात्‌ ननु-औपनिपदस्य ब्रह्मणः 
शाख्नातिरिक्तेनामासेः तद्धमिकस्य तत्रतियोगिकस्य बा भेदस्य कथं श्ञाखनिरपे्षपरत्य 
प्ादिना प्राप्तिरिति-चेन्न; प्रतियोगिग्रहाथ तदपेक्षत्वेषपि स्वसमानविषयप्रमाणपूर्प* 
त्वानियमेन प्रत्यक्षस्य मेद्मापकत्वोपपत्तः । यद्यपीशधर्मिकस्प भेदस्य प्रत्यक्षेणाम्राति' 
तथापि प्रत्यक्षसिद्धजीवधमिकेशभेदान्ययानुपपत्तिसिद्धस्यापि तस्य श्रतार्थापत्तिसिद्धस्य 
श्रौतत्ववत्‌ भत्यक्षसिद्धत्वोपपत्तः | "३ 
इत्यद्वेतसिद्धो भेदथुतेरचुवादकत्वम_। | 
नचेति। “यत्‌ तत्‌ न? इत्यादि जो निपेधाय-अनुवादके ढिङ्ग हैं उन्होंके अभावसे और | 
बिधेयान्तरके अवणसे=्उपासनादिरूप विधेयान्तरके अवणसे भेदशुतिको निपेधायोलुबादलकी | 
अयोग दै। नच=अयोग नहीं है, क्यों ९ “ यत्‌ तत्‌ ? इत्यादिको अनुवादका लिङ्गत्व दोनेपरमी | 
अनुवादव्यापच्र्लके अभावसे, अन्यसेभी अनुबादत्वके उन्नयनके सम्भवसे, ' घ्राणो न इन्दम्य | 
ह्यादिमे यत्तसद्का अभाव होनेपरभी निपेधके अनुवादको देखनेसे | और विघेयान्तरका 
धर सर्र होनेपर तो निपेषके लिए अनुवादत्वका अभाव हीनेपरभी तदर्थानुवादत्व-विधेयात्व _ 
॥ राथानुवादृत्वके अपरिहारसे । एबमून्ऐसा दोनेपर विघानके लिए जो अनुवाद है उस अनुवाद. 


९०४ बद्वेतसिद्धिः। [ भेदश्रुतेरनुवादृस्वोपपत्तिः ] 
| 
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[ परिच्छेदः २] सरलासम्ब॒ल्तिा । ९०५ 


तास्त्विकत्वका नियम दै, नचनतात्त्विकत्वका नियम नहीं है, क्‍यों? “जो रजत है, उसको . 
छे आ? इत्यादिस्थळमें अन्यपिधानके लिए जो भ्रान्तिसिद्धका अनुवाद है उस अनुवादमें 
तात्त्विकत्वके न देखनेसे । नचेति । अनुवादत्व दोनेपरभी यथाथंत्वरूप प्रामाण्यकी हानि नहीं 
है इति नच वाच्यम्‌; क्‍यों ? तस्य-यथार्॑त्वरूप प्रामाण्यको वाधकाभावाधीनत्व होनेसे प्रकृतमें 
उक्तविध प्रामाण्यके असम्भवसे । शकते नन्विति । उपनिपद्वम्यत्रहाको शास्रसे भिन्न प्रमाणसे 
प्राप्त न द्दोनेसे, त्रह्मघर्सिक या श्रह्मप्रतियोगिकमेदकी शास्रनिरपेक्षप्रत्यक्षसे कैसे प्राप्ति दै, 
इतिचेन्न; क्यों ? प्रतियोगिप्रहके लिए तदपेक्षत्वे५पि-शास्रापेक्षत्व दोनेपरभी स्वसमानविपयक 
जो प्रमाण तादृश प्रमाणपूवैकत्वके अनियमसे प्रत्यक्षफो भेदप्रापकत्वकी उपपत्तिसे, स्वपदसे 
प्रत्यक्षका रहण दै । यद्यपि ईशानुयोगिकमेदकी प्रत्यक्षतः प्राप्ति नहीं दै तथापि प्रत्यक्षसिद्ध जो 
जीवधर्मिक इशभेद उस भेद्की अन्यथानुपपत्तिसे सिद्ध जो इंशधर्मिकमेद है उसको प्रत्यक्ष- 
सिद्धत्वकी उपपत्तिसे जैसे कि श्रुतार्थापत्तिसिद्धको औतत्व द्दोता है ॥ 
इति सरलायां भेदश्षतेरनुवादकत्वम्‌_। 
अथ मेदख्रुतेव्योवहारिकमेद्परत्वोपपत्तिः । 

अथवानुवादकत्वाभावे5पि व्यावहारिकमेदपरत्वेनेव श्रृत्युपपत्तिः । नचामामाण्या- 
पातः; अथेवादवाक्यबदुपपत्तेः, प्रतीयमानार्थ चाभेदश्रृतिविरोधेनामामाण्यस्येष्टत्वाच । 
नचामेदशथ्रुतेरखण्ड चिन्मात्रपरत्वेन भेदाविरोधित्वम्‌ तद्रारी भूतभेदमादायतद्विरोधात नापि 
वैपरीत्यम्‌ ; प्राप्ताप्राप्ताथेत्वाभ्यां विशेपात्‌ । नच-ऐक्यश्रुतेरपि प्रत्यक्षविरुद्धवादमा- 
ण्यम्‌ , पानान्तरप्रासिचत्‌ तद्विरोधस्यापि दोवेर्यहेतुत्वादिति-वाच्यम्‌ विरोधे विरोधिनो 
मानत्ववत्‌ अनुवादकत्वोपपादकस्य मानताया अनपेक्षितत्वात्‌ , किञ्च पद्रिघतातयेलिङ्ग- 
वत्वात्‌ , ऐक्यश्चतेः प्रावल्यम्‌। नच-तात्पयेमात्रज्ञापकत्वेन तेपामथेतधात्वाञ्चापकत्वमिति- 
वाच्यम्‌ , श्रुतेस्तत्परत्वज्ञापनेन परम्परयोपयोगात्‌ तद्विरुदधश्रते! श्रूयमाणेऽ्थे तात्पर्यामाव- 
सम्पादनेनाधिकवलसम्पादकत्वाच । 

अथ सरलायां मेदशरुतेव्योवहारिकमेदपरत्वोपपत्ति; । 

अथवेति । अथवा अनुवादकत्व न दोनेपरमी व्यावहारिकमेद्परत्वेन दी भेदथुतिकी 
उपपत्ति है । अप्रामाण्यापात;-तास्विकप्रामाण्यके अभावका आपात दै; नच=भप्रामाण्यापात 
नहीं है; क्‍यों ? अर्थवादवाक्यवत्‌ प्रामाण्यकी उपपत्ति दोनेसे,ः वायु क्षेपिष्ठा देवता इत्यादि 
झर्थवार्दोका कर्ममीमांसकके मतमें जसे स्वाधमे तास्त्विकप्रामाण्य न होनेपरभी स्तुतिमें ता त्तविक- 
प्रामाण्य है, ऐसे भेदश्रुतिका प्रवत्त्यादिमे तुम्हारे मतमे तात्त्विक प्रामाण्य रहो, और हमारे 
मतमें सरवेश्ुतिओका साक्षात्‌ या परम्परया शुद्धत्रह्मपरत्येन तात्तविकप्रामाण्य दै, और प्रबळतर 
अभेदश्चुतिके साथ विरोध दोनेसे आपाततः प्रतीयमानार्थमं भेदञ्च॒तिके अप्रामाण्यको इष्टत्त 
ोनेसेमी । नचेति। अभेदश्वतिको अखण्डचिन्मात्रपरस्व दोनेसे भेदका अविरोधित्व दै, नच= 
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९०६ ढद्देतसिद्धिः [ भेदशुतेव्योवद्दारिकमेदपरत्वोपपत्ति: ] 


अविरोधित नहीं दै, क्यों ? तद्ठारी भूतायेमादाय=अखण्डचिन्मात्रयोधमे द्वारीभूत जो भेदा- | 


भाव ताहशभेदाभावको लेकर तद्विरोधात्‌=्भेदके साथ विरोध होनेसे | नापि वेपरीत्यम्‌= 
भेदझतिके साथ विरोध होनेसे अमेद्झुतिकाद्दी प्रतीयमानाथैमें अप्रामाण्य रहो, इत्याकारक 
वेपरीत्यमी नहीं हो सकता हे, क्यों ? प्रमाणान्तरसे प्राप्ताथत्वेन और प्रमाणान्तरसे अप्राप्तार्थ- 
रवेन विशेष होनेसे;-यतळाचुके दें कि,-भेद प्रस्यक्षतः प्राप्त दै और अभेद नहीं प्राप्त है। 
शङ्कते नचेति। ऐक्यशुतिकाभी प्रत्यक्षविरुद्धत्व दोनेसे अग्रामाण्य है मानान्तरमापिवतर्‌ 
मानान्तरप्रापार्थकत्व जैसे दौवेल्यमें देतु होता दै, तैसे मानान्तरके विरोधकोभी दौर्चल्यमे 
देतुत्व दोनेसे, इति नच वाच्यम्‌, क्यों ? विरोघे=विरोघस्थलमें विरोधिनः=विरोधिप्रमाणमें 
प्रानत्ववत्‌=निणांत प्रमाणत्व जसे अपेक्षित होता हे तेसे. अनुवादृत्वोपपादककी मानतायाः= 
निर्णीतप्रमाणवाको अनपेक्षितत्व होनेसे=श्रतिबिरो धिप्रत्यक्षमें प्रमाणत्वके अनिर्णयसे शुतिको 
अतात्विकमानत्व नहीं दै यद्द भाव है । किञ्चेति । पड्विध जो तात्पर्य्यके निर्णायक ढिङ्ग हैं 
तद्वत दोनेसे ऐक्यश्रुतिका प्राबल्य है । नचेति | तात्पर्य्यके उक्त ढिङ्गोंको तात्पय्येमात्रज्ञा- 
पकस्व होनेसे तेपासू=उक्तङिङ्गोंो अथेतथात्वका अज्ञापकत्व दै इति नच वाच्यम्‌ , क्यों ! 
थुतिनिष्ठ जो तत्परत्व उसके ज्ञापनसे परम्परया अर्थतथात्वमे उपयोग होनेसे । और एतद्विरुद्धः 
ऐक्यविरुद्धभेदशुतिके श्रूयमाणअथमें तापर्य्याभावके सम्पादनसे-भेदश्वतिका श्रयमाण अमे 
तात्पर्य नहीं दै, इस अथेके सम्पादूनसे ऐक्यश्रुतिमें अधिकवळसम्पादकत्व होनेसेभी | 
, अत्रापि  स्वादत्ति अनश्नन! पूण; परः * जीवसंघो हापू्ण ? इत्याद्ुपपत्तिरुप 
सत्यं भिदा सत्त्यं भिदा सत्त्यं भिदेति-अभ्यासादिरूपं ताप्यय्पैढिङ्गमस्तीति भेदशचति 
भा $ अत्तीति अपूर्ण इति च जीवानुवादेन तस्य पृब्रह्मरूपताविधाः 
नाथेत्वेन भेदोपपचित्वामाबात्‌। सत्यं भिदेति न भेदाभ्यासः; एतद्वाक्यस्याप्रामाणिर्क 
त्वात्‌ , प्रामाणिकखे वा वाधायां सामानाधिकरण्येना मेदे पयेवसानात्‌ ननु-भेद-थुतिरेव 
` भवला, असञ्ञातविरोधित्वात्‌ , मतयक्षादिसंवादान्निरवकाशत्वाच्चेति-चेन्न; अभेद 


A 0000 पै 10; 


भ्रुतिरुपविरोधिनो जातत्वात , प्रत्यक्षादेरममाणत्वेन तत्सवादस्य प्रावर्याप्रयोजकलार्द 


शतमप्यन्धानामिति न्यायात्‌ व्य सावकाशत्वाच्च । नन-नायंगेदी 
न स॒क्तावपिमेदस्य श्रतिस्पृतिभ्यां सिद्धेरिति चेतन; तस्या हकतेरबान्तरलात्‌ 
छ. ति । अत्रापि=भेदमेभी ' खाद्दत्ति अनश्नन्‌? ( सु० ३।१।१) ' पूर्णःपर: जीव” 
गाउ उपपत्तिरूप सत्य भिदा सत्यं भिदा सत्यं भिदा र य 
और “अपण; ! अतः भेवश्चुतिभी भेदपरा है इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? “अत्ति? इत्याकारक 
अपूण र जो जीवानुवाद है उस जीवानुवादद्वारा तस्य-जीवनिष्ठपूर्णश्र” 
वा थेत्व भेदके उपपत्तित्वके अभावसे । और सत्यं भिदा यह भेदाभ्यास 
वाक्यको अप्रामाणिकस्व दोनेसे; प्रामाणिकत्वे वा-अथवा प्रामाणिकत्व दोनेपर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


eee rt, nt att 0 सावित मति सिम तपा सित 


Tm सा लिटर पिरति सिजिमक 
Te 


[ परिच्छेदः २ ] सरळासम्वळिता । ९०७ 


वाधसामानाधिकरण्येन अभेदमें पय्येवसान दै अतः कोई अनुपपत्ति नहीं । शङ्कते नन्विति । 
सेदश्रति ही प्रयळ है असआातविरोधित्व होनेसे, और प्रत्यक्षादिका सम्वाद दोनेसे और चिरव 
काशत्व द्दोनेसे इति चेन्न; क्यों ?. अभेदश्रतिरूप जो विरोधि उसको जातत्व होनेसे, ओर 
्रत्यक्षादिको अप्रमाणत्व दोनेसे तत्सम्वादस्य=प्रस्यक्षादिके सम्वादको प्रावल्यके प्रति अप्रयो- 
जकत्व दोनेसे अन्थॉका शतकभी नहीं देखता दै इस न्यायसे ओर व्यावददारिकभेदविपयत्वेन 
सावफाशत्व दोनेसेभी । नन्विति | यह भेद व्यावहारिक नहीं दै मुक्तिमेंभी श्रुतिस्मृतिओंसे 
सेदकी सिद्धि होनेसे; इति चेन्न; क्‍यों ? तस्या$=भेदवाळी मुक्तिको अवान्तरत्व=सायुञ्या 
दिरूप मुक्तित्व दोनेसे । 
ननु--इदं ब्ानद्चुपाश्चित्य मम साधम्येमागताः ' सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न 
व्यथन्तिच ॥? इत्यादिस्मूतो सर्गाद्यभावोक्तेः “ न यत्र माया किमुतापरे इरेरनुत्रता 
यत्र सुरासुराचिताः | श्यामावदाताशतपत्रलो चनाः पिशङ्कवख्राः सुरुचः सुपेशस ' इति 
स्मृतो मायानिपेषाच्च * यो वेद निहितं गुहायां सोऽश्रुते सर्वान्‌ कामान्‌? सह ब्रह्मणा 
विपश्चितेस्यत्र शुद्धत्रह्मज्ञानफलत्वोक्तेश्च त्वयापि शुद्धन्रह्मविपयत्येन स्वीकृतायाः भूमवि 
दयायाः फलोक्त्यवसरे ' तस्य सर्वेषु लोकेपु कामचारो भवति' पश्चधा सप्षधेत्यादिभेदो क्ते 
प्रं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन ख्पेणाभिनिष्पद्मते “ स तत्र पर्यति जक्षन्‌ क्रीडत्रममाण ' 
इत्यादो स्त्ररूपाभिव्यक्युक्तेश्च तथा *बिद्वान्पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यसुपैती' 
त्यत्र कमेक्षयोक्तेथ ' जुं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ? पृथगात्मानं 
प्रेरितारं च मत्वा जुषएटस्ततस्तेनामृतत्वमेतीति भेदञ्ञानान्मोक्षोक्तेश्च त्वन्मतेऽपि भेदभो- 
गादिफलेपु फलाध्यायान्त्यपादस्येषु | जगद्वधापारवजम्‌ ? सङ्कल्पादेव तु तच्छूतेः, 
भोगमात्रसाम्यलिङ्गाचचेति सूत्रेषु प्रक्रान्तशुद्धबिधाफलस्यैव वक्तव्यत्राच परमयुक्तित्व 
मेवेति चेन्न 
शाछुते नन्विति | इदं ज्ञानमुपाञ्चित्य ( गी० १४।२ ) इत्यादि स्एृतिम सर्गा दिके अभावकी 
उक्तिसे और न यत्र माया किमुतापरे हरे: ' श्रीभागवत ' इत्यादि स्पृतिमें मायाफे निषेधसे, 
यो वेद निहित गुद्दायां सोऽश्रुते. सर्वान्‌ कामान्‌ ( मुं० २।१।१० ) यहाँपर शुद्धश्रहमज्ञानके 
फल्त्वक्की उक्तिसे और तुमसेमी शुद्धप्रक्षविषयत्वेन स्वीकृत जो भूमविद्या है उसके फळकी 
इक्तिके अवसरमें “ तस्य सर्वेषु ळोकेपु कामसच्वारो भवति? ( छा० ८१1६; ८।४।३; ८।५।४; ) 
पथ्यधा सप्तधा ( छा० ५।२६।२ ) इत्यादिसे भेदकी उक्ति दोनेसे, तथा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय 
निरजनः परमं साम्यमुपैति ( मुं० ३।१।३ ) इस श्रुतिमे कर्मक्षयकी उक्तिसे ` जुष्रं यदा पश्यरति 
अन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ? ( खे० ४।७ ) इत्यादि श्र॒तिसे भेदज्ञानसे मोक्षकी 
उक्तिसे और तुम्हारे मतमें भी भेदभोगादिपर जो श्रक्षमीमांसाके चतुर्थाध्यायके चतुर्थपादमें 
स्थित जगअ्यापारवर्जम्‌ ( १७ ) सङ्कस्पादैव तु तच्छुते: ( १८) ओगमात्रसाम्यलिङ्गाद (२१) 
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२०८ अद्वेतसिद्धि:। [मेदथुतेव्यांवहा रिकमेद्परस्वोपपत्ति: ] 
ये सूत्र हैं इन सूत्रामे प्रक्रान्त जो शुद्धविद्याका फळ उस फलको ही वक्तव्यत्व होनेसेभी जिसमें 


भेदकी सिद्धि होती है उसको परममुक्तित्व ही दै, न कि त्वदुक्त अवान्तरमुक्तित्व; ननुसे लेकर 
यद्दौँतक द्वेतीकी शङ्का है अव निरास करते हे-इति चेन्न; क्‍यों ? 

सगुणोपासनया ब्रह्मलोकं गतस्यापि न स पुनरावत्तत इत्यादि श्रुत्या दैनन्दिन- 
सर्गाचसम्बन्धस्य प्रतिपादनेनावान्तरयुक्तावप्युपपत्तेः न तत्र मायेत्यादि स्मृतो वा माया- 
शब्दस्य मात्सर्यादिपरत्वेन मूलमायाविरहाप्रतीते! अन्यथा श्यामावदातत्वादिति विरो- 
घापत्ते; “यो वेद निहितमित्यत्र शुद्धह्मज्ञानफलभूता या सवेकामावास्तिः; सा न वैप- 


यिकभोगरूपा; किन्तु सवेवेपयिकसुखानां एतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्राः | 
जीवन्तीतिश्चृत्या ब्रह्मानन्दे अन्तर्भावोक्तेस्तदभिप्रायेति न तद्वलाज्ञानाकामावाप्तेः शुद्ध 


ज्ञानफललम्‌ , भूमविद्याफलोक्ष्ययसरे सेलोककामचारैकधाभावादेः फलस्य भूमवि- 


दयावाक्योपक्रमे भाणविद्याफलत्वेनोक्त्य ज्योतिष्ठोममकरणे श्रूयमाणाहीनद्वादशोपसत्ता- | 


बत्‌ निगुणविद्यास्तावकत्वेनाप्युपपत्ते!; स्वयेज्योतिरित्यादौ जक्षणप्रभृतीनां मेदगभलेन 


जक्षक्चिव क्रीडलिपेत्यादिवाधितत्वविवक्षया परममुक्तेस्तत्रोक्तया त्वद्‌भिमतभेदगर्भक्रीहा- ` 


दीनां परमयुक्तित्वाभावात । 


सशुणोपासनासे ब्रह्मोकको प्राप्त जो उपासक है उसमेंभी न स पुनरावर्तते (छा० _ 
८।१५।१ ) इत्यादि श्रुतिसे दिनदिनमेन्रज्ाके दिनदिनमें होनेवाले सगी दिके सम्बन्धे प्रति _ 
पादुनसे, अवान्तरमुक्तिमेंमी स्सृतिकी उपपत्ति होनेसेडऔर न यत्र माया ? इत्यादि स्मृति ठो | 
मायाशब्दको मात्सयांदिपरत्व द्दोनेसेर' तेपामेबैप त्रह्मलोको न येपु जिह्ममनृतं न माया च' | 


( प्र० ११६) इस शुतिफे साथ एकवाक्यत्पेन स्पृतिपरक मायाशब्दको मात्सया दिपरत्व होनेरे। 
सूडमायाके बिरहकी अप्रतीतिसे; अन्यथा-मूठमायापरत्व होनेपर इयामावदातत्वादिके साथ 
विरोधकी आपत्तिसे । और “यो वेद निहित गुद्दायां ? (मु० २।१।१०) यहाँपर 

फठमूता जो सवेकामोंकी अवाप्ति है वह वैपयिक भोगरूपा नहीं है, किन्तु सबैविपयजन्य 


सुखोका ' एतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपज्ञीवस्ति? (ब्र० ४३1३२) इस सुरवित _ 
होनेसे न्दाभिप्राया सी _ 


बह्यज्ञानानन्दरमे अन्तभवकी उक्ति होनेसे तदभिप्राया-उत्तरूपत्रद्याज्ञानानन 
कार्मोकी अवाप्ति दैन्जो ब्रझको जानता दै उसको सबेकाम=सवंसुख प्राप्त दते दैं इस कथे 


यह अभिप्राय नहीं कि उसको सवेविपयसुख प्राप्त दोते हैं; किन्तु उसका यह अभिप्राय ण 


उसको जिस ग्रहान न्द्की ने के ड 
मेर नन्दकी प्राप्ति हुई है उसके अन्तर्गत सबैविपयसुख हैँ अतः उक्तश्नतिके 
पर 


खव पनी उक्त जो सवेळोककामचार अनेकघाभावादिरूप फळ है उस फलकी उक्तिकी 


में ज्योतिष्टोमप्रकरणमें श्रुयमाण अद्दीन द्वादशोपसत्तावत्‌, निर्गुणविर्धा | 


स्तावकत्वेनभी उपपन्न होनेसेरजञे० तृतीयाध्यायके तृतीयपादके तेरहवें अधिकरणमें बिच” 
'िया दै-ज्योतिष्टोमके प्रकरणम ५ तिस्र एव साहस्योपसदो द्वादशादीनस्य ? यहद वाक्य * |! 


कर है 


कामनाओकी प्राप्तिको शुद्धज्ञानका फढत्व नहीं है। और भूमविद्यावाक्यके उपक्रम 


|| 
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[ परिच्छेदः २ ] सरलासम्वलिता । ९०९ 


है तहा एकाहसे सम्पाद्य होनेसे ज्योतिष्टोमका' नाम साह है और दीक्षाके दिनसे पश्चात और 
सोमका अभिषेक जिस दिनमें होता है उस दिनसे पूवे जो होम कत्तेव्य दै उन्होंका नाम दै- 
उपसदू । उक्तवाक्यमें बतलाया है कि साइस्य=च्यो तिष्टोमके तिस्र;-्तीन उपसद्‌ हैं, और 
अद्दीनस्य=अद्दीनके द्वादश उपसद्‌ हें । और अहीनशब्द द्विरात्रत्रिरात्रादिरूप अद्दगेणनामक 
यागमं रूढ है और यौगिकत्वेन यह ज्यो तिष्टोमकाभी बोधक दो सकता है, क्योंकि ज्यो तिष्टोम 
निखिल सोमयागका प्रकृति दै, अतः सवे अज्लोंका इसमें उपदेश होनेसे विकृतिओकी तरह 
सबेअङ्गोपदेशविकलत्वरूप हीनत्व इसमें नहीं दे, अतः इसको अहोन कह सकते हैं यद्दॉपर 
पूवेपक्ष यदद है कि उ्योतिष्टोमके प्रकरणमें यह वाक्य है, अतः उपसर्दोका द्वादशात्व उयो तिष्टोममें 
ही निविष्ट होता दे, और अ्योतिष्टोममें उक्त प्रकारसे ' अद्दीन? शब्दकी प्रबृत्ति बन सकती 
है, अतः द्वादशत्व और त्रित्व इन दोनोंका विकल्प दै, इसका सङ्घेपसे समाधान यह दै कि 
अहीन शब्द अहगेण नामक कर्ममें रूढ दे, और रूढि विग्रहनिरपेक्ष होकर शीघ्र पदार्थविपयक 
बुद्धिको उत्पन्न करती है अतः ज्योतिष्टोमको कहनेवाला जो साह शब्द है उससे भिन्न यह 
अहीन संज्ञा ज्योतिष्टोमसे भिन्न अहुर्गगको बोधित करती दे, उसी अहगेणमें पष्ठी श्रुतिसे उक्त 
द्वादशत्व निविष्ट होता दै; अतः ' द्वादशाद्दीनस्य ? इस वाक्यको यहाँसे उठाकर अहृगेण प्रकरणमें 
लगाना, और इस प्रकरणम जो इसका पाठ दै वह ज्योतिष्टोमके स्तवनके लिए हे इसी रीतिसे 
भूमविद्याफलो क्तिके अवसरमें जो सवे ळोकोमें कामचार आदिक फळ बतळाया है उसको वहाँसे 
उठाकर भूमविद्याप्रकरणके प्रारम्भमें जो प्राणविद्या कद्दी दै उसके साथ फळत्वेन सम्बन्ध 
करना, और भूमविद्याप्रकरणमें उसके कथनका अभिप्राय यह है कि-यद्द भूमविद्या ऐसी दै 
कि-उसके फलमें इन सवे फलोंका अन्तभांव है और भूमविद्याके दो फळ प्रसिद्ध दें,-एक 
जीवन्मुक्ति और दूसरा विदेदमुक्ति, निरतिशय ब्रह्मानन्द्के अनुभवका नाम जीवन्मुक्ति ह, यह 
सा वृत्तिकी ग्रह्माकारता विना नहीं हो सकती है, और जो छोकसश्चारमें और पश्चधा 
सप्तधा बननेमें लगा रहेगा, उसको इस फलका मिळना ही कठिन दे ओर जिन लोकोंमें स्यार 
करना दै उन छोकॉंमें ही सवथा शान्ति और सुख कहाँ दे; जो वैकुण्ठ छोक प्रधान माना 
जाता दै, उसके अध्यक्ष विष्णु भगवानकी खिओंमें केशाकेशी शापाशापी मुक्ामुकी पुराणोंमे 
बतळाई गई “यह विषय श्रीदेवीभागतके तुळस्युपाख्यानमें स्पष्ट हे? उसी झगडेफे फलसे लक््मी- 
जीको मद्दापापी नियुद्धि विवेकरहित सभ्यताशिष्टवाशून्य धर्मध्वजी पशुप्राय तथा मक्खीचूर्सोके 
पासमें रहना पडता दै और तुलसीजीको काप्ठवनकर प्रायः अशिक्षित छोगोंके गडेमें रहना 
पडता दै, और सरस्वतीजीको वाचाळ और इप्यंया ज्यलन्तद्रिद्विओफे पासमें रहना पड़ता 
है, यह तो विष्णुभगवानकी खिओंक़ी दशा हुई । उनके मुख्यपापेद जयविजयको वैकुण्ठमं ही 
झाप मिला और पुराणोपपुराणपक्वित बहुविध छेडा उठाने पडे, ओर तो क्या वेक्रृण्ठाथ्यक्ष खुद 
विष्णुभगवानके ही हृदयमें छात मारी गई और वद्दभी वेशुण्ठमें । खगेछोककी तो बात करने- 
कीभी आवश्यकता नहीं, क्योकि वह्दाँपर कभी कभी तो एकदम देत्योंकाही अधिकार हो जाता 
हे, परमपवित्र धर्ममूर्ति इ्द्राणीपर नहुप तेसा मनहूस अवैध आक्रमण करनेकी चेष्टा करता दै, 
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९१० अह्वैतसिद्धिः। [ मेदश्रतेन्यावद्वारिकमेद्‌परत्वोपपत्तिः ] 


इन्द्रको ग्रह्महृत्या ळग जाती है, इन्द्रके शरीरमें सहस्र भग तो प्रसिद्ध ही हें ऐसा दण्ड सायत | 


ही कभी किसीको मिळा होगा, जवकी न्यायशाख्जकत्ता महर्षि गौतमकी बुद्धि विचित्र थी तो 
उन्होसे विचित्र ही दण्ड मिळना उचित था । त्रह्माजीका लोक और उन्होंकी सभा बहुत ही 
प्रसिद्ध पदार्थ है, उस सभामें कमेकाण्डीयजाइ्यसे दक्षने महेश्वरका अपमान किया था और 
मद्देश्वरपक्षीय तथा दक्षीय छोगोंमें परस्पर अच्छी तनातनी हुई और इसका अन्तिम परिणाम 
यह हुआ कि-दक्षके यज्ञमें भगनाम देवताके नेत्र फोड़ दिये गये और पूपाके दाँत तोड दिये 


गये ओर त्रह्माके मानसपुन्रोमेंसे अन्यतम मृगुकी दाढी उखाड़ छी गई दक्षका शिर मरोड़ कर 


तोड़ डाळा गया, यज्ञकुण्ड मूत्रसे भर दिया गया, इत्यादि, फलतः जो लोक रागद्वेपादिरूपपडुसे 
पङ्किछ हैं, ओर ईप्योरूप शकेरासे शकरित हैं उन्होंमें विचरना और उन्होंमें वेठकर उपभोगका 
सम्पादून करना इत्यादिको भूमविद्याका फल बताना एक प्रकारकी शास्त्रीय सुखेता ही दै 
“तरति शोकमात्मवित्‌! ( छा०७।१।३ ) आनन्दं ग्रह्मणो विद्वान न विमेति कुतश्चन (तै० 
२।४।१ ) इद्यादिश्रुतिओसे यहद अर्थ स्पष्ट ही कि भूमविद्याजन्यफळके साथमें दुःखका 
बिळकुळ सम्बन्ध ही नहीं हे “स्वयं ज्योतिः? ( वृ० ४।३।९) इत्यादिमें ' जक्षभ्चिव क्रीडः 
निव ° (छा० ८।१३।३) इत्यादिरूप भेद्गभेत्वेन बाधितत्वकी विचक्षासे परममुक्तिको 
वहापर उक्ति होनेसे त्वदभिमतभेदगर्भेक्रीडादिकोंका परमयुक्तित्वके अभावसे-' अथ यत्र देव 
इव राजेवाहयेवेदं सबैमस्मीति मन्यते सोऽस्य परमो लोकः ? ( यृ० ४।३।२०) इस विद्वत्खपन- 
बोधकमुतिमें इव शब्दकी उक्तिसे और सवप्रको पूर्वानुभवमूळक होनेसे विद्वदनुभवयोधक जो 
स तत्र पय्थेंति जक्षन्‌ क्रीडन्‌ रममाणः इत्यादि वाक्य है उस वाक्यमें जझन्‌ इत्यादिके उत्तर 
इव शब्दका अध्याहार करना चाहिए और इव शब्दको यहाँपर अस्पार्थकत्व है-तथाच यरद 
अथे हुआ कि दृग्धरज्जुबत्‌ वाधितानुबृत्तिसे प्राप्नविपयाको आसक्ति रहित विष्टियृद्दीकवर्त 
शेपकमेप्रेरितेन्द्रियाँसे ग्रहण वानी ज्ञानी त्रह्मानन्दमे ही निम्न रहता है फलतः यहाँपर 
अपरमश्चुक्ति=जीवन्युक्तिका 


पुण्यपापे विधूयेत्यत्र परमसाम्यस्यैक्यरूपतयां कर्मक्षयस्य ऐक्यखूपमुक्तिफलतया 
मेदगभेद्यक्तिफलत्वाभावात्‌ । जुष्टमित्यत्रान्यपदस्य देहेन्द्रियादिबिलक्षणालपरलेन 
जीवेशपरत्वाभावात्‌ तयाच भेदशवानस्य मोक्षदेतुत्वय्‌ अतोञ्चगम्यते मन्मते मेदमोगादि- 
जी सडूल्यादेव तच्छृतेरित्यारभ्याध्यायपरिसमाप्तिपस्येन्ताधिकरणेपु सगुणविद्या 
उक्ततया शुदधबरहमविद्याफलापरतिपादकलात्‌ । तस्मात्‌ परमग्ुक्तो मेद्स्याप्रसक्तः 
व्याबहारिकत्वोपपत्त्ा मेदशरुतेव्यावहारिकपरत्वं स्थितम्‌ । 
इत्यद्वेतसिद्धो भेदक्षते्व्याचद्दारिक भेदपरत्वोपपत्तिः। 


पुण्येति । पुण्यपापे विधूय ( सुं ३।१।३ ) यहाँपर परमसाम्यको ऐक्यरूपत्व दोनेसे 


ओर कर्मक्षयको फलत्वका 
होनेसे भेदसे गित जो मुक्तिरूपफळ तादश | 
अभाव होनेसे और जुष्टम्‌ ( खे० ४७ ) यहाँपर अन्यपद्को देदेन्द्रियादिसे विलक्षण जो 
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[ परिच्छेदः २ ] सरलासम्वडिता | ९११ 


आत्मा ताहदा आत्मपरत्व होनेसे जीवेशपरत्वफे अभावसे। तथाच भेद्ज्ञानको मोक्षद्देतुत्व 
इससे नहीं जाना जाता है और जो हमारे मतमें मेदभोगादिपर सङ्कल्पादेव तच्छते 
( वे० ४४८ ) यहाँसे आरम्भकर चतुर्थाध्यायकी समा प्तिपय्येन्त अधिकरण हैं उन्होंमें सगुण- 
विद्याके फलको उक्तत्व द्दोनेसे, शुद्धश्रह्मविद्याके फलका अप्रतिपादकत्व होनेसे । तस्मात्‌ 
परमुक्तिमें भेदुकी प्रसक्ति न होनेसे । भेदमें व्यावद्दारिकत्वकी उपपत्तिसे भेदश्न॒तिकों व्याव- 
दारिकभेद्परत्व सुस्थिर हुआ ॥ 

इति सरलायां भेदश्चतेर्न्यावद्दारिकभेदपरत्वोपपत्तिः 

अथ दाव्दान्तरादेरात्मभेद्साधकत्वासस्मव!ः | 


ननु---पूर्वतन्त्रे द्वितीयाध्याये येरेव शब्दान्तरादिभिः कमेमेद उक्तः, तेरेव जीवे- 


शभेदोडपि सिध्यति । तथाहि--एप एव जीवं प्रवोधयति “ एतस्माज्जीव उत्तिप्ठतीति 
'विरुद्धाथेधातुनिष्पन्नाख्यातख्पशब्दान्तरस्य “ नित्यः परो नित्यः जीवः? इति प्रत्य- 


भिन्नायमानपुनः श्रुतिरूपाभ्यासस्य “ द्वा सुपर्णेत्यादिसंख्याया, अश्ब्दमनश्चन्चित्यादे 
भेंदकस्य गुणान्तरस्य यतो वाचो निवतेन्त इत्यादिप्रकरणान्तरस्य जीवेसाविति नाम- 
धेयद्वयस्यापि सत्वाच्चेति-चेन्न, प्रत्यक्षादिसमकक्ष्यतया शब्दान्तरादीनां मेदकत्वेडपि 


'तात्त्विकाभेदाविरोधित्वात्‌ । किञ्चादृष्टचरस्त्वं मीमांसकः यः कममेदे शास्रभेदे वा 


प्रमाणत्वेन क्लृप्तानां शब्दान्तरादीनां चेतनभेदे प्रमाणत्वं कल्पयसि । नह्यन्यमेदभ्रयो- 


'जकस्यान्यभेदमयोजकता, विशिएमेदे प्रयोजकस्यापि बिशेषणभेदस्य विशेष्यमेदकत्वा- 


पत्ते, देवदत्त उतिष्ठति शिष्यं वोधयति यजति ददाति जुहोतीत्यादाबपि भेदापत्ते 


'न शब्दान्तरस्य कतेमेदकता । 


इत्यद्वेतसिद्धो शन्दान्तरादेरात्ममेदकत्वाभावः। 
अथ सरलायां राव्दान्तरादेरात्ममेद्कत्वाभावः । 

शट्कते नन्विति | पूवेतन्त्रस्पूवमीमांसास्थित द्वितीयाघ्यायमें जिन शब्दान्तरादिकोंसे 
कमभेद कहा दै, उन्हीं शब्दान्तरादिकोसे जीवेशभेदभी सिद्ध होता दै । तथाहि-एप एव जीवं 
प्रबोधयति एतस्माञ्जीव उत्तिष्ठति इस रीतिसे प्रबोधन उत्थापनरूप जो विरुद्धार्थ ताहदाविरु 
द्धार्थक धातुनिष्पन्न जो आख्यातरूप दाब्दान्तर तादश आख्यातरूप शब्दान्तरका सत्त्व होनेसे, 
और ' नित्यः परो नित्यः जीवः ! इस रीतिसे प्रस्यभिज्ञायमान पुनः श्र॒तिरूप अभ्यासका 
सत्त्व होनेसे, और “अझब्दम्‌ ? (क० ३।१५ ) ' अनन्‌? ( मु० ३।१।१ ) इत्यादिरूप भेदक 
गुणान्तरका सत्त्व होनेसे, और “ यतो वाचो निवच्तन्ते ? ( तै० २।४।१ ) इत्यादिरूप प्रकरणा- 
न्तरका सस्त्र होनेसे तथा जीवेशो ( नु० ३० ता० ९ ) इत्यादिरूप नामघेयभेदकाभी सत्त्व 


` दोनेसे; इति चेन्न; क्यों ? प्रत्यक्षादिके साथ समकक्ष्यत्व होनेसे दाच्दान्तादिकाको भेंद्कस्य 


होनेपरभी तास्तरिकामेदके प्रति अविरोधित्व होनेसे । किच्व तुम मीमांसकभी एक छोकोत्तर 
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हो हो, जो कर्मभेदमें तथा शाखभेदमें प्रभाणत्वेन क्लप जो शब्दान्तरादिक हैं उन्होंका : 
चेतनभेद्में प्रमाणत्व कल्पना करते हो, क्योंकि अन्यभेदके प्रयोजकको अन्यभेदके प्रति प्रयो- | 
जकृता होनेपर विशिष्टभेद्मे प्रयोजक जो विशेपणभेद दै उसको विशेष्यफे भेदकत्वकीमी आए | 
त्तिसे, विशिष्टभेद॒क विशेषण विशेष्यकाभी भेदक हो जायगा, देवदत्त उठता है, शिष्यको उठाता | 
दे, यजन करता दै, दान देता दै, हवन करता है इत्यादि स्थळमेंभी भेदकी आपत्तिसे शब्दान्त | 
रको कतृभेदकता नहीं दै । 
इति सरलायां शब्दान्तरादेरात्मभेद्कत्वाभावः | | 
अथ भेदश्वुतेः षइविधतात्पय्यैलिङ्ग भङ्ग; । | 
नचु-पद्दविधतात्पथेलिङ्गोपेतश्चृतिगम्यभेद्स्य कथमतास्विकत्वम ?। तथाहि / 
आथवेणे द्रा सुपणेत्युपक्रमः परमं साम्यमुपेतीति-उपसंहारः हाच्या अनश्नञञन्य।, | 
अन्यपीशमित्यभ्यास:; शाखेकगम्येश्वरभतियोगिकस्य कालत्रयावाध्यमेदस्य झाल विना | 
अभासेरपूवता, पुण्यपापे विधूयेति फळे अस्य महिमानमिति स्तुतिरूपोऽ्यवादः अचि 
अनश्ननित्युपपत्तिः अत्र च मायामात्रमिदं रेत ' मित्यादाविव द्विशब्द एव भेद्वाचकः | 
ष बा वा भवत्युपक्रमो भेदविपयः । तद्भिन्नलवि | 
पितमेव च तद्गतवहुधर्मयोगित्वं तत्साहृश्यम्‌ नतु विशेष्यमात्रम्‌, नायं सः कि 
तत्सदृशः नाय तत्सदः किन्तु स एवेति साहञ्यैकययोरेकतरविधानायांतर निषेधात्‌, गगरं 
गगनाकारमित्यादि तु तत्सदशवस्तन्तरनिपेषपरम्‌ , गगनाद्ेकदेशस्य तदेकवेशसाई । 
३यपर वा इत्युपसंहारोपि भेदविपय एव । अभ्यासत्वेऽपि अग्रेतः एकेकमकारत्व तर ` 
नतु शब्दतः अतिप्रसङ्घात्‌ । अन्यमीशमित्यत्र ईशशगतान्यत्व॑ प्रतिपश्यतीति प्रकृतो जीव 
एव पदन्यायेन प्रतियोगितया संबध्यत इत्यभ्यासोऽपि सम्भवतीति-चेत्‌ , मैवम्‌ | 
शङ्कते नन्विति | पड्विध जो तात्पर्य्यके ढिङ्ग हें उन लिङ्गोंसे युक्त जो श्रुति वार्दर । 
थुतिसे गम्य जो भेद उस भेदको अतात्तिकत्व केसे है? तथाहि-आयपैणे-अधर्मपेदी । 
सुण्डकोपनिपदूमे द्वा सुपर्णा ( अुँ०।३।१।१ ) यह उपक्रम है, परमं सान्यमुवैति ( ु०।३।१३) ` 
यह उपसंहार है, तयोरन्यः अनभन्‌ अन्यः, ( झुं० ३।१।१। ) अन्यमीशमू ( मुं» २।१।९) | 
यह अभ्यास है, और केवळ शाखगम्य जो ईश्वर ततप्रतियोगिक जो काठत्रयाबाम्यमे | 
न भेद्की शास्रके बिना प्राप्ति न होनेसे अपूता है, पुण्यपापे विधूय ( मुं ३1१३ ) ६ 
द्दै। नो त महिमानम्‌ ( मुं» ३।१।२ ) यदद स्तुतिरूप अथेवाद है, अत्ति अनअन्‌ यह उपपि 
रो मेरा अप्रचऱ्न दा सुपणा? इत्यादि थुतिमे ' मायामात्रमिदं द्वैतम्‌ ? इत्यादिकी तरह द्वि 
बाचक दै-मायामात्रमिदं दैत अद्वैत परमार्थत:' (गो ०१।१७) इस गौडपादीय सुति 
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हुआकि सर्वभेद्‌ सत्य है ' अद्वैतं परमार्थतः ? इसका अर्थ यह है कि-परमाथेत!-स्वतन्त्रतः- 
स्वतन्त्र ईश्वरको लेकर अंद्वेत है फलतः ' मायामात्रमिदं द्वैतम्‌ ' यहाँपर द्वैतपद सत्यभेदपर्‌क 
है तैसे प्रकृतथुतिमे द्विशव्द भेदका बोधक है, अथवा द्विशव्द भेदका आक्षेपक है अथवा 
द्वित्व संख्या ही ऐक्यकी विरोधिनी दै, अतः उपक्रमभेदविपयक है । अब उपसंहारकी भेद- 
विपयताको दिखळाते दें, तद्िन्नत्वेति | तत्मतियोगिकमेद्विशिष्ट जो तद्रतबहुधमेयोगित्व है 
वही ततमें ततका सादृश्य दै, न तु विशेष्यमात्रम्‌=तद्गतवहुधर्मयो गित्वमात्र नहीं तद्वतबहुघर्म- 
योगित्वरूपसद्टशत्व ऐक्यस्थळ्मं नहीं वन सकता है इसी अर्थको स्पष्ट करते हैं,-यह वह नहीं दै, 
किन्तु उसके सदृश है, यह उसके सदृश नहीं है किन्तु यह वही है, इस रीतिसे साहइय तथा 
ऐक्य इन दोनोंमें अन्यतरके विधानके लिए अन्यतरका निपेध होनेसे । और,-गगन गगना- 
कारं सागरः सागरोपमः । रामरावणयोयुद्धं रामरावणयोरिव | इत्यादि तो तत्सदृश जो 
वस्त्वन्तर ताददा वस्त्वन्तरका जो निपेध तादृश निपेघपर हे-गगनं गगनाकारं=इसका अर्थ दे 
गगनभिन्न॑ गगनसरशं वस्त्वन्तरं नास्ति; गगन गगनके सदृश है यह वाक्यका अर्थ नहीं है, इसी 
रीतिसे अन्यत्रभी । अथवा गगनादिके एकदेशका जो गगनादिके एकदेशके साथ साहश्य है तत्पर 
है; अतः उपसंहारभी भेदविपयक है। और अभ्यासत्वमेंभी अर्थतः एकप्रकारत्रही तन्त्र है, शब्दतः 
एकप्रकारत्व तन्त्र नहीं दै, अतिप्रसङ्कात्‌=अतिप्रसङ्क दोनेसे=सास्रादिमती व्यक्तिके अभिप्रायसे 
और एथिवी वागादिके अभिप्रायसे प्रयुक्त “ गोगोंगों! ? इसकोभी अभ्यासत्वकी आपत्तिसे- 
क्योंकि शब्दुतः एकप्रकारत्व यद्दाँभी है । और अन्यमीशम्‌ ( मु० ३।१।३ ) यहॉपर ईशगत 
अन्यत्वके प्रति पश्यति एतत्कतृत्वेन प्रकृत जीव ही पदन्यायसे प्रतियोगितया सम्बद्ध होता दैन 
पढे जुद्दोति यह०ँपर जैसे ' एकद्दायन्या सोमं क्रीणाति ! इससे उपस्थित एक हायनी दी पद्रफे 
साथ अन्वयको प्राप्त होती है नकि यक्किच्चित्‌ , तद्वत प्रकृतमेभी पश्यतिसे उपस्थित जीव हो 
प्रतियोगियता सम्बद्ध होता है नकि अन्यत्‌ अतः अभ्यासकाभी सम्भव है, ननुसे लेकर यहां 
तक पूर्वपक्ष है अब इसका परासन किया जाता है । इति चेन्‌ मैवम्‌ ; क्‍यों ! 

आयवबेणे प्रथमध्नुण्डके “ कस्मिन्नभगवो विज्ञाते सवेमिद विज्ञातं भवतीति? शोनक- 
प्रश्नानन्तरं द्वे विद्ये वेदितव्ये इति विद्यादयमबतायें ऋमेदादिछक्षणामपरासकत्वा “ अथ 
परा यया तदक्षरमधिगम्यते ! यत्तदद्रेश्यमग्राद्ममगोत्रमव्रणमित्यादिना परविद्याविषयमक्षरं 
प्रश्नानुसारेण प्रतिपादयता अभेदस्येवोपक्रान्तत्वात्‌ , अन्यथा तदुत्तरत्वानुपपत्तेः, द्विती- 
यमुण्डके पुरुप एवेदं विश्वे ब्रह्मवेद विश्वमिदं वरिष्टमिति मध्ये परामर्शात्‌ तृतीयमुण्ड- 
कान्ते च परेऽन्यये सवे एकीभवन्ति | स यो ह वै तत्‌ परमं ब्रह्म वेद व्रह्मेव भतरतीत्यै- 
क्यलक्नणफलेनोपसंहाराचच मुण्डकत्रयात्मिकाया उपनिपद ऐक्यपरत्ये स्थिते “ असंयुक्तं 
प्रकरणा'दिति न्यायेनाभिक्रमणादिवन्मध्यस्थितवात्रयस्यापि द्वा सुपर्णत्यादेस्तदनुकूलत्ये 
संभवति महाप्रकरणविरोधेन विपरीततात्पय्येकस्पनया मेद्ोपक्रमत्राभावात्‌ , परमं साम्य- 
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मुपेतीस्यस्य पूर्वोक्तन्यायेन ऐक्यपरतया भेदोपसंहारत्वाभावात अतः अनश्न्नित्यादिना | 
न तालिकमेदाभ्यासः, नापीशस्य शाख्नगम्यतया तत्मतियोगिकस्तद्धामिको वा मेदोःपूर्व 
इंशर्ञानमात्रे तदपेक्षायामपि प्रत्यक्षेण तत्समकक्ष्यमानेन च तयो! भाप्तलात । 
आथर्वणेरअथबंदीय मुण्डफोपनिपत्स्थ प्रथममुण्डकमें ' करिमन्‌ नु भगवो विज्ञाते सव" 
मिड विज्ञातं भवति ? ( मु० १११३ ) इत्याकारक शौनक प्रश्नके बाद ' द्वे विद्ये वेदितव्ये? 
( मुं० १११४ ) इस रीतिसे विद्याद्वयका अवतरणकर करग्वेदादिलक्षणा अपराविद्याको कहकर 
अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यत्ते ( मुं १।१।५ ) इस रीतिसे पराविद्याविपयीभूत अक्षरको 
प्रभानुसार प्रतिपादन करते हुए उत्तरदातासे अभेदको ही उपक्रान्तत्व होनेसे अन्यथा= 
अभेद्को ही उपक्रमका विपयत्व न होनेपर अभेद्विपयक प्रश्नके उत्तरत्वकी अनुपपत्तिसे। 
द्वितीय सुण्डकभ * पुरुप एवेदं विश्वं › (मुं०२।१।१० ) त्रह्मेवेद्‌ विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ (मुं० २।२।११) 
इस रीतिसे मध्यमें अभेदका ही परामश दोनेसे। और तृतीय मुण्डकके झम्तमे “ परेऽव्यये 
सव एको भवन्ति ( मुं० ३।२।७ ) स यो ह मै तत्‌ परमं बरहा वेद ब्रह्मेव भवति ( मुं० ३1२९) 
मे रीतिसे ऐक्य लक्षण फढसे उपसंद्दारसेभी मुण्डकत्रयात्मक उपनिपत्‌का ऐक्यपरत्व स्थित 
पर असंयुक्त प्रकरणात्‌ ( जै० १।३।११ ) इस न्यायसे अभिक्रमणादिवत्‌ मध्यस्थित द्रा 
सुपणा इत्यादि वाक्याथकोमी ऐक्यानुकूलत्वका सम्भव होनेपर मद्दाप्रकरणके साथ विरोध दोनेसे 
विपरीत तात्पर्यंकल्पनाप्रयुक्त भेदोपक्रमत्वके अमावसे=्जेमिनीय मीमांसाफे तृतीयाध्यायके 
तृवीयपादके चतुथाधिकरणमें विचार किया दै ' दर्ापूणेमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत? इसके 
नज्ञदीकमें ‹ समिधो यज्ञति १ यह वाक्य आया है वहाँ ऐसा संशय किया गया दै किं 
“समिधो यजति? इसका वाक्यार्थ द्ापूर्णमासका अङ्ग दे या नहीं पूवपक्ष यह किया गया दै 
कि, नहीं दै, क्यॉकि अद्वाद्विभावगोधक जो श्रुतिळिडुवाक्य हैं, उन्द्दोमेसे तो यहाँ कोई है 
ही नहीं उत्तर यह किया गया कि असंयुक्तमूस्थुत्यादिसे असंयुक्त जो “ समिधो यज्ञति ' 
इत्यादिका वाक्यार्थ दै बह प्रकरणात्‌=प्रकरणसे दकषपूर्णमासकी अङ्गताको प्राप्त होता दै। 
वयाच इस सूत्रसे जेसे समिदादिवाक्यार्थको दशेपूर्णमासका अङ्ग निर्णीत होता दै वैसे दा 
सुपणा इत्यादिको ऐक्यवुद्धिका उपकारकत है । शङ्का “ट्वा सुपर्णा ' यहाँपर ऐक्यको स्पट ` _ 
न दोनेसे उक्त न्यायकी परवृत्ति नहीं हो सकती है समाधान अभिक्रमणादिवत=त्ैमितीर 
प तृतीयाध्यायके प्रथमपादके दशमाधिकरणमें विचार किया दै दझपूणेमासके प्रकरण 
ना समीपमें अभिकामब्जुद्दोति यह वाक्य आया है यहाँपर सन्देह किया दे कि. 
गो प्राकरणिक सबै होमोंका अनुवादकर अभिक्रमणका विधान है अथवा सज्ञिधिसे प्रया" 
आ अपणा विधान हे सिद्धान्त यह किया कि इस वाक्यके पूषम और उत्तरम 
्रयार्जाका निरूपण होनेसे मध्यपतित यह वाक्यभी प्रयाजोफे साथम ही सम्बन्ध रखता ६ 
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और प्रयार्जोकाभी अबान्तर प्रकरण दै, आहवनीय अभ्निके चारोंतरफ घूमनेका नाम अमि“ ' 


कमण है । तथाच इस अधिकरणे जैसे मध्यपतित अभिक्रमण प्रयाजोकेप्रति उपकारक दै छ 
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[ परिच्छेदः २ ] सरळासम्विता । ९१५ 


तेसे मध्यपतित ' द्वा सुपर्णा ! इसके वाक्यार्थको मी पूर्वपरवाक्यार्थरूप ऐक्यकेप्रति उपकारकत्व 
है, परमं साम्यमुपैति ( मु० ३।१।३ ) इसको पूर्वोक्तन्यायसे ऐक्यपरत्व होनेसे भेदोपसंद्दारत्वके 
अभावसे । अतः ¦ अन्श्भन्‌ ? इत्यादिसे तात्विक भेदका अभ्यास नहीं है । और इश्वरको शास्र- 
गम्य दोनेसे ईश्वरप्रतियोगिक या ईश्वरधर्मिकमेद्‌ अपूर्वभी नहीं हे क्‍यों ! इंश्वरज्ञानमात्रमें 
शास्त्रकी अपेक्षा होनेपरभी प्रयक्षसे और प्रत्यक्षसमकक्ष्य अर्थापत्तिरूपप्रमाणसे तयो;--ईश्वर और 
इंश्वरका भेद इन दोनोंको प्राप्तत्व होनेसे । 

त्वदुक्तफलाथेवादयोरेक्यपक्षेडपि सम्भवेन न भेदासाधारणलिङ्गता, अनश्नत्रि- 
त्यादेः काट्पनिकभेदेनोपपत्त्या ताक्तिकमेदोपपचिस्वामावात्‌ ननु-अन्तर्यामित्राह्मणं 
पट्विधतात्पयेलिङ्गोपेतं वाक्यं भेदे प्रमाणम्‌ । तथाहि-येत्थ जु त्वं काप्य तमन्तर्यामिणमि- 
त्युपक्रम।; एप त अन्तर्यामीत्युपसहारः “ एप त आत्मे!त्याद्रेकविशतिकृत्वो$भ्यास! 
अन्तर्यामित्वस्याप्रा्ततयाऽपूषेता स वै ब्रह्मविदित्यादि फलम्‌ ; ' तचेखं याइवल्तरय ' सूत्रम- 
विद्वांस्तंचान्तर्यामिणे ब्रह्मगवीरुदजसे मूद्धां ते विपतिष्यतीति निन्दार्पोऽथेबादः 
* यस्य पृथिवी शरीरं यं पृथिवी न वदे ' इत्या्युपपत्तिरिति-चेत्‌ मेबम्‌ | 

और त्वदुक्त जो फळ तथा अर्थवाद इन दोनोंका ऐक्यपक्ष्मेंमी सम्भव होनेसे भेदके 
प्रति इन्हांको असाधारणलिङ्गता नहीं दै। और अनश्नन्‌ ( मु० ३।१।१ ) इत्या दिकीकाल्प- 
निकभेदसे उपपत्ति द्दोनेसे तास्तरिकमेदरमें उपपत्तिके अभावसे इाङ्कते नन्विति | अन्तर्या मि- 
त्राह्मणस्थ पद्चिघतासय्योपेत वाक्य भेदमें प्रमाण दै | तयाहि वेत्थ नु त्वं काप्य तमन्तर्यामिणम्‌ 
(बृ० ३।७।१) यह उपक्रम दे, पप ते आत्मान्तयोमी यह उपसंहार है, एपते आत्मा (बू० ३७1३) 
इत्यादि एकर्विशतिवार अभ्यास दै | और अन्तर्या मित्रको प्रमाणान्तरसे न प्राप्त होनेसे अपूर्वता 
दै स वै ब्रह्मवित्‌, (वृ० ३।७।१) इत्यादि फळ दे. तचरं याज्ञवल्क्य (यू० ३।७।१) इत्यादि निन्दा = 
रूप अर्थबाद है, यस्य प्रथिवी शरीरम्‌ (बू० ३।७।३) इत्यादिरूप उपपत्ति दैइति चेन्‌ मेत्रम क्यों? 

आत्मेत्येवोपासीते तिसन त्रितव्रह्मविद्याविषरणरूपायां-चतुरध्यादयां अनेनश्षेत- 
त्सय वेदेति एकविज्ञानेन सवेविज्ञानमतिज्ञापूवेके ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्तदात्मान- 
मेवावेदहं ब्रहमासप्रीति तस्मात्तत्सवेमरभवदित्यभेदेनोपक्रम्य चतुर्याध्यायान्ते मेत्रेयीत्रह्मणे 
निगमनरूपे यत्र त्वस्य सवेमात्मेवाभूत्तत्‌ केन के पश्येदित्यादिना भेदेनेवोपसंहारात्‌ 
अध्यायचतुएयस्याप्यमेदपरत्वे स्थिते तदन्तगेतस्य ब्रह्मलोकान्तरसूत्रात्मप्रतिपादनपरस्य 
उत्तरत्राह्मणप्रतिपाद्यनिरुपाधिकसर्वान्तर्रहमप्रतिपच्पनुूछस्य महाप्रकरणानुरोधेन तद्वि- 
रोधिभेदपरत्वाभावात्‌ , लदुपन्यस्तलिङ्गानां भेदपरतानिर्णायफत्वेऽपि कल्पितमेदपरतया 
तास्त्रिकामेदाविरोधित्वात्‌ । अतएव-' न शारीरश्रोमयेषपि हि मेदेनैनमधीयत ' इति 
सूत्रबिरोधः न वा तद्भाप्यव्याइतिः ॥ 

इत्यद्वतलिद्धो भेद्थुतेः पडविधतात्पर्य्यलिङ्गभङ्गः ॥ 
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९१६ अद्वैतसिद्धिः । [ ऐक्यस्वरूपोपपत्तिः ] 


८ आत्मेत्येव उपासीत ? ( वृ० १।४।७ ) इस रीतिसे सूत्रित जो ब्रह्मविद्या तादृश ब्रह्म- 
विद्याकी विवरणरूप जो चतुरथ्यायी उस चतुरव्यायीमे अनेन हि एतत्सर्वम्‌ वेद ( वृ० १।४।७) 
इस प्रकारसे एकविज्ञानसे सवेविज्ञानकी प्रतित्ञापूर्वक ' ब्रह्म वा इदुमम आसीत्‌ ? तदात्मानः 
मेवावदेहं श्रह्मास्मीति तस्मात्तत्सवेमभवत्‌ ( वृ० १।४।१० ) इस रीतिसे अभेद्से उपक्रम कर 
चतुर्थे अध्यायके अन्तमे स्थित जो मैत्रेयीत्राझण तादृश मेत्रेयीत्राहमणस्थ निगमनरूपमें यत्र 
त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्‌ फेन कं पश्येत्‌ ( वृ० ४।५।१५ ) इत्याकारक अभेद्से ही उपसंहार 


PS Ce 


% PE 


होनेसे, और चारों ही अध्यायोंको अभेद्परत्व स्थित होनेपर तदन्तगेत-अध्यायचतुष्टयान्तगंव । 
जो उत्तरत्राह्मणप्रतिपाद्य निरुपाधिकसवान्तरन्रहाप्तिप्रत्यनुकूळ त्रह्मछोकान्तरसूत्रात्मान्तय्योमि- | 
प्रतिपादनपर अन्तर्या मि-त्राह्मण दै उस ब्राह्मणको महाप्रकरणानुरोधसे तद्विरोघि-महाप्रकरण- | 


प्रतिपाद्याभेदविरोधि जो भेद तादृशा भेदृपरत्वके अभावसे। और त्वदुपन्यस्त लिङ्गको भेद 
परतानिणोयकत्व द्दोनेपरभी कल्पितभेदपरत्व होनेसे तात्त्विक अभेदका विरोधित्व न होनेसे 
हौ । शारीरश्बोभयेऽपि हि भेदेनेनमधीयते ( वे १।२।२० ) इस सूत्रके साथमं विरोध नहीं है 
और तदीयभाष्यमें व्याघात नहीं है ॥ 
इति .सरलायां भेदथ्वुतेः पड्जविधतात्पय्यछिङ्गभ ङ्गः ॥ 
अधैक्यस्वरूपोपपत्तिः । 


Ss Sees oe es >. 


ननु--ऐेक्यं आत्मस्तरूपम्‌ , उतान्यत्‌ , नाद्यः एकतरपरिशेपाद्यपत्तः, सापे. _ 


च, ~ २०, = = ¢ च्य 
स्येक्यस्य निरपेक्षात्मत्वायोगाच, नान्त्यः सत्यत्वे अद्वैतहाने! मिथ्यात्वे 


रतस्वावेद्कतापत्तेरितिचेन्न; आद्यमेवानवद्यम्‌ । ज्ञानानन्द्योरासमैक्येऽपि यथानैकतर | 


परिशेपापस्यादिकं किपितानन्दत्वादिध्मात्‌ तथा प्रकृतेजपि सम्भवात्‌ ऐक्ये अमिहेय” 
वस्य मागुक्तेः तस्यापि निरपेक्षतया निरपेक्षात्मस्वरूपत्वाविरोधात अङ्ञनादयधिषठा 
तया भासमानात्मस्वर्पत्येऽपि ऐक्यस्य तद्रोचरहत्तिविशेपस्याब्चाननिवर्चकस्य इदानी 
सत्त्वात्संसारोपपत्त; अन्त्ये पक्षे एव । अतएव, अतिरिक्तमैक्य 
नेकत्वसंख्या न वा, तन्निषठारेपधर्मवत्वम्‌, नवा तत्निष्ठासाधारणघर्मवत्तम्‌ निरि 
ब्रह्मणि तेपाप्रभावात्‌ | 
अथ सरलायामेक््यस्वरूपोपपत्तिः। 

झडते नन्विति । ऐक्य आत्मस्वरूप है या आत्माले भिन्न हे; नाद्यः=आत्मस्वर्ूप दद 
यह आयपक्ष नहीं बन सकता है; क्यों ? एकतरपरिशेपादिकी आपत्तिसे, आदि शरी 
पय्योयत्वादिका ग्रहण है, सापेक्ष जो ऐक्य दै उसमें निरपेक्षात्मत्वके अयोगसेभी- प 


आत्मस्वरूप नहीं हो सकता है; नान्त्य?=आतमासे अतिरिक्त ऐक्य दै यह अन्तिमपक्षमी नदी. 


धन सकता हे क्यों ९ सत्यत्वे-अतिरिक्त होकर सत्यत्व दोनेपर अद्वैतकी हानिसे ओर 


होनेपर * तस्वपसि ? इत्यादिको अतत्त्वावेवकत्वकी आपि, इति चेतन; क्यों ? प्रथमपर्थ दौ 
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[ परिच्छेदः २] सरलासम्वलिता । ९१७ 


निदोप दै, ज्ञान तथा आनन्द इन दोनोंका आत्माके साथ ऐक्य दोनेपरभी जैसे एक्रतरक 
परिशेपादिकी आपत्ति नहीं दै, कल्पित आनन्दादि घमासे, तथा प्रकृतमंभी सम्भव होनेसे, 
ओर ऐक्यमें अभिज्ञेयत्वकी पूर्वेमे उक्ति होनेसे एक्यकोमी निरपेक्षत्व होनेसे निरपेक्षात्मकरव- 
रूपके अविरोधसे । और ऐक्यको अज्ञानाद्यधिष्ठानत्वेन भासमान जो आत्मा तादश आत्म- 
स्वरूपत्व होनेपरभी ऐक्यगोचर जो आअज्ञाननिवत्तकवृत्तिविशेप, उसका इस कालमें=अज्ञान- 
काठमें सत्त्व न होनेसे संसारकी उपपत्तिसे । और अनङ्गीकार होनेसे अन्त्यपक्षमं जो दोप 
कहे हैँ वे तो अनुक्तोपालम्म ही हैं, अतएवेति । अतिरिक्त ऐक्य एकत्वसंख्यारूप नहीं दै, 
ओर तन्निष्ठारोपधमेवत्त्वरूपभी नहीं हे या तत्निष्ठासाधारणधर्मवत्त्वरूप नहीं है, निर्थमेक श्रह्ममें 
उक्तधमाँका अभाव होनेसे । 

नापिभेदविरहः भेदस्पैक्यविरहरूपत्वेनान्योन्याश्रयात्‌ । नापि तददत्तिघर्मानधि- 
करणत्वम्‌} शून्यस्यापि ब्रह्मेक्यापातादितिनिरस्तम्‌ ; शून्यतददवच्तिधर्मानाधारत्वोपलक्षि- 
तस्वरूपस्याभेदत्वात्‌ । शुन्यस्य निःस्वरूपत्वात्‌ न शून्यस्यैकरूपता | नच--तदटत्तिघ- 
मैनिपधेन तदत्तिधमेविधानप्रसङ्गः, विशेपनिपेधस्य शेपाभ्यनूज्ञाफळकत्वादिति-वाच्यम; 
शेपविधायकत्वस्य सवेत्रासप्रतिपत्ते! । अन्यथा वायो न नीलरूपमित्यस्यापि गोरं प्रति- 
विधायकत्वापातात्‌। ननु--अमेदे अभेदत्वपारमार्थिकत्वासद्रेलक्षण्यादीनि त्वतः सन्ति 
न वा आद्ये सद्वितीयत्वापत्तिः द्वितीये अभेदत्वादिदहनिरिति-चेन्न; तत्त्वत; स्वरूपमृते- 
रेव तैरभेदरूपताया अट्वेतस्य चाहान्युपपत्तः । नच-एवममेदस्यावाधितात्मस्वरूपपर्यव- 
साने तस्य चात्मस्तरूपस्य परेरपि सम्मतत्वेन त्वच्छास्राबिपयत्रमिति-वाच्यम्‌; जीवा- 
वत्तिधर्पानधिकरणत्वोपलक्षितात्मस्वरूपस्य परेरनज्गीकारात्‌ तदेवमुक्ते जीवत्रह्मामेदे 
८ तत्वमसि । स वा अयमात्मा त्रह्मइत्यादि श्रृतिमानम्‌ । 

इत्यद्वेतसिद्धो पेक्यस्बरूपोपपत्तिः॥ 

भेदविरद्द रूपभी ऐक्य नहीं हो सकता है, भेदको ऐक्यविरद्द रूपत्व दोनेसे अन्योन्या- 
अय होनेसे, तदट्टक्तिस्आात्मादृत्तिधमांनविकरणत्वरूपभी ऐक्य नहीं हो सकता है त्रह्मके साथ 
झून्यकेभी ऐक्यके आपातसे यहद कथन निरस्त हुआ, अतएवशञ्इका अर्थं करते हैं तदट्रत्ति= 
त्रह्मावृत्ति जो धर्म ताद्ृहधमोनाधारत्वोपछक्षितस्वरूपक्रो अभदत्व होनेसे, शुन्पस्य निःस्म- 
रूपत्वात्‌=््भत्यक्रो उक्तरूपसे द्वीनत्व होनेसे गन्यको ऐक्यरूपता नहीं दै । नचेति । तदत्रृत्ति- 
घमेके निपेधसे तदृत्तिधर्मे विधाना प्रसङ्ग दै, विशेषके निपेधको शेपाभ्यनुज्ञाफलकल होनेते 
इति नच वाच्यम्‌, क्यों ! शेपविधायकत्वकी सर्वत्र सम्प्रदिपत्ति न दोनेसे। अन्यथा ५ वायुम 
नीलरूप नहीं दै ' इसकोमी गोररूपके प्रति विबायकत्वका आपात है, अतः उक्त नियम नहीं 
दै शङ्कते नन्विति । अभेदमं अभेद्त्व पारमार्थिकत्य तथा असद्वैलक्षण्या दिक तत्त्वत: है या नहीं, 
आदयपक्षमें सद्वितीयत्वकी आपत्ति दै, और द्वितीयपश्षमें अमेदृत्यादिकी दानि दै, इति चेन्न; 
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९१८ अद्वैतसिद्धिः । [ जीवत्रह्माभेदे प्रमाणम्‌ ] 


क्यों ? तत्त्वतः स्वरूप भूत जो अभेदत्वादि हें उन्होंसे ही अभेदरुपताकी और उद्वैतकी | 


अद्दानिकी उपपत्तिसे । नचेति | अभेदका अवाधितात्मस्वरूपमें पय्येवसान दोनेसे और उस ' 


आत्मस्वरूपको दूसरोंसेभी सम्मतत्व होनेस तुझारे शास्रका अविपयत्व है, इति नच वाच्यम्‌ . 


| 


क्यो ? जीवादत्तिघर्मानधिकरणत्वोपलक्षितात्मखरूपका दूसरोंसे अनङ्खीकार होनेसे । और | 
इस रीतिसे उक्त जीवत्रह्माभेद्मे तत्त्मसि (छा० ६।८।७) स वा अयमात्मा व्रह्म ( वृ० ५१९) . 


इत्यादि श्रतियां प्रमाण दै 
इति सरळायामेक्यस्चरूपोपपत्तिः ॥ 


अथ जीवन्रह्माभेदे प्रमाणम्‌ । 


ननु--साैज्यासातैत्यादि विशिष्टयोरेक्यमयोग्यत्वपराइतम्‌ । कथयुदाहृतथत्या | 
वोध्यमिति-चेन्न; सोऽयमित्यादाविव विरुद्धाकारत्यागेन शुद्धयोरेक्ययोधनात्‌ । नदु- । 
विरुद्धाकारत्यागः किमविवक्षामात्रेण, उतानित्यत्येन, उत मिथ्यात्वेन; नाद्यः विरुद्वाकाः . 
रस्याविबक्षायामप्यनपायात्‌ । नहि असद्वा इदमग्र आसीत्सर्व खल्त्रिदं ब्रह्मेत्यादिश्र॒त्या 


सत्त्वशरून्यत्वयोश्रित्वजडत्वयोर्वेहाविवक्षामात्रेण ब्रह्मणः झून्येन जडेन च ऐक्य सुवचम्‌। न 
दवितीयः तं भविष्यसीति निर्देशापत्त्या असीति बत्तेमाननिर्देशायोगात्‌ दशामेदेन मेदाः 


भेदयोः सत्तापस्यात्वयाप्यनङ्गीकाराञ्च, जीवेशयोः स्वातन्त्रयापारतन्त्रयादे नित्यत्वाच। ' 
न तृतीयः निदोपश्चतिसाक्षिसिद्धयो विरुद्धधमैयोर्मिथ्यात्वायोगादिति-चेन्न; बिरुद्द. 


कारस्य अविषक्षयेवत्यागात्‌ । त्यागशचब्रह्मानुभवाविपयत्वम्‌, नत्वपायः, तस्य चरम" 
साक्षात्कारसाध्यत्वात्‌ । तथाच ततदेन्ते इवानपेते अपि सावेड्यासावेज्ये नाभ्र्‍यामेद* 
विरोधाय । अविवक्षा च प्रधानप्रमेय निर्वाहाय । नच-सोऽय मित्यत्र तत्तेदन्तयोनत्याग' | 
कमेणेकत्र तयोरविरोधादिति-ाच्यम्‌ अभेदपरे अस्मिन्विशेपणयोरैक्यापतत्या करमेण 
सत्वेऽपि तत्त्यागस्यावश्यकत्वात्‌ “असद्रेत्यादो “सबै खरिद ब्रह्मेत्यादौ च न ग 
जडेक्यापत्तिः; शत्यसतोः चिञ्ञडयोर्बा विरुद्धाकारपरित्यागेन जीवत्रह्मणोरिवाचुस्पूत 
स्याकारस्याभावात्‌ , असतो नि:स्वरूपत्वाज्ञडस्य वाघस्वरूपत्वात । 
इत्यद्वैतसिद्धो जीवत्रह्माभेदे प्रमाणम्‌ ॥ 
अथ सरलायां जीवन्रह्माभेदे प्रमाणम्‌ । 


शइते नन्विति | सार्वश्यादिविशिष्ट और असाव॑क्ष्यादिविशिष्ट इन दोर्नोका दृश | 
हट पराहत है, एवम्भूत ऐक्य उदाहतश्रुतिसे-तत्तमस्यादिश्ुतिसि कैसे वोष्य है. 
इति चेन्न; ` सोऽयम्‌ ' इत्यादिकी तरह विरुद्धाकारत्यागपू्ेक शुद्धोंके ऐक्यका बोधन होनेसे। 
नन्विति । विरुद्धाकारका त्याग क्या अविवक्षामात्रसे है या अनित्यत्वेन है या मिथ्यात्वेन ५ | 
नाद्य;न्प्रथमपश्ष नहीं वन सकता है, क्यों ? अविवक्षा होनेपरभी विरुद्धाकारके अनपाय! _ 
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[ परिच्छेद: २] सरळासम्वळिता । ९१९ 


क्योंकि असद्वा इदमम आसीत्‌ ( ते० २।७।१ ) सर्व खल्निदं श्रह्म ( छा० ३।१४।१ ) इत्यादि 
थुतिपे सत्त्व तथा शून्यत्व इन दोनोंकी अविवक्षामात्रसे या चित्त जडत्व इन दोनोंकी अवि- 
वक्षामात्रसे त्रह्मका शून्यके साथ या जडके साथ ऐक्य सुवच नहीं है | न द्वितीय+-अनित्यत्वेन 
विरुद्धाकारका त्याग है, यदद द्वितीयपक्षमी ठीक नहीं दै, क्यों ? सत्त्व भविष्यसि इत्याकारक 
निर्देशकी आपत्तिसे । ' असि? इत्याकारक जो वर्तमान निर्देश है उसके अयोगसे । और 
कालभेदसे भेद तथा अभेद इन दोनॉके सत्त्वकी आपत्तिसे तुमसेभी तथाविध अङ्गीकार न 
होनेसे और इश्वरके स्वातन्त्र्यादिको और जीवके . पारतन्त्र्यादिको नित्यत्व होनेसेभी । 
न तृतीयः=मिथ्यात्वेन विरुद्धाकारका त्याग है यह तृतीयपक्षभी नहीं वन सकता है, क्यों ? 
निर्दोपश्चुति तथा साक्षी इन दोनोंसे सिद्ध जो विरुद्धधर्म उन्होंके भिथ्यात्वके अयोगसे | इति 
चेन्न; क्यों ! विरुद्धाकारकी अविवक्षासे ही त्याग दोनेसे। और त्याग तो ब्रह्मानुभवा- 
विपयत्वरूप है, अपायरूप नहीं, तस्य=अपायको चरमसाक्षात्कारसाध्यत्व होनेसे तथाच 
तत्ता तथा इदन्ता इन दोनोंकी तरह अनष्ट हुएभी सावज्ञ्य तथा असावंज्ष्य ये दोनों आश्रयके 
अभेदके घिरोधके लिए नहीं होते हैं। और इन्दोंकी अविवक्षा तो अभेदरूप प्रधानप्रमेयके 
निवोहके लिए है । नचेति । ` सोऽयम्‌ ? यहाँपर तत्ता तथा इदन्ता इन दोनोंका त्याग नहीं 
है, क्रमसे एक अधिकरणमें इन दोनॉका अपिरोध दोनेसे, इति नच वाच्यम्‌ क्‍यों ? अभ्ेदपर 
८ सोऽयम्‌ ? यहाँपर विशेषणोंकेभी ऐक्यकी आपत्तिसे क्रमश; एकत्र उभयका सत्त्व होनेपरभी 
तत्ता तथा इद्न्ता-इन दोनोंके त्यागको आवश्यकत्व होनेसे । असद्वा ? ( ते० २७1१ ) 
इत्यादिमें तथा सबै खल्गिदं त्रह्म (छा० ३।१४।१ ) इत्यादिमें शून्य तथा जड़ इन्ह्रोंफे ऐक्यकी 
आपत्ति नहीं है-शून्य तथा सत्‌ इन दोनोंमें तथा चिज्नड़ इन दोनोंमें-विरुद्धाकारके परि- 
त्यागसे जीवत्रह्वाक्री नाई अनुस्यूत आकारके अभावसे; असत्‌को निःस्वरूपत्व होनेसे और जड़को 


वाध्यस्वरूपत्व होनेसे ॥ 
इति सरलायां जीवब्रह्माभेदे प्रमाणम्‌ ॥ 
अथ ऐक्यश्रुतेरपजीव्यविरोधा भावः | 
ननु--ऐक्यशुत्या प्रत्यक्षसिद्ध जीवमनुद्य ब्ह्मत्वे वा बोधनीयं, श्रतिसिद्धंब्रह्या- 
नद्च तस्य जीवत्वं वा, उभयाजुवादेनामेदों वा बिधेयः, सबैयाप्युपजीव्यविरोधात्‌ नैक्ये 
प्रामाण्यम्‌ , प्रत्यक्षेण जीवस्य ब्रह्मभिन्नत्वेन श्त्या च सबैकत्वा दिमद्रझग्राहिण्या तद्धीन- 
त्येनानुभूयमानाज्जीचात्‌ भिन्नत्वेन ब्रह्मणों ज्ञायमानलात्‌, नचानुमानेन ब्रह्मोपस्थितिः 
तेनापि सबेच्चचादिना ब्रह्मणो विपयीकरणेन उपजीव्यविरोधतादवस्थ्यादिति-चेन्न; 
शक्तिग्रहादो तयोरुपजीव्यत्वे$पि स्वभमेयेश्चुपजीव्यत्वाद्‌ | तदुक्तम्‌ वाचस्पत्ये-यत्‌ 
उपजीव्यं तन्न बाधते, यद्वाध्यते तज्ञोपजीव्यमिति । यथा कयंचिदपेक्षामात्रेणो पजी- 
व्यत्ये नेदं रजतमित्यत्रापि इदं रजतमिस्यस्योपजीच्यतापत्तेः | 
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अथ सरलायामैक्यम्चुतेरपजीव्यविरोधाभाव; । 

शङ्कते नन्विति । ऐक्यथुत्या-तत्त्वमस्यादिरूप ऐक्यथुतिसे प्रत्यक्षसिद्धजीवका अलुः 
बादुकर त्रह्मत्व वोधनीय है अथवा दोनोंक्रा अनुवादकर अभेद विधेय है, सर्वथेव उपज्ञीव्यके 
साथ विरोध होनेसे, अभेदश्चुतिका ऐक्यमें प्रामाण्य नहीं है, प्रत्यक्षप्रमाणसे जीवको ब्रह्ममिन्न- 
खेन जीवको और सर्वज्ञत्वादिमत्‌ जो व्रह्म तादश त्रह्म माहिणी श्रुतिसे तद्धीनत्वेन-सर्वज्ञत्वादि- 
हीनत्वेन अनुभूयमानजीवसे भिन्नत्वेन श्रह्मको ज्ञायमानत्व दोनेसे; अनुमानसे प्रह्मकी उपस्थिति है 
नचर-ऐसी शङ्का नहीं करना, क्‍यों ? तेनापि=अनुमानसेमी सवेज्ञत्वादिरूपसे त्रह्मका विपयी- 
करण होनेसे उपजीव्यविरोधका तादवस्थ्य होनेसे; इति चेन्न; क्यो ? शक्तिम्रहादिमें तयो!< 
प्रत्यक्ष तथा अनुमान इन दोनोंको उपजीव्यत्व होनेपरभी स्वप्रमेयमें अनुजीव्यत्व होनेसे सो 
कहा है-भामतीमे (वे० १।१।१ ) की भामती देखनी चाहिए जो व्यावहारिकस्वरूप उपजीव्य 
है वह श्रुतिसि बाधित नहीं होता है, और जो पारमार्थिक स्वरूपवाधित होता हे वह उपजीव्य 
नहीं है। और यथाकथश्चित्‌, उपजीव्यत्व होनेपर ' नेद रजतम्‌ ? यहाँपरभी ' इदं रजतम्‌. 
इसके उपजीब्यत्वकी आपत्तिसे । 


ननु-यद्धि यदपेक्ष यस्य बाधे स्वस्य वाधापत्तिश्च तत्तस्योपजीव्यम्‌ , परते १ 
धम्यादिग्राहकस्यैव स्वमामाण्यग्राहकतया तद्वाथे स्ववाधापत्तिः निषेध्यार्पणस्थले ठु ^ 
तथा । नहि ब्रह्मस्वरूपधर्मिज्ञानाम्रामाण्ये ऐक्यज्ञानाम्रामाण्यवत प्रतिपेध्यब्ानामामार्ण 
प्रतिपेधब्वानामामाण्यम्‌ भतिषेधशाखविलोपमसङ्गादिति-चेत्‌ सत्यम्‌; साबैद्यादिबिधि । 
न तावद्धमि किन्तु त्रहास्वरूपमात्रम्‌ विशिष्ट्यामिज्ञानाभामाण्यम॒ऐक्यज्ञानम़रामाण्ये नाप 
कते, किन्तु स्वरपञचानमामाण्यमात्रम्‌ । अन्यथा इदं रजतमित्यस्यापि धर्मिज्ञानलेन उप 
जीच्यतया निपेध्ञानप्राभाण्ये रजतत्वविशिष्टेदंज्ञानभामाण्ये स्यात्‌ । रजतत्ववैशिएप 
घर्मिताप्रयोजकततरत्‌ सावेज्याद्विशिष्टयस्यापि तदमयोजकत्वस्य प्रकृतेऽपि समानत्वं! 

शङ्कते नन्विति । जो पदाथ जिसकी अपेक्षा रखता हो और जिसका बाघ दोगे. | 
सफे वाघकी आपत्ति हो, वह उसका उपजीव्य दै । और प्रकृतमें तो धन्यां दिम्राहकप्रमाणको दै. : 
सवप्रमाणत्वप्राइकता होनेसे तद्वाधे=धम्या दिम्राइकनिए प्रामाण्यका वाथ होनेपर स्वके वाघे | 
आपत्ति दै, ओर निपेध्यापंणस्थलमें तो तथा नहीं है-क्योंकि जैसे श्रह्मस्वरूपधर्मिश्ञान | 
अप्रामाण्य होनेपर ऐक्यज्ञानमें अप्रामाण्य होता है तैसे प्रतिपेष्यज्ञानका अप्रामाण्य दोगे । 
प्रतिपेषज्ञानका अप्रामाण्य नहीं है प्रतियेयशाखफे विछोपके प्रसङ्घसे इति चेत्सत्यर। ` 
ऐसा यदि कहते हो तो एक प्रकारले ठोक दी कहते हो-इससे हमारे सिद्धान्तक्री हानि नद 
दै, इसी अ्येको स्पष्ट करते हे-सावज्यादिविशिष्ट धर्मि नहीं दे, किन्तु प्रहाखरूपमात्र धमि द 
ओर विशिष्टथमिनिष्ठज्ञाननिष्ठप्रामाण्य ऐक्यज्ञानके प्रामाण्यमें अपेक्षित नहीं होता दै... 
स्वरूपज्ञाननिष्ठप्रामाण्य ही अपेक्षित दोता हे अन्यथा ' इदं रजतम्‌ ? इस ज्ञानकोभी भर्मरा. 


९२० अद्रेतसिद्धिः। [ ऐक्यश्रतेरुपजीव्यविरोधाभावः ] 
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[ परिच्छेदः २ ] सरळासम्वलिता । ९२१ 


उपजीब्यता होनेसे निपेत्रज्ञानक्का प्रामाण्य होनेपर रजतत्वविशिष्ट इदं ज्ञानकाभी प्रामाण्य होगा, 
और जेसे रजतत्वके वैशिष्टथको धर्मित्वके प्रति अप्रयोजकत दै तैसे सार्वझ्यादिके वैशिप्मफेभी 
धर्मित्वके प्रति. अप्रयोजञकत्वको प्रकृतमेंभी समानत्व द्दोनेसे । 
ननु---रवमसाघधारणसावेज्यादिधर्मावच्छेदेने घ्रह्मणोऽनुदेशयत्वे साधारणधर्मेण 
स्वरूपेण वा उद्देश्यता वाच्या,तत्राये इष्टापत्ति!, चित्वादिसाधारणघर्मेक्यस्यास्माभिरप्यड्री- 
कारात्‌, द्वितीये, ब्रह्मेक्यासिद्धि!, साधारणस्वरूपमात्रोदेश्ञादिति-चेन्न; ब्रह्मेक्यासिद्धि- 
रित्यत्र ब्रहमश्चव्देन सावेश्यादिविशि्ट चेदभिमतं तदेष्टापत्तिः तदा तमा च लक्षितयोरेव 
पदाथेरेक्यवोधस्य पराक्‌ प्रतिपादितत्वात्‌। अतएव-शब्देन असाधारणब्रह्मस्वरूपोंदिशस्या- 
साघारणधर्मेण बिनाऽसिद्धेरुपनीन्यविरोधतादवस्थ्यमिति-निरस्तम्‌; असाधारणधमेस्य 
उद्दे्यसमपेणे उपलक्षकत्वात्‌ नच उपलक्ष्यतावच्छेदकाभावे उपलक्ष्यस्रासिद्विः, चित्रस्य 
तत्वे सिद्ध्साधनादिति-वाच्यम्‌; स्वरूपोपलक्षणे उपलक्ष्यतावच्छेदकस्यानपेक्षणात्‌। 
यत्त चिन्तेनेकये सिद्धसाधनं, तन्न; चित्तेक्यस्येप्टत्वेडपि तदाश्रयेक्यस्य तवानिपत्वात्‌, 
इशेचाविवादात्‌। अतएव-पुरोडाशकपालेन तुपानुपवपतीत्यत्राधिष्ठानलक्षणायां अन्यतो 
प्राप्ततुपोपवापविधानखूपेष्टसिद्धिवदत्र न लक्षणयाभीष्टसिद्धिः, येन लक्षणा स्यादिति- 
निरस्तम्‌ चित्वेक्यस्य प्रापत्वेऽपि आश्रयेक्यस्यामाप्तस्य लक्षणाभापणीयस्य सत्वात्‌ 
सोश्यमिखत्रापि उक्त प्रकारस्यावइयवाच्यसरात्‌ । 
शङ्कते नन्विति | असाधारण जो सावेश्यादिघमे तादश सावड्यादिवर्मावच्छेदेन त्रह्मको 
उद्देशयत्व न होनेपर साधारण धमेसे या स्वरूपसे श्रह्मको अमेदके प्रति उद्देशयता कहनी चाहिए, 
तत्र=उक्त दोनों पक्षांमेसे आद्यपक्षमं इष्टापत्ति दे-चित्त्वादिरूपसाधारणधमेके ऐक्यका जीव- 
ब्रह्ममें हमसेभी अङ्गीकार होनेसे द्वितीये=स्वरूपेण उद्देश्यता है इस द्विदीयपक्षमे श्रह्मके साथ 
ऐक्यकी असिद्धि दै-साधारणस्वरूपमात्रको उद्देश्य होनेसे इति चेन्न; क्यों ? ग्रह्मफे साथ 
ऐक्यकी असिद्धि दै, यहाँपर ब्रह्म शब्दसे यदि सावेड्यादिविशिष्ट अभिमत दै, तत्र तो इष्टापत्ति 
दै-तत्पद्से तथा त्वंपदसे ळक्षितपदार्थाके ही ऐक्यबोधको पूवेमे प्रतिपादितत्व होनेसे | अत 
एवेति । असाधारण जो व्रह्मका स्वरूप तादश स्वरूपके उद्देशकी असाधारणधर्मफे विना असिद्धि 
ददोनेसे उपज्ञीव्यविरोधका तादवस्थ्य दै, यह कथन निरस्त हुआ, अतएवशब्दका अर्थ दिख- 
ळाते ह-असाधारण घमेको उद्दग्रके समपणमं उपलक्षकत्व होनेसे । नचेति | उपलक्ष्यताव- 
च्छेदकका अभाव दोनेपर उपलक्ष्यत्वकी असिद्धि दै; चित्रको उद्देश्यतावच्छेदकत्व होनेपर 
सिद्धसाधन द्दोनेसे-चित्त्वेन ऐक्य हमको अभिमत दै अतः सिद्धसाधन दै; इति नच वाच्यम्‌ , 
क्‍यों ९ स्वरूपोपलक्षणमं उपलक्ष्यतावच्छेदककी अपेक्षा न होनेसे । और जो कहा दै कि- 
चित्त्वेन ऐक्य दोनेपर सिद्धसाधन दै वह टीक नहों, क्या ? चिच्त्रके ऐक्यको इष्टख दोनेपरमी 
चिस्वाश्रयके ऐक्यको तुमको अनिष्टत्व होनेसे, इष्ठोचः=चित्त्वाश्रयोंके ऐक्यको इष्ट होनेपर 
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९२२ अद्वेतसिद्धिः । [ ऐक्यश्चुतेरुपजीव्यविरोधाभावः ] 


तो विवादुके अभावसे । ' पुरो डाशकपाठेन तुपानुद्वपति ' यहाँपर जैसे अधिष्ठानलक्षणायामू- 
पुरोडाशसाधनत्वस उपलक्षितकपालमें लक्षणा होनेपर अन्यतोऽप्राप्ततुपोद्वापविधानरूप इष्टकी 
सिद्धि होती है तैसे लक्षणासेभी प्रकृतमें इष्की सिद्धि नहीं है,. जिससेकि लक्षणा हो यह 
कथन निरस्त हुआ; अतएव शब्दका अथे दिखलाते दें-चित्त्वके ऐक्यको प्राप्तत्व दोनेपरमी 
अप्राप्त जो आश्रयोंका ऐक्य तदूपलक्षणाप्रापणीयका सत्त्व होनेसे । और ' सोऽयम्‌ ? यद्वापरभी 
उक्तप्रकारको आवइ्यकत्व होनेसे । 
नच--तत्ता विशिष्टस्य तत्रोदेश्यता यद्दत्तया ज्ञातएव यदन्वयधीः तत्त्वस्य विशेषण- 
त्वस्य तत्तादो सम्मवादिति-वाच्यम्‌ ; दत्तोत्तरत्वात्‌ । ननु-एवं परमाणुः सावयवः, 
इश्वरो, न स्हगः “आदित्यो यूप’ इत्यादाबुपजीव्यविरोधो न स्यात्‌, उत्पन्नशिष्टयुणविधी 
सगुणोत्पत्तिवाक्यविरोधश्व न स्यात्‌, तत्रापि परमाणुत्वादिविशिष्टे न धमि, | किन्तु 
स्वरूपमात्रमिति सुववत्वादिति चेन्न; परमाण्वादेः स्वरूपेणापि सावयवत्वादिकं धर्णि 
समानसत्ताकं परमाण्वादो न स्यात्‌ , तदीयासमसत्ताकत्वस्य तत्सावययत्ववोधकमावल्या” 
धीनलात्‌ तसआबस्येऽनुमानामावात्‌ प्रत्युत भ्रान्तवाक्यत्वेन दुवेलत्वात्‌ | आदित्यो यू 
त्यत्रामेदो न प्रमेयः स्तुतिद्वारान्यशेपत्वात्‌, , स्तुतेश्र प्रत्यक्षाविरुद्धणुणेरपि सम्भवे भर 
क्षविरुद्धार्थकर्पनायोगात , उत्पन्ञशिएगुणविधो तूत्पत्तिवाक्यस्थितामिक्षादिपदस्य द्रब्य" 
सामान्यपरत्वे तत्पदवैयर्थ्यापत्ति! “ तद्धितायेसेतिसवेनाज्ञा ! यजतिचोदनाद्रव्यदेवता" 
क्रियमिति, न्यायेन यागचोदनामात्रेण च द्र्यसामान्यछाभात्‌ प्रकृते 
प्रबलत्वात्‌ प्रमाणवाक्यलाब तद्विरोध्येक्यमतिपादकतया स्वरूपलक्षणाया युक्ततमत्वाच | 
शङ्कते नचेति । तत्र=' सोऽयम्‌ ' यद्दाँपर तत्ताविशिष्टको उद्देश्यता दे-यद्वत्तयां ज्ञात 
होनेपर ही यद्न्वयधी हो तत्त्वरूप विशेषणत्वका तत्तादिम सम्भव होनेसे | इति नच वाच्य”? 
क्यों ? दत्तोत्तरत्व होनेसे-उक्तखरूपको विशेषणस्वरूपत्व होनेपर स्वरूपलक्षणमें उपलब्यता 
च्छेदकका अपेक्षण न होनेपरभी विशेषणत्वकी आपत्तिसे । नन्विति । एवम्‌=्ऐसा । 
परमाणु सावयव दै, ईश्वर सर्वज्ञ नहीं दै, यूप आदित्य दै इत्यादिमें उपज्जीव्यके साथ विरोषं | 
न दोगा, और उतपन्नशिएगुणविधोःकरमोपत्तिके वाद शिष्ट>इपदिष्ट जो शुणविधि दै ८ । 
गुणविधिमें सगुणकर्मोत्पत्ति वाक्र्यांका विरोध न दोगा, तत्रापिन्डक्तस्थर्लामभी १ | 
बिशिष्टवर्मी नहीं दै किन्तु स्वरूपमात्र है, इस रीतिसे सुवचत्व दोनेसे इति चेन्न; बयो | 
परमाणुप्रमृतिको खरूपसे सावयवत्वादिकफे प्रति धमित्व होनेपर परमाणुप्रमृतिमें परमाफुल 
दिक घमिसमानसत्ताक न होंगे । तदीयासम्रसत्ताकत्वस्य=परमाणुत्वके असमसत्ताकत्वकी 
तत्सावयवत्वपरमाणुसावयवत्वव्रोधक प्रमाणका जो प्राबल्य तदधीनत्व होनेसे तल्माबल्येँ. 
परमाणुसावयद्रत्वसाधकप्रमाणचिष्ठ प्रावल्यमे अनुमानके अभावसे, प्रत्युत, परमाणुः सावयत्रत 


वाक्यको भ्रान्तवाक्यत्बप्रयुक्त दुबेळत्व होनेसे । और 'आदित्यो यूपः? यहाँपर अभेद प्रमेय नही 
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[ परिच्छेद; २ ] सरलासम्वलिता । ९२३ 


है, इस वाक्यको स्तुतिद्वारा अन्यका शेपत्व होनेसे, और स्तुतिका तो प्रत्यक्षसे अविरुद्ध जो 
तेजस्वित्वादि गुण तादश शुणोंसेमी सम्भव होनेपर प्रत्यक्षसे विरुद्धार्थकी कल्पनाके अयोगसे । 
और उत्पन्नशिष्टगुणविधिमें तो उत्पत्तिवाक्यस्थित आमिक्षादिपद्को द्रव्यसामान्यपरत्व होनेपर 
आमिक्षादिपद्के वैयथ्येकी आपत्ति दै,  तद्धिताथेसा '-वैश्वदेवी एतत्तद्धितायेरूपत्वेन (सा ) 
इस सवनामसे स्मारित इस सवेनामसे तथा ' यजतिचोद्नाद्रव्यदेवताक्रियम्‌ ? ( जै० ४।२।२७ ) 
द्रव्य देवता क्रिया ये तीनों यज्ञतिके अर्थ हैँ, इस न्यायसे यागचोद्नामात्रसे द्रव्यसामान्यका 
छाम ददोनेसे, और प्रकृतम=ऐक्यबोधकश्रुतिमें अनन्यशेपत्वप्युक्त प्रवलत्व होनेसे तथा प्रमाण- 
वाक्यत्व होनेसे त॒ द्विरो धिनश्रहमप्रतियो गिकजीवधर्मिकमेदावगा हिप्रत्यक्षविरोधि जो ऐक्य तादृश 
ऐक्यप्रतिपादकत्वेन स्वरूपमें छक्षणाको युक्ततमत्व होनेसेभी । 
ननु--रूप्यरूपनिपेध्यापेकस्यापेक्षितस्यापि परीक्षितत्वाभावात्‌ यद्यपि दुवेलत्वम्‌ , 
क्यजीव्यत्वमात्रस्य प्रावल्याप्रयोजकत्वात तथापीह निपेध्यापकभेदश्चुतिः साक्षिप्रत्यक्षश्व 
निदोंपत्वात्‌ परीक्षितमपि ्रवलं तद्विरोधात्‌ कथमेक्यपरत्वमिति-चेक्न; निर्दोपाया अपि 


` श्रुतेः भेदपरत्वस्यैवाभावेन तद्विरोधस्येक्यश्चुतावसंभावितत्वात्‌ | न हि शरुतेर्पक्रमादि- 


पड विधतात्पर्यलिङ्गञून्यायेपरत््रम्‌ ;तन्नियामकाभावात्‌ , अन्यथातिप्रसङ्गात्‌  साक्षिणोऽपि 
निर्दोपत्वमात्रेण परीक्षितत्वाभावात्‌, दुःखाभावादावारोपितसुखादेरपि प्रामाणिकत्वा- 
त्तेः; मन्मते प्रातिभासिकमात्रस्य साक्षिसिद्धस्य मिथ्यात्वात्‌, साक्षिणोऽपि निदोपज- 
बृच्युपरक्तत्वेनावाध्यत्वासिद्धेरक्तत्वाचच । प्रमाणतदभावव्यवस्थापि ग्रातिमासिकव्यव- 
हारिकयोः करणसंसगिदोपप्रयुक्तत्वाप्रयुक्तत्वाभ्यां । व्यावद्दारिकस्य चेतन्यप्रात्रस्थाज्ञान- 
दोपमयुक्तत्वात्‌। तस्मादुपजीन्यविरोधाभावात्‌ पत्युताभेदश्रतेरेव सबैशेपितया भेदश्रुति 
प्रत्युपजीव्यत्वात्‌ मेदश्रुतेरेव तद्विरोधेन तदचुकूलतया नेयत्रात्‌, सबेविरोध्रन्ये तत्व- 
मस्यादिवाक्यम्‌ । तथाचेक्यपरमिति सिद्धम्‌ । 
इत्यद्वेतसिद्धी पेक्यञ्चतेरुपजीव्यविरोधाभावः । 
नन्विति | रूप्यरूप जो निपेष्य तादृशनिपेध्यापक जो ज्ञान, ' इदं रजतम्‌ ' यह ज्ञान 
उस ज्ञानको निपेघके प्रति अपेक्षितत्व होनेपरभी परीक्षितत्वके अभावसे यद्यपि 
दुर्यलत्व दै, उपजीव्यत्वमात्रको प्रावल्यके प्रति अप्रथोजकत्व होनेसे तथापि इह-ऐक्यबोधक- 
अुतिस्थलमें निपेष्यकी अर्पक मेदथुति और साक्षिप्रत्यक्ष निदोपत्व होनेसे परीक्षित है तट्विरो- 
भात्‌=डक्त भेदभुति भोर साक्षिप्रत्यक्ष इन दोनोंके साथ विरोध दोनेसे एक्यत्रोधक श्रुतिको 
ऐक्यपरत्व केसे दै इति चेन्न; क्यों? निदोपश्रुतिकोभी मेदपरत्वके ही अभावसे तद्विरोंधस्प-मेद- 
श्रुतिविरोधका ऐक्यश्रुतिमें असम्भावितत्व दोनेसे। श्रुतिकों उपक्रमादिरुप पद्धिध जो तात्पयके 
लिङ्ग तादञलिङ्गत्य जो अथे तादश अ्थपरत्व नहीं दै तनत्रियापकाभावात्‌-ताइश अर्थपरत्वमें 
नियामकफे अभावसे, अन्यथा=श्रतिको उक्तलिड्झन्यार्थपरत्व होनेपर अतिप्रसङ्घ होनेसे । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


और निदोपत्वमात्रसे साक्षीकेभी परीक्षितत्वके अभवसे-दुःखाभवादिमै आरोपित जो सुखादि 
तादृश सुखादिकेभी प्रामाणिकत्वकी आपत्तिसे, अस्मदीयमतमें साक्षिसिद्धप्रातिआसिकमात्रको 
मिथ्यात्व होनेसे, और साक्षीकेभी दोपजन्यब्वत्त्युपरक्तत्वप्रयुक्त अवाघ्यत्वकी असिद्धिको उक्ततव 
होनेसे-्दोपजन्यब्रत््युपरक्तत्व साक्षीमें दै; अतः साक्षीमें अघाष्यत्वकी असिद्धि दै, यह कट चुके 
हैं, और प्रातिभासिक तथा व्यावद्दारिक इन दोनोंमें करणसंसर्गिदोपप्रयुक्तत्वसे और करणासं- 
सर्गीदोपप्रयुक्तत्वसे प्रमाण तथा प्रमाणाभाव इन दोनोंकी व्यवस्थाभी दे-करणसंसर्गिदोपप्रयुक्त- 
विपयत्वेन प्रमाणाभावकी व्यवस्था दै, ओर करणासँसर्गिदोपप्रयुक्तविपयत्वेन पटादिज्ञानम 
प्रमाणत्वकी व्यवस्था दै । व्यावद्दारिकको चैतन्यमात्रस्थ जो अज्ञान तादृशा अज्ञानरूपदोपप्रयुक्तत्व 
होनेसे । तस्मात उपजीव्यके साथ बिरोध न होनेसे, प्रत्युत अद्वेतश्रृतिको डी सवेशेपित्वप्रयुक्त 
भेदश्च॒तिके प्रति उपजीव्यत्व दोनेसे, भेदश्चुतिको द्वी अभेदथुतिके साथ विरोध होनेसे तदनुकूल- 
अमेद्श्॒त्यनुकूलत्वेन नेयत्व दोनेसे सर्वविरोधसे शून्य तत्त्वमस्यादि वाक्य दें । तयाच तत्त्वमस्यादि 
वाक्य ऐक्यपर हैं यह सिद्ध हुआ | 
इति सरलायामेक्यश्चतेरुपज्जीव्यविरोघाभाचः । 
अथ तत्त्वमस्पादिवाक्याथनिरूपणम्‌ । रे 
ननु--एवं पदद्येशपि लक्षणा स्यात्‌ , तया च मन्मतमाश्रित्य एकपदलक्षणवा- 

अ्रयणीया । तथाहि ' द्वा सुपर्णा सयुजे'त्यादी जीवस्य व्रझसाइचयाँक्तेस्तत्साइचर्याच- 
दिति व्यपदेशः; वसन्तादिभ्यष्टुगित्यत्र वसन्तसहचरिते अध्ययने बसन्त 

मद्दाभाप्पे उक्तत्वात्‌ , “ सन्मूलाः प्रजाः सदायतना ' इत्यादिवाक्यशेपात्‌ प्रसिद्धतदा 
भ्ितत्वाद्वा तदितिव्यपदेशः ` समथेः पदविधिः? इति सूत्रे समथेपदाश्रितत्वेन पद्विधो 

समथेपदभयोगस्य महाभाष्योक्तेः ` सन्मूलाः सोम्येमाः प्रजा सर्वा ? इति 

मसिद्धतज्ञत्वाद्रा ततपदप्रयोगः “ब्राह्मणोऽस्य मुखमासी दित्यादिवत्‌? इग्यणः सम्मसार- 

णमित्यत्र संप्रसारणाज्ञातो वणे; संभसारणमिति भाप्योक्ते; प्राणवन्धन हि सोम्य मन इति 

वाक्यशेषेण जीवस्पेशाधीनलोवत्या तदधीनत्वाद्रा तच्छव्दमर्‍योगः “ धान्यप्रसि धिचुदिं ' 

सयत्र मन्त्रे तण्इले धान्यपदप्रयोगवत्‌ , तत्साइश्याद्रा तत्पदभरयोगः; सारूप्यादिि 

जेमिनिमूत्रे “ आदित्यो यूप ! इत्यादिकं साइश्यादिस्युक्तल्वात्‌ तदुणसारत्वाच तद्मपदेशः 

माझबदित्यत्र ब्रह्मसूत्रे त्रमगुणयोगाञ्चीये तद्मपदेश इत्युक्तेः, महाभाष्ये च बहुगुणेत्यादि 

सूत्रे वति विनेब सङ्कयावदिति वत्यथों गम्यते । अग्रह्मदत्तं ब्ह्मदत्तेत्याह तेन वय 

मन्यामहे ब्रह्मदत्तददय भवति इप्युक्तेब्रेति-चेन्; । 

अथ सरलायां तत्त्वमस्यादिवाक्यार्थनिरूपणम्‌ । 
शकते नन्विति । एवम्र-उक्तप्रकारसे तत्तमस्यादिरूप अभेदश्रुतिको ऐक्यपरत्व मान" 
नेपर दोनों पदोमेंभी छक्षणा होगी । फळतः मेरे मतको आश्रयणकर एक पद्म दी उक्ष्णा | 


९२४ अद्वैतसिद्धि । [ तस्त्रमस्यादिवाक्यार्थनिरूपणम्‌ ] 
| 
| 
| 
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[ परिच्छेद: २ ] सरळासम्वलिता । ९२५ 


आश्रयणीय दै । तथाहि ' द्वा सुपणा सयुजा ? ( सुं०।३।१।१ ) इत्यादिमें ज्ञीवका जो श्रह्मके 
साथ साहचय्ये तादश साहदचय्येकी उक्ति दोनेसे तत्साहृचर्य्यात्‌न्तरह्मके साथ साइच्येसे 
तत्‌=जीव त्रह्म दै, यह व्यपदेश-कथन दैः=जीव त्रह्मके साथ रता है, अतः जीवको ब्रह्म कह 
दिया है-* वसन्तादिभ्यछ्‌ ' ( अ०।४।२।६३ ) यहाँपर वसन्तसहचरित अध्ययनमें बसन्तपद्‌- 
प्रयोगको महाभाष्यमें उक्तस्व ददोनेसे= बसन्तादिभ्यछक्ू ? इस सूत्रसे ' तदधीते तद्वेद्‌ ? 
( अ० ४।२।२९ ) एततसूत्रप्रतिपाद्यार्थमें ठळूकरा विधान दे, परन्तु वसन्तको कालविशेषरूपता 
होनेसे उसमें अध्ययनविपयत्त्र अनुपपन्न दे अतः वसन्तप्रतिपादक ग्रन्थ यहाँ वसन्तशब्द्का 
अथे दै, और ग्रन्थमें सन्तसम्वन्धिपदसम्बन्धित्वेन वसन्तका साहचर्यं दै । अथवा ' सन्मूलाः 
प्रज्ञाः सदायतनाः ? ( छा०।६।८।४ ) इत्यादि वाक्यशेपसे जीवमें प्रसिद्ध जो तदाश्रितत्व= 
त्रझाश्रितत्व दै उस त्रह्माश्रितत्वसे ' जीव ब्रह्म दै? यह व्यपदेदा दे, ' समथः पदविधिः ? 
( अ०।२।१।१ ) इस सूत्रमे समर्थं जो पद तादृशपदाश्रितत्वेन पद्विधिमं समथपद्प्रयोगकी 
महाभाप्यमें उक्ति होनेसे, अथवा ' सन्मूळाः सोम्येमाः प्रजाः सर्वाः? (छा०।६।९।२ ) इस 
वाक्यशेपसे जीवमें प्रसिद्ध जो तज्ञत्वन्त्रह्मजन्यत्व दै उस जन्यत्वसे जीवमें श्रह्मपदका प्रयोग 
दै श्राह्मणोऽस्य सुखमासीत (य० सं० ३१।११ ) इत्यादिवत्‌ | इग्यणः संप्रसारणम्‌? ( अ०।१। 
१1४५ ) यहाँपर सम्प्रसारणसे उत्पन्न हुआ वणे सम्प्रसारण है इत्याकारक भाष्यकी उक्ति 
होनेसे । या प्राणवन्धनं हि सोम्य मनः (छा० ६।८।२) इस वाक्यशेपसे जीवम ईशाधीनत्रकी 
उक्तिसे जीवको त्रह्माधीनत्व होनेसे जीबमें ब्रहम शब्दका प्रयोग दे-* धान्यमसि धिनुहि 
( य० सं० ११२० ) इस मन्त्रमे जैसे तण्डुलमें घान्यपदका प्रयोग है; अथवा तत्साइस्यात्‌= 
जीवें श्रद्मफे सादृश्यसे ब्रह्म पदका प्रयोग है-सारूप्यात्‌ ( १1४२५ ) इस जैमिनिसुत्रम 
आदित्यो यूपः इत्यादिक प्रयोग साइश्यसे दै, इस रीतिसे उक्तत्व होनेसे तहुणसारत्वात्तु तव्य- 
पदेशः प्राज्ञवत्‌ ( वे० २।३।२९ ) इस ब्रह्मसूत्रे श्रह्मवृत्तिगुणयोगसे जीवमें त्रह्मत्वका व्यपदेश 
है, इस उक्तिसे और मद्दामाप्यमें ' बहुगुणबतुडतिसंख्या ? ( अ०।१।१।२३ ) इस सूत्रमें वतिके 
विना दी संख्यावत्‌ इत्याकारक वत्ययैगम्यमान होता दै=* बहुगुणवतुडतिसंख्या ? इस सूत्रमें 
यहुगुणादिकी संख्या संज्ञाका विधान दोनेपर ' संख्यापूर्वा द्विगुः ? ( अ०।२।१।५२ ) इत्यादिमें 
एक द्वि त्रि प्रमृतिसंख्याका ग्रहण न होगा क्योंकि ' कृत्रिमा कृत्रिमयोः कृत्रिमे कायसम्प्रत्ययः ? 
इस न्यायसे कृत्रिमसंख्या बहुगुणादिकोंफे ही ग्रहणका सम्भब है ऐसी आइाङ्का कर कहा है कि; 
: ब्रहुगुणवतुडतिसंख्या ? इस सूत्नसे संज्ञाका विधान नहीं दै, किन्तुबहुगुणादि संख्यावत्‌ हैं, इस 
रीतिस अतिदेश किया जाता है, वतिके विनामी संख्याशब्दको गोणीवृत्तिसे संख्यासरद्यार्थ- 
कत्वका सम्भव दोनेसे यदद कहा दै, अग्रदमदत्तको '्रद्मदच? इस रीतिसे कद्दता दै तिससे तात्पस्य 
जाननेबाळे हम जानते दै कि यह ब्रह्मदत्तब्रत. होता हैं, इत्याकारक उक्तिसेभी इतिचेन्न; क्‍यों? 


अभेदे तासर्य्येःवशते तन्चिर्वाहकलक्षणावाहुल्यस्पादोपतात्‌ , न हि लक्षणक्यानु- 
रोधेन तात्पर्यपरित्यागः तदुक्तं न्यायचिन्तामणो-'तात्पर्याच दृत्तिः, न तु हत्तेस्तालय्ये- 
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९२६ अद्वेतसिद्धिः । [ तत्त्वमत्या दिवाक्यार्थेनिरूपणम्‌ ] 


मिति जहदजहछक्षणया मुख्यपरत्वे सम्भवति तत्सहचरिताद्यथेपरत्वकल्पनस्यानुचित- 
त्वाच्च यथा अमेदपरत्वे न वोधकत्वानुपपत्तिः, तथोक्तै प्राक्‌। “दवा सुपर्णा सयुजा ! 
त्यादिना न जीवस्य ब्रह्मणा सहचरितत्वोक्ति!; किन्त्वन्तःकरणेनेति न तेन सह- 
चरितत्प्रसिद्धिरपि । न वा सन्मूलाः प्रजा; इत्यादिना जीवस्य तदाश्रितत्वपसिद्धिः, 
प्रजाशच्दस्य प्रजायमानवाचकत्वेन जीवस्य नित्यस्याम्रतिपादनात्‌ । अतएव न तज्जन्य 
तेनापि तच्छव्दप्रयोगः; “ ब्राह्मणो मुखमित्येव मुखाज्नातत्वहेतुत;। यथावदुच्यते ताव- 
जीवो ब्रह्मेति वाग्भवेत्‌ ॥ ? इति स्पृतिरप्यस्मृतिरेव श्रुतिविरोधात्‌ यज्ञ तहुणसारत्वा- 
दित्यादिना जीवे ब्रह्मगुणयोग उक्त इत्युक्तम्‌ , तन्न, बुद्धियुणसक्ष्मत्वयोगात्‌ जीवे 
ब्रह्मणीव सूकष्मत्व मित्येवंपरत्वात्सरत्रस्य । 

अभेदे अभेदशुतिओके तास्पर््यकों अवधृत दो जानेपर तज्रिर्वाहक-उत्ततात्पर्यनिर्वा- 
हक लक्षणावाहुल्यको अदोपत्व होनेसे । क्योंकि ढक्षणाके ऐक्यके अनुरोधसे तालयेका 
परित्याग नहीं हो सकता है । सो कहा दै, न्यायचिन्तामणिमें, तातपर्यात्‌=उपक्रमा दिले 
निर्णीत जो तात्पय्ये है उस तातप्यसे बक्ति कल्पित की जाती दै, परन्तु दृत्ते!नव्वृत्तिळाघवसे 
तात्पर्य नहीं कल्पित किया जाता दै--उक्तविष तात्पर्यानुरोधसे ब्रृस्यन्तरकी कल्पना की जाती 
है, परन्तु वृत्त्यनुरोधसे तात्पयान्तरकी कल्पना नहीं की जाती है । और भागत्याग छक्षणासे 
ऐक्यश्रुतिओंमें मुख्यपरत्वका सम्भव होनेपर तत्सदचरितादिरूप जो अर्थ ताहश-अर्थपरत्वके 
कल्पनको अनुचितत्व होनेसे । और जैसे अमेदपरत्व होनेपर ऐक्यवाक्योंमं बोधकत्वकी अनुपपत्ति 
नहीं दै पेसे पृदेम कहा दै । ' द्वा सुपणो सयुज्ञा ? इत्यादिसे त्रह्मके साथ जीवके सहचारित्वकी 
उक्ति नहीं है; किन्तु अन्त:करणके साथ जीवके सहचारित्वकी उक्ति दै, अतः त्रह्मके साथ 
जीवफे सहचारित्वकी प्रसिद्धिभी नहीं दै | और ' सन्मूळा: प्रज्ञा: इत्यादिसे जीबमे ब्रह्मा” 
श्रितत्वकीभी प्रसिद्धि नद्दी-प्रजा शब्दको उत्पद्यमानका वाचकत्व होनेसे उक्तश्रुतिमें नित्य 
जीवके अप्रतिपादनसे | अतएव-प्र भा शब्दको उत्पद्यमानका वाचकत्व होनेसे ही तज्जन्यत्वेन” 
ब्रझजन्यत्वेनभी जीवमें अद्यशब्दका प्रयोग नहीं दै । मुखाज्ञातत्व हेतुसे जैसे श्राह्मण मुख दै 
यह कद्दा जाता दै तद्वत्‌ त्रह्मजा तत्व देतुसे जीव त्रह्म है यह कथन होगा, यह स्मृतिमी स्थत्या” 
भास ही दै-झुतिके साथ विरोध होनेसे । तदुणसारत्वात्‌ इत्यादिसे जीवमें त्रह्मके गुणका 
योग कहा गया है, इति यत्‌ उक्तं तत्‌ तु न; क्यों ? युद्धिका गुण जो सूक्ष्मत्व उस सूक्ष्मत्वके 
योगसे जीबमें अद्यकी तरह सूक्ष्मत्व दै, सूत्रको एतदर्थपरत्व नेसे । 

एतेन--शाखासदेशे चन्द्रे शाखेतिवत जीवान्तर्यामितया जीवसदेशे ब्रह्मणि 
त्वमिति प्रयोग, आत्मनि तिप्ठन्निति श्रुतेः ब्राह्मणी पै सर्जा देवता इत्यादिवत्‌ जीवाश्रय-" 
त्वाद्रा ब्रमणः सवकरतत्वेन यजमानः प्रस्तर; इत्यादिवत तत्सिद्धया वा ब्रह्मणि प 
व्यपदेश! इति-निरस्तम्‌ । ननु जददजहृद्ध्षणायां वाच्यान्तगतत्वेन प्राग्धीस्थस्य बाध” । | 
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[ परिच्छेद: २ ] सरठासम्वलिता । ९२७ 


कात्‌ त्यक्तस्य पुन; स्त्रीकाराः, जहल्क्षणायां अधीस्थस्यात्यक्तस्येव स्वीकारः स्यक्त- 
स्वीकाराद्वरमधीस्थस्य स्वीकार इति-चेन्न; अघुपपत््या विशेपणत्यागेऽपि विशोष्यांश्ञा- 
त्यागात्‌ । एतेन तच्छव्दात्‌ परतृतीयादिविभक्तः सुपां सुलुगित्यादिना प्रथमेकवचनादेशो 
चा लुग्वा, तथा च तेन त्यै तिष्ठसीति बा ततः संज्जात इति वा तस्य त्रमिति वा तस्मिन. 
स्वमिति वार्थः “ अनेन जीवेनात्मनाङुप्रभूतः ? पेपीयमानो मोदमानस्तिष्ठति, सन्मूलाः 
सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः, एतदात्म्यमिदं सवेमित्यादिवाक्यशेपात्‌ | तथा च मीमांसका 
* उत यत्सुन्वन्ति सामिधेनीस्तदन्वाहुरित्यत्र यत्तच्छब्दयोः सप्तम्यर्थ प्रथमां स्वीकृत्य यत्र 
सुन्बन्ति तत्र इविधानि स्थित्वा सामिथेनीरनुव्रूयादिति व्याख्याश्चक्रः › न्यास्यं च निर- 
वकाशप्रचानभूतानेकभातिपदिकस्वारस्याय सङ्काथेत्वेन सावकाशाप्रधानेकविभक्त्यस्वा- 
रस्यमिति-निरस्तम्‌; भोद्वातणामित्यत्र विभक्तिस्तारस्याय प्रातिपादिकस्यान्यथानय- 
नवदश्रापि प्रातिपदिकस्येवान्यथा नयनाच । 

एतेनेति । जैसे शाखा-सदेश चन्द्रमें ' शाखा? यह्‌ प्रयोग द्दोता दै तेसे जीवका 
अन्तर्यामित्व होनेसे जीवसदेश ब्रह्ममें ' त्वम्‌? यहद प्रयोग होता दै-“ आत्मनि तिष्ठन्‌ (शत- 
पथ, का० १४ प्र ५ ग्रा० ५ कं० ३०) इस श्रुतिसे। ' ग्राह्मण सवं देवता दै ? इत्यादिवत्‌, 
ग्रहको जीवाश्रयत्व होनेसे ब्रह्मम 'त्वम्‌? इत्याकारक व्यपदेश दैः्यागादिद्वारा तृप्तिकरत्वेन 
ग्राह्मण देवताओंका आश्रय दै. अतः ब्राह्मण शब्दका जैसे देवताओंमें प्रयोग होता दै, तसे ब्रह्माको 
जीवाश्रयत्व होनेसे ब्रह्मे त्वम्पद्का प्रयोग होता दै । अथवा त्रह्मको सवे कर्तुत्व होनेसे ' यज- 
मानः प्रस्तरः? इत्या दिवत्‌. तत्सिद््या=मुख्यार्थरूपजीबसाश्यसाथकत्वसे ग्रह्ममं द त्वम्‌ ? इत्या- 
कारक व्यपदेश है, यह कथन निरस्त हुआ । शङ्कते नन्त्रिति | भागत्यागछक्षणाके द्दोनेपर 
वाच्यान्तगैतत्वेन पूर्वमे जो घीस्थ दै, उसका बाधकसे त्याग होता दै और पुनः त्यक्तका स्वीकार 
होता दै, और जदृहक्षणा दोनेपर अधीस्थ जो अत्यक्त उसका ही स्वीकार होता दै, और 
त्यक्तके स्वीफारसे अघौस्थका स्वीकार श्रेष्ठ दै इति चेन्न; क्यो ? अनुपपस्या=तात्पर्यानुपपत्तिसे 
विशेषणका त्याग होनेपरभी विशेष्यांशके अस्यागसे । एतेनेति । तच्छन्दात्‌=* तत्त्वमसि ? 
घटक जो तत्‌ शब्द दै उस तत्‌ शब्दसे पर तृतीयादिबिभक्तिको सुपां सुलळ्‌ (अष्टा० ७।१।३९) 
इत्या दिसूत्रसे प्रथमाके एफवचनका आदेश दै या तृतीयादिका लुऋ दै, तथाच ' तस्प्रमसि? का 
यह अर्थ हुआ कि;-तेन=आस्मस्वरूप त्रह्मसे त्वम्‌=्तू असि=तिप्रसि सत्ताबाळा दै-ग्रह्मसे तू 
सत्तावाळा दै, शङ्का-यदि ब्रह्मसे सत्तावाळा जीव द्दोगा तब तो जीवमं मिथ्यात्व सिद्ध होगा, 
जो कि आपकोभी इष्ट नहीं दै, क्योंकि अधिष्ठानकी सत्तासे कल्पित ही सचावाळा हुआ 
करता दै, समाधान=्वा=्या तत!=उस आत्मस्वरूपननहमसे तू उत्पन्न हुआ दै, यद्द अय दे, शक्ञा- 
जीवमें ग्रह्मजन्यत्व औपाधिक ही वन सकता दै वास्तविकजन्यत्व तो आपभी नहीं मानते दूँ 
तथाच जीवफे वास्तविक स्वरूपका यद्दॉपर निर्णय न दोनेसे तादृदा जीवफे स्वरूपके ज्ञानसे 
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९२८ अद्वेतसिद्धिः । [ तत्त्वमस्या दिवाक्यार्थनिरूपणम्‌ ] 


मोक्ष न होगा, समाधान वा=अथवा, तस्य-त्वम्‌=तिस आत्मस्वरूपत्रह्मका तू है यद्‌ अथे है; 
शङ्का-यहापरभी सम्बन्धविशेषका निर्णेय नहीं दै, अतः तद्विपयक ज्ञानसे मोक्षानापत्ति समान 
दे,-समाधान-तस्मिन्‌. त्ये वान्या उसमें तू दे यह अथे दै । अनेन जीवेनात्मनानुप्रभूतः (छा० 
६।११।१ ) इत्यादि वाक्यशेपसे । प्रथमा विभक्ति अन्यविभक्तिके अर्थमेंमी होती दै, इस अर्थम 
मीमांसककी सम्मत्ति दिखळाते दें-तथाचेति । उत यस्सुन्बन्ति सामधेनीः तदन्वाहुः एतद्वाक्य- 
घटक जो यत्‌. तत्‌ शब्द हैं उन दोनों शब्दोमे सप्तमीके अर्थमें प्रथमाको स्वीकार कर यत्र= 
जिस दक्षिणदविर्थानाख्य शकटके पासमें, सुन्वन्ति=सोमका अभिपव करते हैं तत्र-:उस हृविधोनके 
पासमं स्थित होकर सामधेनिआका उच्चारण करेः्सोमयागमें हविधोनीनामक एक छोटासा 
गृह बनाया जाता है उस गृददके त्रीचमें दक्षिणतरफ तथा उत्तरतरफ सोमनामक हृविके रखनेके 
लिए हचिर्घाननामक “दो शकट? स्थापित किये जाते हैं उन दोनोंमें दक्षिण हविधोनके पासमें 
सोमका अभिपव किया जाता हे उसके पासमें खडे होकर सामधेनीनामक ऋचाओंका उच्चारण 
करना चाहिए,-जेमिनीयमीमांसाके तृतीयाध्यायके सप्तमपादके सातवे अधिकरणमें विचार 
किया है । सोमको कूटना और उसका रस निकालना इत्या दिव्यापारसमुदायका नाम दै 

सोमाभिपत्र इत्याकारक मीमांसकोंने व्याख्या की दै । फलतः यहाँपर जैसे प्रथमा स 
दै तैसे * तस्रमसि ? एतद्वाक्यघटक ततपदोत्तर प्रथमाभी तृतीयादिके अर्थमें हो सकती दै, और 
निरवकाश तथा प्रधानभूत जो अनेक प्रातिपदिक हैं उन्होंके स्वारस्यफे लिए सङ्घयायेत्व" 
प्रयुक्तावकाश और अप्रधानभूत जो एक विभक्ति उसका अस्वारस्य न्याय युक्त ही दै, यह 
कथन निरस्त हुआ, और ' प्रोद्रातृणाम्‌ ? यहाँपर जैसे विभक्तिके स्यारस्यके लिए प्रातिपदिक 
अन्यथा नयन होता दै तेसे यहाँपरभी प्रातिपदिकके ही अन्यथा नयनसेभीमप्ोद्वातणाम. 
यहाँपर जेसे विभक्तिस्थ बहुवचनकी एकवचनमें ळक्षणानकर उद्रातृरूपप्रातिपदिकिकी दी 
णा जाती दै, तैसे ही प्रकृतमेंभी प्रथमाकी तृतीया दिम 
प्रातिप मे र 

नीय ३।५।८ ) में किया पोल» का टाउ जिय द शक विप्यका विचार 


नच--पष्ठीबहुवचनस्य प्रथमेकवचनवदन्यत्राविधानेन तस्यान्यथानयनमसम्भवीति 


बहुबचनानुसारेण प्रातिपदिकस्य प्रसतोत्रादिछन्दोगेपु लक्षणाश्रितेति वाच्यम्‌} सर्फ | 


जुहोतीत्रेवनयत्न नयनस्य सम्भावितत्वात्‌। किञ्च न तावत्‌ भातिपदिकस्य निरव 
अलम्‌; विभक्तेः सङ्कघायामिव विशेष्यांशे सावकाशत्वात । नापि प्राधान्यम्‌ ; धानाय 
वाचकमत्ययस्येव भाधान्यात्‌ तढुक्ते-मक्रतिमत्ययौ सहाय ब्रूतः तयोः प्रत्ययः माधा 


नेति, नापि प्रातिपदिकानेकत्वं स्वारस्य तन्त्रम्‌ , ' गभीरायां नयामिःत्यादौ अनेकतः 


ःप्यस्वारस्यद्शनात । तात्पयेषलात्तत्र तथेति चेत्‌ , समं प्रकृतेऽपि । यज्ञ “ 


दर्वीष्यभिधारयती त्यत्र प्रयाजशेप हविष्युपक्षिपतीति तृतीयाबिभक्ति-अस्वारस्यं सर्त 
सुहोती'त्यादावपि द्रितीयाविभक्तयस्वारस्यं, तदगत्या श्रयाजशेपेणे'त्यादी उपयुक्तसंस्का" | 
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[ परिच्छेदः २ ] सरलासम्बलिता । ९२९, 


रव्यतिरेकेण प्रकारान्तरस्पासम्भवात्‌ , सक्तूनित्यादो भूतभाव्युपयोगाभावेन संस्काय- 
त्वाभावात्‌ । एतेन-तस्य खे तस्वम्रिति समस्तं पदमिति-निरस्तम्‌ । असमासेनेव पट्ठथये- 
लक्षणादिरहितेन उपपत्तो पष्टीसमासस्यान्याय्यत्वात्‌ अन्यथा स्थपत्यधिकरणविरोधापत्तः। 


शङ्कते नन्विति । प्रथमेकवचनवत्--प्रधमाफे एक वचनका जैसे ' सुपां सुलुक्‌? ( अ० ७। 

१।३ ) इत्यादिसे तृतीयाद्यथमें विधान है, तैसे पछीके बहुवचनका एकत्वादिमें या तुतीयाद्यर्थमें 
विधान नहीं दै अतः तस्य=पष्टीवहुवचनक्रा अन्यथा नयन असम्भावित है, इस लिए बहुवच- 
नाचुरोधसे उद्राठृरूपप्रातिपदिककी प्रस्तोतृप्रमुखछन्दोर्गमें लक्षणा आथित हुई है; इति नच 
वाच्यम्‌; क्यों ? ‹ सक्तून्‌ जुद्दोति ( तै० सं० ३, ३, ८, ४; आप० श्रो० सू० १३, २४, १६ )' 
यहाँपर जैसे द्वितीयावहुचनका तृतीयार्थेकत्वेन नयन होता दै तेसे पष्टीबरहुचचनफेभी अन्यत्र: 
नयनका सम्भावितत्व होनेसे । किच्च प्रातिपदिकको निरवकाइात्व नहीं दै-विभ क्तिको जेसे, 
सङ्कयामें सावकाशत्व दै तैसे प्रातिपदिकिको विशेष्यांशमें सावकाशत्व दोनेसे ओर प्रातिपदिकका 
प्राघान्यमी नहीं दै, प्रधानार्थवाचक प्रत्ययकाही प्राधान्य दोनेसे | सो कहा दै-प्रकृति तथा 
प्रत्यय ये दोनों साथ अर्थको कहते हें ओर इन दोनोंमें प्रत्ययप्राघान्यसे अर्थको कद्दता है, 
और प्रातिपदिकोंका एकत्वभी स्वारस्यमं तत्र नहीं दै ' गभीरायां नद्याम्‌? इत्यादि स्थळमे 
प्रातिपदिकांका अनेकत्व होनेपरभी अखारस्य देखनेसे । यदि याँ कद्दो कि तात्परय्यके बलसे 
तत्र गम्भीरायां नद्याम्‌? इत्यादि स्थळमं तथा=अस्वारस्य दे तो प्रकृतमेंभी तात्पय्यके वळसे. 
प्रातिपदिकम अस्वारस्य दै=प्रथमाविभक्तिसे ज्ञायमान अमेद्के प्राघान्यकेछिए प्रातिपदिकॉम 
लक्षणा दै और जो ' प्रयाजशेपेग हवींष्यभिधारयति ? यह्दापर ' प्रयाजशेपं हविषि उपक्षिपति ? 
इस रीतिसे तृतीयाविभक्तिका अस्वारस्य है और ' सक्तून्‌ जुद्दोति ” इत्यादिमें द्वितीया बिभ- 
क्तिका अत्वारस्य दै वह अगत्या दै प्रयाज्ञरोपेण इत्यादिमं प्रतिपत्तिरूप उपयुक्त संस्कारके विना 
प्रकारान्तरका असंभव ददोनेसे, ओर ' सक्तून्‌? इत्यादिमें सक्तओंके भूतभाविमें उपयोगके अभावसे 
संस्का य्येत्वक्का अभाव दोनेसे | “ प्रया शेषेण ! इत्यादिका विचार ( जे० ४।१।१४ ) में किया दै! 
एतेनेति । तस्य त्वम्‌ | तस्वम्‌ ? “इस रीतिसे यद समस्तपद दै, यह कथन निरस्त हुआ ? 
प्रत्तेन-शब्दका अथ दिखळाते दैँ-पछ यर्थमं लक्षणादिसे रहित असमाससेही अर्थसामञ्जस्यके 
होनेपर पप्ठीसमासको अन्याय्यत्र होनेसे | अन्यथा स्थपत्याधिकरणके साथ विरोघापत्तिसे= 
४ निपादस्थपर्ति याजयेत्‌? यद्वाँपर, निपादानां स्थपतिः=स्वामी तं निषादस्थपति याजयेत्‌- 
निषादोंका अधिरति जो कोई त्रैवर्णिक उसको यजन करावे ऐसा अर्थ नहीं है, क्‍योंकि ऐसा 
अर्थ करनेपर निपादपदकी निपादसम्बन्धिमे छक्षणा करनी पडती है, अतः यहाँपर कमंघारयसे 
निपादाभिन्न-जो स्थपति उसको प्रत रद्रेष्टिरूप यजन करावे ऐसा अथ होता है, अत; उसको 
उक्त यागानुष्ठानमें उपयुक्त जो उक्त यागयोभकवेदृवाक्यप्रतिपाद्यार्थविपयक ज्ञान उस ज्ञानको 
अध्ययनके विना अनुपपन्न होनेसे, पूर्वमे असिद्धभी अध्ययन कल्पन किया जाता दै । परन्तु 
वोपसे सुख्यार्थका व्याग नहीं होता दै फलमुख गौरवको अदोपत्व दोनेसे, तद्रत यद्दॉपरभीः 

११७-११८ 
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९३० अद्वैतसिद्धिः । [ दत्त्रमस्यादिवाक्याथेनिरुपणम्‌ ] 


पष्ठीसमास कर मुख्यार्थका त्याग नहीं किया जा सकता दै । ' निपादस्थपति याजयेत ? इसका 
विचार ( जै०.६।११३ ) में किया है । , 
नमु-- ऐतदात्म्यमिदं सर्व तत्सत्यं स आत्मा तत्रमसी'त्यत्र तत्पदेन नात्मा 
परामृच्यते, किन्तु ऐतदात्म्यम्‌ नपुंसकत्वात्‌, ऐतदात्म्यमित्यस्य एप चासावात्मा च एत- 
दाता तस्थैदमेतदात्म्यम्‌ । एवञ्च तदीयं वस्तु खमसीत्यथेः, नत्वभेदः; एतदात्मा यस्य 
तदैतदात्म्पमित्यर्थै भावमत्ययबैयर्थ्यापत्ते । ततो वरमर्थान्तराश्रयणम्‌; विचित्रा हि 
तद्धितगतिरिति वचनात । ' स स्रष्टा चैत्र संहर्ता नियन्ता रक्षिता हरि; । तेन व्याप्तमिद 
सपेमेतदात्म्यमतो विदुः ॥ ! इति स्प्तेश्रेति-चेन्न; तस्येदमित्य्ये प्यनोऽविधानात्‌ प्रयोगा- 
दृशनाच्च। स्वार्थे च सोख्यमित्यादिप्रयोगदशनात्‌ । तथाच एतत्‌ सत्‌ आत्मा यस्य सबेस्य 
तदेतदात्मा तस्य भाव ऐतदातम्यं सामानाधिकरण्यं च स्वाथिकलादा भावभवित्रोरमेदोपः 
चाराष्रा, यो वे भूमा तत्सुखमितिवत्‌ । यत्तु स्मृतावेतब्यापकत्वेन ऐतदात्म्यक्तिः सा न 
युक्ता, एकविज्ञानेन सवेविज्ञानप्रतिज्ञाविरोधात्‌ । 
शक्कते नन्विति | ऐतदात्म्यमिदं सबै तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि ( छा०।६।८।७ ) 
यहाँपर तत्पद्से आत्मा परामृष्ट नहीं द्दोता दै, किन्तु ऐतदात्म्य परामृ होता दै नपुंसक 
स्वात ऐतदात्म्यम्‌ ' इसको नपुंसकत्व होनेसेरनपुंसक तत्‌ पदुस नपुंसक ऐतदारम्यका 
परामर्श युक्त दै नकि पुलिद्ठ आत्माका; वस्तुतः ट्रेतीका यदद कथन सबौशमें असङ्गत नहीं दैः 
क्योंकि “ ततूसत्यम्‌ ? ( छा० ६।८।७ ) यहाँपर नपुंसक शब्द्से निर्दिष्ट जो त्रह्म दै उसीका 
वरपदसे निर्देश युक्त दे । ऐतदात्म्यमिति | ' ऐतदात्म्यम्‌? इसका यह अर्थ द्दोगाकि) एप 
चासो आत्मा च=पतदभिस्ातमा, उसका=जो दो उसका नाम हे-' ऐतदात्म्यम्‌ ? एव्व 
फटिताये यह हुआफि-एतदीय बस्तु तू है, यह तत्वमसि का अर्थे दै अमेदरूप अर्थ नहीं और 
यह आत्मा दै जिसका उसका नाम दै-ऐतदासम्य इत्याकारक अर्थके होनेपर भावप्रत्ययके 
वैयध्येकी आपत्ति दै, अतः यह॒ अर्थ ठीक नहीं दै । तत;-्वैयध्येसे एतदीयत्वरूप जो अयीन्त 
उसका आअयण ठीक दै=ऐेतदात्म्म्‌ प्यभन्त दै, और प्यन्‌ प्रत्यय स्वार्थमे या आवमें बि 
दै एवदीयत्वरूप अर्थमे नहीं; परन्तु उक्त दोनों अर्थामें प्यञूके वैयध्येसे उसका ' एददीयत्वरूप ' 
प्रकृतोपयोगी अथोन्तर मान लेना उचित दै; शङ्का-ग्रमाणके विना ऐसा केसे माना ज्ञा 
सकता दै, समाधान-विचित्र तद्धितकी गति दै इस वचनसे । उक्तां द्वेती स्पृतिके नामसे 
पक कस्पित छोककी सम्प्रति दिखलाता दै, वह हरि वनानेवाढा दै और संहार करनेवाला 
दै, और नियमन करनेवाळा तथा रक्षण करनेवाला है, उस हरिसे यद्द सम्पूर्ण व्याप्त हैं 
डसको ऐतदात्म्य जानते हैं इस स्मृतिसेभी, ननुसे लेकर यदाँतक शक्का दै अत्र समाधान 
किया जाता दै-इति चेन्न; क्यों ? तस्य-तिसका इद्म्‌ यह है, इस अर्थम प्यञ्‌ प्रत्ययका 
विधान न होनेसे और इस अथेमे प्यञके प्रयोगके भी न देखनेसे। और स्वार्थमें तो ' सौख्यम. 
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[ परिच्छेदः २ ] सरळासम्वलिता । ९३९ 


इत्यादिस्थलॉमें प्रयोग देखा जाता दै, फळतः ' तस्येदं ' इस अर्थमें यह प्रत्यय नहीं हे | तथाच 
इसका ऐसा अथे है कि-यह सत्‌ आत्मा है जिस सर्वका वह एतदात्मा हे उसके भावका 
नाम है-ऐतदात्म्य और इसका जो आत्मादिपदोंके साथ सामानाधिकरण्य है वहतो प्रत्ययको 
स्वार्थकत्व होनेसे है, या आव और भविता इन दोनोंके अभेदोपचारसे दै, जैसे कि यो वे भूमा 
तत्सुखम्‌ ( छा०।७।२३।१ ) यहाँपर भाव और भविताके अभेदोपचारसे ' भूमाका ? सामा- 
नाधिकरण्य दै.ओर जो स्टृतिमें एतद्ग्यापकत्वेन ऐतदात्म्यकी उक्ति है वह युक्तियुक्त नहीं दै, 
क्यों ! एकविज्ञानसे सव विज्ञानकी जो प्रतिज्ञा है, (छा० ६।१।२) उसके साथ विरोध दोनेसे । 

नचु शरीरवाचिनां देवमनुष्यञ्चब्दानां शरीरिपयेन्तलदशनात्‌ ब्रह्मशरीरभूतजीव- 
वाचित्रंपदस्य ब्रह्मपर्यन्तत्वेन तस्वमितिव्यपदेशः, . शरीरशरी रिभावनिवन्धनः, ‹ यस्या- 
त्माशरीरमि त्यादिश्रुतेरिति ग्ुख्यमेवास्मन्मते पद्यमिति चेत्‌ न शरीरपयैन्तत्वमिति 
तछुक्षकत्वं वा तत्रापि शक्तत्वं वा, शरीरविपयद्वत्यैव त्तिपादकत्वं वा । नाद्यः, मुख्य- 
त्वानुपपादनात्‌ । न द्वितीयः, श्रीरवाचिनामित्यसाधारण्येन निर्देशानुपपत्तेः प्रहत्तिनि- 
मित्त-मनुष्यत्वादिजातेः शरीरिण्यहत्तरुक्तत्वाच्च | न॑ तृतीयः; अन्यविपयहत्तेरन्यानुपयो- 
गेन शरीरशरीरिणोरनादिभ्रमसिद्धामेदनिवन्धनोऽयं प्रयोगो वाच्य! | तथा चात्राप्यमेदः 
निवन्धन एवायं प्रयोगः, अभेदस्तु वाधकाभावादत्र तात्विक इत्येव विशेषः । यज्ञ 
आदित्यो ब्रह्मेतिबत्‌ जीवे ब्र्मत्वोपासनाथैस्तत्वमसीति निर्देश इति, तन्न, अनुपासना- 
प्रकरणस्थत्येन दृष्टान्तवेपम्यात्‌, उक्तरीत्या वस्तुनिष्ठत्वे संभवति तत्त्यागायोगाच । 

शङ्कते नन्विति । शरीरवाचि जो देवमनुष्यादि शब्द हैँ, उन डाउदाँको शरी रिपय्यन्तत्व 
देखनेसे ब्रह्मका शरीरभूत जो जीव तादश जीववाचि जो त्वंपद उस त्वंपद्को त्रहझमपय्यन्तत्व 
दोनेसे “ तत्त्वम्‌? इत्याकारक व्यपदेश शरीरशारीरिभावनित्रन्धन दै “यस्य आत्मा शरीरम्‌ 
(दा० १४, ५, ५, ३०) इत्यादिश्वतिसे, अतः हमारे मतमे दोनों पद्‌ मुख्यार्थक ही हूँ, इति 
चेन; क्‍यों ! शरीरवाचिपद्मे शरीरिपर्य्यन्तत्व क्या दै,-शरीरिल्क्षकत्वर्प दै या तत्रापि= 
दारीरिमंभी शक्तत्वरूप हैं, या शरीरविपयत्रत्तिसे ही तत्मतिपादकत्व-शरीरिप्रतिपादृकत्वरूप 
है । नाद्य$-प्रथमपक्ष नहीं बन सकता दै, मुख्यके अनुपपादनसे-जब कि शरीरवाचकपदमें 
शरीरिलक्षकत्व मान लिया तत्र शारीरिमं ढक्ष्यत्व रद्वा न कि मुख्याथेत्व । न द्वितीय३- 
तत्रापि शक्तत्वरूप द्वितीयपक्षभी टीक नहीं । “ शरीरवाचिनाम्‌ ? इत्याकारक असाधारण्यरूपसे 
निर्देशकी अनुपपच्तिसेन्जव कि डरीरशरी रि-एतदुभयमे शक्ति दै तत्र “ शरीरवाचिनाम्‌' 
ऐसा द्वी निर्देश क्यों दोगा “ शरीरशरीरिवायिनाम्‌ ! ऐसा होना चादिए । और मनुष्यादि 
पर्दाकी प्रवृत्तिमं निमित्त जो मनुष्यत्वादि जाति दे, उस जातिकी झारीरिमें अबृत्तिको उक्तत्त् 
दोनेसे=अचाश्नुपत्वकी आपत्तिसे, मनुप्यत्वादि आत्मवृत्ति नहीं है; यह कहा जा चुका दै; 
न तृतीय$=्तृतीय पश्चभी नहीं बन सकता दे-अन्यविपयकत्रत्तिका अन्यमे उपयोग न दोनेसे 
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९३२ अद्वैतसिद्धि। [ तत्त्वमस्यादिवाक्याथेनिरूपणम्‌ ] 


शरीर तथा शरीरि इन दोनोंका अनादि भ्रमसिद्ध जो अभेद तादृश अभेदनियन्धन यहद 
प्रयोग कहना होगा, तथाच-जब यों है तब तो प्रकृतमेंभी अमेदनिवन्धन ही यह प्रयोग है 
और बाघकफे अभावसे प्रकृतमें अभेद तात्त्विक है यही विशेष है, और जो कथन दे कि 
आदित्यो ब्रह्म ( मै०६1१६ छा० ३।१९।१ ) इसकी तरह जीवमें ब्रह्मत्वकी उपासनाके लिए 
: तत्वमसि ? इत्याकारक निर्देश है वह कथन ठीक नहीं क्‍यों ! तत्तमसिमें उपासनाप्रकरण- 
स्थत्व न होनेसे दृष्टान्तके वैपम्यसे, उक्त कथितप्रकारसे वस्तुनिष्ठत्वका सम्भव होनेपर वस्तु" 


` नि्ठतके त्यागके अयोगसेभी । 


ननु--स आत्मा तत्तमसीत्यत्रातत्तप्रसीति पदच्छेदः; “ शब्दोअनिर्त्यां इत्यत्रा- 
नित्य इति पदच्छेदो यथा घरददृष्ठान्तानुसारेण, तथाश्त्रापि शकुनिस्रत्रादिदृष्टान्तानु- 
सारात्‌ नहि प्रथमखण्डे शकुनिसूत्रयोः स यया शकुनिः सूत्रेण प्रवद्ध इत्युक्तयोः शकुनि- 
सूत्रयोः पठे छवणमेतदुदकमित्यादिनोक्तयोढेबणोदकयोः सप्तमे ` पुरुष सोम्य गन्धाः 
रेभ्य? इत्यादिनोक्तयोः पुरुपगन्धारदेशयोः नवमे “ अपद्दापीत्‌ स्तेयमका्पीदिःत्यादिः 
नोक्तयोः रतनापहायेयोः ऐक्यम्‌ । रतनापहायेदृष्टान्ते हि सपष्ठमैक्यज्ञानिनोऽनथेः) परः 
कीयत्रहत्वाभिमानी हि स्तेनः, नतु विद्यमानत्रह्मत्वाज्ञानीति-चेन्न; शकुनिमूत्रादी 
ष्टान्ते बिद्यमानोऽपि भेदो नातदितिपद्च्छेदम्रयोजकः} तं विनेवरतदुपपत्तेः । घट्दा" 
न्तस्तु न नित्यत्व उपपद्यत इति वैपम्यात्‌ | तथाहि-ञ्यरादिरोगग्रस्तस्य तम्चिमकि 
स्वास्थ्ये विभ्रान्तिवज्ञाग्रत्सप्योः करणव्यापारजनितश्रमापनुत्तये जीवस्य देवतात्मल- 
ख्पावस्थानमित्यस्मिनर्थ शकुनिसत्रदृष्ठान्त इत्यन्यथेवोपपेः; “ स्वभपीतो मवतीति श्रुतेः | 

दाटते नन्विति । स आत्मा तत्त्वमसि ( छा० ६।८।७ ) यहाँपर ' अतत्त्रमसि ! इत्या” 


कारक पदच्छेद दै, जैसे ' शब्दो नित्यः ' यहॉपर घटदृष्टान्तानुसारेण ' अनित्यः ! इत्याकार ` 


पद्च्छेद्‌ होता है, तैसे यद्दॉपरमी शकुनिसूत्रादिके दृष्टान्तानुसारसे उक्त पदच्छेद करना उचित 
दै, क्योंकि प्रथमखण्डमें स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रवद्ध: ( छा० ६।८।२ ) इस रीतिसे कदे इर 
जो शकुनि तया सूत्र ये दोनों हैं उन दोनोंका ऐक्य नहीं है, और पष्ट खण्डमें ¦ लबणमेतदुदकम 
( छा० ६।१२।१ ) इत्यादिसे उक्त जो लवण तथा उदक ये दोनों हैं इन दोनोंका ऐक्य नहीं 
दै, और सप्तमखण्डमें ' पुरुष सोम्य गन्धारेभ्यः ? ( छा० ६।१४।१ ) इत्यादिसे उक्त जो पुरुष 
तथा गन्धारदेश ये दोनों दै. इन दोनॉका ऐक्य नहीं दै, एवम्‌ नवमखण्डमें ' अपद्दा्पीत्‌ स्तेनम” 
पकार्पीत्‌  ( छा० ६।१६।१ ) इत्यादिसे उक्त जो खेन तथा अपहाय्यै ये दोनों दै इन दोनाँका 
ऐक्य नही दै। आर स्तनापद्दाय्यंके दृष्टान्तमें ऐक्यज्ञानीको अनर्थ स्पष्ट ही दै,-परकीय 

र्मत्र उसका अभिमानी स्तेन है नकि विद्यमान जो ब्रह्मत्व उसका अज्ञानी, इति चेन; क्यों १ 
हाकुनिसुत्रादिरूप हष्टान्तमें विद्यमान हुआभी मेद | अतत्‌ ? इत्याकारक पदच्छेदका प्रयोज 


नहीं-ते विनेव=7क्त पदच्छेदके विना ही तदृपपत्तेः=्शकुनिसूत्रादिके भेदकी उपपत्ति होने | 


आर शब्दका नित्यत्व दोनेपर घट दृष्टान्त तो नहीं बन सकता दै) फलतः दृष्ठान्तका बैपस्य 
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है; उक्ताथको ही स्पष्ट करते दें-तथाहीति । ज्यरादिरिप रोगसे अस्त जो पुरुप दै उस पुरुषको 
उवरादिकी निवृत्तिरूप स्वार्थ्यके होनेपर जैसे विश्रान्ति मिळती दै, तैसे ज्ञामत तथा स्त्रप्न इन 
दोनोंमें करणब्यापारजनित जो श्रम दै उस श्रमकी निवृत्तिके लिए देवतात्मक आत्मस्वरूपमें 
अस्थान होता दै, इस अर्थमें शकुनिसूत्रका दृष्टान्त दै इस रीतिसे इस दृष्टान्तको अन्यमैत्र 
उपपन्न होनेसे इससे दाष्टान्तमे मेद नहीं सिद्ध हो सकता दै। स्वमपीतो भवति ( छा० ६।८।१) 
इस श्रुतिसे । 


ननु--त्रह्मणि स्वश्व्दो न जीवामेदाभिप्रायः, किन्तु आत्मी यलाद्ये; स्वातन्त्रया- 
भिप्रायो वा, “ स्वातन्त्र्यात्त इति प्रोक्त? इत्यागमात्‌ “ अपीतो भवति? इत्यस्यापि 
तिरोहितः सन्‌ प्राप्तो भवतीत्यथेः; नत्वभिन्न इति अपेः पिधाने इनोधातोश्च गतो निएायाः 
कतेरि शक्तेः क्ल्पतत्वात्‌ ऐक्ये योगरूढ्योरभावाचेति-चेत्‌ न, स्त्रशब्दस्य स्वरूपे मुख्य- 
्यार्थान्तरपरत्वे गोणीलक्षणयोरन्यतरापत्तः, अमेदे योगरुख्योरमावोऽपि उपसगेप्रकृति- 
प्रत्ययपर्यालोचनया लब्धस्वरूपप्रापतिरूपाथेस्यामेदे पथवसानात्‌ । अतएव-ऐक्यायेत्वे 
अपीत इत्यस्य भवतेश्वाकमेकतया श्रुतद्वितीयायोगः अश्ततृतीयाकल्पनमिति-निरस्तम्‌ ; 
अतएव-यथा वा अस्मिन्नाकारो य्येनो वा सुपर्णा वा विपरिपत्य शान्तः संइत्यपक्षो संल- 
यायेव धीयते “ एवमेवायं पुरुप? इति सुपुसिसपयश्ृत्यन्तरे भिन्नस्येननीडदृषटान्तोक्तिः 
रिति च-निरस्तम्‌ ; सबेसाम्यस्य दषटान्ततायामतन्त्रत्वात्‌ । 


शङ्कते नन्विति । स्वमपीतो भवति ( छा० ६1८1१ ) यहॉपर ब्रह्मम जो स्वशब्द दै वह 
जीवामेदाभिधायक नहीं दै, किन्तु आत्मीयत्वाद्यर्थक दै या स्वातन्धर्याभिधायक दै, स्वातन्ञ्यसे 
८ स्व? इस रीतिसे कहा दे इस आगमसे। ओर अपीतो भवति इसक्राभी तिरोहित हुआ 
प्राप्त होता दै इत्याकारक ही अथ है अभिन्नरूप अर्थ नहीं, अपेः=अपिकी शक्तिको विधानमें 
ओर इणधातुकी शक्तिको गतिमें और निष्ठाक्री शक्तिको कत्तामं क्लप्त्व दोनेसे | और ऐक्यमें 
योग तथा रूढि इन दोनोंके अमावसेभी । इति चेन्न; क्यों ? स्वरूपम मुख्यार्थक जो स्वशब्द्‌ दै 
उस स्वशब्दको अथोन्तरपरत्व होनेपर गोणी तथा लक्षणा इन दोनॉमें अन्यतरकी आपत्तिसे और 
अभेद्म योग तथा रूढि इन दोनाँका अभाव ददोनेपरभी उपसग तथा प्रकृति एव प्रत्यय इन्हाँके 
पय्यांछोचनसे लब्घखरूप जो प्राप्तिरूप अर्थ है उसका अमेदमें पर्य्यबसान ददोनेसे, अतएव= 
उक्त अर्थका अमेदमें पर्यवसान होनेसे दी ऐक्यार्थत्व होनेपर, ' अपीत ! इसको और भवतिको 
अकमक होनेसे ' खम्‌ ? यहाँपर श्रुतद्वितीयाका अयोग दै, और अश्रुततृतीयाका कल्पन 
होगा यह कथन निरस्त हुआ । और अतएव “यथा असिमन्नाकाचे शयेनो वा सुपणा बा ? 
( यूृ० ४।३।१९ ) इस्यादिरूप जो थुत्यन्तरमं सुपुप्तिसमयावच्छेदैन भिन्न जो इयेन तथा नीड 
इन्दोके दृष्टान्तकी उक्ति है वह भी निरस्त हुई, अतश्वके अर्थका विवरण करते हैं सबंसाम्यफो 
दृष्टान्तवामे अतन्त्रत्व द्दोनेसे । 
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९३४ अद्वैतसिद्धिः । [ तत्त्वमश्या दिवाक्यार्थनिरूपणम्‌ ] 


नच--पराजञेनात्मना संपरिप्वक्तः स इति सुपुसिविपये भेदथुत्या खन्मतेपि भेद 
परेण सुपुप्युत्क्रान्त्यो्भेदेनेति सूत्रेण त्वत्पक्षेऽपि जागरण इव सुपुप्तावपि आविद्यकजीव- 
्रह्ममेदस्वीकारेण च विरोध इति-बाच्यम्‌} यतो जाग्रतसव्मयोरिव स्फुटतरबिक्षेपो 
नास्तीत्यभिमायेण स्वस्वरूपप्राघ्युक्तिः; न्वात्यन्तिकामेदाभिमायेण, अन्यथा सुपृप्तिमु- 
क्त्योरविशेपापत्तेः। यदि सञ्जगतो मूलं तदा कथं नोपलभ्यत इत्याशङ्कायां विद्यमानमपि 
बस्तु नोपलभ्यते अन्यथा तूपलभ्यत इत्यसुमर्थ स्पष्टीकतु लवणोदकदृष्टान्त इति तत्राप्य | 
न्यथेबोबोपपत्तेः । यद्येवं लत्रणभिवेन्त्र्येरनुपलभ्यमानमपि जगन्मूलं सत्‌ उपायान्तरंण | 
उपलब्धु शक्यत इति तस्यैवोपलम्मे क उपाय इत्याशङ्कायां “ आचार्यवान्‌ पुरुपो वेद | 
इत्युपाय वक्त गान्धारपुरुपदृष्टान्त इति तत्राप्यन्यथेवोपपत्तेः | तथा च आचायेवान्‌ विद्वान | 
येन ऋमेण सता सम्बध्यते स क इस्याकाङ्कायां सत्याभिसन्धस्यायंग्रापतिरृताभिसन्धः । 
स्यानभेभापिरितिवक्तु स्तेनास्तेनषटरान्त इति तत्राप्यन्यैवोपपत्तेः । नच सत्याटृतष्टान्ते | 
पुरे5पहार्पी “स्तेयमरकापी दिति उदाइरणायोगः' तदुपपादकत्वेन पृथकूष्टान्तरबामावात्‌। | 
झङुते नचेति । ' प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तः सः ? ( वृ० ४।३।२१ ) इस सुपुप्तिविषयक | 
मेदशुतिसे भौर त्लन्मतेऽपिन्ुम्हारे मतमेंभी मेदपर सुपुध्युक्कात्योभेदेन-( वे० १३४२) | 
इससूत्रसे और तुम्हारे पक्षमेंभी जागरण की नाई सुपुप्तिमेभी आविद्यक जीवश्रह्मके भेदके | 
स्वीकारसे विरोध दै, इति नच वाच्यम्‌ ; क्यों? यत;--जगत्‌ तथा खप्न इन दोनोंमें जैसे सुट, । 
तर विक्षेप हे तेसे सुपुप्तिमे स्फुटतरविश्षेप नहीं है, इस अभिप्रायसे सुपुसिमे स्वरूपकी प्राप्त | 
कही दै, अत्यन्ताभेदके अभिप्रायसे नहीं, अन्पथा=सुपुप्तिमें अत्यन्ताभेदाभिप्रायसे स्वस्व | 
पकी प्राप्ति होनेपर सुपुप्ति तथा मुक्ति इन दोनोंमें अविशेषकी आपत्ति होनेसे । | 
सदभस्तु जगत्‌ का मूळ दै तब क्‍यों १ सद्वस्तु उपलब्ध नहीं होती है, ऐसी. आइाङ्काके | 
दोनेपर विद्यमानभी वस्तु उपलब्ध नहीं होती है और अन्यथा--साधनविशेपते वो । 
उपलब्ध होती है इस अर्थको स्पष्ट करनेके लिए ढवणोदकका दृष्टान्त है, इस रीतिसे ' 
तत्रा पि=ल्वणो दकदृान्तमेंभी दृष्टान्तत्वको अन्यथा उपपन्न दोनेसे-मैसे जळलीन लवण | 
साधनविशेपसे उपलब्ध होता दै तेसे उक्त पुरुपभी साधनविशेपसे उपलब्ध होता दै, इस 
अंशको लेकर लवणोदकका दृष्टान्त है, यदि ऐसा दै तव इन्द्रियोंसे जैसे उक्त लवण उपलब्ध 
द्दोता है तैसे अनुपळभ्यमान हुआभी जगत्‌कामूल सत्‌ उपायान्तरसे जाननेके लिए शक्ष्य हे, 
ऐसा अन्तर्बिडीन अभिप्रायरखकर तस्येब=उस पुरुपके ही उपळम्भम क्या उपाय हृ, एसी 
आशक्का दोनेपर ' आचार्यावान्‌ पुरुपो बेद ? ( छा० ६।१४।२) इस उपायको कहनेके टिप 
गान्चारपुरुपका दृष्टान्त है, इस रीतिसे तत्रापि-गान्धारपुरुप दृष्टान्तमंभी अन्यथा दृष्टान्त 
Re दोनेसे=जैसे उपदेशके अनन्तरही उद्दापोह=विचारविशेपसे गान्धारदेश जाना जाता दै 
तसे ब्रह्मभी उपदेशकेलआचार्य्योपदेशके अनन्तर ही ञद्दापोहसे जाना ज्ञाता हैं इस अंश 


| 

| 

| 
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दृष्टान्त है । तथाच आचार्यवान्‌ विद्वान्‌ जिस क्रमसे सतके साथ सम्वद्ध द्दोता है वह क्रम 
कौन है । ऐसी आशङ्का दोनेपर सत्याभिसन्धस्य=सत्यप्रतिज्ञको=सत्याभिनिवेशीको अर्यकी 
प्राप्ति है, और अनृताभिनिवेशीको अनर्थकी प्राप्ति है, इस अर्थको कहनेके लिए स्तेनास्तेन 
दृष्टान्त हे इस रीतिसे स्तेनास्तेनदष्टान्तमेंभी दृष्टान्तत्वको अन्यथैव उपपन्न दोनेसे । नचेति | 
सत्यानृतदृष्टान्तसे | पुरेऽपद्दार्पीत्‌? “ स्तेयमपकापींत्‌ ? (छा० ६।१६।१) इस उदाहरणका 
अयोग है नच=भयोग नहीं दै, क्यों ? तदुपपादकत्वेन-इस कथनको उक्त दृषटान्तका उपपाद- 
कस्व होनेसे । इसको प्रथक्‌ दृष्टान्तत्वके अभावसे | 

ननु—नत्रमखण्डे ‹ नानात्ययानां इ्क्षाणां ? रसानित्यादिनोक्तानां नानाहक्षर- 
सानां दशमे इमा; सोम्य नद्यः इत्यादिनोक्तयोनेदीसमुद्रयोश्ैक्य वक्तुं नहि शक्यम्‌ , 
नहि नानाद्रक्षरसा अन्योन्यभेदत्यागेन प्राक्सिद्धेन मधुना ऐक्यमापद्न्ते, नवा प्राक्‌- 
भेदश्रान्तिविपयाः, पश्चा्तदबिपयाः, किन्तु तन्तव इव परपन्योन्यभिन्ना एवं प्रागसिद्धे 
मधूत्पादयन्ति । न चेदं दाष्टान्तिकाचुगुणम्‌; नदी समुद्रदृष्टान्तेडपि कि नदीसमुद्रावयवि- 
नोरेक्यं, कि वा तदवयबजलाणूनां उतद्रव्यान्तरारम्भः | नाद्यद्वितीयो; मापराशो प्रक्षिप्त- 
पापतदवयवादीनामिव क्षीरे प्रश्षिप्तनीरतदवयवानामिव चान्योन्यमिश्रीमावेऽपि प्राग्मि- 
नानां पश्चादप्येक्यायोगात्‌ तृतीये तु भेद एव, एवं दाषष्टान्तिकानलुगुण्यं चेति-चेन्न; 
स्फुटावच्छेदकविरहेण स्पएमेदाभावाभिप्रायेण इष्टान्तानाझुपात्तत्येन दृष्टान्ते वास्तवभेदा- 
भेदयोरोदासीन्येन सदुक्तद्पणगणानामगणनीयत्वात्‌ । अतएव-सतो मेदस्याज्ञानमात्रे 
दृष्टान्त इति-निरस्तम्‌ , भेदसत्तायामोदासीन्यात्‌ । 

शङ्कते नन्विति । नवमखण्डेच्छान्दोग्योपनिपतके छठे अध्यायके नवमखण्डमें ¦ नाना- 
त्ययानां वृक्षाणां रतान्‌? (छा० ६।९।१) इत्यादिसे उक्त जो नानावृक्षोंके रस हूँ उन्होंका, और 
दशमे-उक्तोपनिपत्‌के उक्ताध्यायके दशम खण्डमं ' इमाः सोम्य नद्यः? ( छा० ६।१०।१ ) 
इत्यादिसे उक्त जो नदी तथा समुद्र इन दोनोंका ऐक्य कहनेफे लिए शक्य नहीं दै-क्योंकि 
नानाश्रक्षाफे रस परस्पर मेदत्यागपूर्वक प्राकूसिद्ध मधुफे साथ ऐक्यको प्राप्त होते हैं, यह नहीं 
हो सकता दै । अथवा पूर्वमें नानावु्षोंके रस भेद्श्रान्तिफे विषय द्वोते दे और पश्चात्‌ उक्त 
श्रान्तिके अविपय होते हैं यह बातभी नहीं दै, किन्तु जेसे परस्पर भिन्न तन्तु प्रागसिद्ध 
पटको उत्पन्न करते हैं तैसे परस्परभिन्न नानाद्ूक्षोके रस प्रागसिद्ध मधुको उत्पन्न करते हैं । 
और यह अर्थ भवदमिमत ऐक्यरूप दार्टान्तिकके अनुकू नहीं दै । और नदी समुद्र दृष्टान्तमेंभी 
क्या, नदीरूप और समुद्ररूप जो अवयवी हैं उन्हॉका ऐक्य दै, अथवा नदी तथा समुद्र इन 
दोनोंके अत्रयवरूप जो जीय अणु हैं उन्द्दोका ऐक्य दै, अथवा, नदी तथा समुद्र इन दोनोंसे 
अन्यद्रञ्यका आरम्भ होता दै; ना्यद्वितीयो=प्रथमपक्ष और द्वितीयपक्ष ये दोनों नहीं बन 
सकते हूँ; क्यों ? मापराझिमें प्रक्षिप्त जो माप हैं उन मापोंका और उन्द्दोके अवयताँका राशि- 
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९३६ अद्वैतसिद्धिः [ तत्त्वमस्या दिवाक्यार्थनिरूपणम्‌ ] 


भूतमापोंके साथ तथा उन्होंके अवयबॉके साथ परस्पर मिश्रीभाव=मिअण होनेपरभी जैसे 
ऐक्य नहीं दै, और क्षीरमें प्रक्षिप्त जो नीर दै उस नीरका ओर उसके अवयबोंका रके 
साथ तथा क्षीरके अवयबॉके साथ मिश्रीभाव होनेपरभी जैसे ऐक्य नहीं दै तेसे नदी और 
समुद्र जलका सम्मिश्रण होनेपरभी इन दोनोंके जलाँका या इन्होके जलोंके अवयवाँका ऐक्‍य 
नहीं दै-पूर्षम भिन्न जो पदार्थ हैं पश्चातभी उन्होंके ऐक्यका अयोग होनेसे । तृतीये--दोनोंसे 
दब्यान्तरका आरम्भ होता दै, इस तृतीयपक्षम तो भेद ही दै और ऐसा होनेपर दृष्टान्तका 
आनुकूल्यभी नहीं दै, इति चेन; क्यों ? स्फुटावच्छेदक-अह॒क्लाररूपस्फुटोपाधिविरदप्रयुक्त जो 
स्पष्टमेदाभाव तादृश मेदाभावाभिप्रायसे दृष्टान्तोंको उपात्तत्व होनेसे और दृष्टान्तमें वास्तव" 
मेदमं तथा तथाविध अभेदमें ओदासीन्यदोनेसे त्वदुक्तदूषणग्णोंको अगणीयत्व होनेसे 
अतएवेति । सतका जो भेद है उसके अज्ञानमात्रमें दृष्टान्त दै, यह कथन निरस्त हुआ-मेंद- 
सत्तामें उक्त वाक्यांका औदासीन्य होनेसे । ४ 
नचेवपस्फुटमेद विपयत्वस्यात्यन्तिकामेदेऽनुपयोगः; सूक्ष्मोपाध्यवच्छिन्रस्य महा 
पाध्यवच्छिन्षेक्यवत्तदवच्छिन्नस्यापि तद्विछये अनवच्छिन्नेक्यमिति सम्भावनाबुद्धिजननः 
दारोपयोगिरचसम्भवात्‌ । अत एव “ता; समुद्रात्‌ समुद्रमेवापियन्ति स समुद्र एव 
भवतीत्यत्र प्रकृतनदीरुद्दीश्य सयुद्रभवनविधाने स्वर्ण कुण्डले भवतीतित्रत्‌ , ताः समुद्र एव 
भवन्तीति व्यपदेश्ःस्यात्‌। अतो नद्यो नियतजलराशिख्यात्‌ समुद्रात्‌ गच्छन्ति त्‌ प्रविशन्ति 
च। समुद्रस्तु स एव। नेतासां समुद्रत्वमिति वा, समुद्र एवं न तु नदीत्वं प्र | 
सतोऽपयन्ोन्यं भेदस्पाज्ञान एवेमो इशान्तौ । अतएव नानारसबाग्ये दार्टान्तिके “ एवमे 
खळ सोम्येमाः सराः प्रजा; सति संपद्य न विदुः सति संपत्स्यामह! इति “ त इह व्याध 
थेति नदीसमुद्रवाक्ये च दार्शन्तिके ' सत आगम्य न विदुः सत आगच्छामह? इति 
“त इष च्ाघरो वे'ति सतो मेदस्याज्ञानेनेवानथे उक्त इति-निरस्तमू , सपष्टभेदविपयताः 
भावाभिप्रायेण दृष्टान्तत्वात्‌ । यच मेदाज्ञाननिवन्थनव्याप्रादिख्पानथेपरा श्रुतिरिति} तर्न 
सति समयेत्यस्यासन्नलात्‌ । न बिदुरित्यनेन सत्संपत्यज्ञानयुच्यते नतु मेदाज्ञानम्‌ तथा न 
सत्सम्पत्तेज्ञानपूवकत्वाभावात्‌ तततद्वासनया तत्तश्माप्रादिभाव एव भवतीत्येतत्परत्वात्‌। 
नचेति । एवम्‌ अस्फुटमेदविपयत्वका, आत्यम्तिकामेदें अनुपयोग है, नच=भनुप्योर 


नहीं दै क्यों ! सूक्ष्मोपाध्यवच्छिस्तस्य=भहङ्कारोपलक्षितका जैसे मद्दोपाधि=अविद्योपदितरे | 


साथ ऐक्य हे तैसे तदवच्छिज्ञस्यापिन्सूद्ष्मोपाध्यवच्छिन्नकाभी तद्विलये-मद्दो पा धिरूप अबिद्यार्का 


विळय होनेपर अनवच्छिन्न चैतन्यफे साथ ऐक्य दै इत्याकारक जो सम्भावना बुद्धि दै वार्दर | 
सम्भावनावुद्धिजननद्वारा उपयोगित्वका सम्भव होनेसे । अतएवेति । “ताः समुद्रात. समुह. 
मेवापियान्ति स समुद्र एव सवति? (छा० ६।१०।१) यहाँपर प्रकृत नदिओऑको उद्देश्यक :ई 
समुद्रभवनविधानमें सुवणे कुण्डल होता है, इसकी तरह थे नदियां समुद्र दी होती ह्य ४ 
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[ परिच्छेद २] सरळासम्वळिता | ९३७ 


व्यपदेश होगा । अतः नदियाँ नियतजढराशिरूप समुद्रसे जाती हें । और उसके प्रति प्रविष्ट 
होती हैं । समुद्र तो वही दे । इन नदिओंका समुद्गत्व नहीं है अथवा समुद्र दी दै, नदीत्वको 
नहीं प्राप्त होता है यह अर्थ दे, सतकाभी जो परस्पर मेद्‌ है उसके अज्ञानमें ही ये दोनों दृष्टान्त 
हे । अत एवं नानारसवाक्यघटकदाष्टा न्तिकमें, एवमेव खलु सोम्येमाः सवाः प्रजाः सति सम्पद्य 
न विदुः सति सम्पत्स्यामहे इति “त इह व्याघ्रो वा, इत्या दिरूप अनर्थ तथा नदौसमुद्रवाक्यघटक- 
दृष्टो न्तिकमें “सत आगम्य न विदुः सत आगच्छामहे? इति “त इहृ व्याघ्रो वा? (छा० ६।९।२) इत्या- 
दिरूप अनर्थ सतफे भेदफे अज्ञानसे ही कहा है यह कथन निरस्त हुआ--स्पष्ट जो भेद्विपयता 
तद्भावा भिप्रायसे दृष्टान्तत्व होनेसे । और जो कहा है कि-भेदका जो अज्ञान तारझ अज्ञान- 
निवन्धन जो व्याप्रादिरूप अनर्थ तादृदा अनर्थपरा श्रुति दै वह ठीक नहीं क्यों ? 'सति सम्पद्र 
सति सम्पद्यामह? इसको आसन्नत्व होनेसे । “न विदुः? इससे सत॒की प्राप्तिका अज्ञान कहा जाता 
हे, भेदका अज्ञान नहीं । तथाच सतुक्री प्राप्तिको ज्ञानपू्कत्वका अभाव ददोनेसे तचद्वासनया= 
व्याघ्रादिकी वासनासे व्याप्रादिभाव ही होता दै पतत्परत्व द्दोनेसे । इस प्रकरणकी सफाईके 
लिए छान्दोग्यका छठा अध्याय देखना चाहिए । फलतः उक्तदृष्टान्तॉंका भेदुमें तात्पय न दोनेसे 
इन दृष्टान्तोंफे अनुसार “ अतत्‌? यह छेद नहीं दो सकवा दे यहद स्पष्ट ही है 

तस्मादृष्टान्तबर्याणां भेदे तात्पर्यहानितः। एतेपामनुसारेण छेदो नातदिति स्फुटम्‌॥ 
ननु-अषएपण्डे स्वान्तं मे सोम्य विजानीद्दीति स्वातन्त्रयशङ्कानास्पदसुपुसिनिदशनेन 
एकादशे चास्य यदेकां शाखां जीवो जहातीत्यादिना अन्वयव्यतिरेकोक्त्या पञ्चदशे च 
पुरुष सोम्योतोपतापिनमिरयादिना स्वातन्त्रयशङ्कानास्पदमरणनिदरशनेन ईश्वराधीनत्वस्यो 
क्त्रादतदित्येव छेदो युक्त इति-चेन्न; स्वमान्तमित्यादेः सुपुध्यवस्थायामेव जीवत्वविनि- 
मुक्त स्वं देवतारूपं दश्ञयिष्यामीत्यनेनाभिप्रायेण उद्दालकेनावतारितत्वेनेश्वराधीनत्वपर- 
त्वामावात्‌ । जलादुत्थितानां वीचीतरङ्गफेनबुद्वुदानां पुनस्तद्भावं गतानां विनाशो दष्टः । 
जीवानां प्रत्यहं स्वरूपतां गच्छतां मरणप्रलययोश्च नाशामावः कथमित्याशङ्काया तत्परि- 
हारत्वेनोक्तस्य दरक्षश्ाखानिदर्सनस्य जीवाधिष्टितं शरीरं जीवति तदपेतं च म्रियते नतु 
जीवो म्रियत इत्येतत्परत्वात्‌ । जीवापेतं बाव किलेदं त्रियते न जीवो म्रियत इति वाक्य 
शेपात्‌ यथा सोम्योपतापिनमित्यस्यापि ' आचायेवान विद्वान्‌ केन क्रमेण सत्‌ सम्पद्यत ' 
इत्याशङ्कायाँ तत्क्रममदशेनपरत्वेन ईश्वराधीनत्ये तातर्यामावात्‌ । 

फळतः उक्त दृष्टान्तोंका मेदमें तात्पय्य न होनेसे इन दृष्टान्तॉफे अनुसार “ अतत्‌ ? यह 
छेद नहीं हो सकता दे यहद स्फुट दै । दाकूते नन्विति । अष्मखण्डे=्छान्दोग्योपनिपतके छट 
अध्यायके अष्टमखण्डमें स्वप्नान्त सोम्य मे विजञानीदि । इस रीतिसे स्वातन्त्रयकी दाङ्ाका अनास्पद 
जो सुपुप्ति निदर्शन उस सुपुप्तिर्ष निदर्शनसे और एकादशे-उक्ताध्यायके एकादश खण्डमें 
अस्य यदेकां शाखां जीवो जद्दाति इत्यादिसे अन्वयव्यतिरिककी उक्तिसे और पश्चदशे- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


उक्त अध्यायके पन्द्रहवे खण्डमें ' पुरुष सोम्योतोपतापिनम्‌ ' इत्या दिसे स्वातन्ञ्यशक्कानास्पद्मर- 
णके दृष्टान्तसे जीवमें ईश्वराधीनत्वको उक्तत्व होनेसे ' अतत्‌? इत्याकारक ही पदच्छेद युक्त 
हे । इति चेन्न; क्‍यों ! ' स्वप्नान्तम्‌ ? इत्यादिको स्वप्नावस्थामे ही जीवत्वसे विनिमुक्त देवता- 
स्वरूप स्वको दिखळावेंगे, इस अभिप्रायसे उद्दालकद्वारा अवतारितत्व होनेसे, इश्वराधीनत्वफे 
परत्वका अभाव होनेसे । प्रथम जलसे उठे और पश्चात्‌ जलभावको प्राप्त होनेवाले वीचीतरङ् 
फेनवुद्धुदॉंका विनाश देखा गया है । तब प्रतिदिन स्वरूपको प्राप्त होनेवाळे और मरणप्रयकोमी | 
प्राप्त होनेवाले जीवॉके नाशका अभाव केसे हे ? ऐसी आराङ्का होनेपर तत्परिहारतयेनर्‌ 
उक्त शङ्कासमाधानत्वेन उक्त दृक्षशाखानिदर्शनको जीवसे अधिष्ठित हुआ शरीर जीता हे-ओर 
उससे अनधिप्ठित हुआ मरता दै-जीव नहीं मरता है, एतदर्थपरत्व होनेसे । ' जीवापेतं किलेदं 
म्रियते न जीवो म्रियते ? (छा० ६।११।३ ) इत्याकारक वाक्यशेपसे | ' यथा सोम्योपतापिनम्‌? 
इसकोभी ' आचाय्येवान्‌ विद्वान्‌ क्रिस ऋमसे सतको प्राप्त होता है! ऐसी आशक्ला होनेपर । 
तत्क्मऱसत्मापि क्रमप्रदर्शनपरत्व होनेसे जीवके इश्वराधीनत्वमें तात्पय्येके अभावसे । । 
यत्तु एकादशे ' जीवेनात्मनानुभ्रभूतः पेपीयमानो मोदमानस्तिष्ठतीती'त्यत्र जीवशब्द 
ईश्वरपर; मोदमान इति संसारिणः पृथगुक्तिरिति, तन्न; मोदमान इत्यस्य दृष्टान्तलेन 
भकरन्तृक्षविशेपणत्वेन संसारिपरत्वाभायेन जीव इत्यत्र शरुत्यार्थत्यागायोगात्‌। यचच द्वादशै 
एतस्यैव सोम्येपोऽणिन्नः, एवं महान्यग्रोधस्तिष्ठतीति, अत्र अणिमशब्दः सरूक्ष्मेश्वरपर!, 
स एपोऽणिमा एतदात्म्यमिदे सवेमिति इहेव श्रुतावीश्वरे तस्य प्रयोगात्‌ नतु घानापरः | 
' तासां किमत्र पश्यसीति अण्व्य इवेमा धाना इति भावमत्ययरहितत्वेन ख्रीलिङ्गेन वहुवेः 
चनान्तेन इव शब्दशिरस्केनाशुशब्देन निर्दिष्टतया तद्विपरीत्ताणिमशब्दानहेत्वाच्चेति-वेभे/ 
एपोःणुरास्मेत्यत्र भावमत्ययरहितमयोगबिपयेऽपीश्वरे एपोऽणिमेति प्रयोगद्शनेन घाना 
तथा वक्तु शक्यत्वात्‌ । नच तहि न निमालयस इत्युक्ताइक्यत्वायोगः, अनुभूतायां धानाः 
यामेव महान्‌ न्यग्ोदयस्तिष्ठति स एवानभिव्यक्तत्वात्‌ न ज्ञायत इत्येवं परत्वात्‌ । 
यत्तिति। एकादशे-छट्टे अध्यायके ग्यारहवें खण्डमें ‹ जीवेनात्मनानुप्रभूतः पेपीयमानो . 
मोदमानस्तिष्ठस्तिप्ठति “ यहापर जीवशब्द ईश्वरपर 4 ६ रोदमानः ? इत्यादिका संसारीकी पृथ 
उक्ति है; इति यत्‌ तत्‌ तु न; क्यों ? “ मोदमान! ? इसको दृष्टान्तत्वेन प्रक्रान्त जो दई 
तादृश बृक्षविशेपणत्व होनेसे संसारिपरत्बफे अभावसे / जीवने ? यहाँपर शुतार्थके त्यागरै 
अयोगसे । द्वादशे--उक्ताष्यायके बारहवें खण्डमें ¦ एतस्यैव सोम्यैपोऽणिन्न एवमद्वाच्यप्रोष” 
खिएति? यहॉपर अणिमशब्द सृक्ष्मेश्वरपर दै ¦ स एपोडणिमा एतदारम्यमिबं सर्वम्‌. इस 
रोतिसे इहै थुतोऱ्अस्तुतद्रादशखप्डघटकथुतिमं दी ईश्वरमे तस्य-्अणिमशब्दका प्रयोग 
होनेसे अणिमशब्द॒ धानापर नहीं दै-तासामू=उन धानाओंको “ किमत्र पश्यसीति अरण्य 
पेमा धानाः इस रीतिसे भावप्रत्ययरद्दित तथा इवशब्दुझिरस्क एवं बहुवचनान्त तथा खीर्ल्ईि | 


९३८ अद्वैतसिद्धिः । [ तत्त्वमस्या दिवाक्यार्थनिरूुपणम्‌ ] 
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[ परिच्छेदः ९] सरळासम्वलिता । ९३९ 


अणु शब्दसे निर्दिष्ट दोनेसे तद्विपरीत=उक्तविध अणुशब्दसे विपरीत जो अणिमझव्द तादृ 
अणिमशब्दुनिरूपित योग्यत्वके न होनेसेभी इति चेन्न; क्‍यों ? पपोऽणुरास्मा ( मु० ३।१।९ ) 
यहाँपर भावप्रत्ययसे रहित जो अणुशब्दका प्रयोग दै तादृशप्रयोगके विपयीभूत इश्वरमेंभी 
८ एपोऽणिमा ? इस प्रयोगफे देखनेसे घानाओऑमेभी भाचप्रत्ययान्तप्रयोगक्ो कहनेफे लिए इाक्यत्व 
` होनेसे नचेति। तव ' न निभाल्यसे ? इस रीतिसे उक्त अदृश्यत्वकका अयोग दै-* अणिन्ना 
तां न निभालयसे ? यह्दापर अणिमशव्द्सेभी धानाका वाच्यत्व होनेसे और उस घानामें 
४ कि पश्यसि ? इत्यादिसे दृश्यत्वको उक्तत्व होनेसे पुनः अदृदयत्वका कथन अयुक्त दै, नच= 
नहीं दै क्‍यों ? अनुभूतधानामें ही महावट स्थित दै वह अनभिव्यक्त होनेसे तुमसे नहीं जाना 
जाता है पतदथेपरत्व होनेसे उक्तवाक्यको । 

ननु--यदि पञ्चदशे विदुषो ब्रह्ममा्तिमात्रं विवक्षितम्‌ , तदा तस्य वाड्यनसि 
संपद्यत इत्यादि तेजः परस्यां देवतायामित्यन्तमेब वाक्यं स्यात्‌ , यावद्वा वानसि सँप- 
ग्रत इत्यादि व्यर्थ स्यादितिचेन्न; लोकिकमरणे यः सत्संपत्तिक्रमः स एव विदुपोऽपि, 
विशेपस्तु ज्ञानाज्ञानकृत इति अञ्चमर्थं प्रतिपादयितुं इष्टान्तेऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां संत्सम्प- 
त्तिक्रम इति वेयर्थ्याभाबात्‌ नच “तत्‌ सत्यं स आत्मा? इत्पत्रात्मशब्देनाणिमशव्दोक्ते- 
श्वर एव गृह्यते नतु जीवः ' यदाझोति यदादत्ते यच्चात्ति विपयानिइ। यच्चास्य सन्ततो 
भावस्तस्मादात्मेति गीयते ॥' इति वचनादिति-वाच्यम्‌ } कतम आत्मेत्यादो आरमशब्द्‌ स्य 
जीवे प्रसिद्धत्वात्‌ वचनोक्तविपयात्तत्वस्य जीव एव च सम्भवात्‌ तत्परिग्रहस्येवोचित- 
त्वात्‌ यञ्च तमेवेके जानथ आत्मानमिति वाक्योक्तो न जीबः तद्वाचिञ्चब्दाभावात्‌ इति 
सिद्धान्तितम्‌ , तदात्मशब्दस्य न जीवे अगुख्यत्वाभिमायेण किन्तु प्रधानादौ । जीवस्य 
तु आत्मत्वेऽपि परिच्छि्ततया जगत्कदेत्वासम्मवात्‌ व्युदास इत्येवं परम्‌ । जीवेनात्मनेति 
सामानाधिकरण्याचुपपत्तेश्रश नच जीवशब्देन ईश्वर एवोक्त; रूढिपरित्यागे कारणा- 
भावात्‌ । रूदेश् क्लपतत्वात्‌ , अहं हि जीवसंज्ञ इत्यादेश्च अमेदपक्षेऽपि संभवात्‌ । 

यदि पञ्चदशे=्छठे अध्यायके पन्द्रदवें खण्डमें यदि विद्वानको त्रह्मकी प्राप्तिमात्र विव- 
क्षित दै, तव तो ' तस्य वाझमनसि संपद्यते ? यहाँसे ठेकर “ तेजः परस्य देवतायाम्‌? यद्दाँतक 
ही वाक्य होगा “यावद्रा वाङ्मनसि सम्पद्यते ? इत्यादि व्यर्थ द्दोगा; इति चेन्न; क्या! 
लौकिकमरणमें जो सतकी प्राप्तिका क्रम दे वही क्रम विद्वानक्रोभी सती प्राप्तिका है, इसमें 
विशेष ज्ञानञ्कत तथा अज्ञानकृत है इस अथैको प्रतिपादन करनेके छिए दृष्टान्तमें अन्वयव्यति- 
रकसे सतकी सम्पत्तिका क्रम दै इस रीतिसे वैयथ्येफे अभावसे । नचेति । ' तत्सत्यं स आत्मा ? 
यहाँपर आत्मशब्दसे अणिमदाच्दोक्त ईश्वर ही गृद्दीत द्योता दे जीव नहीं * यदाम्नोति १ 
इत्यादि वचनस इति नच वाच्यम्‌, क्यो ? कतम आत्मा ( वृ० ४।३।७ ) इत्यादिमें आत्म- 
शब्दको जीवमे प्रसिद्धसव होनेसे । और उक्त बचनसे उक्त विपयभोक्तृत्यका जीत्रमें ही सम्भव 
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९४० अद्वेतसिद्धिः । [ तत्त्वमस्याद्वाक्याथेनिरूपणम्‌ ] 


दोनेसे अतः प्रक्तमेभी आत्मशब्दुसे जीवके परिम्रहको ही उचित है । यच्चेति | और जो 
उचरमीमांसाफे प्रथमाध्याये तृतीयपाद्स्थ प्रथमाधिकरणमें यह सिद्धान्त किया दै कि 
: तमेवैकं जानथ आत्मानम्‌? इस वाक्यमें जो कद्दा गया दै वह जीव नहीं दै-जीववाचिरान्दके 
अभावसे वह जीवमें आत्मशब्दे अमुख्यत्व अभिम्रायसे नहीं दै किन्तु प्रधानादिमें आत्मशब्दके 
अमुख्यत्वफे अभिप्रायसे दै । और जीवका तो आस्मत्व दोनेपरभी परिच्छिन्नत्वप्रयुक्त जगत्कतेः 
त्वके असम्भवसे व्युदास दै एतदभिप्रायक दै । और ' जीवेनात्मना ? इस सामानाधिकरण्यकी | 
झनुपपत्तिसेभी आत्मशब्द जीवपर ही दै । जीवपदसे ईश्वर ही कहा गया दै, नच=इर जीव- 
पदसे नहीं कहा गया है-रूढिके परित्यागमें कारणफे अभावसे और रूढिको क्ल्पत्व नेसे | 
और “भै जीवसंज्ञाबाळा हूं? इत्यादिका अभेदपक्षमेंभी सम्भव द्वोनेसे । | 
नच प्राणघारकतमीशमात्रहत्ति, जीवसाधारणत्वात्‌ । नच त्रिहत्करणपूर्वेकनाम” | 
रूपव्याकरणस्य जीवेञ्सभव अस्मदादावसंभवेच्प्यत्रिटक्तभूतारब्धलिङ्गशरीराभिमानिनो | 
हिरण्यगमेस्य नामरूपात्मकमपश्चव्याकरणसंभवात्‌ । नच-तहि पुन्जीवम्रेशञोकत्ययोग । 
“तचे ऐक्षत ता आप ऐक्षन्त इमास्तिस्रो देवता? इति पूवेमेव चेतनत्वसिद्धेरिति-वाच्यम्‌। | 
अव्याम्रतभूतसष्टो साक्षात्कारणत्ववत्‌ ब्रह्माण्डादिसष्टो न साक्षात्‌ कारणता किन्तु स्वामि । 
अजीवद्वारेणेत्येवं परत्वात्‌ । किञ्च “ एकमेवाद्वितीयमि'त्युपक्रमात्‌ न इ्येनादिद्श्टन्ताईः | 
सारादतदिति पदच्छेदो युक्तः; एकविज्ञानेन स्वेविज्ञानप्रतिज्ञानविरोधात्‌ , त्रह्मजीवेक्यस्थ | 
| 
| 





अप्रसक्तत्वेन निपेधानुपपत्तेश्र । नच-इष्टापूर्त मन्यमाना वरिष्ठमित्यादाविव श्रुतितातर्या- | 
परिज्ञानेन तद्धेफ आहुरसदेवेदमग्र आसी दित्यादाबिबानादिकुसम्रयेन वा देहेन््रियादी | 
भति स्वातन्त्रयरूपस्य ऐश्वयेस्य सबैरपि स्वात्मन्यभिमन्यप्रानल्वेन प्रत्यक्षेण वा प्रसक्तिरक्य" | 


स्येति-वाच्यम्‌} ऐक्यतात्पयेस्य प्रमितत्वेन सुसमयत्वस्य व्यवस्थापितत्वेन च तातः _ | 
परिज्ञानकुसुमयपाप्तत्वस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ । | 
| 


नचेति । प्राणघारकल ईश्वरमात्रमे वृत्ति दै नच=ईश्वरमें ही प्राणघाकरत्व नदीं दै जीव" 
साधारणत्व होनेसे । त्रिवृत्करणपूवक जो नामरूपका व्याकरण दै, उसका जीवमें असम्भव दै नचर | 
असम्भव नहीं है, क्यों ! अस्मदादिमं असम्भव होनेपरभी त्रिवृत्कृत भूतोंसे आरव्य जो लित 
शरीर ताटरालिङ्गशरीराभिमानी जो हिरण्यगर्भ उस हिरण्यग्भमे नामरूपात्मक जो प्रपथ्व तार 
प्रपच्यके व्याकरणका सम्भव दोनेसे । नचेति | तव पुनः जीवके प्रवेशक्की उक्तिका अयोग दै | 
“तत्ते ऐक्षत ता आप ऐक्षन्त इमास्तिस्रो देवताः ? ( छा० ६।२।३ ) इस रीतिसे पी | र 
चेतनखको सिद्धिसे इति नच वाच्यम्‌, क्‍यों? अव्याक्तरूपञअनअिव्यक्तरुपदष्टिमे मे ड 
दिरण्यगभंको साक्षास्क्ारणत्व है वैसे ब्रह्माण्डादिकी सृट्टिमे साक्षाटकारणता नहीं है, कि र 
स्वाभिन्नी द्वारा कारणता दै एतदर्थपरत्व दोनेसे तथाच जीवको नाम तथा रूप इन दोनो > 
प्रवेशके विना हिरण्यगर्भाभिन्न जीवपरिणामभूत त्रह्माण्डफे प्रति उपादानत्व अनुपपन्न दै; 
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[ परिच्छेदः २ ] सरळासम्वलिता । ९४१ 


जीवके प्रवेशकी उक्ति व्यर्थ नहीं है । किश्वेति । ' एकमेवाद्वितीयम्‌ ? ( छा० ६।२।१ ) इस 
उपक्रमसें इयेना द्दिष्टान्तानुसार ' अतत्‌ ? यह पदच्छेद नहीं बन सकता है एकके विज्ञानसे 
सबेके विज्ञानकी जो प्रतिज्ञा दै (छा०६।१।२) उसके साथ विरोध होनेसे । और जीव तथा ब्रह्म 
इन दोनोंफे ऐक्यको प्रमाणान्तरसे अप्रसक्तत्व होनेसे निपेधके अयोगसेभी | नचेति । ' इष्टपूर्त 
मन्यमाना वरिम्‌ ! (मुं० १।२।२०) इत्यादिकी तरद्द झतितात्पयके अपरिज्ञानसे या 'तद्धेक आाहु 
रसदेवेदमग्न आसीत्‌? ( छा० ३1१९1१ ) इत्यादिक्की तरह अनादि कुमतसे, या देद्देन्द्रियादि- 
कॉके प्रति जो स्वातन्त्र्य तदूप जो ऐश्वये उस ऐश्वयक्रो सबेसेभी स्वात्मामें जो अभिमन्यमा- 
नत्वरूप प्रत्यक्ष दै, उस प्रत्यक्षसे=प्रत्यक्षा्मक ढिङ्गसे ऐक्यकी प्रसक्ति दै, इति नच वाच्यम्‌ 
क्यों ! ऐक्यविपयक श्रुतितातपर्य्यके प्रमितत्त्वसे अमेद्वादके सुमतत्वके व्यवस्था पितत्वसे वात्प- 
यके अपरिज्ञानको या अमेद्वादके कुसमयत्वको कहनेके लिए अशक्वत्व होनेसे । 

ऐक्यलिङ्गस्यापि आभिमानिकत्वाभाषेन तेन चेत्‌ प्रसक्तिः तदा निपेडुमशक्यत- 
येव, देहेन्द्रियादीनां जीवस्यैक्येनाध्यस्तत्वात्‌ तान्‌ प्रति स्वातम्त्र्याभिमानस्य साबेलोकि- 
कस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ यत्किञ्चित्मति स्त्रातन्त्रयस्य ईश्वरलक्षणत्वाभावाच एतेन-पकमेवा- 
द्वितीयमिति समाभ्यषिकराहित्यस्योपक्रमात्‌ ऐतदात्म्यमिति तस्यैवोपसंहारात्‌ अतस्वम- 
सीतिनबङृत्बोऽभ्यासात्‌+ शाख्ने विना शाखेकगम्यस्य ईश्वरमेदस्याप्रसक्ततया5पूरवेत्वात्‌ अय 
सम्पत्स्यत इति फलभ्रबणात्‌ येनाश्चतं श्रुतं भवतीरयथेवादात्‌ शकुनिसूत्रादिदष्टान्तेरुपपादनात्‌ 
पड़िधतात्पयेलिज्ञानि भेदपराण्येवेति-निरस्तम्‌ , एकमेवेत्यत्र सप्राभ्यधिकराहित्यमात्रेण 
भेदोपक्रमत्वाभावात्‌ , अभेदेऽपि तत्संभवात्‌ एकबिज्ञानेन सबेिश्ञानमरतिश्ञानबिरोधात्‌ 
द्वितीयामावमात्रस्यैयोपक्रमात्‌ । अतएवा भ्यासोपसंहारावपि भेदविपयो न भवतः अभेदे 
तु यथाअपूर्वता तथोक्तम्‌ । फलायैवादोपपत्तीनाममेद्‌ एव सम्भवाञ्च। तथा झाखान्तर- 
स्थितामेदवाक्यानाप्रुपासनाम्रकरणस्थितानां तूपासनापरतया नामेदपरवावयविरोधः । 

इति तत्वमसिवाक्यार्थनिरुपणम्‌ । 

ऐक्यलिङ्गस्यापि=में देदादिकोंके प्रति स्त्रतन्त्र=* अधिष्ठान हूँ? इत्याकारक जो 
प्रत्यक्षात्मक लिहु दै उस लिङ्गकोमी अभिमानकत्वके अभावसे उससे यदि ऐक्यकी प्रसक्ति 
ट्रे तव तो उसके निपेधकी अश्यता ही दै, और देहेन्द्रियादिकोंको जीवमें अमेदरूपसे 
अध्यस्तत्व होनेसे तान्‌ प्रति=दैदे न्द्रया दिकोंके प्रति सावेडोकिक स्वातन्तर्याभिमानको कहनेके 
लिए अशक्यत्व होनेसे, और यत्किब्चित्‌ देद्वादिफे प्रति जो स्वातन्त्र्य दै उस स्वातन््यफो 
इश्ररलक्षणत्वफे अभावसे=्फलतः उक्त स्वातन्त्र्याभिमानसे इश्वरामेदकी प्रसक्ति नहीं दै। 
एतेनेति । ¦ एकमेवाद्वितीयम्‌ ? ( छा० ६।२।१ ) इत्याकार श्रद्मक सप्र ओर ब्रद्मसे अधिक 
इन दोनोंके राहित्यका उपक्रम दोनेसे, ओर “ ऐतदात्म्यमू ' ( छा० ६, ९, ४; ६, १० ३; 
६, ११, ३; ६, १२, ३; ६; १३, ३; ६, १४, २; ६, १५, ३; ६, १६, ३; ) इत्याक्रारक 
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९४२ अद्वैतसिद्धिः । [अहंत्रह्मास्मीत्याद्यनेक्रथुतिस्ृत्यथेक० ] 


उस राहित्यका दी उपसंहार होनेसे और अतच्त्रमसि, इत्याकारक नववार अभ्यास होनेसे, 
और शाखफे विना शाओअकसमधिगनम्य जो ईश्वर उसके भेदको भ्रप्रसक्तत्व होनेसे अपूवत्व दै, 
उस अपृवेत्वसे ' अथ संपत्स्यते ? ( छा० ६।१४।२ ) इत्याकारक फलश्रवणसे और  येनाशुत 
शरुतं भवति ? ( छा० ६।१।२ ) इस अयेबादसे और शकुनिसूत्रादिके दृष्टान्तोंसे उपपादन होनेसे 
पद्धिधतात्पर्यके लिङ्ग भेदपर ही हैं यद्द कथन निरस्त हुआ, एतेन शब्दका अर्थ दिखाते दै 
८ एकमेवाद्वितीयम्‌ ' यहाँपर सम तथा अधिकके राहित्यमात्रसे भेदके उपक्रमत्वके अभावसे 
अमेदमेंभी उभयराहित्यका सम्भव होनेसे। एक विज्ञानसे सवै विज्ञानकी प्रतिज्ञाविरोध 
( छा० ६।१।२ ) होनेसे, द्विदीयाभावमात्रको ही उपक्रम होनेसे, अतएब"-उत्त प्रतिज्ञाविरो- 
घसे ही अभ्यास तथा उपसंहार ये दोनोंभी भेदविपयक नहीं हैं; और अमभेदमे जिस रीतिसे 
अपूता दै तैसे कद्दा गया दै । और फळ तथा अर्थवाद एवं उपपत्ति इन तीनोंका अमेदमें ही 
सम्भव होनेसेभी । तैसे उपासनाप्रकरणस्थित जो शाखान्तरीण अभेदुवाक्य हैं उन्होंकों 
उपासनापरत्व होनेपरभी अभेदपर वाक्याके साथ विरोध नहीं दै, इस प्रकरणमें खण्डय 
अन्थानुसार “ आद्यखण्डे, द्वितोयखण्डे ? इत्यादिनिर्देश आया दै, परन्तु प्रस्तुतोपनिपतके छरे 
अध्यायके आद्यखण्डम या द्वितीयादि खण्डोंमें वे श्रुतियाँ नहीं हैं जिन्हॉका उल्लेख उर्फ 
खण्डोंके नामसे किया गया है, अतः हमने छान्दोग्यानुसार खण्डोंके नामोंमें परिवत्तेनकर दिया 
दै उक्तोपनिपतके छठे अध्यायमें पोडश खण्ड दूँ, उन्होंका कोई अवान्तर विभाग मूठमन्यत 
नहीं, अष्टम खण्डसे लेकर नव खण्डोंमें ' तत्तमसि ? यद्द वाक्य आया दै अतः जदि 
तत्त्वमसि इसका उपदेश चला दै वहसे ही आद्यद्वितीयखण्डादिकी कस्पनाकर यह पार्ट 
परम्परा चढी दै, फिरभी जिज्ञासुओंके भ्रमवारणाय यथालिखित क्रमसे हमनें खण्डोंका 
उड़ेस्य किया दै । 
इति सरळायां तरचमसिवाफ््यार्थनिरूपणम्‌ ॥ 
अथ अइंत्रह्मास्मीत्याद्यनेकश्रतिस्सृत्यर्थकथनम्‌ । 
वृहदारण्यकस्थितस्य तु“ ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ तदात्मानभेवावेदं ब्रह्मास्मी'ति 
वार्कयस्यानुपासनाप्रकरणस्थतया अभेदप्रमापकत्वमेत्र। नच तथ्यो यो देवानां प्रत्यबुद्धधत 
स एव तदभवत्तथर्पीणां तथा मनुष्याणामिति भेदपरवाक्यविशेपविरोघः तत्रापि 
प्रबुद्ध पुरुष निर्धाये ' स एव तदभवदिति ! व्रह्माभेदपरत्येन भेद्रपरत्वाभावात्‌ | नच” 
अत्र वाक्ये ब्रह्मण एव प्रक्ृतत्वा्नानेन जीवब्रह्मेक्यसिद्धिरिति-शञङ्कघम्‌ $ यो देवाना 
मिति जीबपरापशिाक्यशेपानुसारेण ब्रह्मर्‍दस्य कार्ेबरहमपरत्वात्‌ , शुद्धवह्मपरले ॑ 
बोधनिमिततस्प तस्माचस्सवेमभवदिति सार्वात्म्यलक्षणफलकीतेनस्पायुक्तत्वापत्तेः । न 
नाम ब्रह्मेत्युपासीतादित्यो प्रह्मेत्यादेश ? इत्यादावितिशब्दशिरस्कतया नामाद्यमेदार्मा 
बदतरपीतिश्चव्दृशिरस्कतया ब्रह्मामेदाभाब इति-शङ्कयमू अजुपासनामकरणस्थत्वेनामे | 
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[ परिच्छेदः २ ] सरलासम्बलिता । ९४३ 


दाविवक्षाया नाम ब्रह्मेत्यादाबिव वक्तुमशक्यत्वात्‌। नचेति शब्दवैयथ्येम्‌; आत्मेत्येवोपा- 
सीत इत्यादाविव शब्दज्ञानयोः स्वाभाविकसकमेकलप्राप्तो तन्निराकरणपरत्वेनोपयोगात्‌ । 


अथ सरलायामहंत्रह्मास्मीत्यायनेकश्रुतिस्ट॒त्यथेकथनम्‌ । 


और वृह॒दारण्यकर्में स्थित जो ' त्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌. तदात्मानमेवावेदद्दं श्रक्षात्मि? 
( वृ० १४।१० ) इत्याकारक वाक्य दै उस वाक्यको उपासनाप्रकरणस्थत्व न होनेसे अभेदका 
प्रमापक ही हे । नचेति | तद यो यो देवानां प्रत्यबुद्धयत स एव तदभत्तयपीणां तथा 
मनुष्याणाम्‌ ( वृ्‌० १।४।१० ) यह जो मेद्पर वाक्यरोप दै उसके साथ विरोध दै; नच= 
विरोध नहीं दे; क्यों ? तत्रापि-उक्त वाक्यशेपमेंभी देवादिकोंमें तत्त्ववेदिता पुरुपका निधो- 
रणकर ' स एव तदभवत्‌? ( वृ० १।४।१० ) इस रीतिसे व्रह्मामेदपरत्व होनेसे भेदपरत्वके 
अभावसे । नचेति | इस वाक्यमें त्रह्मको ही प्रकृतत्व होनेसे इससे जीवश्रह्मके ऐक्यकी सिद्धि 
नहीं दै; इति नच शङ्कयम्‌; क्यों ? ८ यो देवानाम्‌ ? इत्याकारक जो जीवपरामर्शिवाक्यशेप दै 
उस वाक्यशेपानुसार ब्रह्मपद्स्यन्ग्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ एतद्वटक ब्रह्मपदको काय्यश्रह्मपरत्व 
होनेसे । और उक्त श्रह्मपदको शुद्धग्रह्मपरत्व होनेपर तो बोघद्देतुक जो ' तस्मात्‌ तत्सवेमभवत्‌ ” 
९ वृ० १।४।१० ) इत्याकारक सावोत्न्यलक्षणफळकीत्तेन दै, उसके अयुक्तत्वकी आपत्ति दैन 
शुद्धमें सार्वात््यलक्षणफल प्रथमसे ही है, वोधददेतुक नहीं अतः यहाँ ब्रह्मपद काय्येत्रह्मपर दी दै | 
नचेति । ' नाम त्रह्मेत्युपासीत ? (छा० ७।१।५) ¦ आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः ? ( छा० ३।१९।१ ) 
इस्यादिमें इतिदाव्द शिररकत्वेन जैसे त्रह्मके साथ नामादिका अभेद नहीं दै पेसे यहाँभी इति 
शाब्दशिरर्कत्वेन श्रह्मफे साथ अभेदका अभाव दे, इति नच शङ्कयम्‌ क्‍यों ? उपासनाग्रकरणस्थत्व 
न ददोनेसे अभेदकी अविवक्षाको नाप व्रह्म इत्यादिकी तरद कहनेके छिए अशक्यत्व होनेसे 
इति शब्दका वैयथ्य हे, नचः्भैयर्थ्यं नद्दी दै, कयां ? | आत्मेत्येवोपासीत ? ( वृ० १।४।७ ) 
इत्यादिकी तरद्द शब्द तथा ज्ञान इन दोनोंमें स्वाभाविक सकमंकत्वकी प्राप्ति दोनेपर 
तन्तिराकरण=सकर्मकत्वनिराकरणपरल्वेन उपयोग दोनेसे=आत्मेत्येवोपासीत इस वाक्यमें उपा- 
सीत घातुरूपशड्द्के प्रपि, और उपासनात्मकज्ञानके प्रति आत्माको कमेतावारण करनेके लिए 
“इति ' शब्द दै वह भाष्यादिमें कहा दै तैसे अहं ब्रह्मास्मीति यद्दोंपरभी अद्दं श्रद्मास्मि इस 
शब्दके प्रति या एतच्छब्दजन्यज्ञानके प्रति प्रह्मको कमेतावारण करनेफे लिए इति शब्द है । 

यच--अहं शब्दो जीवान्तर्यामिणि मुख्यः अहं मनुरभवं सूयेथ्ेति (क्र १।४।१०) 
अन्तर्या मिण्यह शब्दप्रयोगात्‌ सर्वान्तर्यामिको विष्णुः सवेनाज्ञा विधीयते पपोऽईं त्यमसो 
चेति नतु स्वेस्वरूपतः ॥ इति वचनाचेति; तन्न; शास्रदष्टया तूपदेशो वामदेववदिति 
न्यायेन वामदेवजीवचेतन्यस्य वस्तुतो ब्रह्मामेदेन मूर्यादिभावस्योक्ततया अन्तर्यामिपर- 
त्वाभावात्‌ “ तद्यो यो देवानां प्रत्यबुद्धयत स एव तदभवदिति' पूर्ववाक््ये तल्लबोध- 
निमित्तकन्रह्मभावस्य प्रकृततया पश्यन. प्रतिपेदे इत्यादेरपि बोधनिमित्तत्रह्ममावपरतया 
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९४४ मद्वेतसिद्धिः । [ अहन्रहास्मीत्याद्यनेकशुतिस्म्वत्यथेक०] 


अन्तर्यामिपरत्वाभावात्‌ । स्मृतेरपि असाधारणतत्तदात्मनि शक्तेरावश्यकतया तत्सहचारे- 
णान्तर्यामिणि एपो$हमित्यादिभयोगः नतु सर्यस्वरूपत इति निषेधस्य तुपहितयोरेक्या- 
भावनिवन्धत्वाञ्नविरोधः । अतएव विशिष्टचेतन्यरूपे वामदेवे विशिष्टचेतन्यरूपमलुसूर्या- 
दिभावो न सम्भवतीति निरस्तम्‌; शास्रदृष्टया तूक्तत्वात । 

यचेति । और जो कथन दै कि-अह शब्द जीवके अन्तयोभीमे मुख्य हे-अहं मनुर” 
मवं सूर्यश्च ( वृ० १।४।१० ) यद्वापर अन्तर्यामीमै अहंशब्दका प्रयोग होनेसे और ' सबैका 
अन्तयोमी विष्णु दै? बह यह में तू वह इत्यादि सर्वनामोसे कद्दा जाता दै स्वरूपतः सवे, नहीं 
है इस वचनसेभी; वह ठीक नहीं,-क्यों ! शाख्रट्टष्टथातुपदेशो वामदेववत्‌ ( वे० ११।३०) 
इस न्यायसे वस्तुतः श्रह्माभिन्न जो वामदेवनामधारी जीवचेतन्य दै उसके सूर्या दिभावको 
उक्तत्व होनेसे उक्तवाक्यमें अन्तर्यामिपरत्वके अभावसे । और ' तदू यो यो देवानां. प्रत्यबुद्धधत 
स एव तद्भवत्‌ ? ( बू० १।४।१० ) इस पु्ेवाक्यमें तत्त्ववोधनिमित्तक जो त्रह्ममाव उस ब्रह्म, 
भावको प्रकृतता दोनेसे  पश्यन्‌ प्रतिदेदे ? ( वृ० १।४।१० ) इत्यादिकोभी वोधनिमित्तकत्रह्म” 
भावपरत्व होनेसे अन्तयांमिपरत्वके अभावसे । और स्मृतिकाभी असाधारण जो तत्तदात्मा उस 
तत्तदात्मामें शक्तिको आवश्यकत्व होनेसे तत्सहचारेण-शक्तिसहचारसै अन्तर्यामीमें 'एपो5हम्‌ 
इत्यादि प्रयोग है, और “न स्वरूपतः? इस निपेधको अन्तर्यामित्व अहन्त्वादिरूप उपाधिभोसे 
उपहित जो चेतन हैं उन्होंका जो ऐक्याभाव तज्ञित्रन्धत्व होनेसे विरोध नहीं दैस्स्थतिका 
विरोध नहीं दै इस रीतिसे व्यवहितके साथ सम्बन्ध दै; अतएवेति | विशिष्टचेतन्यरूप जो 
वामदेव है उस वामदेवमे विशिष्टचेतन्यरूप जो मनुसूर्यादि तारश मनुसूय्यां दिका भाव नहीं 
बनसकता दै, यइ कथन खण्डित हुआ झारादृष्टिसे उक्तत्व होनेसे । 


नच--तहि शुद्ध चिस्यभवमित्युत्तमरपुरुपायोगः; भूतपूषेगत्या सम्भवात्‌ । नच-अई 


भूमिमदामायायेत्या्ययोग नहि चिन्मात्र भूमिदात्रिति-वाच्यम्‌; उपहितचितमादा4 
तेपामुपपत्ते!। अहं नामाभवत्तस्योपनिपदहृमित्यादेश्च ताहशोपासनापरत्वेन शक्तिनिर्णाय” 


कत्वाभावात्‌ । तस्मान्रान्तर्याम्यमेदपरेय शरुतिः, अन्तर्यामिणि मेदाप्रसक्तेश्च नच नियम्या 


नन्त्यादिना भसक्तिः; एकस्मिन्नपि जीवे अनेकावयवनियामकत्वस्यैकस्मित्ञपि राजते 


अनेकदेशनियामकत्वस्य च दशनात्‌ । ‹ स यश्चायं पुरुष यथ्ासावादित्ये स एकः । | ; 
इतयस्याऽपि जान्तर्याम्यक्यपरता, त्रह्मविदाभोति परमित्यादिना शुद्धस्य ब्रह्मणः प्र 
तया तस्मिशुपाधिक्रृतभेदस्य तास्तिकस्रसक्तो तन्निराकरणात्वेन ऐक्योपदेश्लोपपचेः | 
नचे छान्दोग्ये य एप आदित्ये पुरुपो इश्यते सोच्दमस्मीत्यत्र सह सोजपखील सब र दी एवैनान. भरी | 


गप्यतीत्यत्र भेदपरोचरवाक्यबिरोधः, तस्य उपासनाप्रकरणस्थल्वेनाइंग्रहो 
विरोधाभावात्‌ । 
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[ परिच्छेदः २ ] सरलासम्बलिता । ९४५ 


नचेति । तव झुद्धचैतन्यमं “अभवम्‌? इस उत्तम पुरुपका, अयोग दे, नच=अयोग नहीं 
है, क्यों ? भूतपूवगत्यास्वाधितानुत्रत्तिसे सम्भव होनेसे । ' अं भूमिमदामार्य्याय ! 
( ऋ० ४।२६।२ ) इत्यादिका अयोग दै-चिन्मात्र तो भूमिका दाता नहीं दै, इति नच-बाच्यम्‌ , 
क्यों? उपहित चितको लेकर भूमिदातृत्वादिकी उपपत्ति होनेसे | अहं नामाभवत्‌ (वृ० १।४।१) 
तस्योपनिपदह्दम्‌ ( वृ०५।५।४ ) इत्यादिको तो तादृश उपासनापरत्व होनेसे शक्तिनिर्णायकत्वके 
अभावसे | फलतः अन्तयाँसिका जो अभेद तादृश अभेदपरा यह श्रुति नहीं दै । और अन्तर्या- 
मीमें मेदकी अप्रसक्तिसेमी | नचेति । नियस्य=नियममें रखनेके छायक जीव हैं, उन्हाँके 
आनन्त्यादिसै अन्तर्य्यामीमे मेदकी प्रसक्ति दै; नच-नहीं दे, क्‍यों ? एकजीवमंभी अनेक जो 
अवयव उन्हाँके नियामकत्वको देखनेसे, और एकराजन्यमें अनेक देशके नियामकत्वको देखनेसे । 
६ स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः? ( तै० २।८।१ ) इसकोभी अन्तयामीका जो पेक्य 
तत्परत्व नहीं हे त्रह्मविदाभोति परम्‌ (तै० २।१।१) इत्यादिसे शुद्ध श्रह्मको प्रकृतस्व होनेसे उस 
शुद्ध त्रह्ममें उपाधिकृत मेदफे तात्त्विकत्वकी प्रसक्ति होनेपर तादृश भेदनिराकरणाथेत्वैन ऐक्यके 
उपदेशकी उपपत्ति होनेसे । नचेति | ऐसा दोनेपर छान्दोग्यमें 'य एप आदित्ये पुरुपो दृयते 
सोऽहमस्मि ? (छा० ४।११।१) यद्दाँपर स एव एतान्‌ ग्र गमयति (छा० ५।१०।२) इत्याकारक 
जो यह्दॉपर भेदपर उत्तरवाक्य दे उसके साथ विरोध दै; नच=विरोध नहीं है, क्‍यों ? तस्य= 
उस वाक्यको उपासनाप्रकरणस्थत्व दोनेसे अहंग्रहोपासनापरत्वसे विरोधके अभावसे | 

नच--उपासनाप्रकरणस्थितवाक्यवलादेकयासिद्धावपि अनुपासनाप्रकरणस्थिता~ 
दपि तदसिद्धिः शङ्का; अन्यशेपत्वस्य तस्य तत्मयोजकस्याभावात्‌ , अथ याऽनयां देव- 
तामुपास्त इस्युत्तरवाक्यस्य भेदरज्ञाननिन्दापरतया तदनुसारेण पूर्दबाक्यस्योपासनापरत्वा- 
योगात्‌ यन्ु ब्रझशदोऽ्र त्राह्मणार्थ इति न परत्रझेक्यसिद्धि:; अन्यथा पूवेवाक्ये आत्मा- 
नमेबावेदद्वमित्यनेनेव ब्रह्मेतिज्ञानस्य सिद्धतात्‌ त्रह्मास्मी तिव्यथेम्‌ इति-तन्न; आत्म- 
शब्देन जीवचेतन्यमनूद्य इंहदितत्वाद्युपलक्षितब्रहमचेतन्या भेद विधिपरत्येन साथेकत्वात्‌ । 
तथाच स्मृतिः “अहं हरिः सर्वेमिद जनादन ! इत्यादिकापि सङ्गच्छते । यत्तु अथ योऽन्यां 
देवताश्रुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुरितपत्रान्तर्या मिमेदज्ञाननिन्द- 
नमिति तन्न; अन्तर्यामिणोऽप्रकृतत्वात्‌ पदद्वयलक्षणादेस्तात्पर्याचुरोधेन लब्धत्वात्‌ | 

नचेति | उपासनाप्रकरणस्थितवाक्यफेः ब्रलसे ऐक्यकी असिद्धि द्वोनेपरभी अनुपासना- 
प्रकरणस्थितवाक्यसेभी ऐक्यकी असिद्धि. दाङ्क्य दै, नचस्शक्कय नहीं दै, क्‍यों? तस्य= 
उपासनाप्रकणस्थितबाक्यनिष्ठ जो ऐक्ष्यासिद्धिप्रयोजक अन्यशेपत्व दै उस अन्यद्ेपत्वका 
अनुपासनाप्रकरणस्थित वाक्यम अभाव दोनेसे । अथ योऽन्यां देवतामुपास्ते ( वृ० ।१।४।१० ) 
इत उत्तरवाक्यको मेदज्ञानकी जो निन्द्रा तादझ निन्दापरत्व दोनेसे तद्नुसार पूबाक्यको 
उपासनापरत्वफे अयोगसे | यस्तिति । त्रम शब्द यहाॉपर वृंद्दणाथ दै, अतः श्रह्मफे साथ 

११९-१२० 
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९४६ अद्वैतसिद्धिः । [ अहंत्रह्मास्मीत्याद्यनेकश्रृतिस्सृत्यथेक० ] 


ऐेक्यकी सिद्धि नहीं दै अन्यथा पूववाक्यमै आत्मानमेवावेदहम्‌ ( वृ०1१॥४॥१० ) इससे ही 
अहा इत्याकारकज्ञानको सिद्धत्व होनेसे “ ब्रह्मास्मि? यह व्यथे दे, इति यत्‌ तत्‌ तु न; 
क्यों ? आत्मशब्द्से जीव चैतन्यका अनुवादकर बृंद्दितत्वादिसे उपलक्षित जो ब्रह्मचैतन्य ताश 
श्रहाचैतन्यके साथ जो अभेद तादश अभेदविधिपरत्वसे सार्थकत्व होनेसे तथाच ' अहं हरिः 
स्वमिदं जनादेन! ! इत्यादि स्टृतिभी सङ्गत होती है । और जो कथन है कि-योऽन्यां 


देवतामुपास्तेडन्योसावन्यो5वद्दमस्मी ति न स वेद यथा पशुः (यू० १॥४॥१०) यहाँपर अन्तयोमीके' 


भेदज्ञानकी निन्दा दै, वह टीक नहीं, क्‍यों ! अन्तयीमीको अप्रकृतत्व दोनेसे । ननु अन्तयो- 
मीके भेदज्ञानकी निन्दा न मानोंगे तो अभेदके लिए दोनों पदोंमें लक्षणा माननी पडेगी 
एवमन्यभी दोप होंगे, तद्दाँ कहते ईैँ--पद्द्वयकी लक्षणादिको तात्पयानुरोधसे लब्धत्व होनेसे । 
यत्तु अत्र योऽन्यो जीवः अन्यां विलक्षणां देवतामुपास्ते अन्योऽसो परमात्मा अह" 
मस्मीति न स वेद यथा पशुरित्यथ इति तत्तुच्छम्‌} व्यवहितान्वयदोपात्‌ । अहं शब्दस 
निहितान्य इत्यस्य य इत्यत्र नयनात्‌ । नच-' यस्य येनाथेसम्वन्थ! इति न्यायेन सनि” 
धानाद्योग्यतायाः प्रवलत्वमिति शङ्कयम्‌ ; यथा स्थिताथसम्वन्धेऽप्युक्तक्रमेण योग्यता" 
सच्चात्‌ नचेयं श्रुति; स्वातन्तर्येणान्यसद्भावनिपेधिका; अन्यत्वमतियोगिनि स्वातन्त्रयोप" 
स्थापकपदाभावात्‌ । यत्तु केश्चिदुपास्त इति श्रवणात्‌ प्रयत्नसाध्यज्ञानविजातीयहत्त्यन्तररू" 
पोपासनाया एव निषेधः नतुज्ञानस्येत्युक्तम्‌ , तन्न “तद्यो यो देवानां प्रत्यचुद्धयते ति पे 
वाक्ये न स वेदेति निन्दावाक्ये च वेदनस्येव निर्देशात्‌ मध्यस्थितोपास्तेरपि ज्ञानपरत्रात्‌। 
यत्त्विति | यहाँपर जो अन्पः=जीव अन्याम्‌=विलक्षणदेवताकर्मक उपासना करता दै, 
अन्य असोन्परमात्मा में हूँ, इत्याकारफ वहू ठोक नहीं जानता दे, जैसे ख्ि-पञ्ु यह अर्थ द 
इति यत्‌ तत्‌ तु तुच्छम्‌ ; क्‍यों ? ठ्यवद्दितके साथ जो अन्वय तद्रूप दोपसे; व्यवहितान्वयकी 
दिखळाते ई-अद्दं शब्रके संनिहित=अद्द शब्दके अव्यवहित पृवेमे पठित जो अन्य यह शब्द 
हे उसका ८ यः? इस पदफे पासमें आनयन होनेसे । नचेति | यस्य येनार्थसम्बन्धो दूरस्थ” 
स्यापि तस्य स; | अर्थतो ह्यसमथानामान्तय्येमकारणम्‌ | इस न्यायसे सन्निधानसे 
प्रवछत्व होनेसे । न्यायदर्दनके प्रयमाध्यायके द्वितीयाहिकके नवमसृत्रीयभाष्यमें इस न्यायका 
उद्ेख किया दे, इति नच शह्दुयम । क्यों ? यथास्थितकामी अथके साथ सम्बन्ध होनेमें 
योग्यताका सत्त्व होनेसे । यहद श्रुति स्वातन्त्रयसे अन्यकी निपेधिका है, नचसट्खातन्त्यसे 
अन्यकी निपेधिका नहीं है क्‍यों । अन्यत्यप्रतियोगीमें स्वातन्त्र्येण उपस्थापकपदके अभावसेर 
यह झति जीवमे खातन्त्रयका निपेध करती दे, जो जीव ऐसा समझता दै कि-में 
भिन्न स्वतन्त्र हूँ वह पशु दै, इस द्वैतीके कथनका सिद्धान्तीने यद्द समाधान किया किल्ड" 


क्ताथेयोधक यद कोई पद्‌ नहीं हे अतः त्वदुक्तार्थ असङ्गत दै । केत्रिदिति । ° उपास्ते . 
वृत्त्यन्वररूपोपासना 


इसका श्रवण होनेसे प्रयत्नसाथ्य जो ज्ञान उस ज्ञानसे विजातीय जो 
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[ परिच्छेदः २ ] सरलासम्वलिता | ९४७ 


तादश उपासनाकाही निपेध दै, ज्ञानका निपेघ नहीं इति केश्चित्‌ उक्तम्‌ तत्‌, न; स्यों ‹ तद्‌ 
यो यो देवानां प्रत्यचुद्धयत ? ( वृ० १।४।१० ) इस पृववाक्‍्यमें ओर “न स वेद्‌ ? इस निन्दा- 
वाक्यमें वेदनका ही निर्देश दोनेसे मध्यस्थित उपासनाकोभी ज्ञानपरत्व द्दोनेसे । 

एवं ुण्डके “ स यो इ वे तत्परमं ब्रह्मवेद त्रह्मेव भवति ' इत्येतदपि वावयम्रभेद- 
परमेव । नच-द्वितीयन्रह्मशञ्दो जीवपर एव, तस्य जातिजीवकमलासनाद्यनेकाथेत्वात्‌ , 
द्वे ब्रह्मणी इत्यादो जीवे त्रह्मशब्दप्रयोगसम्मवाच्, यः परमं ब्रह्म वेद स जीव एव भवती 
नतु परमं व्रह्मेत्यये!। अतएव आद्यो ब्रह्मशब्दः परमत्वेन विशेषित इति-वाच्यम्‌ ; जीवे 
ब्रह्मपदमयोगसम्भवेऽपि प्रकृते परत्रह्मोपादानमेवोचितम्‌ । जीवभावस्यात्रह्ममावस्य च 
प्रागेव सिद्धतया ब्रह्मज्ञानसाध्यत्वाभावात्‌। एवश्च अर्था दंद्वितीयन्रह्ममवनमपि परमत्ववि- 
शेपितमेव यच्च ब्रह्ममचतीत्यस्य ब्रुहितत्वरूपत्रह्मल्ाक्रान्तो भवतीत्यथेः सम्पूज्य ब्राह्मणं 
भक्त्या झाट्रोऽपि ब्राह्मणों भवेत्‌ , इति वत्‌ | नहि शट्रोऽपि पूजितत्राह्मणव्यक्तिर्भवति, 
किन्तु ब्राह्मणत्वजास्याक्रान्त इति तन्न; पू्ोक्तयुक्त्या प्रकृते व्यकत्यमेदस्येत्र सम्भवेन 
दृष्टान्तवेपम्यात्‌ । | 

एवमिति | इसी रीतिसे मुण्डकमं जो ¦ स यो ह॒ ये तत्परमं प्रह्म वेद ब्रह्मच भवति ? 
( मु० ३।२।९ ) इत्याकारक वाक्य दै वहभी अभेदपर ही दे। नचेति । द्विती यत्रह्मशव्दः= 
ब्रह्मच भवति एतद्वटक द्वितीय ब्रक्षशब्द जीवपर दी दै; तस्यस्त्रद्मराव्दको जाति तथा शीव 
एवं कमळासन इत्या दिरूपानेकार्थत्य होनेसे । और द्वे ब्रह्मणी ( मे० ६।२२ ) इत्यादिमें जीवमें 
ग्रह्मशब्दफे प्रयोगके सम्भवसेभी फठवः उक्त मुण्डकवाक्र्यका यद्द अथ हुआ कि-जो परमत्रह्मको 
जानता हे, बह जीव दी होता है, नक्रि,-परमत्रह्म, अतपव=द्वितीयत्रझ्म शब्दको जीवपरत्व 
होनेसे ही आदिमन्रह्मशब्द परमत्वेन विशेषित दै इति नच त्राच्यम्‌; क्यों ! जीवमे ब्रद्मपदूके 
प्रयोगका सम्भव द्दोनेपरमो प्रकृतवाक्यमें परत्रद्दाका उपादान ही व्रह्मपदसे युक्त दे । और जीवमें 
जीवमावको तथा अन्नह्ममावको पूर्वमें दी सिद्धत्व होनेसे उसमें त्रह्मज्ञानसाध्यत्यफे अभावसे । 
एवश्च, अर्थात्‌ द्वितीयत्रह्ममचनभी परमत्वसे विशेषित दी दै । येति | “ग्रह्म भवति? इसका 
ृद्दितत्वरूप जो ब्रह्मत्व उससे आक्रान्त ोता है, यद्द अर्थ दै, भक्तिसे आद्वाणका सम्पूजनकर 
शृद्रभी त्राह्मण होता है ( म० भा० ) इसकी तरह; दष्टान्तका स्पष्टीकरण करते हॅ-यादरभी 
स्वपूजित जो बराह्मणब्यक्ति तद्रूप नहीं होता दै, किन्तु ब्राद्मणत्य जातिसे आक्रान्त दोता हृ 
इति यत्‌ तत्‌ च न; क्यों? पूर्वोक्त युक्तिसे प्रक्ृतमें व्यतयभेदका दी सम्भव दोनेसे 
दृष्टान्तके वपम्यसे । 

नच--अस्य महिमानमिति, बाकप्रशेपात्तदीयमहत्त्प्रासिरिेव नतु तद्भाव इति 
युक्तम्‌} देहेन्द्रियादिमपञ्चविलक्षणंयो वेद, प्रपञ्चे तद्विभूति च यो वेद, स वीतशोको 
भवतीत्येवं परत्वात्‌ । नच यथा नग्न: स्यन्दमाना, इति मित्ननदीदृष्टान्तोक्तिरयुक्तेति 
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बाच्यम्‌ ; स्पष्टमेदविलयनमात्रपरत्वेन दृष्टान्तोपपत्तेरुक्तत्वात्‌। परात्परं पुरुपमुपेति दिव्य- 
मिति न देशान्तरस्थब्रह्मप्राघ्युक्तिपरा; तस्याः सगुणोपासनाफलत्वेन ब्रह्मविद्याफलला- 
सम्भवेन स्वरूपभूतत्रह्मम्राप्िपरत्वात्‌ नच-अद्दैतमते नित्यं व्रझभूतस्यापूवेत्रहझभावो क्तिर- 
युक्तेति-वाच्यम्‌; कण्ठगतचामीकरादो भ्रान्तिनिहत्तिमात्रेण प्राप्तप्राम्िर्पतया फंलत्वद- 
शनात्‌ । न चारोपनिष्ृत्तेरशाब्दत्वम्‌; श्रुतार्थापत्तिगम्यतया शाव्दत्वोपपत्तेः | व्रहोषसन्‌ 
ब्रह्माप्येतीति श्रुतिरप्यैक्यपरा । नचात्र प्रथमत्रह्मपदस्य जीवपरत्वाभावे कतेकमेभाववि- 
रोध; । साक्षात्कारमाकालीनोपाधिकभेदमादाय ताहड्निर्देशोपपत्ते; । 
अस्य महिमानम्‌ ( श्वे० ४७ ) इस वाक्यशेपसे त्रह्मके महत्वकी ही प्राप्ति दै श्रम ` 
भावकी नहीं यह मानना युक्त है नचस्युक्त नहीं दै क्यों? देहेन्द्रियादिरूप जो प्रपभ्ब उस 
प्रपभ्वसे विडक्षण श्रह्मको जो जानता है, ओर प्रपच्चको तथा तद्विभूतिको कल्पितत्वेन जानता 
है बह वीतशोक होता दै एतद्थेपरत्व होनेसे नचेति | यथा नद्यः स्यन्दमानाः ( मु० ३२८) 
इत्याकारक जो भिन्न-नदीसमुद्रदृष्ठान्तकी उक्ति है, वह अयुक्त होगी, नच=अयुक्त नहीं होगी, 
क्यों ! स्पष्ट जो भेद तादश भेदका जो विळ्यन तादृशाविळयनमात्रपरत्वप्रयुक्त इष्टान्तकी उपः 
पत्तिको उक्तत्व होनेसे । और परात्परं पुरुपमुपेति दिव्यम्‌ (सुं० ३।२।८) यद्व श्रुति देशान्तर 
स्थित जो ब्र ताहश ब्रह्मकी जो प्राप्ति तादृ प्राप्तिपरा नहीं ह, क्‍यों ? तस्या!=देझान्तर 
स्थितत्रह्वाप्राप्तिको सगुणोपासनाका फलत्व होनेसे उसमें त्रह्मविद्याफडत्वफे असम्भवसे, उक्त 
वाक्यको स्वरूपभूत अ्रह्मप्राप्तिपरत्व दोनेसे । नचेति | अद्वैत मतमे नित्यत्रह्ममूत जो जीव दद 
उसको अपूच जो त्रह्ममाच उसकी उक्ति अयुक्त दे इति नच वाच्यम्‌; कण्ठगत्तवि 
करादिमि श्रान्तिनिवृत्तिमात्रसे प्राप्तप्राप्तिरुपत्वप्रयुक्तफल्त्वके देखनेसे । आरोपकी 
स्तिको अशाव्दुत्व है; नच=अशास्दत्व नहीं दै, क्यों ? श्रुताथोपत्तिगम्यत्वेन शाव्दत्वकी उपपत्ति 
होनेसे । त्रम सन्‌ श्रह्माप्येति (वृ० ४।४।६) यह श्रुतिभी ऐक्यपरा दै । अत्रन्त्र्वैव सन्‌ 
इत्यादि प्रथमत्रह्मपदुको जीवपरत्व न होनेपर क्ृकर्मभावका व्रिध-एक ही पदार्थको प्रापिरे 
प्रति कमता ओर कता नहीं बन सकती है, अतः विरोध है, नच=विरोध नहीं दै, स्या! 
साक्षात्कारसे प्राकाडीन जो औपाधिक भेद है उस भेदको लेकर ताइशनिदेशकी उपपत्ति 2 
परेळ्यये सवे एकीभवन्ति इत्येतदपि प्रानम्‌ । नच “ गावः सायं गोष्ट एक 
भदन्ति |: एकीभूताः उपा! सर्वे ववपुः पाण्डवं गरे! । कोटो भ्रमरेणेकीभूत इति स्थानं 
पमतेक्यसाहइयनिवन्धनेकी भावस्य गोनृपकीटश्रमरादौ दनात्‌ अत्रापि तेरेव निमिचः 
गोण एकीभाव इति बाच्यम्‌। ग्रुख्पते सम्भवति गोणत्वस्पायोगात्‌ । व्रहषक्यपात्रपरतेन 
वि नानेकायपरत्वशङ्कापि । नच ऐक्यस्य प्रागेव . सिद्धतया wa 
| पय सतोऽप्याह्ृतत्वेनाभूतसम्रतया | | 9 
पत्ते; | नच परे$व्यय इति थुतसप्तपीहानिरथुततृतीय: कल्पनापत्तिश्रेति-वाच्यम; त्यन्त | 
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[ परिच्छेद: २] सरछासम्वलिता । ९४९ 


राजुसारेण सप्तम्या अननुसरणीयत्वात्‌ । नच परमं साम्यमुपेति, परात्परं पुरुपमुपेती, 
ति पूर्वोत्तरवाक्यविरोधः तस्य प्रागेव निरासात्‌ । 

परेऽन्यये सर्वं एकी भवन्ति ( सुं०।३।२।७ ) यहभी अभेदम प्रमाण दै | नचेति ' गावः 
सायं गोछे एकी भवन्ति ? यहाँपर स्थानेक्यप्रयुक्त एकीभावके देखनेसे, एकीभूताः नृपाः सर्वे 
ववर्पुः पाण्डवं शरेः । यहापर मतैक्यप्रयुक्त एकीभावके देखनेसे ¦ कीटो अमरेण एकीभूतः ? 
यहाँ साइइयप्रयुक्त एकीभाव देखनेसे, प्रकृतमंभी उक्त निमित्तांसे ही गोण एकीभाव दै, इति 
नच वाच्यम्‌ क्या ? जीवन्रह्मके ऐक्यमें मुख्यत्वका सम्भव होनेपर गौणत्वफे अयोगसे 
त्रह्मेक्यपरत्व होनेते एकवार उद्चरितमें ऐक्यको प्रथम दी सिद्ध होनेसे अभूवतद्वावाथक जो 
एकीभवन्ति एतप्रबिष्ट च्विप्रत्यय है, उसका अयोग दे नच=अयोग नहीं दै, कयां ? स्वग्रह- 
निक्षिप्त अज्ञातनिथि जेसे अभूतसम होती दै, तेसे सतकोभी आद्रृतत्वप्रयुक्तअभूतसमत्व होनेसे 
च्विप्रत्ययकी उपपत्तिसे । नचेति । “ परेऽव्यये ' इस रीतिसे श्रुत जो सप्तमी है उसकी हानि 
होगी और परेण अव्ययेन एकी भवन्ति इस रीतिसे तृतीयाकी कल्पना की आपत्ति है, 
इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? अभेद्योधक थुत्यनुसार सप्तमीको अनुसरणीयत्व न होनेसे । 
नचेति । परमं साम्यमुपैति ( सुं०।३।१।३ ) परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ( सुं०।३।२८ ) इन 
पूर्वोत्तर वाक्योके साथ विरोध दै, नच=विरोध नहीं हे, क्‍यों ! तस्य-उक्त विरोधका प्रागेब= 
इसी परिच्छेदमं पूव ही निरास होनेसे । 

तथा-अन्तर्यामिप्रकरणस्यं “ नान्योऽतोऽस्ति द्रेति'वाक्यं अक्षरमकरणस्थं 
८ नान्यदतोऽस्ति द्रेति'वाक्यं च ऐक्ये प्रमाणम्‌ । नचात इत्यनेन प्रस्तुत सबेनियन्तारं 
परामृष्यान्यो द्रष्टा नास्तीत्युक्ते; स्वनियामकद्र्टन्तरनिषेध आयाति, न तु द्रषसामान्य- 
निषेधः अस्मिन. ग्रामे अयमेत्र सत्रेनियामको नान्य! पुरुपोऽतीत्यादावन्यशब्दस्य 
स्तुतसदृञ्ान्यपरतया य्युत्पन्नत्वात्‌ समानमितरच्छयनेनेत्यत्र इतरशब्दस्य पूवेनिर्दिए- 
सदशपरत्वोक्तेश्वेति-वाच्यम्‌ ; अनेन हि एतत्‌ सर्व वेदेति प्रतिज्ञातस्य एकविज्ञानेन सर्वेवि- 
ज्ञानस्योपपादनार्थ अन्यत्वेन प्रतीतेन जीवेनाभेदयोधनात्‌ अचेतनतरगेस्य अतोऽन्यदाते, 
नेति नेतीति निपेधाच्च जीत्रव्रझामेदएब वाक्यप्रमेयः । दृष्टान्ते तु अमेदस्याबित्रक्षित- 
त्वात्‌ स्वदुक्तम्रकाराश्रयणे बाधकाभावात्‌ । 

तैसे अन्तर्यामिप्रकरणमं स्थित ' नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा ! ( वृ: ३।७।२३ ) यह वाक्य 
तथा अक्षरप्रकरमें स्थित ‹ नान्यदतो5स्तिद्रष्ट ! ( वृ० ३।८।११ ) यदद वाक्य ऐक्यम प्रमाण दै । 
शक्कते नचेति। “ अतः ? इस पदसे प्रस्तुत जो सर्वनियन्ता हे उसका परामरीकर अन्य द्रष्टा 
नहीं दे इस उक्तिसे स्वनियामक जो अन्य द्रष्टा उसका निपेत्र आंता है द्रष्रसामान्यका निपेभ 
नहीं आवा हे-इस प्राममं यद्दी सबका नियामक दै अन्य पुरुप नहीं दे इत्यादिमें अन्यशब्दको 
प्रस्तुते सदृश जो अन्य तादृशअन्यपरत्वेच ब्युत्मन्नस्र द्दोनेस, ओर ' समानमिवरच्छयेनेन ? 
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९५० अद्वैतसिद्धिः । [ अहंत्रह्मास्मीत्याद्यनेकशरुतिस्मृत्यथंक०] 


( ज० ७।१।२ ) यहाँपर इतर शब्दको पूरदेनिर्दिष्टके जो सदृश तादृशा सदृशपरत्वकी उक्तिसेभी 
इति नच वाच्यम्‌; क्यों ?  अनेन हि एतत्‌ सबै वेद? (१० १।४।७ ) इस रीतिसे प्रति- 
ज्ञात जो एक बिज्ञानसे सर्वविज्ञान है उस विज्ञानके उपपादनके लिए अन्यत्वेन प्रतीत जीवके 
साथ अभेदयोधनसे और अचेतनसमुदायका अतोऽन्यदात्तम्‌ (वृ ०१७२३ ) नेति नेति 
(वृ० ३।९।२६ ) इत्यादि निपेधसे जीवत्रह्मका अभेद ही वाक्यका प्रमेय है । दृष्टान्ते तु- 
८ अस्मिन्प्रामे अयमेव ? इस्यादि दृष्टान्तमें अभेद॒को अविवक्षितत्व होनेसे त्वदुक्त प्रकारके आश्र- 
यणमें बाधकके अभावसे । 

न चात्राप्यन्तयांमिवाक्ये य आत्मनोऽन्तरः यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरं य 
आत्मानमन्तरो यमयति इति पूवेवाक्येन एप त आत्पाऽनत्याम्यृतः, अतोऽन्यदात्तमिं 
युत्तरत्ाक्ये च विरोधः तत्र परमात्मनोऽन्यं चेतनमङ्गीकृत्य तस्यातियुक्तत्वेनास्त्रातन्त्रय- 
सेनो क्तिरिति-वाच्यम्‌ , पूेत्राक्यस्योपाधिकमेदमात्रेणोपपत्तेः । उत्तरवाक्येन न चेतः 
नान्तरस्यातियोगो त्रिधीयते किन्तु एपोऽनतर्यामी ते आत्मेति जीवस्वरूपभूतादन्तर्यामिणो 
च्यतिरिक्तं सबै आते बिनश्वरमिति वा मिथ्येति वा बोधनान्नविरोधशङ्का अतएव अक्षरः 
बाक्येऽपि “एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि सूर्याचन्द्रमसो विरतो तिष्ठतः ' इत्यादिः 
पूषेबाक्येन चिरोध-इत्यपास्तम्‌ | | 

नचेति | यहाँ अन्तयामिवाक्यमेंभी ' य आत्मनोऽन्तरः यमात्मा न वेद्‌? ( शत० 
१४, ५, ५, ३०; ) इत्या दिरूप पूववाक्यके साथ और | एप ते आत्मा अन्तयांम्यमृतः ! ( शत० 
२४1५५३०; वृ० ३।७।३ ) अतोडन्यदात्तम ( वृ०।३।७।२३ ) उस उत्तरवाक्यके साथ 
विरोध दै-तत्र-उक्त वाक्यमे परमात्मासे अन्यचेतनका अङ्गीकारकर तस्य--डस परमात्मासे 
अन्यचेतनको आतियुक्तत्येन=आएिप्रयुकतत्वसे अस्वातन्त्र्यकी ही उक्ति है, इति नच वाच्यम 
क्यों ? पूर्ववाक्यकी औपाधिक भेदुमात्रसे उपपत्ति दोनेसे, और उत्तरवाक्यसे चेतनान्तर 
यरमात्मभिन्न चेतनमं आतियोगः=दुःखयोग बिद्वित नहीं होता हे-किन्तु ६ एपोऽन्तर्यामी ते 
आत्मा ? इस जीवस्वरूप भूत जो अन्तर्यामी ताइश अन्तर्यामीसे व्यतिरिक्त सर्व आचम्‌” 
विनश्वर है, या मिथ्या हे इस अर्थका बोधन होनेसे विरोधकी शङ्का नहीं दै । अतएव” 
उक्ताथव्यवस्थापनसे दी अक्षरवाक्यमेंभी ' एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूय्योचन्द्रमसौ 
बिषृतौ तिप्रतः ? ( बृ०।२।४।४ ) इत्यादिरुप जो पूर्ववाक्र्य उसके साथ विरोध है यह कथ” 
नभी अपास्त हुआ | 

किञ्च द्वितीयादे भयं भवतीति भेद्स्य भयहेतुत्वेन निन्दितत्वादप्यभेद एवोपनि" 
पहूस्य, । नच-अस्य विरोधिन; समानात भयं भवतीत्येदाय!; लोके ताइशादेत्र भ 
डा छोकसिद्धानुवादित्वात्‌ परत्र  तस्मादेकाकी बिभेति? उतरत्र (तस्मादेकाकी न 
रमत ` इति भ्रवणाचेति-वाच्यम्‌ । यन्मदन्यज्ञास्ति कस्मान्न विभेमीति तत एवास्य भर्य 
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[ परिच्छेदः २] सरछासम्बलिता । ९५१ 


वीयायेति श्रृतेः। सामान्यतो द्वितीयमात्रदशनात्‌ विशेपकस्पनायोगात्‌ एकाकी विभेतीति 
पूवेबाक्ये परमार्थदशनरहितस्य तन्निमित्तमयसम्भत्रात्‌ एकाकी विभेतीत्युक्तम्‌ । उत्तरः 
वाक्ये ' तस्मादेकाकी न रमते ' इत्यत्र इष्टसयोगजन्यरतेरेकाकिन्यभावात्‌ एकाकिनोर- 
तिर्नास्तीत्युक्तम्‌ । ततश्चातन्वज्ञविपयोक्तवाक्यानुसारेण तस्वञ्ञविपयमध्यताक्यस्य स्वार्थ- 
समपणेनाप्युपयुक्तत्वात्‌ तद्विरोध्र्थपरत्वायोगात्‌ एतस्मिच्चुदरमन्तरं ङुरुते अथ तस्य 
भये भवतीति भेदनिन्दयाप्यभेदसिद्धिः । 

किञ्चेति । ' द्वितीयाद्वै भयं भवति ? ( वृ० १।४।२ ) इस रीतिसे भेदको भयद्देतुत्वेन 
निन्दितत्व होनेसेभी अभेद ही उपनिपदोंसे गम्य है । नचेति । अस्य=्इस जीवका विरोधि 
जो समान है ताद्टश समानसे भय होता दै, यही उक्त श्रुतिका अर्थ दै, छोकमें ताइशसे हीर 
विरोधी समानसे ही भय होता है, फछतः इस वाक्यको लोकसिद्धानुवादित्व होनेसे उक्तविध 
ही इसका अर्थ है और इस वाक्र्यसे पूर्वमे, ' तस्मादेकाकी विभेति: ( वृ० १।४।२ ) इस 
अवणसे और इससे उत्तरमें ' तस्मादेकाकी न रमते ? ( वृ० १।४।३ ) इस श्रवणसेभी; इति चेन्न; 
क्यों ? ' यन्मदन्यन्नास्ति कस्मान्नविभेमीति तत एवास्य भयं वीयाय? ( वृ० १।४।२ ) इस 
थुतिसे सामान्यतः द्वितीयमात्रके ही दशनको भयद्देतुत्व दोनेसे विशेपकल्पनायोगात्‌=विरोधि 
जो समान उससे भय होता है इत्याकारक विशेपकल्पनाके अयोगसे । और एकाकी विभेत्ति 
( वृ० १।४।२ ) इस पृवेवाक्यमें परमाथेद्शेनसे रहित जो पुरुप दै उसको तन्निमित्त=परमार्थ- 
दशनप्रतिबन्धका विद्या निमित्तक चिन्तादिरूपभयका सम्भव होनेसे एकाकी=विरोधि समानसे 
रहितभी एकाकी भीत होता है यह कहा है । और उत्तरवाक्यमें ' तरमादेकाक्री न रमते ! 
( यृ० १।४।३ ) यद्दाँपर इष्टके सम्यन्धसे जन्य जो रति है उस रतिका अफेखेमे अभाव दोनेसे, 
एकाकीको रति नहीं है यह कहा है । फलतः अतत्त्वज्ञविषयक जो उक्त वाक्य दै, तदनुसार 
तस्वज्षविपयकमध्यमवाक्यको स्वार्थसमपेणसेभी उपयुक्तत्व होनेसे तद्विरोधि्यथाश्रुतार्थविरोभि 
जो अर्थ तादृश अर्थपरत्वफे अयोगसे एतस्मिन्नुद्रमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भय॑ भवति ( ते० २।७ ) 
इस भेदनिन्दासेभी अभेदकी सिद्धि दै | 

नच--एतस्मिन्निति श्रवणात्‌ स्त्रगतमेदनिपेधरोऽयम्‌ ,-न मेदमात्रनिषेध इति- 
शङ्कयम्‌; अस्पार्यकारशव्द्स्वारस्याद्‌प्यर्थकोत्पदस्वारस्यात्‌ , एतस्य प्रतियोगित्येनानु- 
छेखाच), भेदभात्रनिपेधपरतया तद्विरोपनिपेधपरत्वकल्पनायोगात्‌ | एवं एको देव! 
सबैभूतेपु गृढः इत्यादिश्वतिरात्मेक्ये प्रमाणम्‌ । नच-अन्तर्याम्येक्यपरेयं श्रतिः “ यतो 
वा इप्राति भूतानि जायन्ते ! इत्यादाविव भूतशब्द्स्य चेतनपरत्वादिति-वाच्यम; दृष्टा- 
न्तासम्पतिपत्त; चेतनस्य जायमानलाद्ययोगात्‌ भूतहिसानिपेधवाक्य इव चेतनाधिष्टित- 
प्राणशरीरादेव भूतशब्दवाच्यलात्‌ । अतएव “एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यत्रस्थितः' 
इत्यादिरम्रतिरपि | एवं यावन्मोहं तु भेदः स्यात्‌ जीवस्य चपरस्य च | ततः परं न 
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९५२ अद्वतसिद्धि: । [ अहेन्रह्ास्मीत्याद्यनेकथ्ुतिस्मृत्य्थक०] 


भेदोऽरिति भेदहेतोरभावतः ॥ विभेदजनके5ज्ञाने नाशमात्यन्तिकं गते। “आत्मनो ब्रह्मणो 
भेदमसन्तं कः करिष्यति ॥ ! इत्यादिस्मृत्या भेदस्याविद्यकत्वप्रतीतेरमेद एव तात्विक 
इति गम्यते नचात्र भेदशब्दो मित्रभेद इत्यादाविव वेमत्याथेः, तथासति लक्षणापत्ते 
अन्योन्याभाबादेरेब मुख्यत्वात्‌ श्रृता्थत्यागस्यान्याप्यत्वात्‌ । 

नचेति । ' एतरिमन्‌? इस सप्तम्यन्तके श्रवणसे यह उक्त श्रुतिमें निपिद्धभेद खगतमेद 
है, भेदमात्रका निपेध नहीं दै, इति नच झाङ्कयम्‌; क्यों ? उक्त श्रतिमें अल्पार्थक जो “अर? 
शब्द है उसके स्वारस्यसे और अप्यर्थक जो ' उत्‌ ? शब्द है उसके स्वारस्यसे और एतस्य 
एतस्पदार्थका प्रतियोगित्वेन उल्लेख न होनेसे भेदमात्रनिपेघपरत्व होनेसे त द्विशेप=मेदविशेप= 
स्वगतभेद्का जो निषेध तादश निपेधपरत्वकी कर्पनाके अयोगसे=अरम्‌=अल्प उतून्भी 
अन्तरम्‌=भेदको ङुरुते=जानता दे, यदि तो उसको भय होता दै इत्यर्थेक उक्त श्रुतिसे मेद" 
सामान्यकी निन्दा हे, न कि स्वगतभेदकी ही । इसी रीतिसे एको देवः सर्वभूतेषु गुः 
( खे० ६।११ ) इत्यादि अतिभी प्रस्तुत ऐक्यमें प्रमाण दै । नचेति | यह श्रुति अन्तय्यांमीका 
जो ऐक्य तादृदा ऐक्यपरा हे ५ यतो वा इमान्नि भूतानि जायन्ते ? ( ते० ३।१।१ ) इत्यादिको 
तरद्द भूतशब्दकों चेतनपरत्व होनेसे इति नच वाच्यम्‌, क्यों ? दष्टान्तमें सम्मति न होनेसे- 
चेतनमें जायमानत्व तथा जीवनरवादिका अयोग होनेसे भूत हिसानिपेधवाक्ये इव=मा हिंस्यात 
सर्वाभूतानि। यद्वापर जैसे भूतशब्द चेतनसे अधिष्ठित प्राणशरीरादिपर दै, तैसे ऐको देवः 
सवेभूतेपु गूढ: ( श्वे०६।११ ) यहाँपरभी चेतनाधिष्टितप्राणशरीरादिको भूतशब्दवाच्यत्व होनेसे | 
अतएवन्व्यवस्थापितार्थक थुतिकी अनुसारिणी होनेसे दी ' एक एव हि भूतात्मा भूते भूते 
ब्यवस्थित; । एकधा बहुधा चेव दृद्यते जलचन्द्रवत्‌ ? यह स्मृति भी ऐक्यमे प्रमाण दै.! 
इस रीतिसे जवतक अज्ञान है तबतक जीव तथा परमात्माका भेद दै तत;-अज्ञाननादके बाद 
भेद नहीं रदा दे, भेदका हेतु जो अज्ञान उसके अभावसे । भेदजनक अज्ञानके आत्यत्तिक 


नष्ट होनेपर आत्मा और परमात्मा इन दोनोंके मिथ्या भेदको फिर कौन करेगा, इत्यादि | 


स्मृतिसे भेदके आविद्यकत्वकी प्रतीति होनेसे तात्त्विक अभेद ही अबगत होता है । 
अत्र=उक्तस्हतिमें भेदशाव्द्‌ “ मित्रभेद्‌ ' इत्या दिवत्‌ वेमत्याथक हैनमित्रभेद यहाँपर जैसे भेव" 
शब्द्का विरुद्धमतित्वरूप वैमत्य अथ दै पेसे उक्त स्मृतिमंभी भेदशब्दका वैमत्य अर्थ है; नचः 


वेमत्यरूप अथे नहीं हो सकता दै, क्यों ? ढक्षणाकी आपत्तिसे अन्योन्याभावादिको ही 


भेदशब्दुका झुख्या थेर दोनेसे=वैपत्यत्व=विरुद्धमतित्वरूप दै उसकी अपेक्षा लाघवतः अन्य” 


> अखण्डधमेको ही भिदिधातुदाक्यतावच्छेदकत्व मानना उचित है यह भाव ह! क 
कद यथाश्रुवार्थ के त्यागको अन्याय्ग्रत्व होनेस= घटवान्‌, पटवतो भिन्न, ? इत्यादिस्थछम | 


विड्षणाथेमिदिघातुफे शक्‍यतावच्छेद्क घटवत्त्वा दिक हैं, उन्द्दोका आदिपदसे ग्रहण है । 


सब पां सबेकेत्रेपु विद्धीत्यध “ महाभूतान्यहङ्कार ' इत्याद्युक्त्या एतत्क्षेत्रं समास 
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< अ मां विद्धि सबैक्षेत्रेपु भारत । इत्या दिस्मृतिरप्यत्र मानम्न | नच-सेत्रईँ त 





[ परिच्छेदः २ ] सरलासम्वलिता । ९५३ 


सविकारमुदाहृतम्‌ , इत्यनेन “ यस्य पृथिवी शरीर' मित्या दिश्रृत्येश्वरशरीरतयोक्ते चेतना- 
चेतनात्मकं सर्वे क्षेत्रमित्युक्तवादिति-त्राच्यम्‌; सबनियामकतया सकलक्षेत्रसम्बन्धस्य 
प्रागेव सिद्धेः पोनरुक्त्यापत्तेः; तत्तत्क्षेत्राधिष्ठातत्वेन क्षेत्रज्ञपदवाच्यजीवा भेदपरत्वस्येवोचि- 
तत्वात्‌ । अतएव “ क्षेत्राणि च शरीराणि वीजानि च शुभाशुभे । श्रुतात्ति वेति योगात्मा 
ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते । प्रकृतेश्च विकाराणां द्रप्टरमगुणात्मकम । क्षेत्रज्ञमाहुर्जीव तु कर्त्तारं 
गुणसंदृतम्‌ ॥ ?इत्यादिस्मृतो सेत्रज्ञशव्दस्य सर्वान्तर्यामिसवेज्ञपरत्वेजपि प्रकृते तद्सम्भवः; 
जीवे सुप्रसिद्धत्वाच । नच शास्रस्था वेति न्यायः; तस्य एकतराशा्रीयत्रिपयत्वात्‌; एव- 
प्रम्यान्यपि वाक्यानि यथासम्भवमक्ये योज्यानि | तस्मादागम ऐक्ये मानम्‌ ॥ 
इत्यद्वैतसिद्धों अदंत्रह्मास्मीत्याद्यने कश्चतिस्सृत्यर्थकथनम्‌॥ 

हे भारत सके्षेत्रॉम क्षेत्रज्ञभी मुझको समझ । ( गी० १३।२ ) इत्यादि स्मृतिभी ऐक्यमें 
प्रमाण दै । नचेति । केत्रइं=सर्वज्ञ मुझको सर्वक्षेत्रोंमे जान यद्द अर्थ है-मद्दाभूतान्यहक्वारः 
(गी० १३।५) इत्यादि कहकर ' एतव्क्षेत्र समासेन सविकारमुदाहृतम्‌? (गी० १३।६) 
इससे; यस्य प्रथिवी शरीरम्‌ ( वृ० ३।७।७) इत्यादिश्चतिसे ईश्वरशरीरत्वेन उक्त जो चेतना- 
चेतनात्मक सवै दै नह सबै ' क्षेत्रम्‌ ' क्षेत्र दै इस रीतिसे उक्तत्व होनेसे । इति नच वाच्यम्‌ ; 
क्यों ? सवेनियामकत्वेन सकळ क्षेत्रोफे साथ सम्बन्धको पूवमे ही सिद्धत्व दोनेसे पुनरुक्तिकी 
आपत्तिसे । और तत्ततक्षेत्राधिष्ठातृत्वेन क्षेत्रञ्गपदवाच्य जो जीव हैँ ताइश जीवोंका जो अमेद्‌ 
तादृश अमेद्परत्वको ही उचितत्व होनेसे, अतएवेति | शरीररूप क्षेत्र ओर शाखप्रतिपाद्य 
शुभाशुभकमेरूप बीज इन्हॉको यतः योगात्मा जानता दै ततः क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, प्रकृतिफे 
विकार्रोका द्रष्टा ऐसा जो अगुणात्मक परमात्मा है उसको क्षेत्रज्ञ कहते दै, ओर गुणयुक्त 
कत्तांको जीव कहते हैं ' महाभारत शान्तिपवे मोक्षधमे ? इत्यादि स्म्रृतिमँ क्षेत्रज्ञ शब्दको सवा- 
न्तय्यांमि जो सवेज्ञ तादश सवेज्ञत्वपरत्व दोनेपरभी प्रकृते-क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि (गी० १३1२) 
इस गीतावाक्यमें क्षेत्रज्ञपद्स सवज्ञके म्रहणफा असम्भव दै। और क्षेत्रज्ञ शब्दको जीवमें 
सुप्रसिद्धत्व दोनेसेमी । शाखस्था वा तन्निमित्तत्वात्‌ ( जे० १।३।९) यहद न्याय यहाँपर दै= 
इस न्यायसे जैसे आय्येशास्रम प्रसिद्ध यवादि पर्दोफे दीर्षशकादिरूप ही अर्थ लिए जाते हैं 
म्लेच्छप्रसिद्धिसे प्रियंग्वादिरूप नहीं तैसे उक्त मोक्षुधर्मसे प्रसिद्ध क्षेत्रज्ञ शब्दका अथे सवेज्ञ ही 
लेना चाहिए, न कि जीव; नचस्यद्द न्याय यहाँ नहीं ळग सकता दै, क्‍यों? तस्य=उक्त 
न्यायको एकतराशाख्रीयबिपयत्त्र दोनेसे>जद्दों दो अथामं एक अर्थ अशास्रीय=आय्यंश्ास्रीय 
न ददो वहाँपर यह न्याय प्रदत्त होता दै, आर जद्दाँपर दोनों अर्थ आय्येशा्रीय हाँ यदाँपर 
यहद न्याय नहीं प्रवृत्त धोता दै और प्रकृतमें तो जीव तथा ईश्वर ये दोनों द्दो क्षेत्रज्ञपद्रये अथ 
आय्यंशास्रतः सिद्ध दें अतः यहाँ इस न्यायको अवकाश नहीं दै । इसी रीतिसे अन्यवाक्यभी 
यथासम्भव पेक्यमं योजनीय दूँ । फडतः आगम ऐक्यम प्रमाण है ॥ 


इति सरळायामदंब्र्ास्मीत्याद्नेकश्ुतिस्सृत्त्यर्थकथनम्‌ ॥ 


६ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





९५४ अद्वेतसिद्धि: । [ जीवत्रह्माभेदानुमानम्‌ | | | 


अथ जीवत्रह्यामेदानुमानम्‌ । 

एवमनुमानमपि तत्र मानम्‌। जीवाः परमात्मनस्तत्त्वतो न भिद्यन्ते; आत्मत्वात्‌ ; 
परमात्मबत्‌ । ननु-आत्मत्वं जातिरत्र हेतु; तथा चाभेदे हेतूच्छित्तिरेव प्रतिकूळतके 
इति-चेन्न; तत्वतोऽभेदेऽपि च्याबहारिकभेदेनेव व्यावहारिकजातेरनुच्छेदोपपत्तेः । ज्ञात- 
त्वादित्यप्यत्र हेतुः जीवे उपधेये अन्तःकरणोपहितशृत्तेस्तस्यासिद्धेरभाबात्‌ । व्यवहारे 
स्वभिन्नज्वानानपेक्षत्वे हेतुः । तवापि जीवस्य स्ताभिन्ननित्यज्ञानस्यात्राध्यव्यवद्दारविपयः 
त्वात्‌ । अवाध्यत्वमप्यत्र हेतुः । नच-जडे व्यभिचारः तत्र बाध्यत्वेन हेतोरभावात्‌} 
तालिकमेदस्य सवेत्रासत््ेन व्यभिचारानवकाशात्‌ | नच-एवं व्यावहारिकमेदब्यतिरे- 
को प्येबमेव साध्यतां जीवपरमात्मनोरिति वाच्यम्‌ , तत्र प्त्यक्षविरोधस्येव वाधकत्वात 
शरुतयतुग्रहाचचामाससाम्यापाद्नाप्रयोजकत्वानवकाशञात्‌ | 

अथ सरलायां जीवत्रह्माभेदानुमानम्‌ । 

एवमू=जेसे आगम जीवत्रह्मेक्यमे प्रमाण दै, तैसे अनुमानभी जीवत्रहक्यमें प्रमाण दै । 
अनुमान दिखाते हैं, जीव, परमात्मासे तत्त्वत: भिन्न नहीं है, आत्मत्व होनेसे परमात्मवत्‌ । 
शङ्कते नन्त्रिति | आत्मस्वरूप जाति इस अनुमानमें हेतु दै, तथाच अभेद होनेपर एकव्यक्ति 
ृत्तिधमो न जाति; | इस नियमके अनुसार हेतुका उच्छेद ही इस अनुमानमें प्रतिकूल तर्क दै 
इति चेन्न क्यों ? तत्त्वतः अभेद दोनेपरभी व्यावहारिक भेदसेही व्यावहारिक जातिके अनुच्छै" 
द्की उपपत्तिसे। ज्ञातृत्वात्‌ यहभी उक्तस्थळम देतु दै । शङ्का आत्मामें ज्ञातृत्व आपके मतमें नहीं 
हूं अतः यह्‌ हेतु असिद्ध है,समाधान-उपधेयरूपजीवमे-अन्तःकरणोपदितमै वृत्ति होनेसे तस्यठ 
ज्ञातृत्वकी असिद्धिके अभावसे-अन्तःकरणोपहितमें ज्ञातृत्वके सद्भावसे सथा असिद्धि नहीं दै। 
आर व्यवहारमें स्वभिन्नज्ञानानपेक्षत्वभी ऐक्यसाघक हेतु दै । और तुम्हारे मतमेंभी स्वाभि 
नित्यज्ञानाभिन्न जो जीव है उस जीवको अवाध्यव्यवद्दारविपयत्व होनेसे अब्राध्यत्वभी पेक 
हेतु दैनस्वाभिन्ननित्यज्ञानस्य इसका अर्थ यह दै फि-स्वाभिन्नं साक्षिरूपं नित्यज्ञानं यस्य सट 
स्वाभिन्ननित्यज्ञान; ताद्टशस्य प्रकृत ट्रैतीके मतमें धर्मीके रहते हुए जिस घरका उत्पादन 
नाझ होता हो उस धमेसे अन्य जो घर्म दै, तादश धर्मका धर्नीफ साथ अभेद दै, और सेई 
प्रतिनिधिविशेष पढाथेसे धमेधर्मिभाव है ऐसा स्वीकार है, अतः साक्षी और जीव ईन 


दोनोंका अभेद है। जडमें व्यभिचार ह=अवाध्यत्व जडम है परन्तु ऐक्यरूप साध्य नहीं दै अव. 


व्यभिचार दै नचु-व्यभिचार नहीं दे, क्यो ! तत्र=जडमें बाथ्यत्व होनेसे अवाध्यत्वरूप दे" 


अभावसे । कोर, तात्विक भेदका सर्वत्र असत्व होनेसे व्यभिचारके अनत्रकाशसे | शङ्कते नचेतिं। | 


ऐक्य होनेपर जीवपरमात्माका जो व्यावहारिक मेद है, उसका अमावभी इसी प्रकारसे सिं 
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किया जाय, इति नच वाच्यम, क्‍यों? तत्र-ञजीवपरमात्माके व्यावदारिकमेदामावके सिड | | 
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[ परिच्छेदः २] सरलासम्बलिता । ९५५ 


करनेमे प्रत्यक्षके विरोधको ही वाधकत्व होनेसे । और श्रुतिका अनुग्रह होनेसे आभाससाम्यक 
आपादनको और अप्रयोजकत्वको अनवकाश होनेसे । 

अतएव बिमता जीवाश्चेत्रात्‌ तत्ततो न भिद्यन्ते, जीवलात्‌ चेत्रवदिति जीवेक्ये, 
विमता जीवा वस्तुतो ब्रह्मणो न भिद्यन्ते वस्तुत्वात्‌ , त्रह्मवदिति त्रह्मजीवेक्ये च यद- 
नुमानं तत्र व्यवहारतोशपे न भिद्यन्त इत्यप्येवं साध्यतामित्याभाससाम्यम्‌-अपास्तम्‌ । 
एवं विमतानि शरीराणि, चेत्राधिष्टितानि, शरीरत्वात्‌ , संमतवत्‌ । नच-एतावता न 
जीवैक्यासिद्धि; चेन्राधिष्टितत्वेषपि अन्याधिष्ठितत्वसम्भवात्‌ , चत्रमात्राधिष्ठितत्वे तु 
अन्तर्याम्यधिष्टितत्वेन दृष्टान्ते साध्यबेकल्यापत्तिरिति-वाच्यम्‌ , चेत्रमात्रसंसायेधिष्टि- 
तत्वस्य साध्यत्वात्‌ । चेत्रमात्रभोगायतनानीति वा साध्यम्‌ नच भोक्तृत्वमन्तःकरणविशि- 
एस्य; तच प्रति शरीरं भिन्नम्‌, यच्चकं शुद्धचेतन्यं तन्न भोक्रिति वाथ इति-वाच्यम्‌ ; 
भोक्तु्रस्य विशिषएट्रत्तत्येऽपि विदोष्यट्रत्तित्वानपायात्‌। नचेवे विमतानि शरीराणि चेत्रम- 
नसैव युक्तानीत्यामाससाम्यम्‌ , मनसोऽप्यैक्ये व्यवस्थायाः सवेथानुपपत्ते: शरत्यनुग्रहा- 
ननुग्रहाभ्यां विशेपाच दृष्टिसप्टिपक्षे तद भ्युपगमाच्च | 

अतएव-प्रत्यक्षबिरोधको वाधकत्र होनेसे ही, विमत जीव, चेत्रसे तत्त्वत: भिन्न नहीं 
है, जीवत्व होनेसे चैत्रवत्‌, इस रीतिसे जीवेक्यमें, विमत जीव, तत्त्वत: त्रह्मसे भिन्न नहीं दै, 
वस्तुत्व दोनेसे त्रह्मवत्‌; इस रीतिसे त्रह्मजीवैकयमं जो अनुमान दै, तत्र-उस अनुमानमें व्यव- 
हारसेभी भिन्न नहीं दें, यह साध्य किया जाय, इस रीतिसे आभाससाम्य अपास्त हुआ= 
विमता जीवाः, चैत्रात्‌ तत्त्ववो न भियन्ते वस्तुस्वात्‌ चेत्रवत्‌, विमता जीवाः, वस्तुतः 
ग्रह्मणो न भिद्न्ते वस्तुत्वात्‌ ब्रह्मवत्‌ इन दोनों अनुमाना पक्ष हेतु द्टष्टान्तको तदवस्थ 
रखकर साध्यकी जगदमें “व्यवहारतोऽपिं न भिद्यन्ते’ को जोड देनेसे दो अनुमाना- 
आस तैयार हो जाते हैं, उन्द्दॉका साम्य उक्त दो अनुमानांमे प्रसक्त था, वद्दमी प्रत्यक्षविरोधको 
चाधकत्व होनेसे अपास्त हुआ्ग्रस्यक्ष्का विरोब होनेसे अन्त्य दोनों अनुमान अनुमानाभास हैं 
प्रथमके दोनों अनुमानोंमें प्रत्यक्षका बिरोध नहीं दै, और श्रुतिका अनुग्रह दे अतः साम्य नहीं । 
अनुमानान्तर दिखळाते हँ-एवमिति | बिमत शरीर, चेत्रसे अधिष्ठित हैं शरीरत्व दोनेसे 
सम्मतबत्‌ । नचेति। इतनेसे जीवके ऐक्यकी सिद्धि नहीं है, चेत्रस अधिट्टित होनेपरभी अन्यसे 
अबिछितत्वका सम्भव दोनेसे और चेत्रमात्रसे अनिष्ठितत्वक्रो विवक्षित द्दोनेपर तो अन्तयामीसे 
अधिष्टितत्व दोनेसे दषटान्तमें साष्यफे अभावकी आपत्ति दै, इति नच वाच्यम्‌ ; क्यों ? चेत्रमात्र 
जो संसारी तादश संसारीसे अधिष्ठितत्वको साथ्यत्व होनेसे। अथवा, “ चेत्रमात्रभोगायत- 
नानि? यहद साध्य दै । नचेति | भोक्तत्व अन्तःकरणबिशिष्टको दै, तञ्च=भौर वद्द विशिष्ट तो 
शरीर शरीरके प्रति भिन्न दै, और जो एक शुद्ध चेतन्य दै ब्द तो भोक्ता नहीं दै, तथाच वाब 
है, इति नच वाच्यम्‌, श्याँ ? भोक्तत्वको विशिष्टमे वृत्तित्य होनेपरमी उसमें बरिशेषयशवत्तित्वके 
अनपायसे । नचेति | ऐसा होनेपर विमत शरीर, चंत्रीयमनसे ही युक्त दै, शरीरत्य दोनेसे 
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९५६ अद्वेतसिद्धिः । [ जीवत्रह्माभेदानुमानम्‌ ] 


चैन्नीयत्वेन सम्मतशरीरवत्‌ इत्याकारक जो आभास उसका साम्य है; नच=आभाससाम्य नहीं 
है; क्‍यों ? मनकाभी ऐक्य होनेपर व्यवस्थाकी सबेथा अनुपपत्ति होनेसे, और थरुत्यनुप्रह्से 
दोनोंमें विशेष होनेसेभी-आत्मेक्यसाधकानुमानमें श्रुतिका आनुकूल्य हे, ओर मन-ऐक्यसाध- 
कानुमानमें श्रुतिका आनुकूल्य नहीं दे, यह विशेष दै, ओर दष्टिसृष्टिपक्षेम मनके ऐक्यके 
अभ्युपगमसेभी । 
आत्मा, द्रव्यत्वापरजात्या नाना न, विश्वत्वात्‌ आकाशवत्‌ नच-प्रतिकट्पमाका- 
शस्य भेदेन साध्यवेकर्य परिच्छिन्नत्वेन साधकवेकल्यंचात्मत्वस्य परमाणुत्वादिवदजा- 
तित्वेऽपि आत्मभेदसिद्धया चार्थान्तरमिति-वाच्यम्‌; आत्मत्वाधिकरणं, द्रव्यत्वापर- 
जात्येककाले नाना न, समानकालीनमूचेमात्रसंयुक्तत्वात्‌ , गगनवदित्यत्र तातर्यत्‌। 
पक्षविशेपणमहिन्ना च नार्थान्तरम्‌ । बिमतो भेद्‌ः मिथ्या, एकस्यां दिशि कल्पितो वा, 
भेदत्वात्‌ , दष्यत्वद्वा चन्द्रभेदवत्‌ , एकस्यां दिशि क्षणिकत्वादिकल्पितमेदवद्वा | मिथ्याल 
प्रागुक्तमेव नच कल्पितसाधारणभेदत्वासिद्धि!; भेदे अकल्पितत्वस्येवासिद्धे; । अतएव 
चन्द्रस्य करिपतद्वितीयचन्द्रात्‌ भेदस्य सत्यत्वेन इष्टान्ते साध्यवैकल्यम्‌ ; युक्तेः संसारात 
ब्रह्मणो अऱुतात्‌ भेदे च व्यभिचार इति-निरस्तम्‌ ; नचेवमभेदो मिथ्या, अभेदत्वात्‌ ¦ 
देहत्मामेद्वदित्यादिसुसाधम्‌ ; झान्यवादापत्तरुक्तत्वात्‌ । एवं विमता भेदधीः मिथ्या 
भेदधीत्वाचन्द्रमेदधीवत्‌ । नच व्रह्मातृतमेदप्तीस्यादो व्यभिचारः तासाम्रपि पक्षस 
त्वात्‌। आमाससाम्यस्य तात्विकत्ये प्रत्येतव्यत्वानुपपत्येव निरासः । | 
आत्मा द्रव्यत्वव्याप्यज्ञातिसे नाना नहीं है विभुख दोनेसे, आकाशवत्‌ । नचेति। | 
कल्पकल्पके प्रति आकाशका भेद दोनेसे, आकाशमें साध्यका अभाव है, और आकाशर्मे परि | 
च्छिज्ञत्व होनेसे ठद्विरुद्धविभुत्वरूप जो साधन उसकाभी अभाव दै, और आत्मत्रको प्रमा” 
णुत्वादिवत्‌ जातित्व न दोनेपरभी=नेसे परमाणुत्व जाति नहीं है, तेसे आत्मत्वको जातिल न 
होनेपरभी आत्मभेद्की सिद्धिसे अर्थान्तरभी है, इति नच वाच्यम्‌, क्‍या ? आत्मत्वका अधि: 
करण, द्रव्यत्वव्याप्यजातिसे एककराठमें नाना नहीं दै, समानकाळीन जो मूर्तमात्र तत्सु 
दोनेसे आकाशबत्‌ , अत्र=इस अनुमानमें तात्पय्ये ददोनेसे। और पक्षविशेषणमहित्रा=आर 
जात्यधिकरणत्वरूप जो पक्षमें विशेषण दै, उसकी मद्दिमासे अथोन्तरभी नहीं दै । विमत मॅ 
मिथ्या है, या एक दिशामें कल्पित दै, मेदत्व होनेसे या दृश्यत्व होनेसे, चन्द्रमेदवत्‌ 
एकदिझामं क्षणिकतलादिकल्पितमेदवत्‌ । और मिथ्यात् तो पूर्वमे कहा ही दै । नचेति 
कल्पित तथा अकल्पित एवदुभयसाघारणमेद्त्वकी असिद्धि हैं; नचु-असिद्धि नहीं दै; क्यों है 
भदम अकल्पितत्वरकी ही असिद्धि होनेसे । अतएवसमेदमं अकल्पितत्वकों असिद्धिसे ह E 
ह करिपतद्वितीयचनद्रके भेदको सत्यत्व होनेसे दृष्टान्तमें साध्यवैकल्य दै, और सं रे 
। झुक्तिम भेद दै-उस भेदमें और अनृतसे जो ब्रह्मे भेद दे उस भेइमे व्यभिचार के ॐ | 
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[ परिच्छेद २] सरलासस्वलिता । ९५७ 


कथन खण्डित हुआ । नचेति | ऐसा होनेपर अभेद, मिथ्या है, अभेदत्व होनेसे, देद्दात्माभेद्‌- 
वतत, इत्यादिभी सुसाध दे, नचन्सुसाध नहीं है, क्‍यों! शून्यवादकी आपत्तिको उक्तत्व होनेसे | 
इसी रीतिसे विमत भेदी, मिथ्या है, भेदधीत्व होनेसे चन्द्रभेद्धीवत्‌ श्रक्ष और अनृतका जो 
भेद तादृशाभेदचिपयक प्रतीत्यादिमें व्यभिचार दै, नचस्व्यभिचार नहीं है, क्‍यों ! उन्हॉकोभी 
पक्षसमत्व होनेसे । और आभाससाम्यके तास्त्विकत्वेस्तात्त्विकत्वका स्वीकार होनेपर प्रत्येत- 
व्यत्वानुपपत्त्या-ध्श्यत्वकी अनुपपत्तिसे ही आभाससाम्यका निरास है । 

अतएब--- विमतं ताखिकस्वान्तर्भेदशून्ये महस्वतः ' यदेवे तत्तथा यद्वा खं तथेदं 
यतस्तथा ॥ ` इत्यत्र गगनस्य सावयवत्वेन न साध्यवेकर्यम्‌ ; स्वान्तःपदेन स्वावयवा- 
तिरिक्तस्योक्तेः । ? एवं संवित्‌ स्वान्तगणिकस्वाभाविकमेद्‌ह्ीना, उपाधिमन्तरेणाविभा- 
व्यमानभेदत्वात्‌ , गगनवत्‌ , नच साध्यवैकल्यम्‌ ; नेयायिकदिशञा धष्टान्तत्वोक्तेः । नच- 
इच्छादेरपि घटपटाद्युपाधिभेदेन विभाव्यमानभेदतया व्यभिचारस्तेष्विति-वाच्यम्‌} । 
इच्छादीनामेकान्तः करणपरिणामत्वेन तत्रापि साध्यसखात्‌ विमतो अव्याप्यद्ृत्तिधर्मान- 
बच्छिन्नप्रतियोगिताको भेदः स्रसमानाधिकरणात्यन्तामावप्रतियोगी, मेदत्वात्‌ संयुक्त- 
भेदवत्‌ , विमतो, भेदः, केवळान्बयत्यन्तामावप्रतियोगी, पदायेत्वात्‌ „ नित्यद्रव्यवत्‌ । 

अतएवेति । विम्रतम्‌=आत्मस्वाधिकरण, तात्विक स्वान्तर्गणिकः्न्तात्त्विकस्प्रति- 
योगिक भेद शून्य दै, महत्त्तत्‌३-उक्त विभुत्व-द्दोनेसे, यदेवरम्‌=जो उक्त विभुत्ववाळा दै तत्‌= 
बद्द तथाता त्त्विकस्वप्रतियो गिकभेदत्य दै, यद्रत्‌=जैसे खंसू=आकाश तथेद्मन्यैसे उक्त 
विसुत्ववाळा यह्‌ आत्मत्वाधिकरण दै ततः=उक्तविसुत्ववाळा दोनेसे तथाज्खप्रतियोगिकता- 
स्त्विकमेदझून्य दै, इत्यत्र=इस अलुमानमे गगनको सावयत्व होनेसे साथ्यक्रा वेकल्य नहीं दै- 
वान्तः पदसे स्वाबयवसे अतिरिक्तकी उक्ति होनेसे । इसी रीतिसे-संवित. स्वान्तगेणिक= 
स्वप्रवियोगिकस्वाभाविकमे दसे हीन दै, उपाभिफे विना अविभाव्यमानमेद्त्व होनेसे । गगंनवत्‌। 
साध्यवेकर्यम्‌=प्रतिकस्प आकाशका भेद द्वोनेपर दृष्टान्तमं साध्यका आभाव दे नच= 
इृष्टान्तमें साध्यफा वैकल्य नहीं दै, क्‍यों ? नेयायिकफे मतसे दृष्टान्तत्व होनेसे-्ता कि- 
कमतम आकाश एक नित्य और विभु दै, अतः तदीयमतसे आकाश दृष्टान्त दै। झाङ्कते 
नचेति । इस्यादेरपिन्इच्छाप्रयत्नादिमिं घटपटादिरूपोपाधिमेदसे विभाव्यमानभेदत्व द्दोनेसे 
और उपाधिओंके विना अविभाव्यमानभेदत्व होनेसे तेपु=इच्छाप्रयरनादिमें व्यभिचार दै= 
८ उपाधिमन्तरेणाविभान्यमानमेदृत्व रूप हेतु दै? इच्छादिकोंमें परन्तु स्वान्तर्गणिक स्वाभाविक 
भेदसन्यत्व नहीं दै अतः व्यभिचार दै, इति नचवाच्यम्‌ क्यों ? इच्छादिकाको अन्तःकरणका 
परिणामत्व दोनेसे तत्रापि=इच्छा दिकोंमेंभी साध्यका सत्त्व होनेसे । विमत, अव्याप्यश्रचि- 
श्रमानवच्छिन्नप्रतियोगिताकभेद्‌ स्वसमानाधिकरण जो अत्यन्ताभाव तारृश अत्यन्ताभावका 
प्रतियोगी दै, भेदृत्व दोनेस संयुक्तमेद्वत्‌-संयोगवस्रतियो गिकुभेद्वत्‌-कपिसंयुचद्रक्ष-प्रति- 
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९५८ अद्वैतसिद्धिः । [ जीवश्रह्माभेदानुमानम्‌ ] 


योगिकमेद बृक्षमें रहता दै “ वृक्ष: संयोगवान्न ” इस्याकारक प्रतीतिका तार्किकोंसे अङ्गीकार 
होनेसे । तादृश भेद समानाधिकरण जो अत्यन्ताभाव्‌=अन्योन्याभाबीप्रतियो गितावच्छेद्की- 
भूत जो संयोग तदात्मक जो संयोगबतप्रतियो गिकान्योन्याभावप्रतियो गिकात्यन्ताभाव ताइशा 
त्यन्ताभावप्रतियोगित्व संयोगवत्मतियोगिक भेदमें दै-अन्योन्याभावका अत्यन्ताभाव अन्यो- 
न्यामावीयप्रतियोगितावच्छेदकरूप होता है तथाच संयोगवान्‌ बृक्षम संयोगवतप्रतियोगिकान्यो- 
न्यभावके रद्द जानेसे संयोगात्मक स्वसमानाधिकरण जो अत्यन्ताभाव है, तत्प्रतियो गित्व संयुक्त 
भेदरमे दै । विमत, भेद केबळान्त्रयी जो अत्यन्ताभाव तादृश अत्यन्ताभावका प्रतियोगी दै 
पदार्थरव होनेसे नित्यद्रऽ्यवत्‌। 

स्वरूपेणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वे यथा न तुच्छत्वं, पारमार्थिकत्वाकारेणात्यन्ता- 
भावमतियोगित्ये ्र्मवत्‌ सद्रपतोपपत्त्या न यथार्थान्तरं तत्‌ प्रागुक्तम्‌ । अन्योन्याः 
भावत्वं स्त्रसमानाधिकरणात्यन्ताभावग्रतियो गिष्ृत्ति, त्रेकालिकाभावद्ृत्तिर्ये सति अभा- 
तत्वसाक्षाद्माप्यत्वात्‌ , अत्यन्ताभाववदित्यनुमान पूर्वो क्तसंयुक्तप्रतियोगिकमेदरूपशष्टान्त 
सिद्धघथेम्‌ । नच-शुक्तो शुक्तिभेदस्यारोपितस्य सत्त्वेन सिद्धसाधनम्‌ ; असदन्यथा- 
ख्यातिबादिनस्तबानङ्कीकृतत्वेन तस्य साध्यत्वात्‌ | नच-भेकालिकत्ये मिथ्यात्वायोग! 
मायाचित्सम्परन्धस्य कालत्वेन सवेकालस्थितेरतद्रिरोधित्वात्‌ नचाव्याप्यट्रत्तितया संयो- 
गादिवत्‌ समानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वेनार्थान्तरम्‌ पक्षविशेपणम्रहिन्ना अव्या” 
प्यष्ठत्तिचस्यासम्भवेन तदयोगात्‌ । अनुसन्धानाद्यठ्यवस्थादिकं प्रागेव निराकृतम्‌ | अम” 
योजकत्वाभाससाम्यसत्मतिपक्षोपाध्या दिपू्बोक्तमपञ्चमिथ्यात्वाचुमानवन्निराकरणीयम्‌ । 
एबपात्मत्वमेकत्वव्याप्यम्‌ , आत्मप्रात्रह॒त्तिखात्‌ , चेत्रत्ववदित्याद्यपि द्रएव्यम्‌ । 

इति अद्वेतसिद्धो जीबब्रह्मामेदानुमानम्‌। 

स्वरूपसे अत्यन्ता माचभ्रतियो गित्व होनेपर जैसे तुच्छत्व नहीं दै, और पारमा थिव 

अत्यन्ताभावप्रतियोगित्व होनेपर जैसे श्रह्मकी तरह सट्रपकी उपपत्तिसे अर्थान्तर नहीं 


~ Cos 


वसे पूवेमं-मिथ्यात्वकरी निरुक्तिमें कहा गया ह, अन्योन्याभावस्व, स्वसमानाधिकरण जो अत्म _ 


न्ताभाव तादृश अत्यन्तामावके प्रतियोगीमे वर्ति दे, त्रेकालिकाभावम वृत्ति दो कर अभाव 
साक्षा्याप्यत्व होनेसे अत्यन्ताभावत्वघत्‌ यह अनुमान पूर्वोक्त-संयुक्तप्रतियोगिकमेदर्र 
च्शान्तकी सिद्धिके लिए दै । नचेति । शुक्तिमे आरोपित शुक्तिभेदको विद्यमानत्व क. 
है, नच-सिद्धसाधन नहीं दै, क्यों ? असदन्यथाख्यातिवादिनः=अस दिप 
अमात्मकज्ञान होता है, ऐसा कहनेवाले तुम माध्वको आरोपितभेदका अनड्डी कृतत्व 
तस्य-आरोपितभेदको साध्यस्व होनेसे । त्रैकालिकत्व होनेपर मिथ्यात्वका अयोग दै । नचर 
क्या नहीं दे, क्यों ? माया तथा चित्‌ इन्होंके सम्वन्धको कालत्व होनेसे सकाळस्वितिकी 


पातका अविरोधिरव होनेसे । नचेति | अव्याप्यश्नत्तित्व दोनेसे संयोगादिवत्‌ समानार्थि' | | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


I ae ति 


iss SS en, ne 


CTS TN TI TT लक 


PS IO SOT EY 2. > “>. > ५... 
~ 


(७०८०७ made - ---+ «०. त oasis: 5s" Ss 4७० 





[ परिच्छेदः २ ] सरळासम्वलिता | ९५९ 


करणात्यन्ताभावप्रतियोगीत्व होनेसे अर्थान्तर दै, नच=अथोन्तर नहीं दै, क्या? पक्षविशेपण- 
प्रहिम्ना=अन्याप्यद्वत्तिधर्मांनवच्छिन्नप्रतियोगिताकत्वरूप जो पक्षमें विशेषण उसके माहात्म्यस 
पक्षभूतभेदम अव्याप्यबत्तित्वके असम्भवसे तद्योगात्‌=अर्थान्तरका अयोग होनेसे | और 
आत्मामें भेद न होनेपर जो अनुसन्धानादिकी अन्यवस्थादि दै वह तो पूबेमेँदी उपाधिभेदस 
निराकृत है। ओर अप्रयोजकत्व आभाससाम्य सत्प्रतिपक्ष तथा उपाथ्यादिक तो पूर्वोक्त 
प्रपन्वमिथ्यात्वानुमानवत्‌ निराकरणीय दै । इसी रीतिसे आत्मत्व पकस्वका व्याप्य दै? 
आत्ममात्रवृत्तित्व दोनेसे चेत्नत्ववत्‌, इत्यादिभी ज्ञातव्य है ॥ 
इति सरलायां जीवन्रह्मामेदानुमानम्‌ ॥ 
अथांदात्वेनाप्येक्यसिद्धिः । 

* पादोऽस्य बिश्वा भूतानी'ति “ ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । ? इति 
स्मृतो चांशत्रव्यपदेशादपि जीवध्रह्मामेदसिद्धिः । यद्यपि ब्रह्म प्रति जीवस्यांशत्व न 
तावदारम्भकत्वम्‌ व्रह्मणोऽनादिस्रात्‌ , नापि खण्डत्वम्‌ , अच्छेद्यत्वात्‌ , नापिसञ्नुदा- 
यित्वम्‌ सञ्चुदायस्यं समुदाय्यनन्यत्वेन व्यवहारदशायामपि संसार्यन्यशुद्धन्रह्माभावापा- 
तात्‌ नापि भिन्नाभिन्न्रव्यत्वम्‌ ; अनङ्गीकारात्‌ नापि घट प्रति खण्डघटस्येव प्रदेवात्वम्‌ , 
निष्पदेशत्रह्मप्रतिकट्पनां विना तदयोगात्‌ तथापि घटाकाशस्य मह्दाकाश प्रतीव कल्पित- 
प्रदेशत्वरुपमंशर्त जीवस्यावच्छेदपक्षे सम्भवति । स्ततो निरंशेऽपि ओपाधिकांशो यथा 
युज्यते तथोक्तं पुरस्तात्‌ । ननु सदृशत्ये ततो न्यूनत्वम्‌ , स्थूलपरंप्रतिमूक्ष्मपटस्याप्यंश्चत्रा- 
पत्तेः वस्त्येकदेशे मुख्यस्यांशशब्दस्य स्त्रतो निरंशेपि कल्पितेकदेशे प्रयोगस्यार्थान्तरे 
प्रयोगकस्पनापेक्षयाऽभ्यरहितस्रात्‌ । अंशो नानाव्पपदेशादन्यथाचापि दाशकितवादित्र- 
मधीयते एके इति सूत्रे सोऽन्वेए््यः स विजाज्ञिसितव्य एतमेवं विदिता मुनिभेत्रति य 
आत्मनि ति्ठन्नित्यादिभेदव्यपदेशस्य ब्रह्मदासा व्रझदाशा, त्रह्मेमे कितवा उतेत्याथवे- 
णमस्त्रे अभेदव्यपदेशस्य चोदाहतलाब उक्तार्थपरिग्रहस्योचितत्वात्‌ । 

अथ सरलायामंदात्वेनेक्यसिद्धिः । 

६ पादोऽस्य विश्वा भूतानि? (छा० ३1१२1६ ) इस श्रुतिमें तथा ममैवांझो जीवळोके 
(गी० १५।७) इत्यादि स्मृतिमं अंशत्वके कथनसेभी जीत्त्रद्मके अभेदकी सिद्धि दै । यद्यपीति । 
यद्यपि श्रह्मके प्रति जो जीवको अंशत्व दै वद ग्रझारम्भकत्वरूप तो नहीं दै, जेसा कि परके 
प्रति तन्तुआँका होता दै,-श्रह्मको अनादित्व दोनेसे=आरम्भऋत्वरूप अंशत्व सादिक ही प्रति 
दो सकता हैं न कि अनादिके प्रति। और भ्रह्मके प्रति जीवका अंशत्व ग्रद्मखण्डत्वरूपभी नहीं 
है-त्रह्मको अच्छेद्यत्व दोनेसे । वैसे समुदायित्वरूपभी अंशत्व नहीं बन सकता दै, समुदायको 
समुदायिओंसे अभिन्नत्व होनेसेन्समुदायिओंसे भिन्नत्व न होनेसे व्यवद्दारद॒शामंमी संसारिआंसे 
भिन्न शुद्ध ग्रह्मके अभावके आपातसे । और भिन्नाभिन्द्रव्यत्वरूपभी अंशत्व नहीं बन सकता है 
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९६० अद्दैतसिद्धि; । [ अथांशत्वेनाप्येक्यसिद्धि: ] 


अङ्गीकार न होनेसे । और घटके प्रति खण्डघटकी तरह प्रदेशत्वरूपभी अंशत्व नहीं वन 
सकता ददै-निष्पदेश त्रह्मके प्रति कल्पनाके बिना प्रदेशत्वका अयोग होनेसे; तथापि घटाकाशको 
महाकाशके प्रति जैसे कल्पितप्रदेशत्वरूप अंशत्व है तैसे कल्पितप्रदेशत्वरूप अंशत्व अवच्छेदपक्षमे 
जीवमें सम्भावित दै । और खरूपसे . निरंशमेंभी औपाधिक अंश जैसे युक्त होता हे तैसे उक्त 
है पृथमें, परन्तु सहृशत्वे सति ततो न्यूनत्वरूप अंशत्व नहीं दे=स्थूछ घटके प्रति सूक्ष्मपटकोभी 
अंशत्यकी आपत्तिसे । वस्तुके एकदेशमें मुख्य जो अंशशव्द हे उस अंशशब्दके प्रयोगको 
स्वतः निरंशफे भी कल्पितिकदेशमें अर्थान्तरम प्रयोगकी कल्पनाकी अपेक्षासे अभ्यर्दितत्व 
होनेसे । 'अंशो नाना व्यपदेशात्‌? (वे० २।३।४३) इत्यादिसूत्रम और सोऽन्वेष्टव्यः स विज्ञा- 
सितव्य: (छा० ८।७।१) एतमेव विदित्वा मुनिर्भवति, (वृ०४॥४॥२) य आत्मनि तिएन्‌ (श० १४, 
५, ५, ३०) इत्यादि श्रुतिओंमें और त्रह्मदासा त्रक्मदाशा त्रह्मेमे कितवाः-, अथववेदीय 
ब्रह्मसूक्त ! इस आथर्वण मन्रमे, अभेदव्यपदेशको उदाहतत्व होनेसेभी उक्तार्थेपरिमरहमें ही 
उचितत्व होनेसे । 
आस्यन्तिकमेदगमांर्या्तरस्त्रीकारे चेतत्सत्रविरोधापत्तेः, कुत्रचिदन्यत्र प्रयोगः 
मात्रेण सवेत्रेतत्कल्पने वहुबिपुवापत्तेश्र। अतएव ननु जीवस्य शुद्धचेतन्यांशर्त वा ईश्वरां 
शत्वं वा पादोऽस्येत्यनया श्ुत्या वोध्यम्‌ ; नायः, “पादोऽस्य विश्वा भूतानि ' इति श्रृता- | 
विदं शब्देन सहस्रशीपेलादिविशिष्टपरकृतेशवरस्प ममेवांशस्मृतो चेश्वरे प्रयुक्तास्मच्छब्देने 
श्वरस्पेवोक्ते!| नान्त्यः, त्वन्मते ईश्वरस्याप्युपहितत्वेन घटाकाश प्रति करकाशस्येवेश्वर भति 
जीवस्पांशलायोगात्‌ । नच-ग्रहाकाश एव पुनधरेनेवेश्वरोपाधिनाऽवरच्छिन्नमेब चरत 
पुनर्जीवापाधिनावच्छिद्यते इति-वाच्यम्‌ , तथात्वे हि मुक्तस्य गुद्ध्‌वहमत्व॑ न स्यात्‌ ; ता 
त्‌ त्वन्मतेऽपि न मुख्यपंशत्वम्‌ , नाप्योपाधिकं वक्तुं शक्यम्‌ , अतो मदुक्तमकार एवादर' 
णीय इति-निरस्तम्‌ ; अर्थान्तरपरिग्रहे विरोधस्योक्तत्वात्‌ श्रतिस्पृतिगतसवेनाज्ञा सई 
सशीपत्वादुपलक्षितवतन्यपरामर्शादुक्तद्पणानवकाशाब । तस्मात्‌ त खरी तं पुमानति 
त्वे कुमार उत बा कुमारी त्वं जीर्णो दण्डेन वंचसि त्व जातो भवसि विश्वतो मुख; ' 
* सर्वाणि ख्पाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिबदन्यदास्ते ? इत्यादिश्रुत्या जीवन 
झामेदे प्रमितेऽपि मन्तमन्तव्यदिभेदव्यपदेशनिर्वाहाथ कारपनिकांशञत्वस्य थ्रृतिस्पा 
व्याहतत्वेन तद्वलादप्यमेदोश्वगम्पते इति सिद्धम्‌ । 
इत्यद्वेतसिद्धो अंदात्वेनाप्येक्यसिद्धिः । 
और आस्यन्तिक भेद है गर्भमें जिसके एवम्भूत जो अथीन्तर तादृश अन्तर 
स्बीकार दोनेपर उक्तसूत्रके विरोधकी आपत्तिसे। और कहीपर अन्यत्रन्गौणार्थ दोनेसेदी सव पु 
अन्यांयकल्पनमें वहुविष्टवकी आपत्तिसेभी अतएवेति | शकते नन्विति । पादोऽस्य बि | 
भूतानि (य० सं० ३१ | ३; छा० ३।१२।६ ) इस श्ुतिसे जीवको झुद्धचेतन्‍्यका अंशत्व वो. 
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[ परिच्छेदः २] सरलासम्वलिता | ९६१ 


है या ईश्वरका अंशत्व वोध्य है, नाद्र:-शुद्धचेतन्‍्यका अंशत्व वोष्य दै यह प्रथमपक्ष नहीं वन 
सकता दै-पादोऽस्य विश्वा भूतानि इस श्रुतिमं इद्‌ शद्दसे सहस्रशीपेत्वादिविशिष् प्रकृत ईश्वरकी 
ही उक्ति दोनेसे तथा “ ममैवांदाः ? ( गी० १५७ ) इस स्एृतिम इश्वरमे प्रयुक्त अस्मच्छब्दसे 
ईश्वरकी ही उक्ति होनेसे नान्त्य!ः=ईश्वरका अंशत्व वोध्य दै, यदद द्वितीयपक्षमी नहीं वन 
सकता हे-तुम्द्ारे मतमं इश्वरकोभी उपद्दितत्व होनेसे जैसे घटाकाशके प्रति करकाकाइको 
अंशत्व नहीं दै पैसे ईश्वरके प्रति जीवको अंशत्रके अयोगसे । नचेति । गृदाकाश ही जेसे पुनः 
घटसे अवच्छिन्न होता हे तैसे ईश्वरोपाधिसे अवच्छिन्न ही चैतन्य पुनः जीवोपाधिसे अवच्छिन्न 
होता दै; इति नच वाच्यम्‌ ;-तथात्व होनेपर मुक्तको शुद्धत्रह्मत्व न होगा, किन्तु इश्वरत्व ही 
होगा, और ऐसा तो आपको इष्ट नहीं दै; फलतः तुम्हारे मतमेंभी मुख्य अंशत्व नहीं दै ओर 
औपाधिक अंशत्वभी कहनेके लिए शक्य नहीं दै; फलतः सहशत्वे सति न्पूनत्वरूप, मडुक्त 
प्रकार ही आदरणीय है, यह कथन निरस्त हुआ, अतएव शब्दका अर्थ दिखलाते है-अर्थान्तरके 
परिग्रहे सूत्रविरोधको उक्तत्व द्दोनेसे । और श्रृतिस्सृतिगत सवेनामसे सहसनशीर्पत्वादिसे 
उपलक्षित जो चैतन्य तारशचेतन्यका परामश दोनेसे उक्त दूपणके अनवकाइासेभी । तस्मात्‌ 
रं खरी त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी, त्वं जीर्णो दण्डेन वच्वसि त्वं जातो भवसि 
विश्वतो मुखः (अथवे० का० १ अनु० ४ मं० २० खे० ४, ३;) ' सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः 
नामानि कृत्वाभिवद्न्‌ यदास्ते? इत्यादिश्वुतिओंसे जीवग्रह्मके अभेदके प्रमित दोनेपरभी 
मन्तृस् और मन्तव्यत्वादिका व्यपदेश हे उसके निवाहफे लिए काल्पनिक अंझात्वको थुतिस्म- 
विओंमें व्याहृतत्वेन=आपादितव्व होनेसे तद्वलादपि=्कास्पनिकांश्चत्व व्यवहारके बढसेमी 
जीबश्रह्मका ऐक्य अवगत होता दै; यह सिद्ध हुआ ॥ 
इति सरळायामंरात्वेनाप्येक्यसिद्धिः॥ 
अथ जीवब्रह्माभेदनिरूपणम्‌ । 


तथा जीवब्रह्मणोमुखप्रतियुखवत्‌ विम्तरप्रतिविस्वरूपत्वादप्यमेदोऽतरगन्तव्यः । 
ननु-दृष्टान्ते नामेदः सम्प्रतिपन्न;; चेत्रतच्छाये भिन्ने इतिवत्‌ चेत्रतत्मतिबिम्वे भिन्ने इत्येव 
पाश्वेस्थितेन ग्रहणात्‌ स्वेनापि स्त्रकरतत्मतिविम््रे भिन्नेति ग्रहणाच्चेति-चेन्न; आपाततो 
भेदम्रतीतावपि सयुक्तिक्मत्यक्षेण चिम्बप्रतिविम्बयोरेक्यसिद्धा दृष्टान्तत्वोपपत्ते! । यथा 
ळक्षणापरिब्ञाने भेदश्रमत्रतोऽपि बहदिस्थितथैत्रो यत्स्वलक्षणकत्येन प्रतिपन्नः ततो गृहस्थे 
तथा भाति तस्मिन. चैत्र एवायमिति धीः; तथा ग्रीवास्थं मुखे यत्स्वलक्षणकं प्रतिपन्न 
दर्पणस्थमपि तथेत्यवधार्य तथैवेदं सुखमिति स एवायं कर इति च स्वपरसाधारणी प्रती- 
तिरप्यनुभवसिद्धा । नच-किशखित्स्वच्छताम्रादों मुखे छायामात्रे प्रतीतेऽपि संस्यानवि- 
शेपाप्रतीत्या प्रत्यभिनज्ञाया असिद्धिरिति-वाच्यम्‌ सबैत्राप्रतीतावपि नि्े़दपणादावेब 
तत्सिद्धघा दृष्टान्तसिद्धे! । 


१२१-९२३ 
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९६२ अद्वेतसिद्धि: । [ जीव्रह्माेदनिरूपणम्‌ ] | 


अथ सरलायां जीवन्नह्माभेदनिरूपणम । 

तथेति । जैसे अंशत्वेन जीवत्रह्मका अभेद अवगन्तव्य हे तेसे जीव तथा ब्रह्म इन 
दोनाँको मुखप्रतिमुखवत्‌ विम्बप्रतिविम्बरूपत्व होनेसेभी इन दोनोंका अभेद अवगन्तव्य दै | 
शङ्कते नन्विति । दृष्ठान्ते-मुखप्रतिमुखरूपदृष्टान्तमं अभेद हमको सम्प्रतिपन्न नहीं दे-जसे 
चैत्र और चैत्रकी छाया ये दोनों भिन्न हैं ऐसा पार्श्वमें स्थितसे ग्रहण होता है, तसे चेत्र ओर 
चेत्रका प्रतिबिम्ब ये दोनों भिन्न दें, ऐसा ही पाश्वस्थसे ग्रहण होनेसे । और स्वसेभी स्वकर 
और स्वकरका प्रतिबिम्ब ये दोनों भिन्न हैं, ऐसा ग्रहण होनेसे इति चेन्न; क्‍यों १ आपाततः 
विम्बप्रतिविम्बमें भेदकी प्रतीति द्दोनेपरभी सयुक्तिक प्रत्यक्षसे बिम्बप्रतिविम्ध इन दोनोके 
ऐक्यकी सिद्धिसे दृष्टान्तत्वकी उपपत्ति दोनेसे,-जेसे लक्षणका परिज्ञान न होनेपरमी सयुक्तिक 
प्रत्यक्षसे विम्बप्रतिविम्य इन दोनोंके ऐक्यकी सिद्धिसे दृष्टान्तत्वकी उपपत्ति होनेसे=जैसे 
खक्षणका परिज्ञान न होनेपर भेदृश्रमवाठेकोभी वहिस्थित चैत्र, यत्स्वलक्षणविशिष्टत्वेन प्रतिप 
होता दै उसके बाद गृहमे स्थित हुआभी तत्स्वलक्षणविशिष्टत्वेन ज्ञात होता है, तस्मिन 
गृहमे स्थित चेत्रमें यह चेत्र ही दै इत्याकारक थी होती है, तैसे ग्रीवामें स्थित यत्खलक्षणविशिषट 
सुख ज्ञात हुआ, दपेणस्यभी तथान्तत्स्वखक्षणविदिष्ट दै ऐसा अवधारण कर तदेवेद मू 

मीवास्थित ही यद्द मुख दै, इत्याकारक, और वही यह कर है, इत्याकारक स्वपरसाधारणप्रतीति 
अनुभवसिद्ध दै। नचेति | किब्चित्स्वच्छताम्रा दिमें मुखच्छायामात्रके प्रतीत होनेपरभी संस्थान” 
विशेष-अवयवरचना विशेपकी अप्रती तिसे प्रत्यभिज्ञायाकी असिद्धि दै; इति नच वाच्यम्‌ , क्यों | 
सवेत्रप्रतीतिके न द्दोनेपरभी निर्मलदपेणादिमे ही तर्सिद्ध्या=अभेदावगाहिनी प्रत्या भिज्ञाकी 

सिद्धिसे दृष्टान्तकी उपपत्ति होनेसे । 

नजु-स्वनेत्रगोलकादो सस्या भिज्चाबिरहात्‌ प्रत्यभिज्ञपि कयमिति-चेन्न; देणा 
हतचक्षूरञ्मीनामग्रावच्छेदेन सम्बन्धात्‌ स्वनेत्रगोळकादीनामभिज्ञाया: सन्निहितपू्ेसमय 
एव संभवात्‌ । यत्त सयेपाश्वेस्थिते प्रतिसूर्य प्रत्यभि्चाबिरहादत्रापि प्त्यभिङ्गाविरह ति 
$-तत्रोपाधेरत्रेवानाकलनेनोपाधिकत्वा निर्णयात्‌ तथा चोपाधिनिवन्थनत्वज्ञानं तश 
कत्वज्ञानं चामेदसाक्षात्कार सामग्री तस्यां सत्यां दर्पणे मम मुखं लग्नमिति अनुभवमा 
एवानुभवविरुद्धः । यक्ष चतरप्रतिबिम्त्रो इष्टो न चैत्रः, किन्तु तेनानुमित इति विपरी 
ताचुभषविरोधः-इति तन्न; बस्तुतोऽभमेदे ज्ञातेऽपि उपाध्यवच्छिन्नो दष्टोऽनवच्छिन्नोऽुमि 
इति पतीत्यबिरोधात-शरहङ्गाया वर्षतैगङ्गानुमानवत्‌ । नच-एवं प्रतिमुसे परत्यडयुख* _ 
लादिना दृश्पपाने खग्रुखे तहुद्धिः स्पात्‌ बालानाञ्च स्वप्रतिविम्वे बालान्तरश्मो * 
नि भ $ तयोः स्वलक्षणकत््ाङ्ञाननिबन्धनत्वात्‌ । अतएव कदाचित्‌ ^ _ 
ख ममग्ुखमिति बुद्धिव्यपदेशो । नचायं व्यवहारो भेदज्ञानपूर्वकत्वेन मागे | ३ 
खपद्व्यबहारवत्‌गोण; स्वलक्षणकत्वज्ञानदशायां मेदज्ञानस्यासत्कल्पत्वात | 
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[ परिच्छेदः २ ] सरळासम्वलिता । ९६३ 


शक्कते नन्विति । स्वनेत्रगोलकादिमें स्वकी अभिज्ञाके विरहसे प्रस्यभिज्ञाभी कैसे होगी, 
इति चेन्न; क्यों  दर्पणाहत-दर्पणसे टकर खाकर छोटी हुई जो चक्चुररिमियाँ हैँ उन्होंका 
मुखके अग्रावच्छेदेन सम्बन्धसे स्वनेत्रगोडकादिविपयक अभिज्ञाका प्रत्यभिज्ञासे सन्निहित= 
अव्यवहितपूर्वेकालम ही "सम्भव होनेसे यह कथन सम्भवाभिप्रायसे दै अभिज्ञा प्रत्यमिज्ञासे 
अन्यवहित पूर्व काळमें ही दो ऐसा नियम नहीं दै, । यत्त्विति । सूर्य्यके पार्श्वम 
स्थित जो प्रतिसूर्यं उस प्रतिसुस्येमें प्रत्यमिज्ञाके विरहसे प्रकृतमेंभी प्रत्यभिज्ञाका विरद दै, 
इति यत्‌ तत्‌ तु न क्यों ! तत्र-सूस्येपाश्चेस्थितप्रतिसूर्यस्थल्में मुखप्रतिमुखस्थछकी नाई उपा- 
धिके अनाकलनसे=उपाधिके विज्ञानाभावसे औपाधिकत्वके अनिर्णयसे फलतः उपाधि- 
निवन्धनत्वज्ञान और तहक्षणकत्वज्ञान अमेदसाक्षात्कारमें सामग्री दै । तस्याम्‌=उस 
सामग्रीके होते हुए ' मेरा मुख दर्पणमें लगा हुआ दै? इत्याकारक अनुभवका अभाव दी 
अनुभवसे विरुद्ध दै । चैत्रका ' प्रतिबिम्ब देखा दै ? चैत्र नहीं देखा दै किन्तु प्रतिविम्बसे 
अनुमित हुआ दै, इत्याकारक जो विपरीत अनुभव उसके साथ विरोध दै, इति यत्‌ तत्‌ तु न; 
क्यों ? वस्तुतः अमेद्के ज्ञात दोनेपरभी उपाध्यवच्छिन्न देखा दै, उपाष्यनवच्छिन्न अनुमित 
हुआ दै; इत्याकारक प्रतीतिके अविरोधसे, जैसे कि, शारदी गड्जासे वार्षिकी गङ्गाका अनुमान 
होता दै । नचेति । ऐसा दोनेपर प्रत्यङ्मुखत्वादिरूपसे प्रतिमुखके दृश्यमान होनेपर स्वमुखमे 
तढुद्धिः-्सत्यङ्मुखत्वादिकी बुद्धि दोगीच्भोर वाळकोंको स्थप्रतिविम्यमें वाडान्तरका भ्रम 
न होगा इति नच वाच्यम्‌, क्‍यों ? तयो$-प्रत्यडूमुखा दिबुद्धि तथा थाळकोंको स्वप्रतिभिम्यमें 
वाळान्तरका भ्रम न होना=इन दोनोंको स्वढक्षणकत्वका जो अज्ञान तारश भज्ञाननिवन्धनत्व 
दोनेसे | अतएवन्मुखप्रतिमुखका अमेद्‌ दोनेसे ही कदाचित्‌ प्रतियुखमंभी “ मम मुखम्‌ ? 
इत्याकारक बुद्धि तथा व्यपदेश ये दोनों ददते हैं । नचेति । यहद व्यवहार मेदज्ञानपूर्वकत्व 
होनेसे मागेमें स्त्रपद्व्याम्‌नस्वपदचिन्में स्वपदव्यवद्दारवत्‌ गौण है। नच=्गौण नहीं दै, 
क्यों ? स्वळक्षणकल्व ज्ञानमें मेद्ज्ञानको असत्‌ कल्पकत्व दोनेसे । 
ननु-अविवाद्‌ः स्यात्‌ मेदसाक्षात्कारे, अन्यथा त्रयापि कस्य श्रमत्वयुच्यते ! 
` नच भेदे भेदकश्व साक्षाळुर्वन अभेदं साक्षात्कुर्वाणो दृष्ट इति-चेत्‌ शैत्यम्याप्यशङ्कत्व- 
साक्षात्कारे पीतसाक्षात्काखत्‌ उपाधिमाहात्म्यादमेदं साक्षाकुर्वाणो मेदे साक्षाकारो- 
तीही क्रियते, अनुभवस्य दुरपन्हवत्वात्‌ । नचेषमुपादानस्य ऐक्याब्वानस्य ऐक्यज्ञाने- 
न निहत्तेः श्रमानुपपत्ति! तभिबपेने उपाधिविरहस्यापि सदृकारित्वात्‌ । नच-एवं तज्ज्ञाने 
सति तन्न जानामीत्यननुभवेन तस्थ स्वमागभावं प्रतीवाज्ञाने त्यप्यसयानपेकष्ैव निवचे- 
कत्वमिति-वाच्यम्‌ ; न जानामीति व्यवहारमयोजकाज्ञानांशनिवत्तनेःपि भ्रपस्यानुभूय- 
मानत्वेन तदुपादानांशस्य निहत्तो जीवन्युक्तो मारब्धकमण इवोपाघेरेव प्रतिबन्धकतया 


तद्विरद्वापेक्षाया आवइपकत्वात्‌ । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





९६४ अद्वेतसिद्धिः । [ जीवत्रह्माभिदनिरूपणम्‌ ] 


शङ्कवे नन्विति । मुख तथा प्रतिमुख इन दोनोंके भेदसाक्षात्कारमे अविवाद्‌ दै, यदि 
भेदसाक्षात्कार न हो तो तुमसेभी किस ज्ञानका भ्रमत्व कहा जायगा ? और भेदका तथा 
भेदका साक्षात्कार करता हुआ पुरुप अभेदको साक्षात्कार करता हुआ नहीं देखा गया है, 
इति चेत्‌=ऐसा नहीं कहना, क्यों? खेत्यव्याप्य जो शाङ्कत्व तादृशा शाद्धत्वका साक्षात्कार होने- 
पर जैसे पीतका साक्षात्कार होता हे, पैसे उपाधिके महात्म्यसे अभेदको साक्षात करता 
हुआ पुरुप भेदका साक्षात्‌ करता है, ऐसा अङ्गीकार किया जाता दे-अनुभवको दुरपन्दवत्व 
दोनेसे । नचेति । ऐसा होनेपर भेदअमका उपादान जो ऐक्याज्ञान है उस ऐक्याज्ञानकी 
ऐक्यज्ञानसे निवृत्ति दोनेसे भेदअमकी अनुपपत्ति है, नच=भेदश्रमकी अनुपपत्ति नही है, 
क्यों ? तन्निवत्तेने-ज्ञानसे अज्ञानके निवर्चनमें उपाधिके अभावकोभी निवत्तेकभूतज्ञानके 
प्रति सहुकारित्व होनेसे; नचेति-तद्वस्तुका ज्ञान दोनेपर ' तत्‌ न जानामि ? ऐसा अनुभव न 
दोनेसे तस्य-निवत्तेकज्ञानको स्वप्नागभावके प्रति जैसे अन्यानपेक्ष होकर निवसेकत्व दै तैसे 
अज्ञानके प्रतिभी अन्यानपेक्ष ज्ञानकोही निवत्तेकत्व है, इति नच वाच्यम्‌, क्‍यों ? ' न जानामि 
इत्याकरक जो व्यवहार तादृश व्यवहारका प्रयोजक जो अज्ञानां तादश अज्ञानांशका 
निवन दोनेपरभी भ्रमको अनुभूयमानत्व होनेसे तदुपादानांशस्य=भ्रमोपादानांशकी निर 
त्तिमं जीवन्मुक्तिमें प्रारब्धकर्मकी नाई उपाधिको ही प्रतिबन्धकत्व दोनेसे तद्विरहापेक्षायाः= 
उपाधिका जो अभाव तारशअभावकी अपेक्षाको आवश्यकत्व दोनेसे । 

एतेन--मेदभ्रमस्यास्य मूलाविद्योपादानकत्वे व्यावद्दारिकत्वापत्तिः, अज्ञानाठ- 
snd बिस्बमतिविम्वभेदस्य सत्यत्वापत्तिश्चेति-निरस्तम्‌; उरत 
न्यायेनोपपततेव्याचहारिकत्वेञ्पयनुपपच्यमावाचच । तयोरैक्ये अजुमानमपि प्रमाणम्‌ । अत्र 
जय्यत्यन्तसाइश्यं सब्येतरकरादो व्यभिचारि तथापि प्रतिबिम्बो बिम्बाभिन्नः, तद्गताः 
साधारणधमे्वात्‌ तद्विर्द्धघमानधिकरणत्वात्‌ , विम्वाजनकाजन्यत्वाच । नच द्वितीयहेतोः 
रसिद्धिः मत्यश्युत्वादि विरुद्धस्य उपाधिकृतत्वेन, स्वाभाविकविरुद्धधर्मानधिकरण- 


हा | नच विम्बानन्तरजाते प्रतिबिम्बे तृतीयहेतोरसिद्धिः ऐक्यवादिन अति 


द्वे! । 
एतेनेति । इस प्रस्तुतमेद्श्रमको मूलाविद्योपादानकत्व होनेपर अममें व्यावहारिकतकी 
आपत्ति है, और अज्ञानोपादानकत्व न होनेपर अपसिद्धान्त है, और विस्वप्रतिविस्बके भेदकी 


सत्यलकी आपत्तिभी है, यह कथन निरस्त हुआा-उक्तन्यायेनरनजानामीतिव्यवद्दारप्रयोजका* 
ज्ञानांशनिवत्तने5पि इत्यादि न्यायसे उपपत्त;--उपादानभूताज्ञानका व्यावद्दारिकत्ब दोनेपरमी | | 


अतुपपत्तिके अभावसेभी । तयोरैक्ये-विम्ब तथा प्रतिबिम्ब इन दोनोंके ऐक्यमें अनुमानमी 


प्रमाण दे । खुत्र्न्दक्त ऐक्यमे यद्यपि अत्यन्तस्य हेतु नहीं बन सकता दै क्योंकि बई | 
न [न हद अ 
“वेर कारदिमि व्यभिचारि है, तथापि इस रीतिसे प्रयोगोंका करना उचित है-प्रतिबिख | 
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[ परिच्छेदः २ ] सरलासम्वलिता । ९६५ 


बिम्यसे अभिन्न दै, तृद्वतबिम्बगतासाधारणघमेवत्व होनेसे त॒द्विरुद्ध=विम्यविरुद्धधमाँका 
अनधिकरणत्व होनेसे; बिम्वका जो अजनक ताइश अजनकसे अजन्यत्व होनेसे, यहद जन्य- 
बिम्वस्थछम हेतु दै, द्विती यहेतो१=विरुद्धघमोनधिकरणत्वरूप हेतुकी असिद्धि दे, नच= 
असिद्धि नहीं दै, क्यों ? प्रत्यङ्मुखत्वादिरूप जो विम्बसे विरुद्धधमे प्रतिविम्बरमें है उस धर्मको 
उपाथिक्कतत्व द्दोनेसे स्वाभाविकविरुद्धधमानधिकरणत्वका प्रतिविस्वमे सत्त्व होनेसे, बिम्यसे 
अनन्तर उत्पन्न होनेवाळे प्रतिबिम्बमें ततीयहेतो;-बिम्बाजनकाजन्यत्वरूप तृतीय हेतुकी 
असिद्धि दै=चिम्वफे अनन्तर उत्पन्न द्दोनेवाले प्रतिविम्वमें विम्यजनकमात्रजन्यत्वक्री असिद्धि 
है, इति नच-चाच्यम्‌ क्यों ? विम्य तथा प्रतिविम्त्र इन दोनॉके अभेदको कहनेवालेके प्रति 
प्रतिविम्वमें अनन्तरत्वकी ही असिद्धिस | 

ननु-पृथक्कार्यातुरोघेन परिवेपेन्द्रचापच्छायाप्रतिसूर्यादाविवात्रापि पृथकारणं 
कल्पनीयम्‌, प्रतिविम्बमपि हि छायाविशेपः नहि भेरीघातादिकलुपृहेत्वभावात्‌ ध्वनावुपर- 
तेऽपि श्रूयमाणः प्रतिध्वनिने शब्दान्तरमिति-चेन्न; प्रतिविम्बस्य छायाविरोधिन्याछो- 
केऽपि सम्भवेन छायाविशेपत्वासिद्धेः प्रतिध्वनेस्तु भिन्नकालत्वेन तद्भेदस्य प्रक्ृतेऽनुप- 
योगात्‌ कार्येपाथेक्यसिद्धुत्तरकालकरप्यकारणभेद््य प्रथमं वक्तुमशक्यत्वात्‌, क्लपृहे- 
तुमावेन कायेस्यैव भावाच्च, प्रत्यक्षस्य भेदाभेदयोः समत्वात्‌ , युक्त्या, अभेद एव प्राव- 
ल्याच्च । अतएवोक्तं विवरणे-दपेणादो न मुखव्यक्त्यन्तरमस्ति; तज्जनकशुन्यत्वात्‌ शश- 
शिरसि बिपाणवदिति । एवममेदधिय उपपादितत्वात्‌ अस्याः प्राबल्यम्‌ ; व्यक्त्यन्तर- 
हेत्वमाबात्‌ सेव नास्तीति-अपास्तं प्राक्‌ । नच छायादाविव कारणमेद्स्प कर्प्यत्येन 
भेदबुद्धिः सोपपत्तिका तया क्लपद्रच्यानन्तर्भाये तमोवद्रव्यान्तरतेबेति वाच्यम्‌ , अन्यो- 
न्याश्रयापत्तेः । भेद्सोपपत्तिकते द्रुव्यान्तरत्रकारणान्तरत्वयोः कल्पनम्‌ , तस्मिश्च 
सोपपत्तिकत्वमिति । 

झङ्कते नन्विति | प्रतिविम्बरूप जो विम्बसे पुथ कार्य दै उस कार्यफे अनुरोत्रसे परि- 
वेपवत्‌ तथा इन्द्रचापच्छायावत्‌ और प्रतिसूर्या दिवत्‌ यहाँपरमी प्रथक्क कारण कल्पनीय दै 
८ चन्द्रके चारों तरफ जो कभी २ गोळाकार प्रकाश देखनेमें आता दै, उसका नाम परिवेष है? 
प्रतिविम्यमी छायाविशेष दै-मेरीघातादिरुूप जो भ्वनिका देतु दै उसका अभाव होनेसे 
ध्वनिके उपरत होनेपरमी श्वयमाण प्रतिध्वनि शब्दान्तर नहीं दै, यह यात नहीं है इति चेन्न, 
क्यों ! प्रतिविम्बका छायाफा विरोधी जो आलोक उस आळोकमेंभी सम्भव दोनेसे प्रतिविम्बमें 
छायाविशेपत्वकी असिद्धिसे ओर प्रतिध्वनिको श्वनिसे भिन्नकालत्व दोनेसे तद्भेदस्य=प्रति- 
ध्वनिभेदका प्रकृतमें अनुपयोग दोनेसे-्प्रतिष्वनि दाब्दुका प्रतिथिम्य नहीं है, किन्तु कण्ठा दि- 
समवेतशाब्द्ज्ञन्य आकाशादिसमवेतशान्दका नाम प्रतिध्वनि दे, और कार्य्यके पार्यक्यकी जो 
सिद्धि उस सिद्धिसे उत्तर काळम कल्पनीय जो कारणमेद्‌ उस फारणमेद्फो प्रथम कहनेके 
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९६६ अद्वैतसिद्धिः । [ जीवत्रह्माभेदनिरूपणम्‌ ] 


लिए झशक्यत्व होनेसे । ओर क्लप्त हेतुभावसे कार्यका दी भाव होनेसे प्रत्यक्षको भेद तथा 
अभेद इन दोनों पक्षांमे समत्व होनेसे और युक्तिसे अभेद्विपयक्रप्रत्यक्षका ही प्राबल्य होनेसे 
भी । अतएव विवरणमं कहा हे-दर्षणादिमें मुखकी दूसरी व्यक्ति नहीं है, दर्पणादिको 
व्यक्त्यन्तरजनकशून्यत्व होनेसे शशके शिरमें विपाणवत्‌ । इस रीतिसे अभेदुघीको प्रतिपादि- 
तत्व होनेसे अस्या$=अभेदधीका प्रावल्य है । व्यक्त्यन्तररूप देतुके अभावसे सेव-अमेदधी 
ही नहीं है, यह द्वेतीका कथन प्रथम निरस्त हो चुका दे । नचेति | छायादिकी तरह कारण" 
भेदको कस्प्यत्व होनेसे भेदचुद्धि सोपपत्तिका है, फलत क्लत्रव्योमे अन्तभोव न दोनेपर 
जैसे तमको द्रव्यान्तरत्व दै तैसे प्रतिबिम्त्रको मी द्रव्यान्तरत्व दी है, इति नच वाच्यम्‌ क्यों! 
अन्योन्याश्रयकी आपत्तिसे | अन्योन्याभावको दिखलाते हैं-भेदका सोपपत्तिकत्व होनेपर 
द्रव्यान्तरत्व ओर कारणान्तरत्व इक दोनोंका कल्पन हे और तस्मिन्‌=कारणमेदका कल्पन 
होनेपर भेदम सोपपतिकत्वका कल्पन है । 

अतएव “ नोपरक्तं न वारिस्थ'मितिस्पातंव्यवहारों मुझ्य;, नतु यथा चित्रित; 
सिंह; यथा दारुमयी योपा यथा चमेमयो मृगः इत्यादिवद्वोण: । नच-त्तत्पक्षेऽपि वारि 
स्थशब्दो न मुख्य; वारिणि सूर्यान्तराभावात्‌ गगनस्थस्य वारिस्थत्वायोगादिति-वाः 
च्यम्‌ ; वारिस्थत्वेनोपस्थिताशेपवारिस्थसूथेनिपेधात्‌ ननुवारिस्यत्वेन सूये एवोपास्थित' 
तयोरमेदो न मत्पक्षसिद्धः, नापि युक्तः; न्यूनाधिकपरिमाणवस्वचलत्वोपाधिसंयुक्तता 
संयुक्तत्वत्वगादिगराहत्वाग्राहत्वपरत्यङ्ग्ुखत्वाप्रत्यङ्घुखत्वादिना कस्तूरी विम्बम्रतिविः 
म्वयोः सोरमासोरभादीनां च भेदसिद्धिरिति-चेन्न; न्यूनपरिमाणादिना सौरमादिना 
च उपाधिगतस्य भेद; साधनीयः, तथाच उपाधिगतत्वस्य बिम्वे कल्पितत्वेन पसर 
त्वोरसिद्धेः कल्यितहेत्वादिना तत्समानसत्ताकसाध्यसिद्धावविवादाच्च नापि-ययैपा 
पुरुष छाया एतरिप्रन्नेतदाततम्‌ । छाया यथा पुंसहशी पुमधीना च हर्यते एवमेवालक' 


सर्वे ब्रह्माद्याः परमात्मनः | इति श्रुत्या भेद इति-वाच्यम्‌ , कल्पितमेदमात्रेण सर 


इयोपपत्तेः तास्तिकतवे श्रतितात्पर्याभावात्‌ ; ऐक्यप्रतिपादकानेकश्रतिविरोधाच । 


अतएव विम्बप्रतिबिम्यका अभेद होनेसे ही उपरक्त सूर्यको-प्रद्दोपरक्त सूय्येको न देखे । 


ओर वारिस्थम=्जप्रतिविम्वित सूर्यको न देखे ( मनुस्मृति ४।३७) इत्याकारक 
व्यवहार मुख्य हे नकि यथा चित्रितः सिद्दः यथा दारुमयीयोपा यथा चर्मप्रयोसृगः इत्यादि 
गोणः। नचेति | तुम्हारे पक्षमंभी वारिस्थ शब्द मुख्य नहीं है, जळमें अन्यसूर्यके 

ओर गगनस्थसृस्यमे वारिस्थत्वके अयोगसे, इति नच वाच्यम्‌; क्यों ? वारिस्थत्वेन उपस्थित 
शेप वारिस्थ सूय्यॉंका निपेष होनेसे । शङ्कते नन्विति । वारिस्थत्वेन सूर्यं ही उपस्थित है 
तयो+=गगनस्थ तथा वारिस्थ इन दोनों सृय्याँका अमेद तो प्रत्यक्षल सिद्ध नहीं दै टर 
स्दोका अमेदयुक्तमी नहीं है-न्यूनाधिकपरिमाणवस्वेन, चलत्वाचलत्वेन, उपाधिर्संपुक्त 
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[ परिच्छेद: २] सरलासम्वळिता । ९६७ 


त्वासंयुक्तत्पेन, त्गादिमाद्वताग्राद्वतेन, तथा प्रत्यङ्युखस्वामत्यङ्युखस्वेन, भेदकी 
सिद्धि होनेसे, और कस्तूरीविम्य तथा कस्तूरीप्रतिविम्व इन दोनोंके भेदकी सोरमासोरभादिसे= 
सिद्धि होनेसे इति चेन्न, क्यों ? न्यूनपरिमाणादिसे और सौरभादिसे उपाधिगतमे भेद्साथ- 
नीय है, तथाच उपाधिगतत्वको विम्वमें कल्पितत्व होनेसे पक्ष तथा देतु इन दोनोंकी असिद्धिसे 
और कल्पित देत्वादिसे तत्समानसत्ताक=कर्पितददेत्वादिसमानसत्ताकसाष्यसिद्विमें विवादके 
अभावसेमी । यथेति । जैसे पुरुपमें यह छाया दै, एवसूः्zइस रीतिसे एतस्मिन्‌=परमात्मामें 
यद्द जगत्‌ आतत हे=च्याप्त है या बिस्तृत है, और छाया जैसे पुरुपके सदृश तया पुरुपके 
अधीन देखी जाती हे इसी रीतिसे सवे व्रह्मादिक परमास्मात्मक दै, ' इस श्रतिसे भेदः=विम्बमेद 
है ? इत्यपि न वाच्यम्‌ क्‍यों ? कल्पितभेदमात्रसे साहश्यकी उपपत्ति होनेसे भेदके तात्विकत्वमें 
अतितात्पय्येके अभावसे, ऐक्यप्रतिपादक जो अनेक श्रुतियाँ उन्द्दोके साथ विरोध होनेसेभी 


--तत्स्वलक्षणकस्येब देणस्यत्वेनारोपिततया तद्रुपादियुक्तस्येव तहन्धादियु- 
क्तस्यापि दपेणस्थत्वेन प्रतीतिः स्यादिति-चेन्न; तत्स्रलक्षणकत्वेनारोपिततत्वेऽपि याव- 
त्स्वलक्षणत्वेनारोपितवानङ्गीकारेण गन्धादिमतीत्यापादनस्याञ्चक्यत्वात्‌। ननु-एवं दपे- 
णे मुखस्याभावे उपाधेः प्रतिविम्वपक्षपातित्वेन मुखप्रतिमुखयोरवदातत्व॒श्यामत्ववत्‌ जीव- 
ब्रह्मणोः संसारित्वासंसारित्वादिव्यवस्था कथमिति- चेत्‌ , न; आरोपितत्वेनादशेस्थ- 
त्येन विशिष्टे प्रतिविम्वे तद्धमेस्य माछिन्यादेः सम्भवात्‌ । नचोपाधिस्यत्वस्यापि आरो 
प्यत्वेन कथं माळिन्याश्रयतावच्छेदकत्वस्‌ ? एकबिशिष्टे इतरारोपाभावादिति-वाच्यम्‌ 
आरोपपूपेप्रतीतथपरविशिष्टस्यैवारोप्याश्रयत्वात्‌ नतु तस्य सत्यत्वमपीति परप्रक्रियानिव- 
न्धनदोपानवकाशात्‌ । नच-प्रतियुखमेव दपेणस्थं नतु मुखमिति प्रतिविम्वे दर्पणस्थला- 
नुभवेन कथं प्रतिबिम्त्रतस्य तस्स्थत्वगभेतेति-वाच्यम्‌ ; अविद्योपहितस्याविद्याश्रयस्ववत्‌ 
दर्पणोपहितस्य द्पेणाश्रितत्रसम्भवात्‌ । 

इाक्कते नन्विति । तत्स्वखक्षणको द्वी दुपणस्थत्येन. आरोपितत्व द्दोनेसे तद्रृपादियुक्तकी 
जैसे दपणस्थत्वेन प्रतीति द्दोती दै तेस तद्रन्घादिसे युक्तकी भौ दर्पणस्थत्बेन प्रतीति होगी, इति 
चेन्न; क्यों ? तत्स्वक्षणकत्वेन आरोपितत्व द्दोनेपरमी यावत्स्वलक्षणकत्वेन आरोपितत्वके 
अनङ्गीकारसे गन्धादिकी प्रवीतिके आपाद्नको अशाक्यत्व होनेसे तत्स्रलक्षणकत्वविशिष्टमें 
दर्पणरथत्वका आरोप ददोनेपरमी यावत्स्वलक्षणकत्वविशिष्टमे दपेणस्थत्वका आरोप न होनेसे 
४ दर्पणे सुखं गन्थादिविशिष्टम? इत्याकारक प्रत्यय नहीं होता दै, शङ्कते नन्त्रिति | पवमर्‌ 
उक्तप्रकारसे दर्पणमं मुखका अभाव द्दोनेपर, उपाधिनिष्ठप्रतिबिम्बपक्षपातित्वेन जसे मुख वथा 
प्रतिमुख इन दोनोंमें क्रमशः अवदातत्य तथा श्यामस्वकी व्यवस्था होती है, तसे जीव व्रह्म इन 
दोनोंमे संसारित्व तथा असंसारित्व इन दोनॉकी व्यवस्था कैसे होगी, इति चेन्न; क्‍यों? 
आरोपित जो आदर्शस्थत् उससे विशिष्ट जो प्रतिबिम् उस प्रतियिम्बमें तद्धमैस्यः आदरो 
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९६८ अद्वैतसिद्धिः । [ जीवत्रह्माभेदनिरुपणम्‌ ] 


धर्ममा लिन्यादिका सम्भव होनेसे । नचेति | उपाधिस्थत्वकोभी आरोप्यत्व होनेसे उसको | 
मालिन्यकी आश्रयताका अवच्छेद्कत्व कैसे दै? एकचिशिष्टमें इतरके आरोपके अभावसे, इति | 
नच वाच्यम्‌ , क्यों? आरोपसे पूर्वेम प्रतीत जो धर्म ताष्टश धर्मविशिष्टको ही आरोप्यका | 


आश्रयत्व होनेसे, उस धर्मका सत्यत्वभी आवश्‍यक नहीं है इस रीतिसे परप्रक्रिया- 
निवन्धन दोपका अनवकाश होनेसे । नचेति । प्रतिमुख ही दपेणस्थ है मुख नहीं इत्याकारक 
प्रतियिम्बमें द्पणस्थके अनुभवसे प्रतिचिम्वत्वको तर्स्थत्व=दपेणस्थत्वगर्भता कैसे दै, इति नच 
वाच्यम्‌ क्यों? अविद्योपद्वितको जैसे अविद्याअयत्व है तैसे दपेणोपहितमें दपेणाश्रितत्वका 
सम्भव द्दोनेसे । 

पतेन-माछिन्यस्थानीयसंसारस्य विदिष्ठटृत्तिलात्‌ शुद्धाश्रितमोक्षसामानाधिकः 
रण्यायोग इति-निरस्तम्‌; संसारस्तावदुपहितदत्ति; तथाचोपथेयांशमादाय सामानाधि- 
करण्यसंभवात्‌ तथाच बरक्षस्थकपिसंयोगाधारतया अग्रेणेव मुखे मालिन्यम्‌ दपेणसम्बन्धे- 
नावच्छिद्यते । एतावानेव विशेष/-हक्षे संयोगस्तुसाइजिकः मुखे ओपाधिकं मालिन्यम्‌ 
तेनोपहिते उपाध्यवच्छिन्ने एव मुखे मालिन्यधी! । एतेन-दपेणमाछिन्यस्य युखनिष्ठते 
संसारस्यापि शुद्धनिष्ठतापत्तिः; दक्ष: संयुक्तइतिवत्‌ मुर्ख मलिनमितिग्रतीत्यापचिः मुल 
न मछिनम्‌ किन्तु परति्ुखमिति-अनुभवनिरोघापत्तिश्चेति-निरस्तम्‌ । नलु कस्तू्पादि- 
प्रतिविम्वस्य स्वलक्षणाननुगमेन कथं बिम्बैक्यम्‌ ? नच तदाकारतामात्रेण तस्तं तहि छा" 
याप्रतिमुद्राप्रतिमादीनाम्पि तत्त्व स्यात्‌ , भत्यङ्युखत्वादेर्भदकस्यात्रापि सत्वाच्च | न 
प्रत्यझ्मुखत्वधी्रान्ता; प्रतिबिम्ब विम्वाभिमुखं नेति कदाप्यननुभवादितिचेन्न; दर्पणा" 
दिप्रतिबिम्बे स्वलक्षणानुगमेन बिम्बैक्ये व्यवस्थिते प्रतिविम्वत्वावच्छेदेनेव तत्कल्पनात 


. छायादो स्वलक्षणकत्वस्य कुत्राप्यदशनेन साम्याभावात्‌ । 


एतेनेति। मालिन्यस्थानीय संसारको बिशिष्टब्रत्तित्व दोनेसे शुद्धाश्चित जो मोक्ष वाटर 
मोक्षके साथ सामानाधिकरण्यका अयोग है, यह कथन निरस्त हुआ | एतेन-शब्दका अ 
दिखछाते हँ-संसार उपहितमं बत्ति दै, तथाच उपधेयांशको लेकर सामानाधिकरण्यका सम्भव 


होनेसे दोप नहीं । फलतः वृक्षस्थकपिसंयोगकी आधारता जैसे वृक्षाप्रसे अवच्छिन्न होती है 


तेसे मुखमें मालिन्य दपेणसम्बन्धसे अवच्छिन्न होता दै । इतनाद्दो विशेष दै कि बृक्षमें संयोग 


साहजिक है और मुखमें माढिन्य औपाधिक दे ततः उपहिते-्पपाब्यवच्छिन्नमुखमे ६ ( 
मालिन्यधी होती है । एतेनेति । एतेन=मुखं मछिनम्‌ ' इस प्रमाके स्वीकारसे cl र 


दोनेपर संसारकोभी शुद्धनिएताकी आपत्ति दै । और ' बक्षः संयुक्तः ' इत्याकार 
प्रतीति जैसे होती दै तैसे ' मुख मिनम्‌ ? इत्याकारक प्रतीतिकी आपत्ति है, और मुख मर्छि 


नहीं दै किन्तु प्रतिमुख मलिन दै, इत्याकारक अनुभवका विरोधभी है, यदद कथन निरस्त हुआ 
झडते नन्विति । कस्तूरी आदिके प्रतिबिम्वमें स्वलक्षणका अनुगम न होनेसे उसका विम्वर्षे ल्‍ 4 
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[ परिच्छेद: २ ] सरळासम्बळिता । ९६९ 


साथ ऐक्य कैसे है ! नचेति। तदाकारतामात्रेण तत्त्वमू--कस्तूय्योंदिके प्रतिविम्वको कस्तृय्यो- 
द्याकारतामात्रसे तत््रम्‌=ऐक्य हैन्कस्तूय्यांदिके साथ ऐक्य है नचज्तदाकारतामात्रसे कस्तृय्या- 
दिके साथ ऐक्य नहीं हो सकता दे, क्यों ? तब तो छाया तथा प्रतिमुद्रा एवं प्रतिमा इत्यादिकाभी 
छायावदादिके साथ ऐक्य होगा और प्रत्यङ्मुखत्वाविरूप भेदका अत्रापि=करतूय्या दिप्रतिवि- 
म्यस्थळमेभी सत्त्व होनेसेभी । प्रस्यङ्मुखादिकी धी भ्रान्त दै नच-भ्रान्त नहीं है, क्यों ? 
प्रतिविम्ब विम्बाभिमुख नहीं है, ऐसा कभीभी अनुभव न दोनेसे, इति चेन्न; क्यों ? दुर्पणा- 
दिमें होनेवाले प्रतिबिम्बमे स्वलक्षणके अनुगमसे विम्बके साथ ऐक्यके व्यवस्थित होनेपर 
प्रतिविम्बत्वावच्छेदेनेव तत्करपनात्‌=मभेदके कल्पनसे और छायादिमें स्वलक्षणकत्वको 
कद्दींपरभी न देखनेसे साम्यके अभावसे । 

नापि प्रत्यङ्युखत्वादि भेदकम्‌, मलिनत्ववदुपाधिकृतत्वात्‌ अतएव-जपाकुसुमे 
रक्तताप्रतीतिवत्‌ तद्धीर्श्रान्ता । दपैणाइत॑ चक्षु: प्रत्यशयुखं भवति, तस्य च स्वाभिमुख- 
तया ग्रहणसांमर्थ्याचान्याभिमुखस्यापि मुखादेस्तथा ग्रहणोपपत्तेश्र । तढुक्त-दपेणाभि- 
इता दृष्टि पराद्त्य स्त्रमाननम्‌ । व्याप्रुवन्त्याभिमुख्येन व्यस्यस्तं दशैयेन्युखम्‌ ॥ नच 
पराहत्य स्वमुखस्येव ग्रहणे पाश्वस्थस्य युखद्र्‍यमतीत्ययोगः, स्वम्ुखस्येवेति नियमासिद्धेः 
उपाधिसञ्चिहितमात्रस्यैव तथा अहणात्‌ | नच-एवं दपेणादेरभिघातकमात्रेण उपक्षीण- 
तया दर्पण इव दर्पण मेदेऽप्यनेकब्ुखप्रती तिनेस्यात्‌ इति-वाच्यम्‌ ; अभिघातानेकत्वेन 
चक्षुपोऽनेकाग्रसम्पत््या प्रत्यमं स्वाभिघातकावच्छेदकसुखग्राहकतया दष्टन्तवेपम्यात्‌ । 
नच-मणिदर्षणकृपाणादिषु विरुद्धरूपानेकसुखप्रतीतिः कथमेवं युज्यत इति-वाच्यम्‌ ; 
अन्वयव्यतिरेकसिद्धो पाधिप्रावस्यनिवन्धनत्वादिति ग्रहाण । 

और प्रत्यङ्मुखत्वादि भेदकभी नहीं दै, मलिनत्ववत्‌ प्रत्य्मुखत्वादिको उपाधिकृतत्व 
होनेसे । अतएव जपाकुसुमका सान्निध्य दोनेपर जैसे स्फटिकमें रक्तताकी प्रतीति भ्रान्तिरूप है 
वैसे प्रत्यङ्मुखत्वादिकी प्रतीति श्रान्त्यात्मक दै, दृपणस आहत हुआ चक्षु प्रत्यङ्मुख द्वोता दे, 
और उस चक्षुमें स्वाभिमुखत्वेन प्रहणका सामर्थ्य दोनेसे, अन्यके अभिमुख जो मुखादि वाश 
मुखादिके स्वाभिमुखतया म्रहणकी उपपत्ति होनेसे । सो कहा दैन्दर्पणसे ताडित दृष्टि 
लौटकर स्वमुखके प्रति व्याप्त होती हुई आभिमुख्येन विपरीत मुखको दिखलाती है। 
नचेति | छौटकर खमुखका ही प्रण द्वोनेपर पाश्वंस्थको मुखद्द्यकी प्रतीतिका अयोग है; 
नचरअयोग नहीं दे, क्‍यों ? लौटकर खमुखका ही ग्रहण करती है इस नियमकी असिद्धिसे, 
उपाधिसभिहितमात्रका ही स्वाभिमुख्येन महण दोनेसे । शङ्कते नचेति। एवग्र=पऐसा होनेपर 
दपणादिको अभिघातकतामात्रसे उपक्षीणता दोनेसे दर्पणकी नाई दपणका भेद होनेपरभी 
अनेक मुखकी प्रतीति न द्दोगी इति नच वाच्यम्‌ क्यो ! अभिघातकके अनेकत्वसे चक्षुमें 
अनेक अग्रकी सम्पत्तिसे अम्र अग्रके प्रति स्वाभिघातकताबच्छेद्क जो मुख तादझ मुख-म्राहकरता 
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९७० अद्देतसिद्धि: । [ जीवत्रह्माभेदनिरूपणम्‌ ] 


होनेसे दृष्टान्तके वैपम्यसे। नचेति । ऐसा होनेपर मणिद्पणक्ृपाणादिमें विरुद्ध अनेक मुखकी | 
प्रतीति कैसे युक्त होगी, इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? अन्वयव्यतिरेकसे सिद्ध जो उपाधिका 
प्राबल्य ताहदाप्रावल्यनिवन्धनत्व होनेसे ऐसा अ्हणकर । 
नच--चक्षुःपरिशृत्तिप्क्रिया ब्रह्मप्रतिविस्वे जीवे न सभवतीति-वाच्यम्‌ ; चाक्षुप- 
प्रतिविम््रमात्रविषयतयैबास्या उपपादितत्वात्‌ । नच विरलावयवस्य जलस्य नेत्राभिषा- 
तकत्वे जलान्तर्गतशिलाद्यग्रहणप्रसड्ठः; सर्वावच्छेदेनाभिघाताभावेनान्तरे5पि चक्षुपः प्रवेश- 
सम्भवात्‌ । नच-एवं वहुद्रव्यवहितोध्वभागसूर्यादिमहणे पृष्ठभागस्थस्य व्यवहितस्यापि 
ग्रहणापत्तिरिति-वाच्यम्‌ ; चक्षुपो गमनागमनाभ्यां विशेपात्‌ । नहि दूरस्थसरयेग्रहणं 
वदता पूष्ठकुड्यादिकं भित्ता चक्षुगेच्छतीत्युक्त भवति | नच-एवं शिलाभिहतमपि चढ्नु; | 
पराहत्य मुखं गरह्णास्वरिति-वाच्यम्‌ | तवापि प्रतिबिम्ब तत्रोत्पद्यतामित्यापत्ते! अखच्छ" 
तया परिहास्यास्माकमपि समत्वात्‌ । तव स्वच्छे एब उत्पद्यते; मम ततः एव चक्षुः परा” 
बतेते इत्यज्गीकारात्‌ । नचेवं प्रतिविम्बदशनेनापि विम्बदशेनजन्यसुखपुण्या दिग्रसङ्गः यत्र 
तइशनमात्रजन्यता son यत्र ज पिवी 
तत्रापादकाभावात्‌ । नचेव॑ [पि सूयु ४ गोळके सूय्यतेजः साम्य 
रव्यस्य दुदेशेताप्रयोजस्य सूयेकग्रहणकालेड्भावात्‌ । | 
नचेति=चक्षुके परिवत्तेनकी जो प्रक्रिया है वह श्रह्मप्रतिविम्बरूप जीवमे सम्भावितं 
नहीं दै, इति नच वाच्यम्‌, क्यों  चाप्लुप जो प्रतिबिम्ब तादृश प्रतिबिम्व्रमात्रविपयत्वेन दी इस 
प्रक्रियाको उपपादितत्व ददोनेसे=्यह्‌ प्रक्रिया चाक्लुपप्रतिविम्बमात्रसे सम्बन्ध रखती दै नकिं सव 
प्रतिबिम्याँसे । नचेति | विरळावयब जो जो जळ दै उस जळको नेत्रका अभिघातकत्व होनेपर 
जढके अन्तगेत जो शिढादि उन्हॉके अप्रहणका प्रसङ्ग दै, नचन्अमरहणका प्रसङ्ग नहीं दै, 
क्यों ? सर्वावच्छेदेन=अभिघातका अभाव दोनेसे जळके अन्तरमेंभी चक्षुफे प्रवेशका सम्भव 
होनेसे | नचेति | वढ दूरव्यवहितोष्वेभागावस्थित जो सूर्य्याढि तादृश सर्थ्यादिकै 
प्रहणमेंच्ताहश सुर्य्यादिका ग्रहण होनेपर प्र्ठभागस्थ व्यवहितकेभी ग्रहणकी 
दै, इति नच वाच्यम्‌ , क्‍यों, चथ्चुके गमनसे तथा अगमनसे विशेष होनेसे-दूरस्म' : 
सुय्येके ग्रहणको कहने वालेसे एरछकुड्यादिका भेदूनकर 'चक्षु जाता है इत्याकारक 
हुआ नहीं होता दै । नचेति | इस रीतिसे शिलासे-अस्वच्छ शिछासे अभिद्दत मी पर्छु | 
उदटकर मुखको प्रहण करे इति नच वाच्यम्‌, क्यों ? तुम्हारे मतमेंभी प्रतिविम्व उक्तशिला | 
उत्पन्न हो, इत्याकारक आपत्तिसे, अस्वच्छत्वप्रयुक्त परिद्दारको हमढोगाँकोभी समत्व दहोनेसेर | 
यदि यों कहो फि अस्वच्छत्व होनेसे उक्तशिळामें प्रतिबिम्बके उत्पत्तिकी आपत्ति नहीं है ती. 
अस्वच्छत्व होनेसे चक्नुके परावत्तनकीभी आपत्ति नहीं दै-मुम्द्वारे मतमें स्वच्छने दी प्रतिवि . 
सन होता है और हमारे मतें स्वच्छते ही चश्नु परावृत्त दोता दै, इस रीतिसे अङ्गीकार | 


° आपत्ति 
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[ परिच्छेदः २ ] सरलासम्बलिता । ९७१ 


होनेसे । नचेति । एवमूस्प्रतिविम्वका विम्वके साथ अभेद द्वोनेपर प्रतिविम्बदशंनसेभी 
विम्बदशेनसे जन्य सुखपुण्यादिका प्रसङ्ग दै नच-ऐसी शङ्का नहीं करना; क्यों ! जहाँपर 
सुखपुण्यादिमें तदशेनिमात्रजन्यता दै, अन्यसे जन्यता नहीं दै तद्दौँपर इष्टापत्ति दोनेसे । 
और जहाँपर उपाधिविनिर्मुक्तज्ञानत्वेन विशेष्य जन्यता दै तहाँपर आपादकके अभावसे । 
नचेति । अभेद होनेपर सूयेकस्यापि-सूयेप्रतिविम्बकोभी सूयेत्रत्‌ दुदेशत्वकी आपत्ति द्वे नचर्‌ 
दुदेशत्वकी आपत्ति नहीं दै, क्यों ? दुदेशताप्रयोजक सूयतेजःसामुख्यका गोळकमें सुयेकके 
ग्रहणकाछमें अभाव होनेसे । 

नच स्वच्छदर्पणे इव किश्चित्सच्छताम्रादौ मुखसंस्थानविशेषमतीत्यापात;, 
उपाधिगतात्यन्तस्वच्छताव्यतिरेकमयोजकमालिन्यादेरेव तत्र प्रतिवन्धकत्वात्‌ , अन्यथा 
तवापि ताइक्संस्थानविशेषवत्‌ प्रतिबिम्ब तत्र कथं नोत्पद्यत इत्यस्य दुष्परिहरत्वापत्तेः । 
ननु-अवच्छेदपक्षे द्विगुणीकृत्य हत्त्यसम्भवे$पि प्रतिविम्बपक्षे तत्सम्भवेनान्तर्यामित्वमिति 
स्ववचनविरोधः, उपाधेः प्रतिविम्वपक्षपातित्वमिति उक्त्ययोगश्चेति-चेन्न; सर्वोपाध्यव- 
च्छिन्नतवैकदेश्ञोपाध्यवच्छिन्नत्वाभ्यास्युपाधिकल्पितमेदेन च स्तोक्त्यविरोधोपपत्तेः । 
अतएव-दर्षणे न मुखमित्येव उपाधिसंखष्टतया निपिध्यते न तु “ नेदंरुप्यमितिवत्‌ नेतन्यु- 
खमिति स्वरूपेण? ननु-नात्र युखच्छायास्तीति-अनलुभवेन भत्युतेतावन्तं कालमत्र प्रति- 
सरे असी दितिवत्‌ प्रतियुखमासी दित्येवा्ुभवेन प्रतिविम्बमिवादश इत्यादिस्मृत्या च 
प्रतिमुखे दपेणस्थत्वस्याप्यबाध एव, नहि भूमी मेघो नेत्येतावता मेघच्छायापि तत्र 
वाधितेति-चेन्न; गुखमतिमुखयोरेक खछक्षणकत्वेनेक्यव्यवस्थित्या मुखस्यैव ततस्यत्वनि- 
पेपेन प्रतिम्मुखस्य तत्सत्वनिषेधसम्भवात्‌ । बि 

नचेतिस्खच्छदरर्पणकी तरह किश्वित्स्वच्छ ताम्नादिमें मुखसंस्थानविशेपकी प्रतीतिका 
आपात है नच=आपात नहीं दै, क्यों ! उपाधिगत जो अत्यन्त स्वच्छत्व ताइश स्वच्छताका जो 
व्यतिरेक-अभाव वार्टशव्यतिरेकप्रयोजक मालिन्यादिको ही तत्र=उक्तविधप्रतीतिमें प्रति- 
वन्धकत्व होनेसे अन्यथा तुझारे मतमेंभी ताहकूसंस्थानविशेषवत्‌ प्रतिबिम्ब दी क्‍यों नहीं 
उत्पन्न होता दै, इसको दुप्परिहरत्वफी आपत्तिसे, शक्षते नचेति । अवच्छेदपक्षमं द्विगुणकर 
चेतन्यकी द्ृत्तिका असम्भव होनेपरभी प्रतिविम्बपक्ष्मे तत्सम्भवेन=द्विगुणचेतनका सम्भव 
दोनेसे अन्तर्या मित्व=प्रतिबिम्बभूत जीवके प्रति अन्तयोमित्व है, इति स्ववचनविरोध= 
इस विवरणोक्तिके साथ विरोध दै विम्य तथा प्रतिबिम्ब इन दोनोंका ऐक्य दोनेसे द्विगुणे 
असम्भवसे, और उपाधिको प्रतियिम्बपश्रपातित्व दै, इस उक्तिकाभी अयोग दै विम्ब तथा 
प्रतिविम्ब इन दोनोंको अभिन्नत्व होनेसे उपाधिसम्यन्धके अविशेपसे; इति चेन्न; क्यों! 
सर्वोपाध्यवच्छिन्नत्वसे और पकदेशोपाष्यवच्छिन्त्वसे तथा उपाधिकल्पित भेदसे स्वोक्तिके साथ 
अविरोधकी आपत्तिसे=विम्बीभूत अन्तर्यामी सर्वोपा्यवच्छिन्न दै, और प्रतिबिम्बभूत 
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९७२ अद्वैतसिद्धिः । [ जीबत्नह्मा मेद्‌ निरूपणम्‌ ] 


जीव एक एक उपाध्यवच्छिन्न दे अतः कोई अनुपपत्ति नहीं | अतएव दर्पणमे मुख नहीं दै इस . 
रीतिसे उपाधिसंसरष्टरवेन ही मुख निषिद्ध होता दै; नकि ' नेदं रूप्यम्‌ ? इसकी तरह ' नैत- | 
न्युखम्‌ ? इत्याकारक स्वरूपसे । शङ्कते नन्विति । अत्र=्दपणादिमें युखकी छाया नहीं है | 
इत्याकारक अनुभवके न होनेसे प्रत्युत इतने काळतक प्रतिसूय्ये था, इसकी तरह । ' प्रतिः 
सुख था ? इत्याकारक अनुभव होनेसे ओर आदशेमें ' प्रतिविम्बकी तरह ? इस स्मृतिस 
प्रतिमुखमै दर्पणस्थत्वकामी अयाघ ही दै। भूमिमें मेघ नहीं है एतावता मेघकी छायाभी भूमि 
में बाधित नहीं है इति चेन्न; क्यों ? मुख तथा प्रतिमुख इन दोनोंमें एकस्वळक्षणकत्वसे 
ऐक्यकी व्यवस्थितिसे मुखमें ही दपेणस्थस्वके निपेघसे प्रतिमुखमें दर्पणस्थत्वके निपेबका 
सम्भव होनेसे । | 
मेघच्छायामतिसूर्यादीनां न तथेति न मेघादिनिषेधेन छायादिनिषेधः, स्मृतिस्तु 
आतीतिकाथेमादाय दृष्टान्तपरा | नच-एवं प्रतिबिम्बात्‌ , विस्बालुमानोच्छेदः साध्याः 
विशेषा दितिवाच्यम्‌ रि विशेषोपपत्तेः | एतेन नेश्षेतोद्यन्तमादित्यमित्यः 
नेन उद्यत्मतिविम्वद्‌शनस्यापि निषेधः स्यात्‌ , वारिस्थसूयेदशननिपेषेनाकाशस्थस पद" 
शेनस्यापि निषेषअस्यात्‌ प्रतिविम्बदशनेनेव दृष्टा स्नायादिति शाखत्राथोडप्यबुठ्टिव 
स्यादिति-निरस्तम्‌ ; कल्पितमेदादेव शास्रीयव्यबस्योपपत्त; । नच ओदुम्बरतया शते" 
नानोदुम्वरेण ओदुम्बरो यूपो भवतीति शास्रा्थसिद्धिमसङ्ग:; आत्मतया ज्ञातदेदृश्रवणा- 
दिनात्मा श्रोतव्य इति शाख्ायेसिद्धिमसङ्गभेति-वाच्यम्‌ ; प्रमया उपपत्तौ संमवन्त्या | 
अमेण तदुपपादनस्यायुक्तत्वात्‌ । ननु-अनादे्जीवस्य नोपाध्यधीनं प्रतिबिम्बम्‌ कि 
तद्धीनत्वे सति तत्सदशत्वस्‌ ; तच्च भेदव्याप्तमितिविरुद्धो हेतु: । उक्तं हि सूत्रकृता- अप 
एवोपमा सूयेकादिव'दिति-चेत्‌ न; उपाध्यघीनस हि उपाधौ सत्येव सत्त्वम्‌ तच्च नागा 
दितवविरोषिः अनादिजीवस्पापि तत्सेमवात्‌ । अतएव अतिबिम्ब्पदस्य मेदसाइर्याप | 
कत्वमादाय विर्द्धत्वोक्तिहितवायुक्ता | तदेवं प्रतिविम्बस्थ बिम्बेनैक्ये व्यवस्यिते । | 
त्रह्मेक्यं जीवजातस्य सिद्धं तत्मतिविम्वनात्‌ । 
इत्यद्वेतसिद्धो बिस्वप्रतिविम्वन्यायेनेक्यसिद्धिः॥ ु 
व्य 


भ 


और मेघछाया तथा प्रतिसूर्यादिकोमे न तथा-एक स्वलक्षणकत्वप्रयुक्तरेक्यकी व्य | 
स्थिति नहीं है, अतः मेघादिका निपेघ होनेपर छायादिका निपेध नहीं दे | और स्मृतिं व सु 
प्रातीतिकाथको लेफर दृष्टान्तपरा दै । नचेति । एवम्‌=उक्त प्रकारसे अभेद होनेपर प्रदिवि 
बिम्बके अनुमानका उच्छेद होगा, साध्यके अविशेपसे, इति नच वाच्यम्‌ ; क्यों ! उपाधि | 
कल्पित जो भेद वादश भेद्से विशेपकी उपपत्तिसे । एतेनेति | ' नेक्षेवोद्न्तमादित्मम 
(अबु? ४३७), इससे ज्यत प्रतिविम्यके दृशषेककामी निषेध होगा, और वारि 
ऋक दशनके निपेधसे आकादास्थ सूस्येदशनकाभी निपेष दोगा, और प्रतिबिस्वद र | 
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[ परिच्छेदः २ ] सरळासम्वलिता । ९७३ 


नसे ही “ष्ट्रा स्रायात्‌? इस शास्रका. अर्थ अनुष्ठित होगा, यह कथन निरस्त हुआ 
एतेन-शब्दका अर्थ दिखलाते दँ-कल्पित भेद्से ही शाख्रीय व्यवस्थाकी उपपत्ति द्ोनेसे । 
शङ्कते नचेति | औदुम्वरत्वेन ज्ञात अनोदुम्वरसे ' ओदुम्वरो यूपो भवति ? इस शास्रके अथकी 
सिद्धिका प्रसङ्ग दै, और आत्मत्वेन ज्ञात जो देह ताशा देहके अवणादिसे “ आत्मा 
ओतव्यः? इस शास्रके अर्थकी सिद्धिका प्रसङ्ग दे, इति नच वाच्यम्‌, क्यों ? प्रमासे उप- 
पत्तिका सम्भव होनेपर भ्रमसे उक्त शास्रांके उपपादनको अयुक्तत्व होनेसे । शकते नन्विति | 
अनादिजीवका उपाध्यघीन प्रतियिम्वत्व नहीं है, किन्तु विम्बाधीनत्वे सति विम्यसदृशत्वरूप 
प्रतिविम्वत्व दै, तञ्च=और उक्तविध प्रतिविम्यत्व तो भेदसे व्याप्त दे, अतः हेतु विरुद्ध दै । 
कद्दा दै सूत्रकारने- अतएव उपमा सूर्यका दिवत्‌ ? ( वे० ३।२।१८ ) इति चेन्न; क्यों ! उपाध्य- 
धीनत्व उपाधिका सत्त्व होनेपर ही सत्त्वरूप है । और वदद अनादित्वका विरोधि नहीं दै. 
अनादिजीवमेंभी ताइ उपाध्यघीनत्वका सम्भव दोनेसे अतएब=उपाष्यथीनत्वको उक्तविध 
दोनेसे ही प्रतियिम्वपदके भेदघटितसारश्यार्थकत्वको लेकर हेतुमे विरुद्धत्वकी उक्ति अयुक्त दै । 
सो इस रीतिसे विम्बफे साथ प्रतिविम्बफे ऐक्यको व्यवस्थित होनेपर ब्रह्मप्रतिविम्वनसे जीव- 
समुदायका ग्रह्मके साथ ऐक्य सिद्ध हुआ ॥ 
इति सरजायां विम्वप्रतिविस्वन्यायेनेक्यस्िद्धिः ॥ 
अधथात्मनोऽणुत्वभङ्कः । 
ननु--अणुल्वाज्जीवस्य कथं व्यापकादीश्वरादमेदइति-चेत्न; “ नित्यः सवेगतः ? 
८ स वा एप महानज आत्मा? इत्यादिश्रत्या जीवो नाणु; परत्यक्षगुणाश्रयत्वात्‌ , मत्यक्ष- 
त्वाच घटवत्‌ , आसत्वादभूतत्वाच्चेः्वरवदित्याद्यनुमानेश्च जीवानणुत्वसिद्धेः, विपक्षे च 
देहव्यापिसुखज्ञानाद्यनुपलम्भापत्तिर्वाधिका नच-“ अणुह्लेप आत्मा ये वा एते सिनीतः 
पुण्यञ्च पापश्च  बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च | ' भागो जीवः स विज्ञेयः स 
चानन्त्याय कल्पत ? इति श्र॒त्या जीबोऽणुरिति-वाच्यस्‌ , व्यापकलप्रतिपादकबहुशुति- 
विरोधेन दुर्विज्ञेयत्वपरत्वात + देहव्यापियुणोपटम्मस्यान्यथयितुमशक्यत्वात्‌ । एतेन 
जीवो न व्यापकः, उत्क्रान्तिमत्त्वात्‌ , गतिमत्त्वात्‌ , क्रियावत्वाच खगशरीरवत्‌ , विपक्षे 
हेतूच्छित्यापत्तिबाधिकेति-निरस्तम्‌ हेत्वसिद्धेः । नच-“ सो$स्माच्छरीरादुत्कम्यामु - 
लोकमधिगच्छति अगरुष्मादिम॑ लोकमागच्छतीत्यादिभिः श्रुतिभिः ` तत्र चान्द्रपसं 
ज्योतियोंगी प्राप्य निवचेते ? इत्यादिस्मृतिभिश्र हेतुसिद्धिरिति-वाच्यम्‌ ; उत्क्रमणादीनां 
बुद्धिगतानां तदुपहिते शत्या प्रतिपादनात्‌ । 
अथसरलायामात्मनोऽणुत्वमङ्गः । 
शङ्कते नन्विति । जीवको अणुख नेसे व्यापक ईश्वरफे साथ उसका अभेद कैसे दै, 
इति चेन्न; क्‍यों ? ¦ नित्यः ? ( कठ० २।१८) ' सबगतः ? ( खे० ३।११ ) “ स वा एप महानज 
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९७४ अद्वैतसिद्धिः । [ अथात्मनोऽणुत्वभङ्गः ] 


आत्मा ? ( वृ० ४।४।२२ ) इत्यादि अतिओंसे तथा जीव अणु नहीं दै, प्रत्यक्ष जो सुखदुःखा | 
दिरूप गुण तादशगुणाश्रयत्व होनेसे, और प्रत्यक्षत्व दोनेसे; घटवत्‌, जीव अणु नहीं दै; | 
आत्मत्व होनेसे, तथा अनुभूतत्व ददोनेसे इश्वरवत्‌, इत्यादिअनुमानोंसे जीवमें अनणुलकी | 


सिद्धिसे और देहव्यापि जो सुखज्ञानादि उसके अनुपछम्भकी आपत्ति विपक्षमें बाधिका है। 
नचेति । ' अणुह्मंप आत्मायं वा एते सिनीतः पुण्यं पापश्च ? वालाग्रशतभागस्य शतधा 
कह्पितस्य च (श्वे०५।९) इत्यादि श्रुतिओंसे जीव अणु हे इति नच वाच्यम्‌ क्यों! 
आत्माफे व्यापकत्वकी प्रतिपादिका जो बहुतसी श्जतियाँ दै उन्हॉके साथ विरोध 
होनेसे उक्त झतिओंको दुर्विज्ञेयत्वपरत्व होनेसे-देहव्यापिगुणोपळम्भको अन्यथा करनेके लिए 
अशक्यत्व दोनेसे । एतेनेति | जीव व्यापक नहीं है उत्क्रान्तिमत्‌ दोनेसे, गतिमस्त्व होनेसे 
क्रियावत्त्व होनेसे, शकुन्तशरीरवत्‌ विपक्ष्में देतुओंके उच्छेदकी आपत्ति बाधिका दे, यह कथन 
निरस्त हुआ, देतुओंकी असिद्धि दोनेसे । नचेति। वह इस शरीरसे उत्क्रमणकर परखोकको 
जाता है और परळोकसे इस लोकको आता दै इत्यादि श्रुतिओंसे और 'तत्र चांद्रमसं योतियोंगी 
प्राप्य निबतेते (गी० ८२५) इत्यादि स्मृतिओंसे देतुओकी सिद्धि है इति नच वाच्यम्‌ 
क्यों? बुद्धिगत उत्क्रमणादिकोंका तदुपहिते=वुद्धयुपद्वित आत्मामं श्रुतिसे प्रतिपादन नेसे | 

नच--- नाकस्य पृष्ठे सुकृतेऽनुभूत्वेमं लोक दीनतरं वा विशन्ति । ' ‹ ते अशुभ” 
मनुभूयन्त ' इत्यादो श्तौ सुखदुःखाद्यनुभवसामानाधिकरण्यस्य गतावुक्तेः कयं तस्या 
बुद्धिगतत्वमिति-वाच्यम्‌ ; आत्मनि सुखदुःखाद्यनुभवस्यापि बुद्धधुपाधिकत्वेन तस्सा 
मानाधिकरण्यस्य गतौ स्वाभाविकत्वासाधकत्वात्‌ | ननु-* स. एनान्‌ ब्रह्म 
त्पादिश्वुतो ' तत्र याता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ' इत्यादिस्मृतौ च गतेमेक्ति: 
सामानाधिकरण्योक्तेः कथप्रसिद्धिरिति-चेन्न; अव्यापकस्यैवाव्यापर्क प्रत्येव गमनम्‌ । 
ब्रह्म च व्यापकं तत्मति गमनासम्भवेन गमनपदस्य उपाधिकृतमेद्राहित्यपरतयों र 
गतियुक्तिसामानाधिकरण्याप्रतिपादकस्वात्‌। ननु-' प्रद्योतेनैप आत्मा रि ३ 
स्मनिष्ठलश्षुतेनांसिद्धि:; अन्यथा मोक्षादिकमपि बुद्धेरेव स्यात्‌ „ नापि शुतर्चुदधधुपाधि 
कगत्यादिविषयत्वे सम्भवति; तद्मथा अनः सुसमाहितमुत्सजेद्यायादेवमेवाय शारीर आली 
“ प्राज्ञेनात्मनाइन्वारूढ उत्सजेन्‌ याती'ति स्वाभाविकगत्याश्रयशकरदृष्टान्तोक्तिरिवि' 
चेन्न; एप इति बुद्धधुपहितस्येव परान शुद्धात्मनिष्ठलस्प गतावनुक्तेः मोझे तु बरद 


तञ्रिए्खस्यासम्भाविततया वैपम्यात्‌ स्वेसाम्यस्य इषटान्ततायामप्रयोजकत 
स्वाभाविकत्वपयन्तत्वासिद्धे रळ है 


१ | | 
शे नन्ति | ' नाकस्य सुशेुयूलेमं छोक दीनवर वा विशाति (रशे 


इत्यादि शुतिमें सुखदुःखादिका जो अनुभव तादृश गतिमें उर्छि 
अनुभवके सामानाधिकरण्यकी गतिम सादे 
देसे तस्याः=गतिको चुद्धिगतत्व कैसे है, इति नच वाच्यम्‌, क्यों ? आत्मामं सुखदुः 
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[ परिच्छेदः २ ] सरलासम्बल्ति । ९७५ 


अनुभवकोभी वुद्धयुपाधिकत्व होनेसे तत्सामानाधिकरण्यस्य-सुखदुःखाद्यनुभवसामाना धि- 
करण्यको गतिमें स्वाभाविकत्वका असाधकत्व होनेसे झाङ्कते नन्विति | ¦ सएतान्‌ त्रह्म गमयति 
( छा० ४१५६ ) इत्यादि सुतिमें और तत्र प्रयाता गच्छन्ति त्रह्म त्रझ विदोजना: (गी०८।२४) 
इत्यादि स्मृतिमे गतिनिष्ठमुक्तिसामानाधिकरण्यकी उक्ति होनेसे गतिकी आत्मामें असिद्धि कैसे 
है; इति चेन्न; क्‍यों ! अव्यापकका ही अव्यापकके प्रति ही गमन होता है, और त्रह्मतो ब्यापक 
है, अतः उसके प्रति गमनके असम्भवसे गमनपदको उपाधिकृत जो मेद्‌ तारशभेदराहित्यपरत्व 
होनेसे गति तथा मुक्ति इन दोनोंके साम[नाधिकरण्यका अप्रतिपादकत्व होनेसे शङ्कते नन्विति | 
४ प्रयोतेनेष आत्मा निष्क्रामति ? ( यृ० ४४४२ ) इस आत्मनि्ठत्वश्रुतिसेसआत्मनिष्ठगति- 
बोधक शुतिसे गतिकी आत्मामें असिद्धि नहीं हूँ । अन्यथा मोक्षादिकभी बुद्धिको होगा । 
और शुतिको युद्धयुपाधिकगत्यादिविपयत्वका सम्भवभी नहीं दै अनःसुसमाहित्नुतसजेतः 
(बृ०४॥३॥३५) इत्यादिमें स्वाभाविक गत्याअय जो शकट तद्रूप इृष्टान्तकी उक्ति होनेसे; इति 
चेन्न; क्‍यों ? “एप? इससे बुद्धयुपदितका ही परामश होनेसे शुद्धात्मनिष्ठत्वकी गतिमें उक्ति न 
होनेसे और मोक्षमें तो बुद्धिफे उपरमसे तज्निष्ठत्वको असम्भावितत्व होनेसे वैपम्य 
है, सवै साम्यको दष्टान्ततमें अप्रयोजकत्व होनेसे तद्धलेन--शकटरूपदृष्टान्तफे बळसे स्वाभावि 
कत्वपर्य्येन्तत्वकी असिद्धिसे । 

नच--तपुत्कामन्त प्राणोऽनूरक्रामतीस्यादिश्च॒तो प्राणारव्यबुद्धिगतित; प्रागेव जीवे 
गेत्युक्तेः कथं बुद्धिगत्या$न्यथासिद्धिरिति-वाच्यम; प्राणाख्यांशेन क्रियाशक्तिशा लिना 
पश्चाद्वताबप्यंशान्तरेण प्रथमयुत्कमणसम्भवात्‌ । एतेन-' मन उदक्रापन्मीलित इवाश्नन्‌ 
पिवन्नास्ते वे'त्यादिश्रतौ मनउत्रमणेञपि आत्मनस्तदभावश्रवणाच कथं तत्गत्यत्र गतिमत्व 
मिति-निरस्तम्‌; उपहितस्योपाधिनिवन्थनगतिमत्वे बुद्धधनुपहितस्य तदभावाविरोधात्‌। 
नच-तथा “ बिद्रलामरूपाद्विधुक्तः परात्परं पुरुपमुपैति दिव्यमि'त्यादिश्रतो नामरूपबिमो 
क्षानन्तरमपि गतिश्रवणात्‌ कथं सा औपाधिकीति-वाच्यम्‌ , परमपुरुपस्य सवेत्र सन्न 
हितत्वेन तं प्रति गमन्नासम्भवेन उपेतीत्यस्यापि पूर्ववदर्थान्तरपरत्वात्‌ | अतएव परमज्यो 
तिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तम; स तत्र पर्य्येतीत्यादिभ्रृतिरपि न गत्यथा | 

नचेति | उस गमन करते हुएके पश्चात्‌ प्राणन्युद्धि उक्रमण करती दै (वृ० ४।४।२ ) 
इत्यादिश्वतिमे प्राणनामक जो बुद्धि दै उस बुद्धिकी गतिसे पूवमं दी जीवमें गतिकी उक्ति 
दोनेसे युद्धिही गतिसे जीवकी गतिकी अन्यया सिद्धि कैसे है, इति नच वाच्यम्‌ , क्यों? 
क्रियाशक्तिशालिप्राणाख्यांइसे पश्चात. गति होनेपरभी अंशान्तरसे प्रथम उत्क्रमणका 
सम्भव द्वोनेसे । एतेनेति । ' मन उद्क्रामन्‌ मीखित इवाभन्‌ पित्रन्नास्ते इत्यादि ग्र॒तिभें 
मनका उत्क्रमण होनेपरभी आत्माके उक्रमणके अभावके श्रवणसे मनकी गतिसे दी 
आत्मामें गतिमत्व कैसे हैं यद कथन निरस्त हुआ, पतेन शब्दका अथे दिखाते ई=उपदितको 
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९७६ अद्वैतसिद्धि: । [ अथात्मनो5णुलभट्ट: ] | 


उपाधिनियन्धनगतिमत्त्व द्दोनेपर युद्धथनुपहितमें गत्यसावके अविरोधसे। नचेति। “तथा | 
विद्वान्नामरूपाह्वियुक्तः परात्परं पुरुपमुपेति दिष्यम्‌ ? ( मु० ३।२।८ ) इत्यादिश्रुतिमें नाम तथा 
रूप इन दोनोंके विमोक्षके वादभी गतिफे अवणसे वह गति औपाधिकी केसे दै; इति नच 
वाच्यम्‌ , क्यों ? परमपुरुपको सवेत्र सन्निहितत्व होनेसे, उसके प्रति गमनके असम्भवसे “उपेति! 
इसकोभी अर्थान्तरपरत्व होनेसे । अतएव=परमपुरुपके प्रति गमनके असम्भवसे ही परं ज्योति- 
रुपसम्पद्य स्वेन रूपेणा भिनिष्पद्यते ( छा० ८।३।४ ) इत्यादिश्रुतिभी गत्यथा नहीं दै । 

ननु-बुद्धिगतेन गत्यादिना कि तदवच्छिन्नात्मनि गत्यादि जायते ? उत बुद्धिग- 
तमेवारोप्यते उतोपचय्येते ? नाद्यः घटत्या तदवच्छिन्ने नभसि गस्यन्तरादशनात्‌। 
` अन्यथा यतो घटस्य बुद्धेवा गतिः तत्राकाशस्यात्मनो वा सच्छिद्रत्ये स्यात्‌ । अन्यत्र 
द्विगुणीकृत्य दृत्तिश्च स्यात्‌ । नच-प्रतिविम्वपक्षे नोक्तदोप इति-वाच्यम्‌ ; तस्य बस्तः 
न्तरत्वमते उक्तदोपाभावेऽपि दपेणाहता इष्टिः पराहत्य स्वमुख गृह्णातीति वीति ल उपाः 
घिगत्या बिम्बे न गतिरिति ग्रतिविम्बेऽप्यस्यायोगात्‌.। नान्त्यो; कर्तृरवच्छिन्नस्यैतदाः 
त्ममदेशस्य न भोगायतनलोकमासिः किन्तु गतया बुद्धघावच्छिन्नस्य मदेशान्तरस्य वेति 
स्वीकारे कृतहान्यादिमसङ्घात्‌ , कतुरभोक्तुभावच्छिन्ञस्य भिन्नत्वात्‌ अभिन्ने वा अनवच्छिने 
कतेत्वाधभावादिति-चेन्; उपाधिगत्या उपहिते गतिप्रयोग औपचारिक एवं | नचे 
कृतहान्याद्यापत्तिः, यहुद्धथवच्छिन्नेन येनेवात्मना यत्‌ कृतं तदवच्छिन्नेन तेनेव भोगज" 
ननात्‌ । नद्यात्मनो निरवयवस्य प्रदेञ्ञोऽस्ति। यत्तु अवच्छिन्नस्य कतुभोक्तुभेंद ई 
क्तम्‌ तन्न अवच्छेद्यात्मनो अवच्छेदकबुद्धेभक्ये$वच्छिन्ने भेदस्य वक्तुमक्यत्वात्‌ । 

शङ्कते नन्विति | बुद्धिगत जो गत्यादि दै उस गत्यादिस क्या तदवच्छिन्न=ुढ* 
च्छिन्न आत्मामें गत्यादि उत्पन्न होता दै, या बुद्धिगत ही गत्यादि युद्धय्रच्छिन्नमे 
होता दे, अथवा बुद्धपवच्छिन्न आत्मामें बुद्धिगव गत्यादि उपचलित होता है ? ! नाथा 
प्रथमपक्ष नहीं वन सकता दै-घटकी गतिसे घटावच्छिन्नाकाइमें गत्यन्तरके अद्शनसे, अन्यथा 
जहाँसे घटकी या घुद्धिकी गति होगी तहाँपर आकाशको तथा आत्माको सच्छिद्रल दो 
ओर अन्यत्र आकाश तथा आत्मा इन दोनोंकी द्विगुणीकृत्य बृत्ति होगी; प्रतिविम्बपक्षमे ९ 
दोप नहीं दै, इति नच वाच्यम्‌; क्यों तस्य-प्रतिविम्बको वस्त्वन्तरत्व है इस मतमें उक्त दोप _ 
अभाव दोनेपरभी द्पंणसे आहत हुई दृष्टि पल्टकर स्वमुखको ग्रहण करती दै इस तुझारे म ' 
उपाधिको गतिसे विम्बमें गति नहीं है किन्तु प्रतिविम्बमें सा-वह गति हे इस हु 
अयोगसे, नान्त्यो-द्वितीय तथा तृतीय ये दोनों पक्षमी नहीं बन सकते न्यु 4 
एतदात्मप्रदेशरूप जो कतां हे उस कत्तांको भोगायतनळोककी प्राप्ति नहीं दै किन्तु गतवुढ 
बच्छिन्न प्रदेशान्तरको भोगायतनलोककी प्राप्ति है, ऐसा स्वीकार होनेपर कृतहवन्यादिके १९ | 

ज्ञसे,-अवच्छिज्ञस्प कत्ता तथा भोक्ताको भिन्नत्व दोनेसे, या अनवच्छिन्नत्वरूप अभिन्नमे करी”. 
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[ परिच्छेद्‌ः २] सरळासम्वलिता । ९७७ 


त्वादिके अभावसे; इति चेन्न; उपाधिकी गतिसे उपद्दितमें गतिक्रा प्रयोग औपचारिक ही दै। 
ऐसा होनेपर कृतहान्यादिकी आपत्ति है, नच-कृतहान्यादिकी आपत्ति नहीं दै, क्यों? 
यहुद्धथवच्छिन्न जिस आत्मासे जो किया गया दै तदवच्छिन्नेन--्तदुद्धयवच्छिन्न तिस आत्मासे 
ही भोगका जनन होनेसे । क्योंकि निरवयव आत्मामें प्रदेश नहीं है और जो कह्दा दै कि, 
अवच्छिन्न कत्ता तथा भोक्ताका मेद्‌ हे, यह ठीक नहीं क्‍यों ? अवच्छेद्यरूप आत्माका और 
अवच्छेद्करूप वुद्धिका ऐक्य होनेपर अवच्छिन्नमें भेदकों कहनेके लिए अशक्यत्व दोनेसे । 

नचात्मलमणुनिए्ठ द्रव्यलसाक्षाद्ाप्यजातिलात्‌ पृथिवीतवदित्यनुमानम्‌ व्याप- 
काहत्तित्वस्योपाधित्वात्‌ , स्पर्शादिसामानाधिकरण्यस्याप्येव साधनप्रसङ्घाच । जीवो 
न व्यापकः भूतेतरत्वे सति परत्वासमवायिकारणानाधारत्वे सत्यसर्वज्ञत्वात शब्देतरा- 
नित्यविशेपगुणाश्रयत्वात्‌ संस्काराश्रयत्वाच घटवदित्यत्रानात्मलमुपाधि;; अनित्यवि- 
शेषगुणसंस्कारादीनाप्रुपाधिइत्तित्वेनासिद्धिश्च । एवं महत्वस्यापि सुसाधत्य च । जीवः 
अणुः, ज्ञानासमवायिकारणसंयोगाश्रयत्वात्‌ मनोवत्‌ इत्यत्र मध्यमपरिमाणवत्वेन मनसो 
ष्टन्तासंप्रतिपत्ते; जडत्वस्योपाधित्वाच । सबैत्र चात्र व्यापिसुखज्ञानायुपलम्मः प्रतिकू- 
लस्तके; एकस्याणोरेकदा व्यवहितदेशद्वयावच्छेदासम्भवेन पादे मे सुखं सिरसि वेदना 
इत्यादियुगपदनुभवविरोधश्र । नच गुणिनः अणुत्वे$पि गुणव्याप्या 5यापिसुखज्ञानानु- 
मानविरोधः गुणव्यतिरेकेणास्यासम्भावितत्वात्‌। अन्यथा घटव्यतिरेकेणापि घटरूपं 
स्यात्‌ । प्रदीपादन्यत्र दृश्यमानापि प्रभा न दीपगुणः किन्तु अनुद्भतरपर्श द्रव्यान्तरम्‌ । 

आत्मत्व, अणुनिप्र दै, द्रव्यत्वसाक्षातूव्याप्यज्ञातित्व होनेसे प्रथित्रीत्ववत्‌, यद्द अनुमान 
अणुत्वका साधक दै, नच-नहीं दै, क्‍यों ? व्यापकाब्ृत्तित्वको उपाधित्व होनेसे ! एथिवीत्वमें 
व्यापकाश्वृत्तित्व है, अतः उपाधिमें साध्यव्यापकत्व दे, और साधन आत्मत्वमें दे, परन्तु वहाँ 
व्यापकाश्वृत्तिस्वरूप उपाधि नहीं अतः उपाधिमें साधनाव्यापकत्व हे। और इसी प्रकारसे 
स्पशांदिफे सामानाधिकरण्यके साधनके प्रसङ्गसेभी यह अनुमान असङ्गत दै । जीव, 
व्यापक नहीं दे, भूतेतरत्वविशिष्टपरत्वासमवायिकारणानाघारत्वविशिष्ट-असवेज्ञत्व हो नेसे, शब्द- 
भिन्न-अनित्यविशेषगुणाअयत्व होनेसे, तथा संस्काराअयत्व दोनेसे घटवत्‌; इन अनुमानोंम 
अनात्मत्व उपाधि है और अनित्यब्रिशेपगुण और संरकारादिकोंको उपाधिद्रत्तित्व दोनेसे 
स्वरूपासिद्धिभी है । और इसी रीतिसे महत्तवका सुसाधत्व दै । जीव, अणु दै, ज्ञानका असम- 
वायिकारण जो संयोग ताइश संयोगका आश्रयत्व दोनेसे मनोवत्‌। इत्यत्र--इस अनुमानमें 
मनको मध्यमपरिमाणवर्त्र होनेसे उसके दृष्टान्तताफी असम्प्रतिपत्तिसे । और जडत्वको उपा- 
धित्व होनेसेभी । और इन सबै अनुमानोंमें ब्यापिसुखञ्चानादिका उपळम्भ प्रतिकूलत्क दै । 
और एक अणुका एक कालमें व्यवद्दितदेशद्दयसे अवच्छेदका असम्भव दोनेसे पादमं मुझको सुख 
है, और शिरमे वेदना है, इत्यादिरूप युगपदनुभवका बिरोधमी दै । नचेति | गुणिको अणुत्व 
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९७८ अद्रैतसिद्धिः । [ अथातमनोज्णुचभङ्ख: ] 


होनेपरभी गुणकी व्याप्तिसे>गुणफे सम्वन्थसे व्यापिसुखज्ञानादिके अनुभवका अविरोध दै, 
अविरोध नहीं है, क्‍यों? गुणिव्यतिरेकेण-गुणिका सम्बन्ध न द्दोनेपर अस्य-गुण- 
सम्बन्धको असम्मावितत्व होनेसे अन्यथा घटका व्यतिरेक होनेपरभी घटका रूप होगा । और | 
प्रदीपसे अन्यत्र दृश्यमानभी प्रभा दीपका गुण नहीं है किन्तु अनुद्धतस्पशवाला द्रव्यान्तर है। 
नच--जातिसमवायादेधैमितोष्न्यत्र वतेमानत्ववदत्रापि गुणस्य वुद्धेरन्यत्रोपलम्मः | 
स्यात्‌ , इति वाच्यम्‌; जातिसमवायादिवद्त्रापि तदि व्यापकत्व्रसङ्गात्‌ , धमिणो | 
| 
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विहायापि स्थितो तस्या नियमकाभावात्‌। नच कारणनियमान्नियमः तहोव्यवहितसम- 
वायिकारणनियमादेब नियमे अणुपात्रदेशता दुर्वारेव, नच बद्वरोष्ण्यं बहिर्नोपछभ्येत, 
सप्रीपदृत्यनुद्भतरूपतेजसस्तदिति उच्यमाने वदेरोण्ण्य न सिध्येदिति-वाच्यम्‌ ; वाधके 
सति सबिधे तेजोऽन्तरकरपनेऽपि दृश्यमानवद्भावनुभूमानोप्णस्पर्श वाधकामावेन तस्मिसे- 
जोन्तरत्वकल्पनस्याशक्यत्वात्‌ । एतेन केतक्यादो परितो गन्धानुमवात्‌ गुणानां गुणिने- 
रपेक्ष्यम्‌, नच तत्र केतक्यवयवानां परितः प्रसरतां ते गन्धाः तहिं द्रव्यक्षयप्रसज्ञात्‌ न 
चाबयवान्तरमवेश्यात्तदक्षयः स्फटिककरण्डिकास्यकस्तू्यादौ अवयवान्तरमवेशकसने 
मानाभावात्‌ इति-निरस्तम्‌ ; समवायिनैरपेक्षे कार्यस्य निराश्रयत्वापत्तो तत्मत्यासतति 
निवन्धनकारणान्तरस्याप्युच्छेदे कार्यलद्दानेरेव तत्र करपनायां मानत्वात्‌ । 
शक्कते नचेति | जैसे जातिसमबायादिको धर्मिसे अन्यत्र विद्यमानत्व दे, तैसे अत्रापि 
आस्मामंभी वुद्धिरूप गुणका अन्यत्र उपलम्भ हो इति नच वाच्यम्‌ क्‍यों ? तव ज्ञातिसमवायादि” 
चत्‌ आत्मामेंभी व्यापकत्वफे प्रसङ्गसे । और धर्मिको छोडकरभी वुद्धिकी स्थिति होनेपर 
तस्या१=उस बुद्धिको नियामकके अभावसे-अगुकचुद्धि अमुककी हे इसका कोई नियामक त 
होगा, कारणफे नियमसे नियम हे, नच-ऐसा नहीं कह सकते हो क्‍यों ? तय तो अब्यर्व 
समवायी कारणके: नियमसे ही नियम होनेपर घुद्धिमें अणुमात्रदेशता दुवोरा ही ९ 
नचेति । वन्हिका ओप्ण्य वन्हिसे वहिदेशमें उपलब्ध न होगा, ओर समीपवर्ति जो अनुद्दतर्र* 
चाला तेज दै, उस तेजका वदद औष्ण्य दै, इस रीतिसे कहाजानेपर वन्हिका औष्ण्य न सिं 
होगा, इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? वाधक द्ोनेपर सविधे-नजदीकमे तेजोन्तरका कल्पन दोगे, | 
परभी दृश्यमानवन्दिमं अनुभूयमान उष्णस्प्षमें वाघकफे अभावसे तस्मिन--उक्तविषत्म ' 
तेजोन्तर कल्पनको अशक्यत्व होनेसे | एतेनेति । केतक्ष्यादिमे सर्वतरफसे गन्धका अनुर्मी | 
होनेसे गुणोंको गुणिनिरपेक्षत्व दै । नचेति । तत्न-उत्तस्थरमें सर्वतरफ फेडनेबाळे जो के 
कीके अवयव हैं उन अवयबोंके बे गन्ध हैं। नचु-ऐसा नहीं हो सकता है क्यों! ति | 
तच द्रव्यके क्षयफे प्रसङ्गसे | अन्य अवयबोंके प्रवेशसे तदृक्षयः-द्रव्यका अक्षय दै; नचले ब 
नहीं हो सकता दै क्यों १ स्फटिककरण्डिकामे स्थित करूया दिमें अवयवान्तरोके प्रवेशक | 
रमाणे अभावसे, यदू फथन निरस्त हुआ, एतेन-शब्द्का अथे दिखळाते है-समब्रायितिर 1 
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[ परिच्छेदः २ ] सरंलासम्बंलिता । ९७९ 


क्षत्व होनेपर का्यमें निराश्रयत्वकी आपत्ति होनेपर तत्पत्यासत्तिनिवन्धन-समवायिकरण- 
प्रत्यासत्तिनिवन्धन कारणान्तरकाभी उच्छेद होनेपर काय्यत्वकी हानिको ही तत्र=अवयवा- 
न्तरप्रवेशकल्पनामं प्रमाणत्व होनेसे । 

यज्ञ--नित्य/ सर्वगतः स्थाणुरित्यत्र ` नित्ये सबेगते बिष्णावणुजीवो व्यव- 
स्थितः ।? इति स्पृत्यन्तरानुसारात्‌ सबेगतस्थ; अणुञचेति विग्रहः इति-तन्न; 'आकाशव- 
तसवेगतश्च नित्यः? “ स वा एप महानज आत्मे'ति श्रुत्यनुसायेथेस्यैवोचितखात्‌ अणुरिति 
पदच्छेदे तद्विरोधापत्तेः । यत्त॒ क्रमेण नानादेहसम्वन्धादणोरेव सवेगतत्वोक्तिः-इति; तन्न; 
अशेपवाचिसवशव्दसङ्कोचे मानाभावात्‌ । यदपि प्रत्यक्षादिनेवाव्यापकत्वं साभ्रनीयमि- 
त्युक्तं तन्न; प्रतिकूलतकेस्योक्त्रात्‌ व्यापकत्वसाधने तस्यैवातुकूलतेनाप्रयोजकत्वामा 
वाच्च । ननु-आत्मनो व्यापकत्वे सर्वाणि शरीराणि सर्वस्येत्र भोगायतनानि स्युः सबे- 
शरीरन्द्रियादीनां सवदा सवात्मसंयुक्तल्रात्‌ कमणामपि साधारणदेहा दिकृतत्वेनासाधार- 
ण्यायोगात्‌ , अइन्त्वारोपादेरपि नियामकमूलसम्बन्धादेरभायेन नेयत्यायोगा दिति-चेन्न; 
तवापीश्वरस्य व्यापकत्वेन सवशरीराणां तद्घोगजनकल्वापत्तः समानत्ात्‌ । 

यक्त्विति । ' नित्यः सवगतः स्थाणुः? ( गी० २।२४ ) यहाँपर नित्य तथा सवंगत- 
विष्णुमं भणुरूप जोव व्यवस्थित हे इस स्प्रत्यन्तरफे अनुसार “ सबेगतस्थः अणुश्च ? ऐसा 
चिम्रह दै इति यत्‌ तत्‌ तु न स्यां ? “ आकाशवत्सवगतश्चनित्यः ' “स वा एप मह्दानज 
आत्मा ? ( बृ० ४।४।२४ ) इस्यादिरूप जो श्रुतियाँ दँ तादृश श्रत्यनुसारि जो अथ तादा 
अर्थको ही उचितत्व ददोनेसे ' अणुः ' ऐसा पदच्छेद द्दोनेपर उक्त श्रुतिओंके विरोधकी आपत्तिस 
और जो कहा दै कि,-कमसे नाना देदोॉके साथ सम्बन्ध होनेसे अणुम दी सवेगतत्वकी 
उक्ति दै यहद ठीक नहीं, क्यों अहेपवाचि जो सबझब्द्र उसके सङ्कोचमें प्रमाणके अभावसे | 
आर जो कहा दै कि,-प्रत्यक्षत्वादिरूप हेतुसे ही अन्यापकत्व साधनीय दै, वह ठीक नहीं क्‍यों ? 
अव्यापकत्व साधनमें प्रतिकूळतकको उक्तत्व होनेसे और व्यापक्रत्व साधनमें उस तर्कको ही 
अनुकूलत्व दोनेसे प्रत्यक्षत्वको व्यापकत्व साधनमें अप्रयोजफ़स्वके अभावसे भीन्यत्यक्षत्वहेतु 
व्यापकत्वसाधनमं समर्थ दै । शङ्कते नन्त्रिति। आत्माको व्यापकत्व होनेपर सर्व शरीर सर्वके 
ओगके आयतन होंगे; सवै शरोर तथा इन्द्रियादिकोंकों सबफाठमें सव आत्माऑके साय 

होनेसे । और क्माकोभी साघारणदेद्यादिकृतत्य दोनेसे असाधारण्यके अयोगसे । 

और अहन्छारोपादिकेभी नियामकमूछसम्बन्धके अभावसे सेयत्यके अयोगसे इति चेन्न 
क्यों ? तुझारे मतमेंभी इश्वरकों व्यापकत्व द्ोनेसे सर्वशरीरोंकों ईश्वरमें भोगजनकत्वक्ी 
आपत्तिको समानत्व होनेसे । 

नच---तद रृष्टानन्यलात्तत्संयुक्तत्वेषपि न तत्र मोगजननम्‌ तहींहापि समग्र । नच- 
कमे णामेव कयप्रसाधारण्यम्‌ ? पूरवतत्कमेजन्यत्वात्‌ । एवमनादितेव । अन्यया ईशात्मनि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





{ 
९८० अट्रेतसिद्धिः । [ अथात्मनोऽणुत्वमङ्गः ] ._ | 


तवाप्यगते! | चेत्रभोगजनकाहुरादे! तददएजन्यस्वात्‌ आत्मसमवेतस्यादृष्ठस्य साक्षादडुरा- | 
सम्बन्धात्‌ आलद्वारकसम्बन्धस्य वाच्यतायामात्मनो विशचुत्वम्‌ । नच-चेत्रभोगाहेतोरप्यङ्कः | 
रादेरासद्वाराऽदष्ठसम्बन्येऽपि तद्जन्यत्वेन तस्यातन्त्रत्वमिति-आाच्यम्‌ जनकाइएनिरू- 
पितासद्वारकसन्निकपेस्यातिप्रसङ्गामावेन तन्त्रत्वात्‌ जनकता तु अदृष्टस्य फलेकोच्नेवा। 
एवमेवोपपत्तो प्रतियोग्यभाववाच्यवाचकब्ञानङ्ञेयादाविवादष्का्थेयोरपि सम्बन्धान्तरस्वी- 
कारे मानाभावः । यत्तु कारीयेदृष्टस्य दृष्टया सह तदुद्देशेन विहितक्रियाजन्यत्वादिर्पः 
सम्बन्धोऽस्पीत्युक्तं तन्न, तत्रापि यजमानातपद्वारकसंयुक्तसमवायस्येव जलक्षरणादिग्रयोजः 
कत्रात्‌। एतञ्च सर्व पररीत्योक्तम्‌ । स्वमते च व्यवस्था प्रागुक्तेव । 
नचेति तददृएाजन्यत्वात्‌ सर्वेशरीरोंको ईश्वरीय अदृष्टसे जन्यत्व न होनेसे 
तत्संयुक्तत्वेषपि--शरीरोंको ईश्वरके साथ संयुक्तत्व होनेपरभी तत्र=इश्वरमें भोगकी उत्पत्ति 
नही दै, तहि=तव प्रकृतमें भी सम है । कर्माकाही कैसे असाधारण्य दै । नच=ऐसी शङ्का 
नहीं करना; क्यों ? पूवेमें जो तत्कम तज्ञन्यत्व होनेसे । इस रीतिसे अनादिता ही दैपूर पूव 
कमेसे उत्तर उत्तर कमे उत्पन्न हुआ करते हूँ, इस रीतिसे अनादिता ही दै । अन्यथा=ऐसा 
नियम न मानों तो तुझारे मतमेंभी इंझास्मामें अगति दै, अत: ऐसा मानना ही उचित दै चेतर 
भोगजनक अहछुरादिको चेत्रअदृष्टजन्यत्व होनेसे आत्मसमवेत अदृष्टका साक्षात्‌ अंकुरके साथ 
सम्बन्ध न दोनेसे आत्मद्वारकसम्बन्धकी वाच्यता होनेपर आत्माको विमुख दै । नचेतिं। 
चैत्रके मोगका अहेतु जो अंकुरादि दै उस अङ्कुरादिफे साथ आस्मद्वारक अदृष्टका सम्वन्ध | 
तदजन्यत्येन-उत्तविध-अदृटजन्यत्व॒न होनेसे तस्य-आत्मद्वारकाइृष्टसम्बन्धनों जनक 
तत्रत्व नहीं दै, इति नच वाच्यम्‌, क्याँ ? जनक जो अदृष्ट ताश अदष्टनिरूपित आत्मद्रार* 
सन्निकपंको अतिप्रसङ्गाभावसे तग्रत दोनेसे । और अदृट्टनिष्ठजनकता तो फछसे ही उन्नेय | 
है । उक्तप्रकारसे ही उपपत्ति द्दोनेपर प्रतियोगी तथा अभाव इन दोनोंमें और वाच्य वर्ध | 
वाचक इन दोनोंमें तथा ज्ञान और ज्ञेय इन दोनोंमे जैसे सम्बन्धान्तरका स्वीकार दोवा दै 
तैसे अदृष्ट और कार्य इन दोनोंमेंमी सम्यन्धान्तरके स्वीकारमे प्रमाणका अभाव दै और जी 
कहा दै कि कारीरीजन्य अद्दष्टका वृष्टिके साथ बृष्टयुदेशेन बिहितक्रियाजन्यत्वादिरूप स _ 
है, वह ठीक नहीं क्यों ? तत्रापि-उक्तस्थलमेंभी यजमानात्मद्वारकसंयुक्तसमवायको दी ग 
क्षरणादिके प्रति प्रयोजकत्व होनेसे । यह सवे न्यायकी रीतिसे कहा दै । और स्तरमतमें व्यवस्था , 
पूवमं ही कही है-वेद्द तथा आत्मा इन दोनोंका संयोग सम्बन्ध नहीं दै; किन्तु कल्पिततारद/ | 
म्त्यसम्यन्ध दै । ओर चमी कमेमूळक दै और वह कर्मभी पूवेकमेमूढक दै; अनादित्व दोगे! . 
और अनिबोच्यत्व दोनेसे तथा अनुकूलत्व होनेसे अनवस्था दोप नहीं दै इत्यादिरूप कहा दै दि | | 
तयाच ' बुद्धेगुणेनात्मगुणेन चेव द्याराप्रपात्रो झबरोऽपि दष्ट? इति तो इ . 
अरबपति * स्वाभाविकमेव विशुत्वम्‌ । न चात्रात्मगुणेनाराग्रपात्रत्व म ज्र 
च व्युक्रमयोजना; तद्ययाणुनअक्षुपः प्रकाश्ो व्याप्तः । एवमेवास्य पुर 
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[ परिच्छेदः २ ] सरलासम्बलिता । ९८१ 


` प्रकाशो व्याप्त अणुर्हेवेपपुरुप इति थरुत्यबुसारादिति-वाच्यम्‌; व्यापकत्तवोधकानेकश्ु- 


तिविरोधेन बुद्धेगुणेनेत्यदनुसारेण चास्या एब ओपाधिकाणुत्वपरत्वात्‌ पुरुपस्येति 
प्रथा ‹ राहोः शिरः? इत्यादिवदुपचरिताथेत्वाच तथाच न व्युक्रमेणान्वयः तस्मा- 
दणुत्वं नात्ममेदकम्‌ । 
इति अद्वेतसिद्धो आत्मनोऽणुत्यमङ्गः ॥ 
स्थितानि ग्रन्थेपु भ्रकट्युपदिष्ठानि गुरुभिगुणो वा दोपो वा न मम परवाक्यानि वदतः । 
यरंस्वस्मिज्ञस्ति श्रमफलमिदं यन्निनधिया श्रुतीनां युक्तीनामकलि गुरुवाचां च विपयः ॥ 
इति थ्रौमत्परमहंसपरिव्राजकाचायंश्रीविश्वेश्वरसरस्वतीश्रीचरणशिप्य- 


श्रीमधुसूदनसरस्वतीविरचितायामद्वेतलिद्धो आत्म- 
निरूपणं नाम द्वितीयः परिच्छेद्‌ः ॥ 


तथाचेति । फछतः ' घुद्धेगुणेनात्मगुणेन चैव ह्याराप्रमात्रो ह्यवरोऽपि ष्टः? (श्व० ५८) 
इस श्रुतिमें धुद्धियुणसे आराके अग्रमात्रत्वकी उक्ति दोनेसे विभुत्व दी स्वाभाविक हे । चमंश- 
कळकारिझखविज्लेपका नाम आरा दै । शङ्कते नचेति । यहाँ आत्मगुणसे आराप्रमात्रत्व हे और 
बुद्धिगुणसे अवरत्व है, इस रीतिसे बिपरीत क्रमसे योजना दै “सो जैसे अणुरूप चल्षुका प्रकाश 
व्यापत देर इसी रीतिसे इस पुरुपका प्रकाश व्याप्त दे अणुरूप यह पुरुष दे इस श्रुतिफे 
अनुसार, इति नच वाच्यम्‌; क्यों ? व्यापकत्ववोधक जो अनेक श्ुतियोँ उन्हॉके साथ बिरोध 
होनेसे और “बुद्धेयुणेन? इसके अनुसार इस शतिको द्वी ओपाधिकाणुत्वपरत्य दोनेसे आर 
पुरुपस्य प्रकाञ्चः=इस पछीको “राह्दो: शिरः ? इत्यादिवत्‌ उपचारिताथंत्व होनेसै ¦ फरनः 
विपरीतक्रमसे? अन्वय नहीं दै ततः अणुत्व आत्ममेदक नहीं दै । 

अन्थोमें स्थित तथा प्रकट गुरुओंसे उपदिष्ट एवम्भूत परवाक्योंको कहनेवाळे मुझको गुण 
या दोप नहीं दै । परन्तु इस प्रन्थमे अमका फळ यहद दै कि,-अपनी वुद्धिले थुतियुक्तिगुरु- 
वाक्योंका विपय आकलित हुआ दै-इस म्रन्धमें प्रतिपाद्यविपय़ तो प्रथमसे ही यत्र तत्र निक्षि 
हैं परन्तु उन्हॉका स्वीयधुद्धिमे आकळनफर यथास्थान सुव्यवस्थित करनेमें दो मदीय 
प्रयत्नका साफल्य दै ॥ 
एवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा । 
पश्येता दुष्ट मप्येत्र विशन्त्यो मद्विभूतयः ॥ 
इति सरळायामात्मनोऽणुत्यभङ्गः ॥ 
इति ध्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्यधीरामाश्रमरिप्यद्रझचारि- 
श्रीरमेश्वरद्त्तशार्मविरचितायां खरळायामात्म- 
निरूपणं नाम द्वितीयः परिच्छेदः ॥ 


ovis 
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अथ तृतीयः परिच्छेदः । 
आणायला 
अथ मनननिदिध्यासनयोः श्रवणाङ्गत्वोपपत्ति; । 

तदेवमेकात्म्ये व्यवस्थिते तत्साक्षात्काराय श्रवणमङ्कि, मनननिदिध्यासने तदङ्ग 

तया मुमुक्षभिरनु्ठेये । तदुक्तं विवरणे-' श्रवणमद्धि; प्रमाणस्य प्रमेयावगमं प्रत्यव्यवधा- 

नातू , मनननिदिध्यासने तु चित्तस्य प्रत्यगात्मप्रवणसंस्कारपरिनिष्पन्नतदेकाग्रहत्ति- 

कायेद्वारेण ब्रह्मानुभवहेतुतां प्रतिपद्येते ” इति फलोपका्ङ्गे, नहु-भ्रवर्ण तावद्विचाररूपं 
शाञ्दङ्ञाने न कारणम्‌ „ वेदेन धर्म इव ब्रह्मणि प्रमीयमाने बिचारस्यानुपानादो । 
शब्दरूप तज्ज्ञानरूपे वा करणे इतिकत्तेव्यतामात्रत्वादिति-चेन्न; शब्दश्क्तितातर्याव- 
| 





धारण तावत्‌ विचारः अवशततात्पयेकश्च शब्दः करण मिति विचारस्य करणकोटि 
वेशने तिकत्तेव्यतात्राभावात्‌ अङ्भित्वनि्णयात्‌ । 

अथ सरलायां मनननिदिध्यासनयोः अ्रवणाङत्वोपपत्तिः। 

उक्त प्रकारसे ऐक्यास्म्यफे सुव्यवस्थित होनेपर तत्साक्षात्काराय=ऐकात्म्यस 

लिए अवण अङ्गिऱ्ग्रधान दै, और मनन तथा निदिष्यासन ये दोनों तदङ्गतया=श्रवणाङ्गवया 
भुमुक्षुओंसे अनुऐय हैं। सो कद्दा दै; विविरणमें-श्रवण अङ्भि दै,-्य्रमाणको प्रमेयज्ञानके 
अव्यवधानातू-ऋरणत्व दोनेसे=प्रमास्वरूपके प्रति प्रमाणको कारणत्व होनेसे। और मनन 
निदिध्यासन ये दोनों तो चित्तका जो प्रत्यगात्मप्रवण संस्कार-खह्यात्मैक्यमात्रबिपयकसंरका" 
रस परिनिष्पन्न जो तदेकाग्रहत्ति-विपरीतभावनाशन्य त्रह्मास्मैक्याकारबृत्ति तादश 
द्वारा ब्रह्मानुभवकी हेतुताको प्राप्त होते हें । अतः फळोपकारी अङ्ग दै । झाङ्कुते नन्विति । 
विचाररूप जो अवण दै वह झाव्दज्ञानमे करण नहीं दै-वेदसे प्रमीयमानबमैमें विचारको 
इतिकत्तव्यतामात्रत्व है और अनुमानमें जैसे तकेको इतिकर्ठव्यतामात्रत्व दे, तैसे 
श्रह्ममें शब्दरूप या शब्दज्ञानरूप जो करण है उस करणमें विचारको इतिकत्तैव्यतामात्रिले 
होनेसे इति चेन्न; शब्दुशक्तिके तात्पय्येका अवधारण विचार है । और अवधृतवात्पर्यक अर्ल 
शाब्दज्ञानमें करण है इस रीतिसे विचारका करणकोटिमें प्रवेश होनेसे इति 
अभावसे अङ्कित्वका निर्णय है, अतः । ह 

तदुक्तं विद्यासागरे--अनुमितो लिडूज्ञानवत्तात्पयंविशिष्टशव्दज्ञानं का 
अतस्तात्पयांवधारणरूपविचारस्याज्ञित्वम्‌ । नच आकांक्षादिसहितशब्दज्ञानस्पेव कर | 
हि तात्ययेखमनिरासोपक्षीणतयोक्ततात्यमैज्ञानस्य करणकोव्मिवेश मननादेरपि ` | 

 स्पादिति-युक्तम्‌; एवं साङ्काक्षादिधियोऽपि निराकाहत्वादि भ्रमति | | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





[ परिच्छेदः ३ ] सरलासम्वलिता | ९८३ 


रासाकत्वमात्रणोपयोगापत्तो, आकाङ्कादिकमपि करणकोटिमविष्टं न स्यात्‌ । न चान्यो- 
न्याश्रयः; सामान्यतोऽर्थावगमेन तात्पयेग्रहसम्भवात्‌ । अन्यथा नानार्यादो विनिगमना- 
दिक्च न स्यात्‌ । तथाच सर्वत्र तात्ययज्ञानस्याजनकत्वे$पि यत्र तात्पयेसंश्चयविपर्ययो- 
तरं झाव्दधी!, तत्र तात्पर्यज्ञानस्य हेतुता ग्राह्या संशयविपययोत्तरप्रत्यक्षे विशेषद्शनस्येत । 
अतएव न विवरणविरोघोऽपि । 

सो कहा है विद्यासागरमे-अनुमितिमें जैसे ढिङ्गविशिष्टज्ञान करण है, तैसे तात्पय्याव- 
धारणविशिष्टशव्दज्ञान शाव्दज्ञानमें करण है; अतः तात्पर्यावयारणरूप जो विचार है उसे 
अङ्डिस्व है । नचेति । आकाङ्कायोग्यतादिसिद्वित जो शब्द तादश शठ्द्को हो करणत्वका 
सम्भव होनेपर, तात्पर्यश्रमनिरासमें उपक्षीणत्व होनेसे, उक्त तात्पर्यज्ञानका करणको टिमे 
निवेश होनेपर मननादिकाभी करणकोटिमें प्रवेश होगा इति नच वाच्यम्‌; क्योंकि ऐसा 
होनेपर साकाङ्कादिघीके भी निराकाह्वात्वादिभ्रमनिरासकत्वमात्रसे उपयोगकी आपत्ति द्दोनेपर, 
आकाङ्कादिकमी करणको टिमें प्रविष्ट न होंगे । अन्योन्याश्रयः=्वाक्यार्थका शाब्दवोधसे पूर्वमें 
मानान्तरसे निश्चय न होनेसे शाब्द्निश्चय दोनेपर ही वाक्याथेघटित तात्पयेका निश्चय होगा, 
और तासर्यका निश्चय होनेपर ही झाब्दनिश्चय होगा, अतः अन्योन्याअय दे; नच=अन्योन्या~ 
श्रय नहीं दै; क्‍यों ? सामान्यत!=तात्पर्यनिश्वयकालीन पदाथेत्वरूपसे पदार्थावगमसे तात्पये- 
ग्रहका सम्भव होनेसे । अन्यथा=तात्पयांवधारणको शाब्दनिश्चयके प्रति हेतुत्व न मा ननेपर 
नानार्थादी=अन्वययोग्यनानारथोपस्थापकपदृस्थलमें विनिगमनादिक न होगा, गां देहि? 
इत्यादिमें घेनु तथा भूमि एवं जळादिरूप नाना भर्थोको अन्वययोग्यत्व दोनेसे योग्यता अन्यतम 
अर्थकी विनिगमिका नहीं हो सकती दे, किन्तु तात्पर्य विनिगमक हे, यह आव है । कलत: 
सत्र तात्पर्यज्ञानको जनकत्व न दोनेपरभी जहाँपर तात्पर्यके संशयके बाद या तात्पयेके भ्रमके 
बाद शब्दज्ञान होता दै वहाँपर तात्पयेज्ञानमें शाददवोधनिरूपित हेतुता ग्राह्य दै, जैसे संशयके 
उत्तर दोनेबाळे प्रस्यक्षमें और बिपर्ययके उत्तरमें दोनेवाळे प्रत्यश्षमें विशेपदर्शनको हेतुता दै । 
अतएव=उक्त व्यवस्थापनसे ही बिवरणमें उक्त जो अवणका अद्धित्व दै उसके साथ बिरोध 
नहीं दै--विवरणमें तात्पर्यज्ञानको झाड्द्वोधके प्रति देतुता नहीं मानी दे, ओर तात्पर्यावधार- 
णात्मक अवणको अद्धित्वमी बतछाया है अतः बिरोध प्रतीत होता है उसका समाधान 
यह हुआ कि,-विवरणोक्त निषेध सावेत्रिक नहीं दै; अतः तात्पर्यसंशयविपयेयोत्तर जायमान 
झाब्दयोधके प्रति तात्पर्यनिश्वयको देतुता विवरणमेंभी अभिप्रेत दै, अतः विरोध नहीं । 


ननु--तात्ययेज्ञानस्थ करणकोटिमवेशे येदेऽपि तात्ययेश्रमसम्मवात्‌ , वाद्याग- 
मेऽति तालपयप्रमासंभवात्‌ शाब्दज्ञानकरणस्य दुष्टत्वादु्त्वव्यवस्या न स्यात्‌ इति-चेत्न; 
वेदे कदाचित कस्यचित्‌. कुत्रचित्तालयेश्रमेअपि निर्देशन ययार्थतात्पयमस्त्येव परागमे 


तु पौरुपेयतया प्रतारणादिमत्युरुपप्रणीततया दृष्टत्वेन न तथेति दुष्ठत्वादुष्टत्वव्यवस्या- 
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९८४ अद्वेतसिद्धि: । [ मनननिदिघ्या सनयोः श्रवणाडुत्वोप०] 


संभवात्‌ तापर्याशस्यावधातादेरिव यागे शब्दे सन्निपत्योपकारकतया करणकोटिमवि- 
एलेनाङ्गितम्‌ । नच-दृष्टान्ते करणद्रव्यशेपखात्‌ तथा सबेसाम्यस्य इृष्टान्तत्वाप्रयोज- 
कत्वात्‌ । ननु-स ज्निपत्योपकारकत्वेषपि न फलोपकारकमनननिदिध्यासनरूपाङ्ग प्रति 
शेपिता, अन्यथा प्रयाजादिकंप्रत्यवधातादिः शेपी स्यादिति-चेन्नः विशिष्टयागमविए- 
तया शेपित्वे इष्टापत्तेः असाधारण्येन शेपिता तु असाधारणफछोपकारकत्वे स्पात्‌ अस- 
म्मावनाविशेपनिदत्तिर्पासाधारणोपकारजनकत्वात्‌ सापि श्रवणस्य सम्भावितेव । 


शङ्कते नन्विति | तात्पयज्ञानका करणकोटिमें प्रवेश होनेपर वेदमेंभी तात्पयेभ्रमका 
सम्भव होनेसे ओर वेदवाह्यागममंभी तात्पयंप्रमाका सम्भव होनेसे शाव्दज्ञानक्रा जो करण है, 
उसके दुष्टत्वकी ओर अदुष्टत्वक्री व्यवस्था न होगी, इति चेन्न; क्यो ? वेदरमें किसी कालमें 
किसी पुरुपको कद्दींपर तात्पयेभ्रम होनेपरभी निदुत्वप्रयुक्त यथाथैतात्प्े दै ही; और परागं 
तो पोरुपेयत्वप्रयुक्त प्रतारणादिमत्पुरुपप्रणीतत्व होनेसे दुष्टत्व दै, अतः न तथा--उसम यथार्थ 
तास्पये नहीं दै इस रीतिसे दुष्टत्वकी तथा अदुष्टस्वकी व्यवस्थाका सम्भव होनेसे । करणवाव- 
च्छेदुकघटकत्वेन अवणका शेपित्व कहकर, फरणके प्रति सन्निपत्याडुत्वेनभी श्रवणका शेपित्र 
दिखडाते हूँ। तापर्योशस्यस्तातपर्यावबारणको शब्दमें सन्निपत्योपकारकत्वप्रयुक्त 
्रविष्टत्वेनभी अङ्चित है जैसे अवघातादिको यागमें सन्निपत्योपफारकत्वप्रयुक्त करणको टि“ 
प्रविष्टत्वेनभी अश्चित्व है,-जो अङ्ग करणस्वरूपका या करणस्वरूपगतयोग्यताका प्रयोजक होता 
दद उसका नाम सन्निपत्योपकारक दै । नचेति | दृष्टान्तमं करणरूप जो द्रव्य तादशद्रव्यश” 
पत्व होनेसे तथा-सन्निपत्योपकारकत्वप्रयुक्तकरणक्रोटिप्रविष्टस्वेन अद्धित्त है और प्रकृतमें तो 
तात्पर्यावबारणको किसी द्रव्यकी शेपता नहीं है, फिर इष्टान्तदाष्टान्तिकभाव कैसे बनेगा! 
नचन्ऐसी शङ्का मत करो-सबैसाम्यको दृ्टान्तत्वका अप्रयोजकत्व होनेसे । झाङ्कते नन्विति। । 
अवणको सक्चिपत्योपकारकत्व होनेपरभी फळोपकारक जो मनननिदिष्यासनरूप अङ्ग दैउस | 
अङ्गके प्रति अवणको शेपिता नहीं दो सकती है, अन्यथा फलोपकारक प्रयाजादिके प्रति 
अवघातादि शेपी होगा, इति चेन्न; क्‍यों ? विशिष्टयागप्रविष्टल्वेन शेपित्वेप्रयाजादिके प्रति. 
प्रीक्षबघातप्रोक्षणादिका शेपित्व होनेपर इष्टापत्ति होनेसे ओर असाधारण्येन=अवघातत्वादिं' | 
रूपसे शेपिता तो असाधारणफलोपकारकत्ये=असाघारणरूप जो मुख्य फळोपकार वार्षी 
क्प जनकत्व होनेपर होगी, और असम्भावनाविश्ेपकी निन्नत्तिर्प जो असाधा 
पकार तादश असाधारणोपकारके प्रति जनकत्वातू-असाधाण्येन जनकत्व होनेसे सापि | | 
तात्पयोबघारणरूप असाधारण्येन शेपिताभी श्रवणे सम्भावित ही है । | 
हु अतएवोक्तं चित्सुखाचार्य्य:- करणी भूतशब्द्रगतातिशयहेतुखात्‌ श्रवणस्प कर 
हिका १ पनननिदिष्यासनयोस्तु सहकारिभूतचित्तगतातिशयहेतुलातू फडोप 
| नव एव सोमयागसहकारिमूतदीक्षणीयादङ्गस्य तदगतातिशषयहेत्वभिपर्' 
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{ परिच्छेद: ३ ] सरलासम्वढिता । ९८५ 


ग्रहणादिकं पररपङ्गत्वमसङ्ग इति-वाच्यम्‌; पूरववदुक्तोत्तरत्वात । तदुक्तं तत्तञुद्धो-* कर- 
'णीभूतशब्दधमेशक्तितात्पयेविपयत्व्रात श्रमणस्य करणान्तभाविनाङ्कित्व? मिति । नच-शब्दे- 
नापरोक्षज्ञप्तो चोत्पाद्यायां श्रवणस्याप्यपेक्षिततया त्रयाणामपि फलोपकायेङ्गखमेवेति कथ 
परस्परमज्ञाज्ञिमाव इति-वाच्यम्‌ ; मनननिदिध्यासने फले जनयितव्ये शब्दस्य सहका- 
रिणं संपादयतः श्रवणे तु तस्य जनकतामेवेति-विशेपात्‌ । यत्र च नेवं तत्र तुख्यवदङ्गतेत् । 
` अतएव चित्सुखाचाय्यने तत्त्वप्रदीपिकाके तृतीय परिच्छेदमें कहा दैन्करणीभूत जो 
शब्द्‌ तद्वत अतिशयका हेतुत्व होनेसे श्रवणको करणत्वेन अङ्गिच दै । और मनन तथा निदि- 
ध्यासन इन दोनोंको तो सहकारिभूत जो चित्त तद्रतातिशयका हेतुत्व होनेसे फलोपकाये्धता है । 
नचेति। ऐसा होनेपर सोमयागका सद्दकारिभूत जो दीक्षणीयादिरूप अङ्क है उस अङ्कको 
तद्त=सोमगतातिशयका देतु जो ' सोममभिषुणोति? “अश्विन ग्रह्मति? इत्यादि वाक्योक्त 
अभिपवग्रहणा दिक दै, उस अभिपवम्रहणादिकके प्रति अड्स्वका प्रसङ्घ दै, इति नच वाच्यम ; 
क्यों ! पूवेबत्‌ उक्तोत्तरत्व दोनेसे-विशिष्टयागप्रविष्टत्वेन शेपित्वको इप्टत्व दोनेसे । इस रीतिसे 
उक्तोत्तरत्व है । सो कद्दा है तत्त्वशुद्धिमें-करणी भूत जो शब्द तादशशब्दधर्म जो शक्ति ताइश 
-शक्तितात्पयविपयत्व होनेसे अवणको करणान्तभाव होनेसे अद्!ित्व है; शङ्कते नचेति । शब्दसे 
अपरोक्ष ज्ञानके उत्पाद्य होनेपर तथा अप्रतिवद्धयापरोक्ष ज्ञानके उत्पाय होनेपर मनन तथा 
-निदिध्यासन इन दोनोंका जैसे अपेक्षित्व दै तैसे शब्द्से परोक्षज्ञानके उत्पाद्य दोनेपर तथा अप्र- 
'तिरुद्ध परोक्षज्ञानके उत्पाद्य होनेपर श्रवणकोभी अपेक्षितत्व होनेसे श्रवण मनन निदिथ्यासन 
इन तीनोंक' फलोपका य्यंड्भत्व दी दै अतः इन्होंमें परस्पर अङ्गाङ्गिमाव कैसे दै; इति नच वाच्यम्‌ , 
क्यों? मनन तथा निदिध्यासन ये दोनों फलके जनयितव्य होनेमे शब्दके सहकारिका सम्पादन 
करते हैं और श्रवण तो तस्य-शवब्दकी जनकता सम्पादन करता दै, यह बिशेष है, और 
जद्दौँपर ऐसा नहीं दै वहाँपर तुल्यवत्‌ अड्भता है । 
एतेन--* यो दृष्टिकामो योऽन्नाद्यकामो यः स्वगेकामः स सोभरेण स्तुवीत, 
हीपिति दृष्टिकामय निधनं कुर्यात्‌ ऊर्गित्यन्नाथक्रामाय ऊ इति स्वगकामाये'ति भ्रुतानां 
इृएथादिफलाय सोभरेतिकत्तेग्यतानिधनगतद्दीपादीनां श्रवणमननादिपत्‌ परस्यरमङ्गा- 
-ङ्किमावमसङ्ग इति-निरस्तम्‌ करणस्वरूपसम्पादकत्वसहकारिसम्पादकत्वरूपतलयोज- 
कस्थात्रेव तत्राभावात्‌ । नच-एवं करणापूर्वात्पत्तो यागार्थस्यावघातादेः परमापूर्वोतपत्तो 
तदर्थ; प्रयाजादिः शेप स्यादिति-वाच्यम्‌; एकफल उमयोर्यागायत्वाभावेन विशेषात्‌ । 
ननु-क्लं परोक्षज्ञान लोके ब्दस्य फम्‌ । तथाच शब्दातिश्याधायकस्य श्रवणस्य 
साक्षात्कारफळजनकाङ्िसं कथमिति-चेत्‌ , साक्षात्वं न जातिः नवा इन्द्रियनन्यलादिक 
नियामक किन्तुविपयगताङ्गाननिवचेकत्वमेवापरोक्षत्ये प्रयोजकम्‌ । तथाचाङ्गाननिवतत- 
'कत्वं विपयपयन्तत्वेन । तच्चात्मपयेन्तत्वादत्रास्त्येवेति नादष्टकल्पना । इत्यंच प्रकरण- 
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९८६ अद्वेतसिद्धि: । [ मनननिदिथ्यासनयो: श्रवणाडूत्वोप०]. 


बलादपि सिद्धमस्याङ्गिखम्‌; श्रवणस्य फलसम्बंधेन प्राधान्यसिद्धावितिकत्तेव्यता- 
काङ्खाया; सम्भवम्‌ | 
एतेनेति । जो द्रृष्टिकी कामनावाला दै और जो अन्नादिकी कामनावाळा दै तथा जो 
स्वर्गविपयककामनावाला दै वह-त्रह्मसामार्य स्तोत्रके ऊपर सौभर नामक सामका गायन करें 
वृष्टिकामके लिए “ हीपू ? यहद निधन करे अन्नाद्यकामके लिए ' ऊर्क ? इस निधनको करे और 
स्वगकामके लिए ४ ऊ? इस निधनको करे-सामके अन्तिमभागका नाम निधन दै, इस 
रीतिसे वृष्टयादिकामके छिए श्रुत जो सौभरेतिकत्तव्यतारूप निघनगतहीपादि तादृश द्वीपादि- 
काको अवणादिवत्‌ परस्पर अङ्गाङ्गिभावका प्रसङ्घ दै;-इस विपयका स्पष्टीकरण जैमिनीय- 
मीमांसाके द्वितीय अध्यायके द्वितीय पादके अन्तिम अधिकरणमें देखना चाहिये, ग्रन्थबाहुल्य- 
भयसे यहाँ नहीं उतारते; यहद कथन निरस्त हुआ एतेन-शब्दका अथे दिखलाते हें, यहाँकी 
तरहन्प्रकृतकी तरहन्श्ववणमननाढिकी तरद्द तत्रऱ्मउक्तस्थळमॅन्दीपादिस्थळमें करणस्वरूपसम्पा- 
दकत्व और करणसहकारिसम्पादकत्वरूप अङ्गाद्भिभावके प्रयोजकका अभाव होनेसेनअवण 
तथा मनननिदिष्यासन इन्होम जेसे अङ्गाङ्गिसावप्रयोजक करणस्वरूपसम्पादकत्व और करण" 
सहकारिसम्पादकत्ब दै, तैसे * हीप, उक्र, ऊ ! इन्होंमें करणस्वरूपसम्पादकत्व या करणख- 
रूपसहका रिसम्पादकत्व नहीं दे । नचेति | इसी रीतिसे करणापूर्बकी उत्पत्तिमे यागार्थावधाता- 
दिके, परमापूर्वोत्पत्तिमे तद्थै;--परमापूर्वके उत्पादनीय होनेपर यागसहकारिस््रयाज्ञादि शे 
हो जायैंगे-यागसे परमापूर्वके जननीय होनेपर प्रयाजादि यागके सहकारि होते हैं, अब करणा" 
पूर्वोत्पत्तिमै यागाथावघातादिके शेप ददो जायेंगे क्योंकि अवधातादि और प्रयाज्ञादिका पर्ययव” 
सान परमापूवेमे होता दै; इति नच वाच्यम्‌ ; क्‍यों ? एकफलमे प्रया जादि और.अवघातादि ईन 
दोनोंमें यागार्थत्वके अभावसे विशेष दोनेसे-जिस परमापूर्वके जननीय द्ोनेमें प्रयाजादि यागर्कै 
सहकारि हें तञ्चनकत्वका अवघातत्वाद्रिपसे अवघातादिमें अभाव होनेसे विशेष दै । 
नन्विति । छोकमें शब्दुका फळ परोक्षज्ञान निर्णीतदै, तथाच शब्दमें अतिशयका आधायक जी 
अवण उस श्रवणको साक्षात्कारफलजनकत्वरूप अद्धित्व कैसे है, इति चेत, साक्षात्त्वज्ञावि 
दै और इन्द्रियजन्यत्वादिकभी साक्षास््रका नियामक नहीं है । किन्तु विषयगताज्ञाननिवचेकत 
दी अपरोक्षत्वमं प्रयोजक है और जज्ञाननिवत्तंकत्व विपयपयेन्तत्वेन होता हे । और वह ठो” | 
दिपयपर्ययन्तत्वतो आत्मपयेन्तत्व द्वोनेसे अव्रापि-श्रवणजन्यज्ञाब्दज्ञानमेंभी हे ही, फला _ 
अदृष्टकल्पना नहीं है।इस रीतिसे प्रकरणवळात्‌=इतिकचंव्यताकाङ्काके बढसे, अस्य 
अवणको अङ्ित्व सिद्ध हुआ है। अवणका फलसम्बुन्धेन-्वक्ष्यमाणरीतिसे ( द्रष्ट्यः ओतब्यः) 
(वृ०२, ४, ६; ४, ५, ६; ) एतच्छुत्युक्त फलफे साथ सम्बन्ध होनेसे प्राघान्यकी सिद्धि होने | 
इतिकचेव्यताकी आकाह्लाका सम्भव होनेसे । न 
3 निल चित्तेकाम्यस्य सूकष्मवस्तुञ्चानहेतुत्वम्‌ दृष्टमस्ति तथापि प्लेन ; 
* युकत्यनुसान्धानरूपमननस्यायुक्तत्वशङ्कानिवतेकताया एव हु 
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[ परिच्छेद: ३] सरलासम्बलिता । ९८७ 


चित्तेकाम्यहेतु्रकरपने सति दृषठहान्यापत्तेः मननविधेरपूषेविधित्वापाताञ्च मतिर्यावद- 
युक्तते'तिस्पृतिविरोधाञ्चति-चेन्न; ताइक्छङ्कायाँ सत्यां नानाकोटो चित्तविक्षेपस्य 
तस्याश्च निहत्तो युक्तत्वेनावधारणविपयकोटो चित्तप्रवणतायास्तावतपय्यैन्तत्वस्य दृएत्वेन 
दृष्ठहान्यपूवविधिस्पृतिविरोधाभावात्‌ निदिध्यासनस्य तु विपरीतभावनानिवर्तकता सक- 
लसिद्धा । नजु-तन्निदत्तेः न ज्ञानहेतुता दृष्टा रूप्यसंस्कारानुदृत्ताबपि शुक्तिसाक्षात्कारद- 
शेनादिति-चेत्‌ इयं शुक्तिरिति ज्ञातानन्तरं तद्र्जततया ज्ञानमिति स्पृतेज्ञानगोचरसंस्का- 
रसत्वेऽपि तद्रजतमित्यस्मरणेन विपरोतसंस्कारनिद्ृत्तेस्तत्रापि सत्त्वात्‌ । 


शते नन्विति | यद्यपि चित्तकी एकाग्रताको सूक्ष्मवस्तुके ज्ञानमें हेतुता दृष्ट दै तथापिः 
मनन चित्तकी एकाम्रतामें हेतु नहीं है,-युक्तिऑका अनुसन्धानरूप जो मनन उस मननमें 
अयुक्तत्वके शक्काकी निवर्चकताको दी दृष्टत्व द्दोनेसे चित्तेकाग्यके प्रति हेतुख कल्पन होनेपर 
दटके हानिकी आपत्तिसे ओर मननविधिमें अपूर्वविधित्वके आपातसेभी और जबतक अयुक्तता 
दो तयतक मति:-मनन कत्तेव्य दै इस स्टृतिके साथ विरोधसेभी, इति चेन्न; क्‍यों ! ताइक्‌ 
छङ्कायाँ सत्याम्‌=भयुक्तत्वशङ्काके विद्यमान द्दोनेपर नाना कोटिओंमें चित्तके विक्षेपको दृष्टत्व 
होनेसे और तस्याः=अयुक्तत््रके शङ्काकी निश्वत्ति होनेपर युक्तत्वैन जो अवधारण तादृशा 
अवधारणविपयक जो कोटि तादृश कोटिम चिचकी प्रवणवामें तावत्पयन्तत्वके देखनेसे दृष्टकी 
हानि और अपूवविधि और स्ट्रतिविरोध इन सवेके अभावसे; और निदिष्यासनकोतो विपरीत 
भावनाकी निवत्तकता सकळसिड है । नन्त्रिति । तन्निहृत्तेः-विपरीतभावनाकी निद्रृत्तिको' 
ज्ञानके प्रति देतुता नहीं देखी गई दै-रूप्यसंस्क्रारकी अनुश्रुत्ति दोनेपरभी झुक्तिसाक्षात्कारके. 
देखनेसे,-इति चेत्‌, क्‍यों ? | इयं शुक्तिः र इत्याकारक ज्ञानके बाद तद्रजततया ज्ञातम्‌ । 
इत्याकारक स्मृतिसे ज्ञानगोचर संस्कारका सत्त्व दोनेपरभी “ तद्रजतम्‌ ? इत्याकारकस्मरणके 
न होनेसे विपरीत संस्कारकी निवृत्तिका उत्तरथलमेंभी सत्र दोनेसे । 

ननु--शन्दसाम्रथ्येर्पेण लिङ्गेन “ ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमान ” 
इत्यादिवाक्येन निदिध्यासनपदस्य वर्हिदेवसदनमित्यादाविव साक्षात्काररूपफलसम्बन्धे- 
न शक्तिरिति शब्दसामर्थ्याभावात्‌। वाक्येऽपि योग्यतावलाच्छूवणमेवाध्याहियते । तथाच 
तच्छवणाद्धधायमानो निष्फळ ब्रह्म पश्यतीत्यनुकूलाथेस्यैव पयेबसानात्‌ । तस्माद्‌ ट्यः. 
श्रोतव्य ” इति दशशनेनाव्यवहितपाठरूपसन्निधानात्‌ श्रवणस्य दशेनेन साक्षादन्वयादङ्गि- 
त्वम्‌ | किश्वनिदिध्यासनरूपमावनाप्रकपेजन्यत्ये साक्षात्कारस्य कामिनीसाक्षात्फारवत्‌ 
अम्रमात्वापातः, नच मूल्ममाणदार्द्यात्‌ प्रमाख्े; तहि तदेव साक्षात्करणमस्तु ? कि 
तदुपजीबिनान्येन एतेन-निद्ध्यासनसहकृतपनः/करणलपपि निरस्तम्‌ ; 

इत्यद्वेतसिद्धो मनननिदिध्यासनयोः थवणाङ्गत्वम्‌। 
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९८८ अद्वैतसिद्धिः । [ विवरणोक्तनियमोपपत्तिः ] 
झङ्कते नन्विति | शब्द्सामर्थ्यरूप जो लिहु है उस लिड्डसे ` ततस्तु तं पश्यते निष्कलं 


'घ्यायमान; ( मुं» ३।१।८ ) इत्यादिवाक्यसे निदिध्यासनका फलके साथ सम्बन्ध होनेसे और | 
प्रकरणसे अवणादिक निदिध्यासनमें सन्निपत्य अङ्क दै इति चेन्न; क्यों ! “ वर्हिदेंबसदनं दामिः | 
इत्यादिकी तरह निदिघ्यासनपद्की साक्षात्रूप जो फळ उस फलके साथ जो सम्बन्ध उस. 
सम्बन्धमें शक्ति नहीं दै, इस रीतिसे शब्द्सामथ्यका अभाव होनेसे। और उक्त वाक्यमेंभी | 


योग्यताफे वळसे श्रवण ही अध्याहृत होता दै, “ ततस्तु तं? इत्या दिमें ' ततः? इस पदसे परासृष्ट 
होता है-न चक्षुपा गृह्यते नापि वाचा नान्येरेवेस्तपसा कर्मणा वा । “ज्ञानप्रसादेन विशुद्ध 
सत्त्रस्ततस्तु तं पश्यते ? ( मु० ३, १, ३; ) इत्यादिबाक्यमें कमको पूचेमें उक्तत्व होनेसै श्रवण” 
रुपविचारात्मफ उस कर्मका ही यहाँपर पराम दे कमैत्वरूपसे कर्मका परामश होनेपरभी 


योग्यताके वळसे श्रवणात्मक कर्मका भान दै, और “न कर्मणा? (मद्दानारा० १०।५; कैव० १२) ' 


यह जो निपेध दै वह अवणात्मक कमैसे भिन्न कर्मका निपेध है । तथाच तत्‌=श्रवणसे ध्यान 
करता हुआ निष्कळ त्रह्मको देखता है, इस रीतिसे अनुकूल अर्थम ही पर्यवसान होनेसे । 
* ततः त्न्यः तव्यः? इस रीतिसे दशनसे अव्यवहित पाठर्पसन्निधानसे-श्रवणका दशैंनके 
साथ साक्षात्‌ अन्वय होनेसे श्रवणको अद्धित्व दे । किथ्व निदिध्यासनरूपभावनाप्रकपेजन्यत्व 
दोनेपर साक्षात्कारको कामिनीसाक्षात्कारवत्‌ अप्रमात्वका आपात दै । मूलशब्दरूप प्रमाणके 
दाढ्येसे उस साक्षास्कारमें प्रमात्व दै, नच=ऐसा नहीं कहना-तव तो तदेव=मूलप्रमाणं दी 
साक्षात्कारमे करण रद्दो तदुपजीवि अन्यप्रमाणसे क्या प्रयोजन दै | इस कथनसे निदिध्यासन 
सहकृतमनका करणत्वभी निरस्त हुआ ॥ 
इति सरलायां मनननिदिध्यासनयोः थ्वणाङ्गत्वम्‌ ॥ 


अथ चिचरणकारोक्तनियमोपपत्तिः । 


तच्च श्रवणादिकं विपयावगमं प्रत्यन्वयन्यतिरेफसिद्धोपाय इति तद्विेर्नापूवबिषिं । 
त्वम्‌; किन्तु नियमविधित्वमेव । ननु-अत्रश्रवणस्यापरोक्षफछं प्रति साधनत्वम्‌ ळी त्वः | 


न्यतो नावगतमिति अपूवेविधित्वमिति-चेत्न; गान्धर्वशास्रविचारे पइजा 


हेतुताया इषटत्वात्‌। नच-एतावता शा्नबिचारः सर्यतरायसाक्षात्कारहेतुरिति न सिद! | 
घर्मशाख्रबिचारे व्यभिचारा दिति-वाच्यम्‌ ; अपरोक्षार्थकशासबिचारत्वेन साक्षात्कार 
नकतायास्तदशेनवलेन सिदेः। आत्माच पइजादिवदपरोक्ष; न धर्मादिः। नच-अपरोध | 
विचारवेयथ्येस्‌ नहि यद्यदपरोक्ष तत्तद्रिचायेत इति नियम इति-वाच्यम्‌; अपरोक्षे विचा . 


येत्नियमाभातरबद्विचायैत्वनियमोऽपि नास्ति पइजादावपरोक्षेऽपि विश | 
सन्दिग्धलसप्रयोजनत्वयोरेव ५ 


तद्वदेव साफल्यसंभवाच । सबेत्र विचायेत्वे प्रयोजक 
अथ सरलायां विवरणोक्तनियमोपपत्ति; 


और वह अवणादिक विषयके अवगम प्रति अन्वयव्यतिरेकसे सिद्धोपायताक दै, #६ | | 
“अणादिकी विधिको अपूरविधित्व नहीं दे<अवणादिक विपयावगमके प्रति हेतु हैं यद अर्थ 
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[ परिच्छेदः ३ ] सरलासम्व॒लिता | ९८९. 


अन्वयव्यतिरेकसे सिद्ध दै, अतः साक्षातक्रारको उद्देश्यकर अवणादिककों विधान करनेवाला 
जो शाख है उस झाखको अपूवविधित्व नहीं दै, किन्तु नियमविधित्व ही दै शकते नन्त्रिति | 
अन्नरस द्रष्टव्यः श्रोतव्यः : यद्दाँपर श्रवणको अपरोक्ष फलके प्रति साधनत्व कद्दा गया दे तच्च= 
और अपरोक्षफळके प्रतिसाधनत्व तो अन्य प्रमाणसे अवगत नहीं है, अतः उक्तशास्रको अपूव- 
विधित्व दै इति चेन्न; क्यों ! गान्धवंशास्रके विचारमें पडूजादिसाक्षात्कारनिरूपित हेतुताको 
दृष्टत्व होनेसे । नचेति । इतनेसे>गान्धवेशासत्रके बिचारको पडजादिसाक्षात्कारके प्रति हेतुताके 
ही देखनेसे शासत्रका विचार सवेत्र साक्षात्कारका हेतु है यह तो नहीं सिद्ध होता दै, 
धर्मशासत्रविचारमें व्यभिचार होनेसे; इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? अपरोक्षार्थक जो शास्र ताष्टश- 
झाखविचारत्वेन साक्षात्कारकी जनकताको तदशेनवलेन-उत्तद्शनवल्से सिद्ध दोनेसे शारा- 
विचारत्वेन और साक्षात्कारत्येन हेतुहेतुमद्भाव विवक्षित नहीं है, किन्तु अपरोक्षाथ- 
कशास्रविचारत्वेन और साक्षात्कारत्वेन विवक्षित दै, इस अर्थफे अभिप्रायसे उक्त निदर्शन 
ठे । और आत्मा तो पड्ज्ादिवत्‌ अपरोक्ष दै धमांदि नहीं । नचेति । अपरोक्षमे विचारका 
वैयथ्ये दै; क्‍योंकि जो जो अपरोक्ष हैं वह वह विचाय्य है, ऐसा नियम नहीं है, 
इति नच वाच्यम; क्‍यों ? अपरोक्षमं जसे विचायत्वका नियम नहीं दै तैसे अविचाय 
त्वकाभी नियम नहीं दै-अपरोक्ष पड्जादिमेभी विचार्यत्वके देखनेसे और तद्वत दी साफस्यके 
सम्भवसेभी । सन्दिग्धत्व तथा सप्रयोजनत्तर इन्होंको दी सवत्र बिचाय्येस्वमे प्रयो जकत्व होनेसे । 

एतेन--विचायेश्रास्रायेस्य साक्षात्कारयोग्यस्प साक्षात्कारे हेतुरिति न युज्यते 
कालान्तरे साक्षात्फरिष्यमाणत्वेन तथोग्ये बिचारशास्रार्थे स्वर्गेनिध्यादो विचारेण तद्‌- 
भात्रादिति-निरस्तम्‌ ; निध्यादिसाक्षात्कारे तदसन्निकपांदजातेऽपि विचारस्य तद्धेतुता 
न गच्छति । तत्रविचार इन्ट्रियसहकारित्वेन तद्विलम्वेन क ब हृते तु शाब्दत्वात्‌ 
साक्षाकारस्य न तदपेक्षा; अपरोक्षयो कायेत्वस्य ताइशार्थकशाख- 
विचारत्वेन साधनत्वस्य सत्त्वात्‌ | एतेन-मरकृतकायेविजातीयकार्य प्रकृतविचारविज्ञा- 
तीयविचारस्य देतुताक्लषिमरात्रेण तस्यापूर्वबिधित्वत्यागे अपूवविधिमात्रोच्छेदापात इति 
निरस्तम्‌ । ननु-पाक्षिकमासौ नियमः साच साघनान्तरमासो नच ख्पादिरहितात्मज्ञाने 
तत्माप्तिरस्तीति-चेन्न; निर्विशेषात्मनि मानान्तरामाप्तावपि आत्मनि सामान्यतस्तत्मापिर- 
स्तीति-नियमसम्भवात्‌ । ययाःपूर्वायेपु त्री हिबिशेपेपु ललविदलनादेरप्राप्तावपि जीहिसा- 
मान्ये तलाध्या त्रीदीनवहन्तीति नियमविधिः । १ र: र 

एतेनेति । साक्षात्कारके योग्य जो विचार्य्य शाखका अभ दै, उस अथे साक्षात्डारमें 
सः=विचार देतु दै, यदद अर्थ युक्त नहीं दै,-काठान्तरमे साक्षात्करिष्यमाणत्व होनेसे तद्योम्ये= 
साक्षाद्योग्य जो विचार्य्यंशाखके अथे खर्गेनिध्यादि हैँ उन स्वर्गनिध्या दिमें विचारसे तदभावात्‌= 
साक्षात्कारफे अभावसे; यह कथन निरस्त हुआ, पतेन शब्दका अर्थ दिखडाते हैं, तदसन्नि- 
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९९० अद्वेतसिद्धि: । [ विवरणोक्तनियमोपपत्तिः ] 


कर्षात्‌=निष्यादिके असन्निकपंसे निथ्या दिसाक्षात्कारके न उत्पन्न होनेपरभी विचारनिए्ठसाक्षा- 
स्क्रारकी हेतुता दूर नहीं होती दै । तंत्र-स्वगेनिध्यादि साक्षात्कारमें विचारमें इन्द्रियका सह- 


कारित्व होनेसे तद्विलम्मेन=इन्द्रियविलम्बसे साक्षात्कारमें विलम्य होनेसे; और प्रश्नतम तो | 


साक्षात्कारको शाव्दृत्व होनेसे तदपेक्षा=इन्तद्रियकी अपेक्षा नहीं है-अपरोक्षयोग्य जो अप 


I TTT ९७९०० 


तादृश अथंसाक्षात्कारस्वेन कार्य्यत्वका और ताहशायेकरअपरोक्षार्थकशास्त्रविचारत्वेन साधः । 


नत्वक्रा सत्त्व होनेसे, एतेनेति । प्रकृतकाय्येसे विज्ञातीय जो काय्य तांश कार्येमे प्रत 
'चिचारसे विज्ञातीय जो विचार ताद्टश विचारकी हेतुताकी क्ल्षिमात्रसे तिसके अपूवेविषि- 
सका साग ह्वोनेपर अपूवविधिमात्रके *उच्छेदका आपात है; यह कथन निरस्त हुआ । शङ्कते 
नन्विति। पाक्षिक प्राप्ति होनेपर नियम होता है ओर साचसपाक्षिक प्राप्ति तो साधनान्तरकी 
प्राप्ति होनेपर होती दै, ओर रूपादिसे रहित जो आत्मा तादृश आत्माके ज्ञानमें 

प्राप्ति नहीं है; इति चेन्न; क्‍यों ? निर्विशेष आत्मामें मानान्तरकी प्राप्ति न होनेपरभी आत्मामे 
सामान्यतः मानान्तरकी प्राप्ति है, अतः नियमका सम्भव होनेसे | जैसे अपूर्वेजनक त्रीहि 
विशेषोम नखविदळनादिकी प्राप्ति न होनेपरभी घ्री दिसामान्यमें नखविदळनादिकी प्राप्तिसे 
८ त्रीद्वीनवहन्ति? यह नियम नहीं दै । 


. ननु--जोहीनवहन्तीत्यत्र त्रीहिपदमपूर्वीयद्रव्यपरम्‌ नतु त्री हिमात्रपरम्‌ , अन्यया 
यवेप्ववघात ओपदेशिको न स्यात्‌ , नीवारेपु च त्रीहिल्वाभावेनातिदिष्टो5पि वाध्येवेति 
नवमे स्थापितत्वेनापूर्वीयद्रव्य एव नखबिदलनादिपाप्तिवैक्तव्या | अन्यथा वैतुप्यमात्र 
अवधातनियमे द्रव्याजेने याजनादि-उपायनियमवत्‌ , तस्य पुरुपायत्वभ्रसद्वेन लोकि 


कप्बपि बरीहिए दछने मत्ययेयादिति-चेन्न; नियम्यमानाबघातस्य अपूर्वीयद्रव्यमात्रविप- 
यत्वेऽपि सामान्यविपयकमास्येत्र नियमोपपत्तो विशेपविपयमाह्ेरनपेक्षितत्वात्‌ | नय॑ । 

शिएद्वयाचुगते विशेपाभावादिद्वारा वेदान्तवेद्ये चिन्मात्रे न मान 
न्तरमासिरिति--वाच्यम्‌; उभयानुगते सविशेषतया प्रमेयतायां मानान्तरश्रातः सतर 


सजातीये प्राघ्यापि यत्र सजातीयान्तरे नियमसम्भवः तदा किसु वाच्यमेकस्मिन्नेवात्मनि 


अवस्थाविशेषेण मानान्तरमाध्या विशेषान्तरे नियम इति। नच-एवं विशेपान्तरे प्राम 
बिशेपान्तरनियमे वेयधिकरण्यमिति-वाच्यम्‌; व्यक्तिसामानाधिकरण्याभावेडपि अग | 


न्यगत्या सामान्यधमपादाय सामानाधिकरण्याङ्गीकारात्‌ । 


रडते नन्विति । ` त्रीह्वीनवद्न्ति ? यहाँपर त्रीहिपद अपूर्वीय द्रव्यपर है, त्रीदिमात्रपर | 


७ अन्यथा-ओहिमात्रपरत्व होनेपर यवॉमे अवघात औपदेशिक न होगा, और नीवारॉम 
इत्वक अभावसे अतिदिष्टभी अवघात बाधित दोगा, इस रीतिसे जैमिनीयमीमांसाके नवर्ग _ 


आ्यायमे स्थापितत्व होनेसे अपूर्बीयद्रव्यमें ही नखविदळनादिकी प्राप्ति वक्तव्य है, अत्य 
दुध्या अवचातका नियम होनेपर दरन्यारजनमें जैसे याजनादिरूप उपायके नियमकी 
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[ परिच्छेदः ३ ] सरलासंम्वलिता । ९९१ 


-पुरुपाथैत्व है तैसे अवघातनियममें पुरुपायंत्वके प्रसङ्घसे लौकिक त्रीहिओऑके दूळनमेंमी पापक्रो 
प्राप्त द्दोगा-्याजनादिसे ही द्र्य आजनीय दै, एतन्नियमजन्य अदृष्टके साथक्यके लिए याजना- 
दिसे भिन्नोपायसे द्रव्याजनमें जैसे प्रत्यवायकी कल्पना की जाती दै, पैसे अवघातसे ही 
वैतुष्यसाध्य दै, यद्वापरमी एतन्नियमजन्यादष्टके सार्थक्यफे लिए दलनादिसे वेतुप्यसम्पादनमें 
प्रत्यवायकी कल्पना दै, इति चेन्न; क्यों ? नियम्यमान अवघातको अपूर्वीयद्रव्यमात्रविपयस्व 
होनेपरभी सामान्यविपयकप्राप्तिसे ही नियमकी उपपत्ति होनेपर विशेपनियमकी प्राप्तिको 
अनपेक्षित होनेसे। नचेति निर्दिशेप तथा सविशेपरूप जो विशिष्य तादृश विशिष्टटूयमं 
अनुगत और विरोपाभावादिद्रारा वेदान्तवेद्य जो चिन्मात्र दै उस चिन्मात्रमं प्रमाणान्तरकी 
प्राप्ति नहीं है, इति नच वाच्यम्‌; क्यों ? उभयाचुगतमे सविशेपत्वप्रयुक्त प्रमेयता होनेपर 
सानान्तरकी प्राप्तिका सत्व होनेसे । सज्ञातीयमें मानान्तरकी प्राप्ति होनेसेभी जहाँ सज्ञाती- 
यान्तरमं नियमका सम्भव दै, तव अवस्थाविशेपसे एकही आत्मामें मानान्तरकी प्राप्तिसे 
विशेषान्तरमें नियम दै, इस विपयमें क्या कहना दै । नचेति | इस रीतिसे बिशेपान्तरमे 
मानान्तरकी प्राप्तिसे विशेपान्तरमं नियम होनेपर इन दोनोंका वेयधिकरण्य है; इति नच 
चाच्यम्‌ क्यों ? विशेपधमेविशिष्टत्वेन सामानाभिकरण्यका अभाव द्दोनेपरमी अनन्यगत्या 
सामान्यधर्भको लेकर सामानाधिकरण्यक्ा अङ्गीकार होनेसे । 

ननु--अत्रान्येब गतिरस्ति अपूर्वीयत्रीहिपु नियमादृष्ाजनकस्यापि दलनस्य 
प्राप्तिरस्ति । नहि यत्र तेन वेतुष्यसम्पादनं तत्र तत्माप्तिः किन्तु शक्ततेन प्रसक्ति- 
मात्रमिति-चेन्न; एवं तद्योग्यत्वमिति पयेवसितोञ्थेः । तच तज्ञातीयेऽन्त्रयि नतु तत्र 
तथाच वैयधिकरण्यतादवस्थ्यम्‌ । प्रकृते च सविशेष निर्निशेपरूपदशाद्वयानुगतेकात्मविपय- 
तया वैयधिकरण्यशडुग़नवकाशश्र । तलवकोमुदीकृतस्तु- यथा मन्त्रायेज्ञानस्य कर्मूत्री- 
यग्राहकवाक्यादिनापि प्राप्तत्वेन पक्ते अप्राप्तमन्त्रसाध्यत्त॑ नियम्यते मन्त्ररव॒स्पृतिः 
साध्येति तथा वेदान्तमूलखीञ्चद्रसाधारणस्मृतिपुराणादिप्राघ्या पत्ते अप्राप्तवेदान्त- 
श्रवणादिपरिपूर्णार्थो नियमः । “ तस्मात्‌ न व्राझणोञ्चवदिकमधीयीत ? इति श्रुतेः 
“ श्रोतव्य ्रतिवाकयेभ्य ? इत्यादिस्मृते्ेति-आहुः । नच-* इतिहासपुराणाभ्यां वेदे 
सम्ुपत्ृंहये” दित्यादिस्मृतिविरोधः, अविचारितेन उपबृंहणायोगादिति-वाच्यम्‌ ; 
येदान्ततासयनिणेयाय तद्विचारापेक्षायाप्पि ब्रह्मज्ञाने तद्विचारापेक्षाविरदात्‌ । नच- 
कपैविपयकस्मृतिमिः कमेज्ञानत्येव त्रह्मबिपयात्‌ भारतादेरितिहासादपि साक्षाद्रह्मज्ञान- 
स्योदयात्‌ त्रह्मज्ञानेईपि तदपेक्षेति-वाच्यम्र्‌ उभयत्रापि स्घृत्यादेः स्तातन्तरयेणाग्रमाण- 
तया श्रतितात्पयेकत्वात । 

दाकते नन्विति । यद्दाँपर दूसरी द्वी गति दै अपूर्वीय ्रीहिओंमें नियमारष्टके भनक 
दुलनकीभी प्राप्ति दै क्योकि यत्र=्ज्दोपर तेन-द्लनसे वैतुष्यका सम्पादन दै तत्र-तद्वॉपर 
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९९२ अद्वैतसिद्धिः । [ विवरणोक्तनियमोपपत्तिः ] 


तत्माप्ति:-दल्नप्राप्ति दै यहद दळनप्राप्रिका अर्थ नहीं दै, किन्तु शक्तत्वेन दळनकी प्रसक्तिमात्र 
दुछनप्राप्तिका अर्थ है । इति चेन्न; ऐसा होनेपर तद्योग्यत्वरूप पर्यवसितार्थ हुआ; और तच्च 
तद्योग्यत्व तो तज्ञातीयमें अन्त्रयी दै, न कि तिसमें तथाच पैयधिकरण्यका ताद्बस्थ्य दै । और 
प्रकृतर्म तो सविशेप निविशेपरूप जो दशाहूय ताद्टशदशाद्वयमै अनुगत जो एक आत्मा तादृश 
आत्मविपयत्व द्दोनेसे वैयधिकरण्यकी शङ्काका अनवकाश दे। और तत्त्वकौमुदीके कत्ता तो, 
जैसे मञ्ना्थज्ञानको मत्नमूलककल्पसूत्रीय संम्राइक वाक्यादिसेभी प्राप्तत्व होनेसे पक्षमं अप्राप्तः 
मन्नसाथ्यत्व नियमित किया जाता ह-मम्नसे ही स्म्रति साध्य दै इत्याकारक, तेसे वेदान्तमूढक 
जो खीश्द्रसाधारण स्म्रतिपुराणादिक हैं, उन्होंकी प्राप्तिसे पक्षमें अप्राप्त जो वेदान्तका अश्रवण 
उसके परिपूरणके लिए नियम दै, ' तस्मान्न ग्राह्मणोऽतैदिकमधीयीत ? ( मे० ७1१० ) इस श्ुतिसे 
८ श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्य: ! इत्यादि स्मृतिसेभी यहद कहते हैं । नचेति। ' इतिद्दासपुराणाभ्यां 
वेदं समुपवृदययेत्‌ (महाभारतप० १) ? इस स्मृतिके साथ विरोध दे-अविचारितसे उपबृंहणके 
अयोगसे, इति नच वाच्यम्‌; क्यो? वेदान्ततात्पय्येके निणयके लिए इतिद्दास पुराणफे विचार 
रकी अपेक्षा होनेपरभी व्रहमज्ञानमें इतिहास पुराणफे विचारकी अपेक्षाके विरहसे । नचेति | 
कमेविपयकस्पृतिओसे जसे कर्मज्ञानका उद्य दोता है तेसे त्रह्मविपयक भारता दिरूप इतिद्दाससे" 
भी साक्षाद्वक्षज्ञानका उद्य होनेसे व्रह्मज्ञानमेंमी भारतादिरूप इतिहासकी अपेक्षा दै, इति नच 
वाच्यम्‌, क्यों ! उभयत्रापिर्दोनों मतोंमें स्सत्यादिको स्वातन्त्र्येण=श्रतिनिरपेक्येण अप्रा 
माण्य होनेसे श्रुतितात्पय्येकत्व होनेसे । 


अत एवोक्तम्‌-' वेदं सम्ुपत्रृंहयेदिति नतु वेदार्थं जानीयादिति । यत्तु श्रोतव्यः | 
अतिवाक्येभ्यः इत्यादिकं श्रतिमूलमम्राणाभिमायकम्‌--इति तन्न; पश्चमीमतीतहेतुलसः | 
साक्षात्‌ सम्भवे पारम्यथेकल्पनायोगात्‌ । नच-विप्रकीणनानाशाखायेसंग्रहादिरूपेणेतिं' | 
हासादिना तत्त्वननिश्रयदशनात्‌ सति च तस्मिन बिविदिपाद्वारा तदर्थाय अन्तः करण" 
शुद्धेरनपेक्षितत्रात्‌ आपरोक्ष्यस्य बिपयाभावादेव सिद्धथा वेदजन्यत्रह्मज्ञाने इतिहास 
न्याद्धिकस्यापरोक्ष्यस्यानचुभयेन तस्य नियमादृष्ठासाध्यत्वात ज्ञानस्य च खमागभाव- | | 
निवतेन हन oa अन्यस्य च नियमादृष्ठसाध्यस्याभावाव 
न नियम -चाच्यम्‌ ; तमेतं चनेनेत्यादिश्रति यज्ञादिजन्या | 
इएस्य नियमाइएस्य च विविदिपाद्वारकान्तःकरणशुद्धेरे साचास मा सम्भवत _ 
तत्साध्याङ्चाननिद्ृचौ तदपेक्षत्वाच विद्यायुक्ततदयुक्तकर्मजन्यक ` 
छगतचिराचिरस्वरूपातिश्ञयवत्‌ नियमाइएजन्यसाक्षास्कारे तदजन्यतत्तनिश्रयापेत्र्‍या 
नियमविधित्वसम्मताच्च | तस्मात्‌-- ८ 

“ नियमादृष्ठसाध्यस्य व्यावत्यैस्यापि सम्भवात्‌ । 

श्रषणादेनियमने समेयेवोपपद्यते ॥ ! इति । 
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[ परिच्छेदः ३ ] सरलासम्वलिता । ९९३ 


अतएव--शूद्रमणीतात्ममवन्धादिमासिनिमित्तकाम्रापांशपूर्णाथी नियमविधिरित्याचार्या- 
न्तरोक्तिरपि व्याख्याता ॥ 
इति बिवरणोक्तनियमोपपत्तिः ॥ 

अतएव--कहा है-वेदका इतिहास पुराणसे समुपवृंहण करे, (म० भा० १।१।२९३) न कि 
वेदार्थको जाने । श्रोतव्यः थुतिवाक्येभ्य इत्यादिक स्मृति श्रुतिमूलक प्रमाणाभिप्रायक है इति यत्‌ 
तत्‌ तु न; क्यों? खुतिवाक्येभ्यः इस पश्चमीसे प्रतीत जो देतुत्व उस हेतुत्वका साक्षात्‌ सम्भव 
होनेपर पारम्पस्येकल्पनाके अयोगसे । शङ्कते नचेति विग्रकीणे=जहाँ तदा फैली हुई जो नाना 
शाखाएँ हैं, उन शाखाओंके जो अर्थ तादरा अर्थोका संग्रह जो इतिहासादि तादशेविद्दासादिसे 
तस्वनिश्चयके देखनेसे और सति च तरिपिन--तत्त्वनिश्चयके दोनेपर विविदिपाद्वारा तदर्थाय- 
तत्त्वनिश्वयके लिए अन्तःकरणकी शुद्धिको अनपेक्षितत्व द्दोनेसे आपरोक्ष्यकी विपयभावसे दी 
सिद्धि होनेसे, वेद॒जन्यत्रह्मज्ञानमे इतिद्दासजन्यत्रह्मज्ञानसे अधिक आपरोक्ष्यके अननुभवसे तस्य= 
चेदन्यम्रहमज्ञानको नियमादृ्टसे असाष्यत्व दोनेसे, ओर ज्ञानको खप्रागभावके निवत्तनमें जेसे 
अरृष्टकी अपेक्षा नहीं होती है तैसे अज्ञानके निवचेनमेंमी अदृष्ठनिरपेक्षत्वदोनेसे, और 
अन्यस्य=विविदिपाद्वारकान्तःकरणशुद्धयादिसे भिन्न नियमादृ्टसाध्यका अभाव होनेसे नियम- 
विधि नहीं दै इति नच वाच्यम्‌ } क्यों? तमेतं वेदानुवचनेन (बृ० ४।४।२२) इत्यादि 
श्रुतियळसे यज्ञादिजन्यादष्टका और नियमादृष्टका सर्वादृ्टसाथ्यविविदिपाद्वारकान्तःकरणकी 
शुद्धिरूप ही फलका सम्भव दोनेसे, .ज्ञानस्वरूपोपकारित्वेन और ज्ञानसाध्य अज्ञानक़ी निवृ- 
त्तिमें ज्ञानसे अपेक्षत्व दोनेसे और जेसे उपासनायुक्त तथा उपासनासे अयुक्त पुरुषासे 
किये गये जो कमे उन कर्मोंस जन्य जो फळ तादश फलमें चिराचिरस्वरूप अतिशय 
रहता हे-डपासनायुक्तपुरुपकृतकमेजन्यफळमं अचिरस्वरूपातिशय रहता हे और उपासनार- 
दितपुरुपछ्रतकर्मजन्यफळमें चिरस्वरूप अतिशय रहता दै, पैसे नियमादृ्ञन्यसाक्षात्कारमं 
तदजन्य=नियमादृष्टाजन्यतत्व निश्चयकी अपेक्षासे अतिशय कल्पनको आवइ्यकत्व होनेसेभी 
नियमविधित्वका सम्भव होनेसे । तस्मात नियमादृष्टसाध्यका सम्भव होनेसे, और 
नियमादृष्टव्यावत्येकामी सम्भव दोनेसे अवणादिकी नियमविधिरूपता सबेयैव उपपन्न दोती है, 
अतएव=नियमविधित्वको उपपन्न द्वोनेसे ही झद्रप्रणीत जो आसप्रबन्धादि वादश आत्मप्रब 
' न्यादिप्राप्तिनिमित्तक् जो अप्राप्तांश उसके पूरणाथ नियमविधि दै, यह अन्य आचायकी 
उक्तिभी व्याख्यात हुई ॥ 

इति सरळायां विचरणोक्तनियमोपपत्तिः ॥ 
' अथ अवणादेर्विधेयत्योपपत्तिः | 

नतु--किमिदं श्रवणें नाम ? शक्तितासय्पावधारण वा तद्विशिएशब्दावधारण 
वा, तात्पथमरमापकलिङ्गावधारणं बा, आगमाचायोपदेश्जद्गानं वा । नाद्यः; अवाच्ये 
ब्रह्मणि शक्स्यसभवात्‌ । तात्ययेमपि न तावदापातधीजन्यस्य विचारनिवत्येस्य संशयस्य 
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९९४ अद्वेतसिद्धिः । [ अवणादेविधेयत्वोपपत्तिः ] 


धर्मिणि तस्य प्रागेव निश्चितत्वेन तन्निश्चयार्थं तात्पर्थनिश्चयसाधनस्य विचारस्य वैय- 
र्थ्यात्‌ , अन्यथा विचारानम्तरमपि संशयादिभसङ्गात्‌ । नापि संशयधर्मिगतप्रकारविशेषे 
तद्रिशिष्टे तदुपलक्षिते वा; अखण्डाथेताहानेः अवधारणस्य ज्ञानत्वे विधेयत्वस्य लया- 
नङ्गाकारात्‌। अतएव न द्वितीयादि। नापि गुरुमुखादेदान्तानां ब्रह्मणि संयोजनं श्रवणम्‌; 
तस्याद्यपक्षानतिरेकात्‌ । नापि वाक्यविशेपमयोगरूपवादकथाश्रवणम्‌ ; तत्र श्रवणपदा- 
प्रयोगात्‌ । अतएव मनननिदिध्यासनयोरपि न विधिः; तयोरपि ज्ञानानतिरेकादिति- 
चेन्न; आद्यपक्षस्येव क्षोदसहत्वात्‌ | नच तत्र शब्दशक्त्यसम्भो दोपः; शुद्धे शक्तयः 
सम्मवेऽपि विशिएसक्तेस्त्गोधोपयोगिन्या अवधारणीयायाः. सम्भवात्‌, तात्ययैस्यापि 
संशयधर्मिणो निश्चितत्वेन तत्रासम्भवेऽपि संशयकोट्युपलक्षिते निर्विशेषे सम्मवेन 
विचाराबेयर्थ्यात्‌ । 
अथ सरलायां श्रवणादेविंधेयत्वोपपत्तिः । 

आशङ्कते . नन्विति । श्रवण क्या पदार्थ दै; क्या शब्दशक्तितात्पर्यावधारणरूप है, या 
तद्विशिए-्शब्दशक्तितात्पर्यविशिष्टशञ्दावधारणरूप है अथवा तातपय्यैका प्रमापक जो ठि 
ताश ढिङ्गका जो अवधारण तादश अवधारणरूप हे या आगम तथा आचार्य्य इन दोनोंफा 
जो उपदेश तादश उपदेशसे जन्य जो ज्ञान तादृश ज्ञानस्वरूप है, नाद्य!--प्रथमपक्ष नहीं बन 
सकता दै अवाच्यरूपत्रह्ममें शक्तिके अभावसे-असम्भवसे । और तात्परयैभी आपातधीसे जन्य 
और विचारसे निवत्ये ऐसा जो संशय तादृ संशयके धर्मीमें नहीं यन सकता दै-तस्पॅर 
घर्मिको पूवेमे ही निश्चितत्वहोनेसे तन्निश्चयार्थम्‌=संशयध्िनिश्चया्तात्प्यनिश्रयका सांधन | 
जो विचार उस बिचारके वेयथ्येसे अन्यथा=निश्चितमें संशयका अङ्गीकारकर विचारका | 


साफल्य कहनेपर विचारके अनन्तरभी संशयादिका प्रसङ्ग होनेसे | और संशयधमिंगत 
प्रंकारविशेष उस प्रकारविशेषमें या ताइश प्रकारविशिष्टमें अथवा तारृशप्र कारोपल्षितमेमी 
तात्पय नहीं हो सकता है-अखण्डार्थताकी हानिसे । और अवधारणत्वको ज्ञानत्व दोगे 
ज्ञानम विधेयत्वका तुमसे अनङ्कीकार होनेसे । अतएव=ज्ञानमें विधेयर्रके अनङ्गीकारसे दी | 
ज्ञानघटितद्वितीयादि पक्षभी नहीं बन सकते हैँ । तथा गुरुमुखते वेदान्तोंका श्रह्ममें संयोजन 
रूपभी अवण नहीं बन सकता है, उसका प्रथमपश्षसे भेद न होनेसे | तेसे वाक्यविशैपर्की 
प्रयोगरूप जो वादुकथा तदूरूपभी श्रवण नहीं बन सकता ह-तत्र-उत्तविधकथामें क्र 
अप्रयोगसे । अतएव मनन तथा निदिध्यासन इन दोनोंकीभी विधि नहीं दै, अतएव झरी 
अथे दिखडाते हे तयोरपिस्मनन तथा निदिभ्यासन इन दोनोंकाभी ज्ञानसे अनतिरेक दोगे | 
इति चेन्न, क्यों ९ आद्यपक्ष स्पैव-शब्दशक्तितात्पर्य्यावधारणरूपप्रथमपक्षको द्दी | 
होनेसे । तत्रल्प्रथमपक्नमे शम्दशक्तिका असम्भवरूप दोप है नच-यह दोप नहीं दै, बे” | 
उमे शक्तिका असम्भव होनेपरभी तद्ोधोपयोगिन्या-्शद्धबोघोपयोगित्वेन अवधारण 
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[ परिच्छेद; ३ ] सरलासम्वदिता । ९९५ 


विशिष्टशक्तिका सम्भव होनेसे और तात्पय्येकाभी संशयके धर्मीको निश्चितत्व द्दोनेसे तत्र 
संशयधर्मीमें असम्भव होनेपरभी संशयकोटिसे उपलक्षित निर्विशेपमें सम्भव होनेसे विचारके 
अंत्रेय्यंसे । 

नचाखण्डार्थताहानिः, स्त्रूपमात्रोपलक्षकतया अखण्डाथेताया उपपादितत्वात्‌ । 
नचात्रधारणस्य ब्ञानरूपतया अविधेयता; तस्य तकेत्वेन ज्ञानविजातीयचेतोटत्यन्तरत्वात्‌ 
सुरेश्वराचाय्यै; “ अवणादिक्रिया तावत्‌ कत्तेव्येह यन्त” इति श्रवणादो क्रियापदमयो- 
गात्‌ । एवमेव मनननिदिध्यासनयोरपि विधेयलपुल्लेयम्‌ । नच-तात्पयेरूपे विपये उप- 
क्रमादिरूपे च प्रमाणे सति जायमानस्य तस्य ज्ञानवहिर्भावानुपपत्तिः तद्भहिभूतवाण्धेन्‌ः 
पासनादौ प्रमाणवस्तुपरतन्त्रत्वाद्शनाद्ति-्राच्यस्‌ ; मन्मते लिङ्गस्य परामाण्यानभ्युः 
पगमेन सति प्रमाण इत्यस्यैबामावात्‌ , उपक्रमादेः प्रमाणत्वपश्षे तत्पूर्वकालीनत्वेनास्य 
प्रमाणे सतीस्येतदंशञसिद्धेः । तस्मात्‌ अ्रवणादेरधीरूपतया मनोव्यापारत्वे विधेयत्वो- 
पपत्तिः । सिद्धान्तविन्दुकर्पलतिकयोविस्तरः । यचचानुवादित्तादिवर्णनं वाचस्पतये, 


| 

> इत्यंद्वेतसिद्धो श्रचणादेविधेयत्वोपपत्तिः ॥ 

अखण्डार्थताकी हानि दै, नच--अखण्डायेताकी हानि नहीं दै, क्यों ? स्वरूपमात्रोप- 
लक्षकत्वेन अखण्डार्थताको उपपादितत्व होनेसे । अवधारणको ज्ञानरूपता होनेसे विधेयता 
नहीं है, नच=ऐसा नहीं कहना क्यों ? तस्य=भवधारणको तर्कत्व होनेसेन्क्ञानसे बिजातीय- 
मनोवृत्त्यन्तरत्व द्दोनेसे;-श्री सुरेश्वराचाय्येसे इह--आरमविपयक अवणादिरूप क्रिया प्रयत्नसे 
कतव्य है, इस रीतिसे अवणादिमें क्रियापदे प्रयोगसे । इसी रीतिसे मनन तथा निदिध्यासन 
इन दोनॉमेंभी विधेयत्व उन्नेय दै । शक्कते नचेतिज"तात्पयेरूप विपयके होते हुए और उपक्रमा- 
दिप प्रमाणके होते हुए जायमान जो अवधारण दै उस अवघारणमें ज्ञानसे बढिभोचक्री अनुप- 
पत्ति दैन्तात्पर्य्येर्ष अवधारणक्रा विपय दै और उपक्रमाद्रिप अवधारणका जनक प्रमाणमी दै, 
अतः:-अवधारणको ज्ञानद्दी मानना उचित दै, ज्ञानसे बद्दिभोव नहीं बन सकता दै-तद्वहिभूंत-्‌ 
ज्ञानवद्दि्भूत वाग्घेनूपासनादिमें प्रमाणपरतञ्जत्वके न देखनेसे इति नच वःच्यम्‌; क्या १ मन्मतमे 
लिङ्गस्य=व्याप्यत्वेन ज्ञायमान ढिङ्खके प्रामाण्यका अभ्युपगम न होनेसे सति प्रमाणे ? 
इसके ही अभावसे । और उपक्रमादिके प्रमाणत्वपक्षमे अस्यत्तात्प्याबघारणको त्पूषेकाली- 
नत्वेन-उपक्रमा दिदेतुकतात्पर्यानुभितिसे पूर्वेकालीनत्व होनेसे “ प्रमाणे सति ! इस अंशकी 
असिद्धि दोनेसे ' तस्मात्‌ '=श्रवणा दिको अधीरूपता होनेसे मनोग्यापारत्वेन विधेयत्वकी 


` उपपत्ति है । सिद्धान्तविन्दु तथा कल्पळतिका इन दोनोमें विस्तर देखना चाहिए । और 


वाचस्पत्यमे जो ¦ तव्यः ? इत्यादिके अनुबादित्वादिका वणन दै श्रोतव्य: ? इत्यादिमें 
विध्यमावका वणन दै वह प्रस्थानान्तरत्व दोनेसे विधित्वकी उक्तिका विरोधी नहीं ॥ 
इति सरलायां भ्रयणादेविघेयस्वोपपत्तिः॥ 
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९९६ अद्वैतसिद्धिः । [ जिज्ञासासूत्रस्य श्रवणविधिमात्रमूलक०] 


"८५८22. i. ares) Hm - 5 = 


अथ जिज्ञासास्रत्रस्य ्रचणविधिमात्रमूलकत्वम्‌। 
एवं बिचारविधायकश्रवणविधिरेव जिङ्गासासत्रमूलस्‌ | नच विचारविधो श्रवण- 
_ साध्यापरोक्षज्ञानाधीनाया अपरोक्षज्ञानकामनाया अधिकारिबिशेपणस्वाङ्गीकारेण अन्योः 
न्याश्रयापात इति-वाच्यम्‌ ; अधीतवेदस्य बिदितपद्पदा्ेसङ्गतिकस्यापततो जायमानः 
परोक्षज्ञानाधीनापरोक्षज्ञानकामनाया अधिकारिविशेपणत्वेनोक्तान्योन्याश्रयानवतारात्‌ | 
नच-जिङ्चासासूत्रोक्तो विचारस्तत्वनिर्णायकन्यायानुसन्धानरूपः; अन्यथा न्यायग्रथनाः 
त्मकशास्रारम्मसिद्वये तत्कचेव्यतोक्त्ययुक्ते, इतरस्य वेदेतिकत्तेव्यतात्वालुपपत्तेश | 
श्रवणे च नोक्तन्यायानुसन्धानरूपं मननाभेदभसङ्गात्‌अतो न श्रवणविधिजिज्ञासासत्रयो- 
सूलमूलिमाव इति-वाच्यम्‌ ; जिज्ञासासूत्रस्य श्रवृणविधिसमानविपयकतया मूलमूछिं | 
भावाभाषेऽपि श्रवणविधिविपयशक्तितात्पर्यावधारणात्मकश्रवणाक्षिप्तोपक्रमोपसंहारादि | 
तात्पयेखिङ्गविचारमादाय समानबिपयत्वसम्मवेन तदुपपत्तेः | मननं तु श्रुतस्यायेस्य 
युक्तिभिथिन्तनमिति न तदभेदोऽपि अर्थाक्षिप्विचारस्येतिकसेव्यतात्वेपि तात्यर्यांव” 
धारणरूपे श्रवणे उक्तस्याङ्कित्वस्यानपायात्‌ | 

अथ सरलायां जिज्ञासासूत्रस्य ्रचणविधिमात्रमूलकत्वम्‌ । 

उक्तप्रकारसे विचारविधायक जो अवणविधि दै बद्दी जिज्ञासासूत्रका मूळ दै“ श्रोतम्य; 
इस श्रुतिसे विहित जो अवण है उसी श्रवणका विधान फरनेवाळाम््उक्तश्चुतिमूछक “ अथातो 
ब्रह्मजिज्ञासा ? ( वे० ११११) सूत्र दै; शङ्कते नचेति | विचारकी विधि होनेपर अवणसे 


साध्य जो अपरोक्षज्ञान वाद्ृश अपरोक्षज्ञानाधीन जो अपरोक्षज्ञानविपयिणी कामना वरर | 
कामनाको अधिकारिमें विशेपणत्व अङ्गीकार होनेसे अन्योन्याश्रयका आपात दैल्अपरोर्ध' 
ज्ञानकामनाविशिष्ट अधिकारी है और अपरोक्षज्ञानके विना अपरोक्षज्ञानकी कामना नदी बन 
सकती दै, तथाच अधिकारिपदार्थको अपरोक्षज्ञानकी अपेक्षा है, अपरोक्षज्ञान उक्तविष _ 
अधिकारीके विना नहीं हो सकता दै, तथाच अपरोक्षज्ञानको स्वसिद्धिमें अधिकारीकी अगे 

है, अतः अन्योन्याश्रय दै इति नच वाच्यम्‌, क्यों ? अध्ययन करिया दै वेदका जिसने और 
ज्ञात दै पद्पदार्थकी सङ्गति जिसको ऐसा जो पुरुष दै उस पुरुषको आपाततः=भ्रवणारिरे 
विनाद्दी जायमान जो परोक्षज्ञान तादृ परोक्षज्ञानाधीन जो अपरोक्षज्ञानकी कामना परी | 
कामनाको अधिकारिविशेषणत्व होनेसे उक्तान्योन्याश्रयके अवताराभावसे । नचेति | जिहर 
सृत्रम कहा गया विचार तत्वनिणोयक जो न्याय ताइश न्यायका अनुसन्धानरूप दै । अन्य 
न्यायमयनात्मक जो शाख तादृश शास्रके आरम्मझी सिद्धिफ लिए ततकतेव्यतासविचा 
कत्तव्यताकी उक्तिकी अयुक्तिसे, ओर इतर॒स्य-तत्त्वनिर्णायकन्यायानुसन्धा सरूपविचार | हु 
किण अनुपपत्तिसेमी; आर श्रवण तो और 
जुसन्धानरूप नहीं दै-मननके साथ अमेदके प्रसड्से अतः अवणविधि ˆ | 
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[ परिच्छेदः ३ ] सरलासम्वढिता | ९९७ 


जिज्ञासासूत्र इन दोनाँका मूलमूलिभाव नहीं दै; इति नच वाच्यम्‌, क्‍यों ? जिज्ञासासूत्रको 
अवणविधिसमानविपयकत्वेन मूलमूलिभावका अभाव होनेपरभी अवणविधिका विपय जो 
झतक्तितात्पयोवधारणात्मक श्रवण तादश भश्रवणसे आक्षिप्त जो उपक्रमोपसंह्वारादितात्प्येलिडु- 
निर्णाक विचार तादृश विचारको लेकर समानविपयत्वके सम्भवसे तदुपपत्तेः=मूलमूखिभावकी 
उपपत्तिसे । और मनन तो श्रुत अर्थका युक्तिओंसे चिन्तनरूप दै, अतः मननके साथ श्रवणका 
अभेदभी नहीं । और अर्थाक्षिप्त विचारको इतिकत्तञ्यतात्व दोनेपरभी तारपर्यावधारणरूप 
अवणमें उक्त अङ्वित्वके अनपायसे। 

यत्ु-युक्तिभिरनुचिन्तनं नाम यदि श्रवणनिश्चितस्य तात्पर्यस्य तट्रिपयशब्दस्य 
वा स्मरणं प्रत्यभिज्ञानं वा, संस्कारदाब्येफलक श्रवणसमानाकारममिज्ञान्तर वा तहि 
तस्यावरयकश्रवणाटच्येव सिद्धेः मननविधिवेयथ्ये, त्रिविधस्यापि तस्य श्रवणानन्तगेत- 
युक्त्यनपेक्षत्वेन श्रोतव्यः श्रतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिरिति स्मृतिविरोधश्न, “श्रवणं 
यावदज्ञानं मतिर्यावदयुक्तता ' इति मननस्य श्रवणानिवतितायुक्तत्वशङ्कानिवत्तकत्वप्रति- 
पादकस्मृतिविरोधश्व इति, तन, अनुचिन्तनस्य श्रताथविपयकयुक्तायुक्तलादिसंशयनिव- 
तेकयुक्तघनुसन्धानरूपत्वेन विवक्षिततया त्वदुक्तदोपानवकाशात्‌ । नच एवं युक्तायुक्तत्व- 
संशयादेः संशयपूवपक्षसिद्धान्तात्‌ मीमांसाशाखारम्मोपयुक्तविचारकचेव्यता प्रतिपाद- 
यदाद्यसूत्रै मननविधिमूलमेव स्यात्‌ नतु श्रवणविधिमूळमिति-त्राच्यम्‌; तात्पय- 
विपययुक्तायुक्तल्वादिसंशयादिनिवरतेकविचारपेक्षया ताप्पयेनिर्णायकश्रवणाक्षिप्लिङ्ग- 
विचारस्याभ्यहिततया तदाश्षेपकश्रवणविधिमूलत्वस्येव वक्तुं गक्यत्वात्‌ युक्तायुक्तत- 
विचारस्यानुपद्धिकत्वाच । | 

यत्त्विति। युक्तिओसे अनुचिन्तन क्या पदार्थ है ? श्रवणसे निश्चित जो तात्प 
ताहश तात्पय्यंका स्मरणरूप दै, या तात्पयैविपयक शब्दका स्मरणरुप दै, अथवा श्रबणनिश्चित 
तासय्यैका प्रत्यभिज्ञानरूप दै, या संस्कारदाढ्यकळक अवणसमानाकार अमिज्ञानान्तररूप है, 
यदि इन्होंमेंसे कोईभी रूप है, तत्र उस रूपफी आवश्यक जो श्रवण उसकी आवृत्तिस ही 
सिद्धि होनेसे मननविधिका वैयथ्य दै त्रिविधस्यापि तस्य=उक्त तीनों प्रकारके मननको 
श्रवणानन्तर्गत जो युक्ति ताह युक्तिका अनपेक्षत्व द्वोनेसे श्रोतव्य दै श्रुति वाक्यांसे ओर 
मन्तब्य दै युक्तिओसे, इस स्मृतिक्रा विरोध है और यावत्‌ अज्ञान दै तावत्‌. श्रवण है, ओर 
यावत्‌ अयुक्तता दीखती दो तावत्‌ मनन दै, इत्याकारक जो मननको अवणसे अनिवत्तित जो 
अयुक्तत्वकी शट्टा तादृश शक्कानिवत्तकत्व प्रतिपादक जो स्मृति दै उस स्मृतिक्राभी विरोध दै 
इति यत्‌ तत्‌ तु न; क्यों अनुचिन्तनको श्रुताथविपयक जो युक्तत्वायुक्तत्वका संशय तादश 
संशयनिवर्चक जो युक्तियाँ वादृश युक्तिओको अनुसन्यानरूपत्वेन विवक्षितत्त्र होनेसे त्वदुक्तं- 
दोपॉके अनवकादासे । शकते नचेति | ऐसा दोनेपर युक्ततायुक्तत्वादिका जो संशयादि दै उस 
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९९८ अद्वेतसिद्धिः । [ जिज्ञासासूत्रस्य अवणविधिमात्रमूलक०] 


संशयादिकी मीमांसाशाखसे प्रथित ओर संशयादिनित्रत्तेक जो संशयपूवेपक्ष सिद्धान्तात्मक न्याय- 
समुदाय दै उस न्याय समुदायसे जो अन्य तादृश अन्यसे निद्वृत्ति न होनेसे ताद्टश न्यायम्रथना- | 
त्मक जो मीमांसाझा तादृश शास्त्रारम्भमें उपयुक्त जो विचारकत्तेव्यता तादृश विचारकर्च" | 
व्यताको प्रतिपादन करता हुआ आदिमसूत्र मननविधिमूलक ही होगा न कि श्रवणविधिमूडक 
इति नच वाच्यम्‌; क्‍यों ? तात्पय्येके विपयम जो युक्तत्वायुक्तत्वका संशयादि ताहसंशयादि- 
निवत्तक जो विचार उस विचारकी अपेक्षा तात्पर्य्यनिर्णायक जो श्रवणाक्षिप्तळिङ्विचार 
तादश लिङ्गविचारफो अभ्यहितत्व होनेसे तदाक्षेपक-उक्तबिचाराक्षेपक जो अवणविधि तादश 
अवणविधिमूळत्वको ही कहनेके लिए शाक्यत्व होनेसे, श्रवण अड्कि दै अतः उसमे स्वविपयम 
अयुक्तत्वकी जो शङ्का ताद्टश दाक्कानिवत्तक जो विचाररूप मनन है तादृश मननरूप स्तादे 
अभ्यहितत्व है, उभयत्र स्त्रशव्द्से श्रवणका ग्रहण दै । और युक्तायुक्तत्वविचारको अलुपंग | 
ढब्बत्व होनेसेभी तत्कत्तव्यताकी प्रथक्‌ उक्ति व्यर्थ दै, अतोऽपि श्रवणविधिमूलत्व ही है 
तात्पय्यावधारणाथे जो प्रवृत्ति उस प्रवृत्तिसे द्वी अवणविपयधमिकायुक्तत्वसंशयादिनिव्तक 
हेतुमूतविचारात्मक मननके अनुष्ठानका छाभ द्दोनेसे मननके कचव्यताकी पथक उक्ति व्ये है । 
| यद्रा--सपस्वयाध्यायोक्ततावत्पयेनिश्वायकोपक्रमादियुक्‍त्यनुसन्थानं श्रवण द्वि 
याध्यायोक्तार्यासत्तशङ्कानिवत्तेकयुक्त्यनुसन्धानं मननम्‌ । ननु-एवं विवरणोक्तिविराध' 
यो क्तिकासंभावनाविपरीतभावनानिरासितर्काणां प्रथमज्ञानान्तभूतत्वात्‌ इत्यादिना अर्था 
पत्तीनामपि श्रवणान्तगेतिद्चुक्त्वा “ ब्रह्मात्मत्तरविपरीतभावनामचयनिमित्ततदेकाग्रहत्ययो- 
ग्यत्वमसम्मावना विपरीतभावना तु शरीराध्याससंस्कारप्रचयः ? इत्यादिना-असम्भाव 
नानिवचेकस्य मननस्याथनिश्रयानन्तरभाविभावनाप्रचयहेतुचित्तेकास्यहेतुताया एवो 
त्वादिति-चेन्; भिन्नप्रस्थानतया विवरणबिरोधस्याकिचिस्करत्वात्‌ । नच जिङ्ञासार्दू | 
स्यांशे मननविधिमूलल्रापातः; समन्वयो क्तिविचारस्याभ्यहिततया श्रवणविधिमूलसस् स | | 
वक्तव्यत्वोपपत्ते । ननु-' मन्तव्य्ोपपत्तिभिःरिति स्मृतिगतोपपत्तिशब्दस्य मति 
दयुक्ततेति स्पृतिस्थायुक्तशब्दस्प तव्यः श्रृतित्राक्येभ्य इति श्रुतिशब्दस्येव सामा | 
परत्वाहानेन “ आदो यच्छ्रद्धया सिद्धं पश्चान्र्यायेन साधितम्‌? | इति न्यायेन युर" 
नपेक्षद्धामात्रेण प्रतिवाक्यमयपस्य वाक्यस्या्थे इति गुरमुखाद्वेदायेग्रहणं श्रवणं प्र 
न्यायानुसन्धानं मननमिति भेदसम्भवे युक्तिष्वेवे अपणमाननमेदकथनायोग इति चे 
बाक्याथग्रहणस्य प्रमारूपतया अविधेयत्वस्योक्तत्वात्‌ । 
अथवा समन्वयाध्यायमें उक्त जो तात्पर्यनिश्वायक्र उपप्रमादिरूप युक्तियाँ तादृ युक्ति" दै 
ओका अनुसन्धान शवण है, और द्वितीयाध्यायमें उक्त जो अर्थासत्त्वशक्ानिवर्चक युक्तियाँ 
उन युक्तिओंका अनुसन्धान मनन दै । शकते नन्विति | ऐसा दोनेपर विवरणकी उक्तिके सा. | 
विरोध दे-यौक्तिक जो असम्भावना ओर विपरीतभावना तन्निरासितकोंको प्रथमञ्चानटशर्वण -; 
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[ परिच्छेद: २ ] १ सरलासम्ब॒लिता । ९९५९ 


अन्तभूतत्व होनेसे इत्यादिसे अर्थापत्तीनामपिस्अर्थीयुक्तखशङ्कानिवत्तेकमननाख्य तकाँकीमी 
अवणमें अन्तगेतिको कहकर-ह्रक्षात्मत्वम जो विपरीतभावनाओंका प्रचय तारश प्रचयनिमित्तक 
जो त्रह्मात्मक विपयक ऐकाऱ्र्यव्ृत्त्ययोग्यत्व वह असम्भावना दै, और शरीराध्यासजञन्यसंस्कार- 
प्रचयका नाम विपरीत भावना दै इत्या दिसे असम्भावनानिवत्तेक मननमें अथनिश्चयके अनन्तर- 
भावि जो भावनाप्रचयहेतुक चित्तेकाग्र्य ताद्रश चित्तेकाग्र्यकी देतुताको ही उक्तत्व होनेसे; 
इति चेन्न; क्‍यों ! भिन्नप्रस्थानत्व होनेसे विवरणफे विरोधको अकिब्चित्करत्व होनेसे । ननु- 
द्वितीयाध्यायको मननरूपत्व होनेपर मननकत्तेंव्यतांशमें आद्यसूत्रको मननविधिमूडकत्व दोगा, 
आद्यसूत्रको अध्यायचतुष्टयात्मविपयकविचारकी कतेव्यतावोधकत्व दोनेसे, इत्याकारक आशङ्का 
कर निपेधकरते दें-नचेति | जिज्ञासासूत्रको अंशमें मननविधिमूळत्वका आपात दै; नच= 
उक्त आपात नहीं है, क्यों ? प्रथमाध्यायोक्त विचारको अभ्यर्हितत्व द्दोनेसे अवणविधिमूळत्वके 
ही वक्तव्यत्वकी उपपत्तिसे । नन्विति | ` मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः ? एतत्स्मृतिगत उपपत्ति शठदके 
और ' मतियोवदयुक्तता ? एतत्स्सृतिस्थ अयुक्तशब्दफे श्रोतव्य: श्रुतिवाक्येभ्यः एतद्रतश्रुति- 
शब्दुकी नाई सामान्यपरत्वके अद्दानसे |  आदौ यत्‌ श्रद्धया सिद्धं पश्चाह्यायेन साधितम्‌ ? इस 
न्यायसे युत्तयनपेक्षश्रद्धामात्रसे प्रतिवाक्य यद्द इस वाक्र्यका अर्थ दै, इस रीतिसे गुरुमुखसे 
जो वेदार्थका ग्रहण दै बह श्रवण है, श्रवणके पश्चात्‌ जो न्यायका अनुसन्धान दै ब्द मनन दै 
इस रीतिसे अवणमननके भेदका सम्भव द्दोनेपर युक्तिओंमें ही श्रवण मननके भेद्फे कथनका 
अयोग है । इति चेन्न, क्यों ! वाक्यार्थम्रहणके प्रमारूपत्वसे अविधेयत्वको उक्तत्व दोनेसे= 
्रेतीने कहा कि-प्रतिवाक्य-स्यदद इस वाक्र्यका अर्थ है, इत्याकारक जो गुरुमुखसे वेदाथका 
ग्रहण है, वह श्रवण हे इसका उत्तर सिद्धान्तीने यह दिया कि-उत्तरूपसे जो गुरुमुखसे 
चेदाथका ग्रहण है, वह प्रमात्मक दे, अतः उसमें विधेयत्व नहीं वन सकता है और श्रवणका तो 
४ श्रोतव्यः इस अतिसे विधान है अतः त्वदुक्त श्रवणका लक्षण अयुक्त ह्वै । 


ननु--उक्तस्य वाक्यार्थग्रहणस्य भ्रवणादित्रयानन्तर्भाये चतुथेस्यापि मुमुक्ष्वनुपे- 
यत्वापात इति-चेन्न; तस्य ज्ञानरूपतया अचुष्ठानानहेत्वात „ श्रद्धामात्रात्स्वत एव जात- 
त्येनापुंतंत्रत्वाच | नचेवं केवलगुरुयुखात्तदथ श्चतवति श्रुतमनेनेति प्रयोगानुपपत्तिः; 
विघेयत्वान्यथानुपपत्त्या अर्थान्तरत्ये स्थिते अस्य प्रयोगस्य गोणतादिना कथंचिदुपपाद- 
नीयत्वात्‌ । अतएव स्मृतिगतोपपस्ययुक्ततापदयोन सामान्यपरता | नच-प्रभाणभूतश्र- 
तितात्पर्य निश्चिते अथसत्त्वायमुपपत्त्यपेक्षायोगेन मननस्यार्थासलरूपाप्रामाण्यशङ्का नित्रचे- 
कत्वे वक्तव्ये निश्चितमामाण्यस्य पुंसो मननामावप्रसङ्ग इति-वाच्यमू ; तादृशे प्रति तद 
भावस्पेप्टलात ऋष्णले अतिदेशमाप्तस्याबघातस्य द्वारवाधेन वाधदशनात्‌ । तस्मात्ताल- 
याबधारण श्रषणम्‌ | तच लिङ्कबिचाराषीनमिति विचारकत्तेव्यतापरमाद्यसूत्रं श्रवणवि- 
पिमूलक नतु मननबिधिमूलकमिति सिद्धमू-जिन्नासासूत्रस्य श्रवणविधिषात्रमूलकलम॥ 
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१००० अद्वैतसिद्धिः । विचारस्य श्रंवणविधिमूडत्वोपपत्ति: ] 


नन्त्रिति । उक्त वाक्यार्थम्रहणका श्रवणादित्रयमें अन्तर्भोव न द्दोनेपर मुमुक्षुको अव+ 
णादिसे भिन्न चतुभकेभी अनुछेयत्वका आपात होगा, इति चेन्न; क्‍यों ? तस्य-उत्तवाक्याये- 
ग्रहणको ज्ञानरूपता होनेसे अनुष्ठानका अनहेत्व होनेसे। और श्द्धामात्रसे स्वतः ही जातल 
दोनेसे पुमधीनत्व न ददोनेसेभी उसके अनुछेयस्रका अनहेत्व दै । नचेति | ऐसा होनेपर उक” 
वाक्यधम्रहणको अवणरूपस्व न होनेपर केवळ गुरुमुखसे तदर्थको सुननेबाळा जो पुरुप है उस 
पुरुपमें ¦ श्रुतमनेन ? इसने सुना दै, इस प्रयोगकी अनुपपत्ति दै, नच=एऐसी राङ्क नहीं करना 
क्यों 0 बिघेयत्वकी अन्यथानुपपत्तिसे अर्थान्तरर््के स्थित द्ोनेपर इस प्रयोगको गौणतादिसे 
कथस्चित्‌ उपपादुनीयत्व होनेसे । अतएव स्मृतिगत जो उपपत्ति पद्‌ तथा अयुक्तता पद॒ इन 
दोनोंफो सामान्यपरता नहीं है । नचेति। प्रमाणभूत जो श्रुति तादृश श्रुतिके तात्पय्यक 
निश्चित हो जानेपर अर्थसत्वके लिए उपपत्तिकी अपेक्षाके अयोगसे मननको अर्थासत्त्वर्प 
अप्रामाण्यशङ्काका निवत्तेकत्व वक्तव्य दोनेपर निश्चित दै प्रामाण्य जिसको ऐसा जो पुरुप उस 
पुरुपको मननके अभावका प्रसङ्ग दै; इति नच वाच्यम्‌; क्यों ? तादशं प्रतितटनिश्चितमामा" 
ण्यक पुरुपके प्रति मननाभावको इपरत्व दोनेसे | कृष्णलम अतिदेशप्राप्त अवधातका द्वारवाधेन= 


योग्यताबाधसे बाघ देखनेसे । तस्मात्‌ तात्पयीबधारणरूप श्रवण दै । तञ्च=्वह तात्पर्योवधारण | 
तो लिङ्गविचारके अधीन है, अतः विचारकत्तेव्यतापर आद्यसूत्र श्रवणविधिमूळक दै न ढि | 


मननविधिमूळक, इस रीतिसे सिद्ध हुआ जिज्ञासासूत्रको अवणविधिमूलकत्व ॥ 
इति सरलायां जिल्लासासूत्रस्य श्रचणविधिमूलत्योपपत्तिः । 
अथ विचारस्य श्रवणविधिसूलत्वोपपत्तिः । 


ननु--त्वन्मते कपेकाण्डविचारो नोचिता, का जक] तथा ब्रह्मकाण्डविवा | | 


रोऽपि ज्ञानविधिप्रयुक्त इत्येव कि न स्यात्‌ उत्तरक्रतुविधिमिः स्वानुष्ठाप्यार्थ 

चारस्येब तरति शोकप्रात्मविदि' त्यादिना शोकनिद त्तिहेतुत्वेनावगतेनात्मज्ञानेन स्रि 
वेदान्तविचारस्याश्षेपात्‌ । युक्तं चानेकेपां क्रतुविधीनामाक्षेपकत्वादप्ये 
मरिति-चेन्न; यद्यपि कार्येण कारणाक्षेपः सम्भवति, तथापि तस्य वैधत्वसिद्धधरै विशि 


मूलल्स्यानशयं वक्तव्यत्वात्‌ । अन्यया कमेकाण्डविचारस्यापि कमेज्ञानादेवाक्षेपे अध्य" | 


नविधेवोततरक्रतुविधीनां वा आश्षेपक्रतोक्तिरयुक्ता स्यात; मननविधिमूळतं रद 


त्वयापि अस्याक्षेपस्यावश्य॑ परिइरणीयत्वात्‌ । एतेन-अर्यावगमपर्न्ताध्ययनविषि, | 
क्त्वस्य कभेबिचारवत्‌ ब्रह्मविचारेऽपि सम्भये न श्रवणविधिधप्रयुक्तत्रम्‌ | नच-साः | 
दिधयन्तरं युक्तमिति-वाच्यम्‌ ब्रहमविचारस्याप्यध्ययनविधिप्रयुक्तत्रेऽपि साक्षात्कार ; 
परोशैकरसात्मविषयत्वेनेवसिद्धे 3 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 





[ परिच्छेदः ३ ] सरळासम्वलिता । १००१ 


अथ सरलायां विचारस्य श्रवणविघिसूलत्वोपपत्ति; । 
शकते नन्विति । तुम्हारे मतमें कमेकाण्डका विचार जैसे उत्तरक्रतुविधिप्रयुक्त दै तैसे 
ब्रद्यकाण्डफा विचारभी ज्ञानविधिप्रयुक्त है, ऐसा क्यों? न हो, उत्तरक्रतुविधिर्ञोसे जेसे 
स्वानुष्ठाप्य जो अर्थ तादृश अथेका जो निर्णय तादशनिणयान्त जो विचार तादृश विचारका 
आक्षेप होता है तैसे “तरति शोकमात्मवित्‌! ( छा० ७1१1३ ) इत्यादिसे शोकनिदृत्तिद्देतुत्वेन 
अवगत जो आत्मज्ञान दे तार आत्मज्ञानसे खसिद्धिके लिए वेदान्तके विचारका आक्षेप 
होनेसे । और अनेक ऋतुविधिओंमें आक्षेपकत्वसे एकका ही आक्षेपकत्व युक्तभी दै इति चेन्न; 
क्यों ? यद्यपि कार्य्येसे कारणका आक्षेप सम्भवित दै तथापि तस्य=विचारफे वैधत्वकी सिद्धिके 
लिए विधिमूलत्वको अवउय ही वक्तव्यत्व होनेसे । अन्यथा-विधिको आक्षेपकत्वका स्वीकार 
होनेपर कर्मकाण्डफे विचारकाभी कमेज्ञानसे ही आक्षेप होनेपर अध्ययन विधिम या विचा- 
रोत्तर अनुष्ठेय जो क्रतु ताद॒श क्रतुविधिओंमें आक्षेपकत्वकी उक्ति अयुक्त होगी, और विचारको 
मननविधिमूळत्व कहनेवाळे तुमसेभी इस आक्षेपका अवश्य परिदरणीयत्व दोनेसे, एतेन 
इसका ' निरस्तम्‌ ? इस व्यवद्दितके साथ सम्बन्ध दै, अथांवगमपय्यन्त जो अध्ययनविधि तादृश 
अध्ययनविधिप्रयुक्तत्वका जैसे कर्मविचारमें सम्भव दै, तेसे प्रह्मविचारमेंभी सम्भव होनेपर 
विचारको अवणविधिप्रयुक्तत्व नहीं दै । यदि यों कहो कि साक्षात्कारफळक और आवृत्ति- 
गुणक ज्ञो मननादि ताहशमननाद्यज्ञुक यह श्रवण अध्ययनविधिप्रयुक्तश्रवणमात्रसे भिन्न दै, 
अतः विध्यन्तर युक्त दै; तो ऐसा नदी कहना कयां? प्रह्मविचारको अध्ययनविधिप्रयुक्तत्व 
होनेपरभी साक्षात्कारको अपरोक्ष एकरस जो आत्मा तादश आत्मविपयत्वसे ही सिद्ध होनेसे । 
आहत्तेत्र विध्यन्तराङ्गीकारेऽपि अवघातवदृष्टफलत्वेन वक्तव्यत्वात्‌ कमेकाण्डेऽपि 
तात्पर्यावधारणपयेन्तविचाराहत्तरपेक्षितत्वात्‌ ततः परं ब्रह्मकाण्डेऽपि तदाहत्तेरनपेक्षित- 
त्वात्‌ मननस्य च क्भकाण्डेऽपि तदथैनिश्चयापेक्षितत्वादध्ययनविधिबिहितेकदेश्ारण्य- 
काध्ययनानुवादेन वाक्यान्तरेणारण्याद्ङ्गान्तरविधानवत्‌ मुण्डककारीयांद्रध्ययनाचुबादेन 
शिरोत्रतभूमिभोजनाद्ङ्गविधानवत्‌ “ तां चतुभिरादत्त ' इत्यर्थप्राप्ताभ्यादाजुनाबादेन सं- 
nn क सी त्वद्रीत्या सा न 
सम्भवादिति-निरस्तम्‌ ; मननविधिमूलत्ववादिनो5पि समानत्वाद६ १ स्वाध्या- 
यावासिफलकतया अथेच्वानफलत्ामावात्‌ , अध्येतव्य इति कमेग्रधानतव्यप्रत्ययेन 
स्ाध्यायस्यैतर फलत्वावगमात्‌ । नच तस्यापुरुपाथेतया फलवदर्थाबबोधपयेन्तं व्यापारः, 
८ चित्रया यजेत पञ्चकाः ' इत्यादाबपि काम्यमानपश्वादेरप्यफलत्वापतते; परम्परया 
पुरुपायेसाधनतया फलत्वे प्रकृतेषपि तस्य संभवात | तस्माच्छ्वणबिधिमूछे ब्रिचारवि- 
घायकजित्ञासासरत्रस्य नतु मननविधिरितिसिद्धम्‌ | 
इत्यद्वेतसिद्धो विचारस्य ्रवणविधिसूळत्वोपपत्तिः 


क 
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१००२ अद्वेतसिद्धिः । [वाचसपत्युक्तखाष्यायविधिविचाराष्े० ] 


आष्टृत्तेश्व=विचाराश्रृत्तिविपयक विध्यन्तरका अङ्गीकार होनेपरभी अवघा तवत्‌ दृष्टफल- 
त्वेन आवृत्तिको वक्तव्यत्व होनेसे कर्मकाण्डमेंभी तात्पय्यावधारणपर्यन्त विचारकी आवृत्तिको 
वक्तव्यत्व अपेक्षितत्व होनेसे “ ततः परम्‌ ' तात्पय्योवधारणके वाद त्रह्मकाण्डमेंभी विचारकी 
आवृत्तिको अनपेक्षितत्व होनेसे । और मननको तो कर्मकाण्डमेंभी तदर्थ-कर्मकाण्डार्थनिश्वयके 
लिए अपेक्षितत्व होनेसे; और अध्ययनविधिसे विहित जो अध्ययन उस अध्ययनका एकदेश 
जो आरण्यकका अध्ययन उस आरण्यकाध्ययनके अनुवादसे जेसे आरण्यादिरूप अङ्कान्तरका 
विधान दै और जेसे मुण्डकोपनिपद्ध्ययनानुवाद्से शिरोत्रतका विधान है और जैसे कारीरी- 
प्रतिपादकानुवाकाध्ययनके अनुवादसे भूमिभोजनादिरूप अङ्गका विधान है, और “ चतुमिराद्त्ते' 
यहाँपर जेसे अथेप्राप्त अभ्यासानुवादसे सद्भयाका विधान है, तेसे अध्ययनविध्याक्षिप्त जो विचार 
तादृश बिचारका जो एकदेश तादृश विचारेकदेशके अनुवादसे तुम्हारी रीतिसे मननादिरूप 
मडूविघानका सम्भव होनेसे “ तां चतुभिरादत्ते ” इसका स्पष्टीकरण-तांन्येणुनि 
चतुर्मिः-देवस्य खा सवितुः ( यजुः १।१० ) इत्यादि चार मञ्नोंसे आदान करता है, यहाँपर 
दस्तसे उक्त-काएङुदालके महण विना सृत्खननरूप जो कुद्दाळका कार्य्य दै उसकी अनुपपि 
दै तयाच उत्तकुद्दालका अभ्यादान=आदान=दस्तसे महण अर्थत;--उक्त मनुपपत्तितः प्राप्त ६ 
उसका अनुवादकर उक्त वाक्य संख्याका विधान करवा दै, तद्वत; यह कथन निरस्त हुमा, 
एतेन शब्दका अर्थ दिखळाते दें विचारको मननविधिमूळत्व है, ऐसा कहनेवाले वादीके 
मतमंभी उक्त दोपको समानत्व होनेसे । और अध्ययन विधिको खाध्यायप्रातिफढकल 
दोनेसे अ्थेज्ञानफलकत्वके अभावसे । ' स्वाष्यायोऽश्येतव्यः ? यहाँपर कर्मप्रधान ॥ 
स्वाध्याय=्स्वशाखाको ही फलत्वका अवगम होनेसे । नचेति । तस्य=स्वाध्यायक्रो अपुरुपार्थल 
दोनेसे, फलवाला जो अर्याववोध तारश॒ अर्थावयोधपर्यन्त अध्ययनविधिका व्यापार द्व 
नंच-ऐसा नहीं है, क्यों ? “चित्रया यजेत पशुकामः? इत्यादिमेंभी काम्य मानपद्वादिकेमी 
अफऊत्वकी आपत्तिसे और परम्परया पुरुपार्थसाघनत्वेन काम्यमान पइवादिको फळत्व दौनेपर 
्कृतेऽपि= अध्येतव्यः? यहॉपरभी तस्य=स्वाघ्यायको परम्परया पुरुपाथसाधनत्वका सम्भव 
दोनेसे, तस्मात्‌ विचारविधायक जिज्ञासासून्रका श्रवणविधिमूळ दै, न कि मननविधि, पर्द 
सिद्ध हुआ । 

इति सरलायां बिचारस्य श्रवणविधिमूळत्वोपपत्तिः । 
अथ वाचस्पत्युक्तस्वाघ्यायविधिचिचाराश्षेपकत्वस्योपपत्तिः 


| | | 

स्थानान्तरे तु अध्ययनबिभेरेवार्थावगम्रपयैन्तत्वात्‌ काण्डद्रयविचाराक्षेपकर) 
भ्रवणादिपु च न बिधिः। तेपामन्वयव्यतिरेकसिद्धसाक्षात्कारसाधनताकत्वादित्युक्तर, डड 
नच-अध्ययनामावे पत्यवायश्रवणादध्ययनस्य नित्यताया अप्यवगमात कयं तस्या ट्‌ 


-वाच्यम्‌ ; अथेज्ञानत्वेडपि अध्ययनविधेरवैयरथ्याय 


कतेव्यतां झाला अजु कमै फछायालमित्यादिनियमाश्यणादसत्यध्ययने यथोक्तनि ड 


ग 
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[ परिच्छेदः ३ ] सरलासम्व॒ल्ता । १००३ 


त्यादिकर्मानुष्टानासिद्धया प्रत्यवायश्रवणोपपत्तिः। तथाचअ्ज्ञानायैस्यापि अध्ययनस्य 
फलतो नित्यत्वमिति केचित्‌ अपरेतु-अनध्ययने संध्यानुपासन इव साक्षात्‌ प्रत्यवायश्र- 
बणेनाध्ययनस्याद्टतवेऽप्य्ज्ञानस्यापि दृषत्वादपेक्षितत्वाच तादथ्येमपीत्युभयाथता पद्यु- 
पुरोडाश्ञादिवदिति-आहुः अत्र च-अध्ययनविधेनित्यत्वे सत्युभयविचाराक्षेपकत्वम्‌ 
परेणाप्यङ्कीकृतं तदयुक्तम्‌ ; जिङ्गासासूत्रस्य मननविधिमूलत्ववादिनस्तस्य तदङ्गीकारा- 
नइत्वात्‌ , अयुक्तत्वशङ्कानिवप्कमननरूपविचारस्यापि अध्ययनविध्याक्षिपतत्वेन तत्र 


विधिवैयर्थ्यात्‌ सूत्रस्य तन्मूलत्वासिद्धेः । 
इत्यद्वेतसिद्धौ वाचस्पत्युक्तस्वाध्यायबिधिविचाराक्षेपकत्यस्योपपत्तिः । 


अथ सरलायां वाचस्पत्युक्तस्वाध्यायविधिविचाराक्षेपकत्वस्योपपत्तिः । 


प्रस्थानान्तरम तो अध्ययनविधिको दी अथांवगमपर्यन्तत्व होनेसे काण्डद्वयके विचारका 
आक्षेपकत्व है । और अवणादिमें विधि नहीं दै तेपामूऱूश्रवणादिको अन्वयब्यतिरेकसे सिद्ध 
जो साक्षात्कारकी साधनता तादृशा साधनताकत्व होनेसे । नचेति । अध्ययनका अभाव होनेपर 
८ योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते असम ? ( मनु० म ज 

प्रत्यवायफे अवणसे अध्ययनकी नित्यताकाभी अवगम होनेसे तस्य अथोव- 
गमपर्य्यन्तत्व कैसे है, इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? अथेज्ञानाथत्व दोनेपरभी अध्ययनविधिके 
अवैयर्ध्यफे लिए अधीत वेदसे ही कत्तव्यताको समझकर अनुष्ठित हुआ कमे फळके लिए समर्थ 
होता दै इत्यादिरूप नियमके आश्रयणसे अध्ययनके न होनेपर यथोक्तनित्यादिकमेके अनुष्ठानकी 
असिद्धिसे प्रत्यवायके श्रवणकी उपपत्ति दै । फलतः अर्थज्ञानाथ अध्ययनकोभी फलतः नित्यत्व 
है; ऐसा कोई छोग कहते हैं । और दूसरे लोग तो सन्ध्याका उपासन न करनेमें जैसे साक्षात्‌ 
पापका अबण दै तैसे अनध्ययनमें साक्षात्‌ पापका अवण होनेसे अध्ययनको अदृष्टायेत्व होने- 
परभी अर्थज्ञानकोमी दृष्टत्व होनेसे और अपेक्षितत्व द्वोनेसे तादथ्येमपिरअथेज्ञानाथेत्वभी 
अध्ययनको है, इस रीतिसे पशुपुरोडाशादिवत्‌-अध्ययनको उभयायेता दै, यद कहते र उक्त 
दृष्टान्तका स्पष्टीकरण जैमिनीयमीमांसाफे दशमाध्यायके प्रथमपाद्फे नवम , और 
प्रथमपादके सप्तम अधिकरणमं देखना चाहिए । और यद्वापर अध्ययनविधिका 

नित्यत्व दोनेपर उभयविचार्‌ः=काण्डद्वयविचारका आक्षेपकत्व द्वतीनेभी अङ्गीकार किया दै, 
यह अयुक्त दै-जिज्ञासासूत्रको मननविधिमूलछत्व कहनेवाळे द्वेतीको तद्‌नइत्वात्‌=अध्ययन- 
विधिको जो उभयविचाराक्षिपकत्व तादश उभयविचाराक्षेपकस्वका जो अङ्गीकार तादृश अङ्गीका- 
रके प्रति अनईत्व दोनेसे। और अयुक्तत्वशक्कानिवत्तक जो मननरूपविचार उस कोम्री अध्ययन- 
विविसे आक्षिप्त दोनेसे तत्र=मननरूपविचारमें विधिके वैयर्थ्यंसे सृत्रको उक्तमननरूपचिचार- 
मूलत्वफी असिद्रिसे-डक्तस्थळमं उमयविचारसे काण्डदूयके विचारका ग्रहण दै और काण्ड- 
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१००४ अद्वेतसिद्धिः । [ ज्ञानस्य पुरुपतन्त्रताभड्ठः ] 


ठृयसे--कर्मकाण्ड ओर त्रह्मकाण्डन्ज्ञानकाण्ड इन दो काण्डाँका ग्रहण दै, उपासनाक्रोमी 
मानसब्यापारत्व होनेसे कमेमें अन्तभोव है अतः उपासनाकाण्डको पथक्‌ नहीं गिना दै । 
इति सरलायां वाचस्पत्युक्तस्वाध्यायविधिविचाराक्षेपकत्बस्योपपत्तिः ॥ 
अथ ज्ञानस्थ पुरुषतन्त्रता अङ्ग; । 

यत्तु शब्दजज्ञानस्वरूपमेव श्रबणं विधेयमिति तन्न; आपातदशनस्य तद्विना जाय- 
मानत्वात्‌ । नच तद्भिन्ने प्रतिवाक्यमस्य वाक्यस्यायमय इति सिद्धार्थो क्तरूपशुरूपदेशेना- 
नेकशाखास्थवाक्याथेज्ञानम्‌ ; वेदान्तरूपत्राक्यार्थविचारस्य सामान्यतः साधनत्वेन प्राप्त 
त्वात्‌ । नच यथा घटादावितरभेदे सिद्धेऽपि पृथिवीतरेभ्यो भिद्यत इत्यत्र न सिद्धसा- 
घनम्‌ , यथा च स्थानप्रकरणाधिकरणोक्तरीत्या राजसूयान्तगतेपष्टिपशुसोमेपु प्रातिस्विक- 
रूपेण चोदकत इति कर्त्तव्यताप्राप्वापि राजसूयरूपे तदभासिः; तथा वेदान्तविचारत्वोप- 
हिते ब्रहमज्ञानहेतुताया अप्रापेरपूवेविधितेति-वाच्यम्‌ ; सामान्यतः प्राप्रसाधनसाध्यभाव- 
मनाइत्य बिशेपोपाधिना अमापतसाधनत्वपापये अपूतेविध्यङ्गीकारे ज्योतिष्टोमादिवाक्यविः 
चारेऽपि तेन रूपेण तद्वाक्याथज्ानं प्रत्यप्राप्साधनतासिद्धये अपूवविध्यन्तरकल्पनापत्तेः । 

अथ सरलायां ज्ञानस्य पुरुषतन्त्रता भङ्कः । 

शब्दसे उत्पन्न होनेवाढा जो ज्ञान तद्रूप ही श्रवण विधेय है; इति यत्‌ तत्‌ तु न! 
क्यों ! आपातद्शनको तद्विना=विधिविना जायमानत्व होनेसे नचेति । तद्धि्ने=आपावर्ः 
शेनसे भिन्न वाक्यवाक्यके प्रति ' इस वाक्यका ? यह अर्थ दै, इस रीतिसे सिद्धार्थोक्तिरूप 
गुरूपदेश ताइश गुरूपदेशसे जो अनेक शाखा स्थितवाक्योके अर्थका ज्ञान ताइश ज्ञानमें विधि दै 
नच=पऐसा नहीं हो सकता दे, क्या ? वेदान्तरूप जो वाक्य तादश वाक्योका जो अथे वाद? 
अधेबिचारको सामान्यतः साधनत्वेन प्राप्तव होनेसे । नचेति | घटादिमें प्रथिवीतरमेदके सिद्ध 
दोनेपरभी “पृथिवी इतरेभ्यो भिद्यते गन्धवत्त्वात्‌? यद्दाँपर जैसे सिद्धसाधन नहीं दै, और जैसे 


स्थानप्रकरणाधिकरणोक्तरीतिसे राजसूयान्तर्गत इष्टि पशु तथा सोमनामक यागोंमें प्रातिस्तिर्क” 


रूपेण-प्रतिव्यक्तिरूपसे अतिदेशसे इतिकर्त्तव्यताकी प्राप्ति दोनेपरमी राजसूयरूपमें इतिरकचे” 


व्यताकी अप्राप्ति दै, तैसे वेदान्तविचारत्वोपहितमे व्रद्वाज्ञानके देतुताकी अप्राप्ति दोनेसे अब | 


विधिको अपूबविधिता है, इति नच वाच्यम्‌; क्‍यों ? सामान्यत: प्राप्त जो साम्रा 
साध्यसाघनमावका आदर न कर विशेष उपाधिसे अप्राप्तसाधनत्वकी प्राप्तिके लिए 


थिका अङ्कीकार होनेपर उयो दिष्टोमादिवाक्यविचारमेंभी तिस खूपसे तद्वाक्याथज्ञानके प्रति ड 


अग्राप्तसाधनताकी सिद्धिके लिए अपूवेविध्यन्तरके कल्पनाकी आपत्तिसे उक्त रा 


स्पष्टीकरण जैमिनीयमीमांसाके तृतीयाध्यायके तृतीयपादके दशवे अधिकरणमें देखना चादिप 


एतेन --निदिध्यासनस्याव्यक्तस्वमावत्रहसाक्षात्कारदेतुता नान्यतः प्राप्ति † 
ताबदपूवेविधिः तथा अज्ञातादो श्रवणमननयोसिदिध्यासने लिङ्गादेव प्राप्तावपि नि _ 
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वा हा ह र साम CO, 


[ परिच्छेदः ३ ] सरलासम्वलिता । १००५ 


विपयकनिदिध्यासनविपयगुणान्यगुणेपु लिङ्गेन तयोरप्राप्तेः तद्विधिरप्यपूवेविधिरेव, एवं 
च॒श्रवणमननयोनिदिध्यासितव्यगुणांशे दृष्ट्रारेण, अन्यत्र लइएद्वारण निदिध्या- 
सनाङ्गतेति-निरस्तम्‌ ; श्रवणादीनां निशुणविपयतया सगुणविपयत्वाभावात्‌ विपरीता- 
ङ्गाङ्गिभावस्य स्थापितत्वाच, सूक्ष्माथगोचरनिदिध्यासनस्य तादद्याथेविपयकसाक्षात्कार- 
हेतुताया दृष्ठत्वेनापूरवत्वाभावाच्च । ननु-अत्र श्रयमाणलिङ्गादेः का गतिरिति-चेत्‌ ; 
शिलातलभयुक्तक्षुरतेक्षण्यवत्‌ कुण्ठीमावात्‌ “ जतिलययाम्वा वा जुहुया'दित्यादिदावि- 
वायेबादत्वमेव नच-“परन्यवेक्षितमाज्ये भवति’ विदुपा कमेकचेव्यं तस्मात्‌ पश्येत्‌ नित्यशः 
इत्यादिना ज्ञानस्यापि विधानं दष्टमिति-वाच्यम्‌, तत्र तद्धेलिन्द्रियसंयोगादेविधेयत्वात्‌ 
अनन्यगत्या लक्षणाया इष्टत्वात्‌ । 

एतेनेति । निदिष्यासनको अव्यक्तस्वभाव जो ब्रह्म तादृ ब्रह्मका जो साक्षात्कार 
ताश साक्षात्कारके प्रति हेतुता अन्यप्रमाणसे नहीं प्राप्त दै, अतः निदिध्यासनकी विधि 
झपूर्वेविधि दै तैसे अज्ञातादो=मज्ञातमे और अमतमें निदिष्यासनके असम्भवसे अवणमनन 
इन दोनोंकी निदिष्यासनमें छिङ्गसे ही प्राप्ति दोनेपरभी नियतविपक जो निदिथ्यांसन ताष्टश 
निदिव्यासनके विषय जो गुण उन गुणोंसे अन्य जो गुण उन गुणोंमें ढिङ्गसे तयोः= 
तथा मनन इन दोनोंकी प्राप्ति न दोनेसे तद्विधिरपि=श्रबण तथा मनन इन दोनोंकी विभिभी 
अपूर्व विधि ही दै, एवञ्च-ऐसा दोनेपर श्रवण और मनन इन दोर्नोको निदिथ्यासितब्यगुणां- 
शर्म दृष्टद्वारसे और अन्यत्र=निदिष्यासनविपयीमूतगुणान्यगुणोमें अदृष्टद्वारा निदिष्यासनकी 
मद्भता है यह कथन निरस्त हुआ एतेन शब्दका स्पष्टीकरण करते हैं्श्रवणादिको निगुणविप- 
यत्व ददोनेसे सरुणविपयत्वके अभावसे और विपरीत अङ्गाङ्किमावके स्थापितत्वसे-भ्रवण अङ्गी 
है और मनन तथा निदिध्यासन ये दोनों अङ्ग दै यह सिद्ध कर चुके दें, ओर सूक्माथेविपयक 
जो निदिष्यासन तादृश निदिष्यासनमें ताहद्याथेन्सूद्ष्माथेविपयक साक्षात्कारके प्रत्ति हेतुताको 
दृष्टत्व होनेसे अपूर्वत्वके अभावसेभी; शङ्कते नन्त्रिति | अत्र=्तद्विजिक्ञासस्व (ते०३।१।१) 
( ओतच्यः ) इत्यादि वाक्यामें भूयमाणलिङ्गतन्यादिकी क्या गति है, इति चेत्‌ शिलाके 
ऊपर प्रयुक्त जो क्रुर उसकी तीक्ष्गताकी तरह कुण्टीमाव ददोनेसे 'जर्तिळययाखा जुहुयात्‌ ' जै० 
१०।८।४ इत्यादिवत्‌ अर्थवादत्व ही दै । नचेति । पत्न्यवेक्षितमाउ्यं भवति । विदुपा कमेकत्तव्यं 
तस्मास्पइयेत नित्यशः । इत्यादिसे ज्ञानक्राभी विधान देखागया दै, इति नच वाच्यम्‌, क्या ! 
तत्र=उक्तस्थलोमे तद्धेतु-_ज्ञानदेतु जो इन्द्रियसंयोगादि तादूश इंद्रियसंयोगादिका विघेयत्व 
होनेसे अनन्यगतिसे टक्षणाको इष्टत्र द्दोनेसे । 

नच--न विधो परः शब्दार्थ इत्यनेन बिरोध; गोभिः श्रीणीत मत्सरमित्यादो 
विधिताक्येऽपि लक्षणादशनेन तस्योत्स्गिकत्वात ; अथेवादानुरोथेन विधो न परः 
शब्दार्थ इत्यथेकत्वाच । नच-साक्षात्कृतिसाध्यलस्य इन्द्रियसम्मयोगेऽप्यमावात्‌ इन्द्रि 
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१००६ अद्वैतसिद्धिः । [ ज्ञानस्य पुरुपतन्त्रताभङ्कः ] 


यनिष्टक्रियाद्वारा परम्परया कृतिसाध्यत्वस्य ज्ञानेऽपि सम्भवात्‌ अनिच्छतो दुगेन्यादि- 
ज्ञानवत्‌ अनिष्टसम्मयोगस्यापि दशैनाच्च ज्ञानसाम्यं संप्रयोगस्येति-वाच्यम्‌ ; स्वर्गादाबिव 
स्वेच्छाधीनकृतिसाध्यत्वस्य विधेयताप्रयोजकस्प ज्ञाने अभावात्‌ , सम्प्रयोगस्य तु तदे 
परीत्येन बिशेपात्‌। नच-' भक्षेही'ति भक्षमन्त्रेपु तृपषेरतुनिष्पादितया5ननुष्टेयत्वेन दिः 
प्रकाशकभागस्य तत्र विभज्य विनियोगाभावेडपि अवेक्षणस्याजुष्ठेयत्वात्‌ तत्मकाशक- 
भागस्य अवेक्षणे विनियोग इति तृतीयाध्यायोक्तिविरोध इति-वाच्यम्‌ ; इन्द्रियसम्भ- 
योगरूपावेक्षणस्य तृध्यादिबदनुनिष्पादिलामावेनानुप्ेयतया तत्मकाशकभागस्य तस्मि 
न्विभज्य विनियोग इत्येदंपरत्वात्‌ । 


नचेति। “न विधौ परः शब्दार्थः? इसके साथ विरोध दै, नच=विरोध नहीं दै, क्या! | 
गोभिः=गोदुग्धके साथ मत्सरम्‌=सोमरसको पकावे, इत्यादि विधिवाक्यमँभी ढक्षणाके देखनेसे 
तस्य-डक्त शाबरवाक्यको भौत्सर्गिकत्व होनेसे । और अर्थवादके अनुरोधसे विधिमें a 
शब्दा? नहीं होता दै इत्यर्थेकत्वसेभी, नचेति । साक्षात्कृतिसाध्यत्वका इनि न्द्रयसम्प्रयोगमेंभी 

अभाव होनेसे और इन्द्रियनिष्ठ क्रियाद्वारा परम्परासे ऋतिसाध्यका ज्ञानमेंभी सम्भव 

और इच्छा न-करनेवाठेको जैसे दुगेन्धादिका ज्ञान होता है, पैसे अनिष्टके साथ सम्प्रयोगकेमी 
देखनेसे ज्ञानसाम्य है संयोगमें, इति नच वाच्यम्‌, क्यों ? खगांदिकी तरह वि 

जो स्वेच्छाधीनकृतिसाध्य दै उस कृतिसाध्यत्वका ज्ञानमें अभाव होनेसे ओर सम्प्रयोगे 
तद्वेपरीत्यप्रयुक्त विशेष दोनेसे । नचेति | ` भक्षे: हि? ( जै० ३, २, ९;) इत्यादि 

तृप्तिके मक्षणानुनिष्पादित्व दोनेसे अननुछेयत्वसे तृष्तिप्रकाशक भागका तत्रस्तृप्तिमे विनियोग 

अभाव दोनेपरभी अवेक्षणको अनुछ्ेयत्व दोनेसे तत्मरकाश्कमागस्य=अवेक्षणप्रकाशकमागण 
अवेक्षणमें विनियोग दै, इस तृतीयाध्यायो क्ति=ैमिनीयमीमांसाके तृतीयाध्यायके द्वितीय 
पादफे नबमाधिकरणकी उक्तिफे साथ विरोध ह, इति नच वाच्यम्‌ , क्यों ? इन्द्रियसम्पयोग” | 
रूप अवेक्षणं तृष्या दिवत्‌, अतुनिष्पादित्वके अभावसे इन्द्रियसम्प्रयोगरूप अवेक्षणको अनुऐयता 
दोनेसे अवेक्षणप्रकाशक भागका तस्म्रिन्‌=इन्द्रियसम्प्रयोगरूप अवेक्षणमें विभागकर | 
हे, इत्याकारक अथेपरत्व दोनेसे । इस विपयका स्पष्टीकरण उक्तस्थलमें द्रष्टव्य दै । 


यञ्च-एकश्रोत्रगतानेकगकारेपु बुथुत्सापयत्ना भ्यामभीष्टयकारक्ञानदशनेन जन । 
स्यापि विधेयत्वमिति, तज्ञ; अनभिमतविपयवेगुख्यस्येव बुथुत्सापरयनासाध्यतया गान 
मति तयोरभयोजकत्वात्‌। नच-“यदेच विद्यया करोती'ति विद्याया अङ्गत्वश्रवणात्‌ अ है 
हितस्य आहत दियारा बिघेयत्वमिति-वाच्यम्‌ ; तस्य Me 2 
प्रकरणस्यतया का बिद्यापद्स्य उपासनापरतया विहितत्वे १ त जी 
गानियपस्तदष्टे रित्यत्र विद्याया अह्वाववद्धाया अङ्गलनिरासेशपि न विघेयत्वहानि i 5 ॥ 
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[ परिच्छेदः ३ ] सरलासम्वळिता । १००७ 


ननु-यथा दुगेन्धादि्ञानस्येच्छाविपयत्वाभावेऽपि ब्रह्मज्ञानस्य तद्विपयत्वं यथाच ज्ञाना- 
न्तरस्य नियमादष्टासाध्यत्वेऽपि ब्रह्मज्ञानस्य तत्साध्यत्रं यथापवेतादिज्ञानस्य नयनो- 
न्मीलने सति भ्रयन्नान्तरनिरपेक्षत्वेऽपि ध्रुवारुन्धत्यादिज्ञाने तत्सापेक्षत्वं तथातिसरूक्ष्म- 
ब्रह्मज्ञानस्य इच्छाप्रयन्रसाध्यत्रसम्भत्र इति-चेन्न । 

और जो कहा है कि-एकश्ोत्रगत अनेक गकारोंमें युसुत्सा तथा प्रयत्न इन दोर्नासे 
एक गकारका ज्ञान देखनेसे ज्ञानकोभी विधेयत्व दै, तन्न; वह. ठीक नहीं, क्‍यों ! अनभिमत 
जो विषय तादृ विपयसे जो वैमुख्य उस वैमुख्यको ही वुयुत्साप्रयत्नसाथ्यत्व दोनेसे ज्ञानके 
प्रति तयो;-चुमुत्सा तथा प्रयत्न इन दोनोंको अजनकत्व होनेसे नचेति | यदेव विधया करोति 
(छा० १।१।१० ) इस रोतिसे विद्यामें अड्भत्वके श्रवणसे और अविहितमें अङ्गक्की अनुपपत्तिसे 
विद्याको विधेयत्व दै, इति नच वाच्यम्‌; क्यों ? तस्य=्उक्तवाक्यको उद्गीथोपासनाप्रकरणरथत्व 
दोनेसे तत्रत्यविद्यापद्को उपासनापरत्व होनेसे विद्दितत्वेन अद्भत्वके अविरोधसे । ' तज्निधारणा- 
नियमस्तइष्टे:? ( वे* ३।३।४२ ) यद्दॉपर अङ्गावयद्ध विद्यामें अङ्गत्वका निरास होनेपरभी 
विधेयत्वकी हानि नहीं दै । शक्कते नन्विति | जसे दुगेन्धादिज्ञानमें इच्छाविपयत्वका अभाव 
होनेपरभी ब्रह्मज्ञानको तद्विंपयत्वम्‌नइच्छाविपयत्व दै । और जैसे ज्ञानान्तरमें नियमादृष्टसे 
असाष्यत्व द्दोनेपरभी व्रह्मज्ञानमें नियमादृष्टसाध्यत्व दै । और जैसे पर्वता दिज्ञानमें नयनोन्मीलनके 
होते हुए प्रयत्नान्तरनिरपेक्षत्व होनेपरभी ध्रुवके तथा अरुन्धत्यादिके ज्ञानमें प्रयत्नान्तरसापेक्षत्व 
है, तैसे अतिसूक्ष्म जो ब्रह्म उस ब्रह्मफे ज्ञानमें इच्छाप्रयत्नसाश्यत्वका सम्भव है, इति चेन्न; क्यों ! 

प्रामाणिकदृष्टविजातीयकिंचिद्धर्मदशनेना्रामाणिकबेजात्यस्य कप्पयितुमशक्य- 
त्वात्‌ , भयननन्वयव्यतिरेकयोक्च ज्ञानसाधनजनने उपक्षीणतया धुवारल्धत्यादिनिदशे- 
नान्यथासिद्धतया तन््यायेन ब्रह्मब्ञाने कृतिसाध्यत्वस्य वक्तुमशक्यत्वाच् | नच-शास्रा- 
ज्ञानस्य नियमेन पुंतन्त्रत्वदशनात्‌ व्रझणथ शास्रायेल्रात्‌ तज्ज्ञानस्य पुंतन्त्रत्वमिति- 
वाच्यम्‌ , तत्रापि ज्ञानसाधनस्येव पुंतस्त्रत्वात्‌ । यञ्च प्रशस्ताम्रशस्तञ्ञानयोबिधिनिपेधद्‌- 
अने तदपि ज्ञानकारणविपयकमेव । यच्च इच्छादिना उत्पत्तिनिरोषयोरनुभवः, सोऽपि 
करणव्यापारयिपयक एव । नच एवं नामादिषु ब्रह्मोपासनायां त्वया येघेयत्वे नाङ्गी- 
कृतायां पुंतन्त्रलल न सिध्येत्‌ तत्रापि मनोघारणादेरेब पुंतन्त्रत्वस्य यक्तं शकयत्त्रादि ति- 
वाच्यम्‌ , ज्ञानविध्युक्तानुपपत्तेस्तत्रामावेन निरोधादीनामन्यपरत्वस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ | 
नच-उक्तज्ञानखूपश्रवणादिष्वतिप्रयत्नसाध्यत्वस्यानुभवसिद्धत्वात्‌ विधेयत्वमिति-वाच्यम, 

अचुभवान्यथासिद्धेरुक्तत्वात्‌ । 


। 


ग्रमाणसे सिद्ध जो दृष्ट उससे विजातीय जो किश्चित्‌ धमे तादश घर्मेदशनसे अप्रामा- 
णिकवैजात्यको कल्पना करनेके लिए अशक्यत्व होनेसे, ओर प्रयत्नके अन्वयब्यतिरेकोको 
ज्ञानसाधनके उत्पादनमें उपक्षीणत्व दोनेसे घुवारुन्बत्यादि निदर्शनके अन्यथा सिद्धत्वसे, 
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१००८ " अद्वेतसिद्धिः । [ ज्ञानस्य पुरुपतन्त्रताअङ्घ: ] 


तन्यायसे प्रझ्ज्ञानमे कृतिसाष्यत्वको कहनेके लिए अशक्‍य होनेसे, नचेति | शाख्प्रतिपाद्य 
जो अर्य तादृश अधैविपयक ज्ञानको नियमसे पुमधीनत्व देखनेसे श्रह्मकोभी शाखार्थत्व दोनेसे, 
तज्ज्ञानस्य-श्रह्मज्ञानको पुंतन्नत्व है इति नच वाच्यम्‌ ; क्यों ! तत्रापिशास्रार्थज्ञान स्थङमँमी 
ज्ञानसाधनको ही पुंतन्नत्व होनेसे। और जो प्रशस्तज्ञानमें विधिदृशेन हे और अप्रशस्तज्ञानम निपेध 
दर्शन है वहभी ज्ञानकारणविपयक ही है । और जो इच्छादिसे ज्ञानमें उत्पत्ति तथा निरोध 
इन दोनोंका अनुभव है वहभी करणव्यापारविपयक ही दै । नचेति। ऐसा माननेपर तुमसे 
विधेयत्वेन अङ्गीकृत जो नामादिमें श्रह्मोपासना दै, उस श्रह्मोपासनामें पुंतत्रत्व न सिद्ध होगा, 
वहाँपरभी मनोधारणादिको ही पुंतन्रत्वको कहनेके लिए शक्यत्व होनेसे; इति नच वाच्यम; 
क्यों ? ज्ञानविधिम उक्त जो अनुपपत्ति उस अनुपपत्तिका वहाँपर अभाव होनेसे निरोषा- 
दीनाम्‌=इच्छाधीनत्वेन अनुभूय निरोधोत्पत्त्यादिका अन्यपरत्व कहनेके लिए अशक्यत्व होनेसे। । 
नचेति | उक्त जो ज्ञानरूप अवणादिक हैं उन अवणादिकोंमें अतिप्रयत्नसाध्यत्वको अदु 
सिद्धत्व होनेसे अवणादिरूप ज्ञानमें विधेयत्व है, इति नच वाच्यम्‌ क्यों ? अनुभवकी अन्यथा 
सिद्धिको अनुपदमेव उक्तत्व द्दोनेसे। ` | | 
नच--ल्वयापि निदिध्यासनस्य परोक्षज्ञानसन्तानरूपस्य विघेयत्वे वदता सन्ता' 
निनां ज्ञानानामपि . विधेयत्वमङ्गीकैव्यमेब तदविधाने सन्ततिविधानानुपत्तेरिति- 
वाच्यम्‌ आहत्तिगुणयोगस्येव विधेयत्वात्‌ उपनिपदमावतेयेदित्यत्रेव नच-अवणादेः हाना 
नात्मकत्वे श्रवणे यावदज्ञानमित्यज्ञानविरोधित्वस्मृतेः श्रवणेनाज्ञानं नि त 
चाजुपपत्चिरिति--्राच्यम्‌ ; आहत्तिगुणयोगवाक्यायप्रमित्युपयुक्ततात्पयेनिणयद्वारा 2५ 
क्रमादिलिङ्गविचारात्मकभरबणादेरञ्गानादिविरोधितया स्पृत्यनुभवयोरुपपत्ते; । विश प्र 
ज्ञां कुर्वीते'त्यादौ ज्ञानविधावुक्तानुपपत्त्या प्रज्ञाशब्दस्प विचारलाक्षणिकत्वोपपत्तेः | र | 
त्वया विधेयत्वेनाहीकृतस्य ध्यानस्य ज्ञानभिन्नत्वे तस्य स्वविपये व्यवह | 
स्यादिति-वाच्यम्‌ ; तदन्यज्ञानेनेव तत्कारणतयाऽऽवश्यकेन तद्विपये उ्यवहारोपपर्चे' | 
प्रमाणबतोऽस्य गोरवस्यादोपस्वात्‌ । | 
नचेति । परोक्षज्ञानॉका सन्तानरूप जो निदिध्यासन है उस निदिध्यासने विधेय” | 
त्वको कहनेवाळे तुमसेभी सन्तानिरूपज्ञानोंका विघेयत्व अवश्य अङ्घीकरणीय है, तदबिधानें* हि 
सन्तानिरूपज्ञानांका विधान न होनेपर सन्ततिके विधानकी अनुपपत्तिसे, इति नच वा ी 
क्यों ? आवृत्तिरूप जो गुण उसके योगको ही विधेयत्व होनेसे-' सतिम त ? यहाँ य 
ह नवे लि रिक ज्ञानात्मकत्व न होनेपर | श्रवण यावदज्ञानं ? इस द नच ३ 
र्‌“ वणेन अज्ञानं ? इस की अनुपपचि हु 
ट ए डन | 
चादर प्रमिति-उपयुक्त जो तात्पयेनिणय ताद निर्णयद्वारा उपक्रम दिलिङ्गबिचाररातर 
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[ परिच्छेदः ३ ] सरलासम्वलिता । १००९ 


श्रवणादिको अङ्ञानविरोधित्व होनेसे स्टृति तथा अनुभव इन दोनॉकी उपपत्ति दै अत: | झर 
६ विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ' ( वृ० ४४२१ ) इत्यादिमं ज्ञानविधि होनेम उक्त अनुपपत्ति हे अतः 
प्रज्ञाशव्दको विचारमें ळाक्षिणकत्व मानना युक्तियुक्त दै । नचेति । तुमसेभी  विधेयत्बेन 
अङ्गीकृत जो ध्यान दै, उस ध्यानको ज्ञानभिन्नत्व होनेपर तस्य=ध्यानको स्वविपयमे व्यवहार- 
जनकत्व न होगा, इति नच वाच्यम्‌; क्यों ! तत्कारणतया-ध्यानविपयफव्यवह्ारकारणस्वैन 
आवश्यक तदन्य=भ्यानान्यज्ञानसे ही तद्ठिपये-ध्यानविपयम उग्रवद्दारकी उपपत्तिसे प्रमाणवत, 
इस गौरवको अदोपत्व दोनेसे । हि 

अतएव ध्यानत्रिपये जानामीत्यनुभवस्मरणे तद्धि्नज्ञानप्रयुक्ततया व्याख्यात । 
तस्याभिध्यानादिति श्तौ धयानस्य मायाख्याविद्यानिवत्तेकत्वेऽपि तदुक्तिः ध्यानानन्तर- 
भाविसाक्षास्कररद्वाराभिप्रायेति न तया बिरोधः । यचूपासीतेतयुपत्रम्य ' य एवं वेदे त्यु- 
पसंहारेण त्वयापि विधेय्वेनाङ्गीकृतायाञ्नुपासनायां विदिधातुप्रयोगेण उपासनायाः 
ज्ञानत्वावगमात्‌ अत्रापि ज्ञानल न विधेयत्वविरोधीति तन्न; उक्तानुपपत्त्या विदेस्तत्रा- 
मुख्यत्येनेब ज्ञानत्वागमकत्वात्‌ घालनेकायेत्येन वा । नच-मानतन्त्रतामात्रण कयमधु- 
तन्त्रता प्रतिग्रहीत्रादितन्त्रस्पपि दानादेस्तदशनादिति-वाच्यस्‌ ; नहन्यतन्त्रतामात्रेणा- 
विभेयत्व॑ बूमः किन्तु पुमिच्छाभियेत्कारणे सति अन्यथा कतुमशक्यत्वात्‌ । 

इत्यद्वेतसिद्धो शानस्य पुदपतन्त्रताभङ्गः ॥ | 

अतएव=उक्तस्थलमें थ्यानभिन्नज्ञानफे स्रीकारसे ही ध्यानविपयविषयक आनि १ 
यह अनुभव और स्मरण ये दोनों तद्धिन्न-ध्यानभिन्नज्ञानप्रयुक्तत्वेन व्याख्यात हुए तस्या- 
भिध्यानम्‌  (घे० ११०) इस श्रुतिमें भ्यानको मायाख्य अविद्याका निवत्तेफत्व न होने- 
परभी जो तदुक्ति/-ध्यानफो मायाख्याविद्याके निवत्तेकत्वकी उक्ति दै वह ध्यानके बाद 
होनेबाळा जो साक्षात्कार तादश साक्षात्कारी ध्यानको मायाख्याविद्यानिवत्तकत्वा भिप्राया है 
स्वानन्तर भावि साक्षात्कारद्वारा ध्यान अविद्याका 'निवत्तक है, एतद मिप्रायवाळी वह अति दद 
अत: उसके साथ विरोध नहीं । ' उपासीव ? यह उपक्रमकर "य एवं वेद १ इस उपसंद्दारसे 
तुमसेभी विधेयस्वेन अङ्गीक्रत उपासनामें विदिघातुके प्रयोगसे उपासनाक ज्ञानत्वका अवगम 
होनेसे अन्यत्रभी ज्ञानत्व विधेयत्वका विरोधी नहीं दै, इति यत्‌ तत्‌ तु न, क्या ? उक्त अनु- 
पपत्तिसे विदिको तत्र=ध्यान मं अमुख्यत्वेन ही ज्ञानत्वका अगमकत्व दोनेसे, १ या धातुओंका 
अनेकार्थत्व दोनेसे । नचेति । प्रमाणाधीनत्वमात्रसे पुरुषतश्नताका अभाव है नदि 
त्रादितञ्जदानादिमँमी पुरुपतन्त्रता-विधेयत्व देखनेसे, इति नच वाच्यम्‌ , क्या ¦ अन्यतन्न" 
तामात्रसे हम अविघेयत्व नदी कहते दे किन्तु कारणे सतिस्कारणके दोनेपर पुरुषेच्छाओंसे 
अन्यथा करनेके लिए जो अशक्य दै “तेन इति शेप: ? उससे अविधेयत्व कहते हैं । 

इति सरळायां शानस्य पुरुपतन्त्रताभङ्ग: ॥ 
१२७-१२८ 
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१०१० अद्वेतसिद्धिः । [ ज्ञानविधिमङ्गः ] 


अथ ज्ञानचिधिभङ्कः । 
किञ्च विधीयमानं ज्ञाने कि शाब्दं कि वा तदभ्यासः यद्वा तत्तमनपेक्ष्यारोपित- 
विपयतया ध्यानं; किंवाऽपरोक्ष्यफलकं ज्ञानान्तरम्‌ । नाथः; कर्मकाण्ड इव ग्रृदीतस्गतेः 
स्वतः सिद्धत्वेन कृत्यसाध्यतया विध्यविपयत्वात्‌। नच-कर्मकाण्डेऽप्यापातजन्यस्य स्ततः 
सिद्धत्वेऽपि बिमशेजन्यस्य कृतिसाध्यत्वम्‌ , अन्यथा अध्ययनविधेरुत्तरक्रतुबिभेर्वा तदाः 
क्षेपकता न स्यादिति-ताच्यम्‌ ; तञ्जनकविचार एव विधेयताभयोजककृतिसाध्यत्वपयेव- 
सानेन ताहशङ्ञानेऽप्यसम्भवात्‌। न द्वितीयः; स कि मोक्षाय विधीते । साक्षात्काराय वा | 
नाद्यः,तस्य नेयोगिकत्वेन स्वगो दिवदनित्यस्वापातात्‌। नच वन्धध्वंसस्य नैयोगिकतेऽपि 
्वंसत्वात्‌ श्रुत्यादिवलाच नित्यत्वोपपत्तिरिक्ति-वाच्यम्‌ , नहि मन्नय इब त्वननयेऽपि 
बन्धध्नेसमात्रे मुक्ति! किन्तु छोकान्तरभासिः; तस्याद्ुक्तदोपतादवस्थ्यापत्तिः। नचाना" 
हत्तिश्रत्या नित्यत्वम्‌ ; ‹ तद्यथेह कमेचितो लोकः क्षीयते एवमेवाशुत्र पुण्यचितो छोकः 
क्षीयते ' इति श्रुत्या नेयोगिकस्यानित्यत्वावगमात्‌ । 
अथ सरलायां ज्ञानविधिभङ्कः । 
किञ्च=भौरभी वक्तव्य है, विधीयमान ज्ञान क्या शाब्द है या झाद्दज्ञानका अम्यास 
है या तत्त्वकी अपेक्षा न कर आरोपितविषयल्वेन ध्यान है, अथवा आपरोक्ष्यफलक ज्ञानान्तर दै। 
नाथः-अथमपक्ष नहीं वन सकता है, क्यों ! गृद्दीतपद्पदार्थसङ्गतिक पुरुपको कर्मकाण्डकी नाई 
शाब्दज्ञानको स्वतः सिद्धत्व दोनेसे शाब्दज्ञानके विध्यविषयत्वसे। नचेति | कर्मकाण्डमेंभी आप” 
तजन्यज्ञानको स्वतः सिद्धत्व होनेपरमी विमशैविचारजन्यको कृतिसाथ्यत्व है । अन्यथा अ 
यनविधिको या उत्तरक्रतुविधिको तदाक्षेपकता--विचाररूपविमर्शाक्षेपकता न होगी, इति नी 
वाच्यम्‌ ; क्यों ? तज्ञनकविचारे एव--ज्ञानजनकविचारमै ही विघेयताप्रयो 
पर्य्यंवसानसे तादृश=उक्तविचारजन्यज्ञानमें कृतिसाध्यत्वके असम्भवसे । न द्वितीयः=दविवी 
पक्षभौ नहीं बन सकता है; क्यों! सहद अभ्यास क्या मोक्षके लिए विहित दोवा दै | 
साक्षात्कारे लिए । नाद्य१=मोक्षके लिए अभ्यास विहित होता है यह प्रथमपक्ष नहीं * | 
सकता दै, तस्य-मोक्षको नेयो गिकत्वेन=भभ्यासजनियोगजन्यत्व होनेसे स्वर्गादिवत मोष । 
अनित्यत्वके आपातसे; वन्धष्वंसको नियोगजन्यत्व होनेपरभी घ्यंसत्व होनेसे और शु | 
बसे नित्यत्वकी उपपत्ति है; इति नच वाच्यम्‌ क्योंकि मन्मतकी तरह त्वन्मतमें बन्बध्वंसर्मार 
युक्ति नहीं है किन्तु अन्यढोककी प्राप्तिरुप है और छोकान्तरकी प्राप्तिरूप मुक्तिमें तो द्य 
दोपके तादवरथ्यक्री आपत्ति दे । अनादृत्तिश्रुतिसे * तेषां न पुनरावृत्ति: (वृ० ६, से १४ हे 
पतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवावर् नावर्तन्ते (छा०४।१५।६) नच पुनरावत्तव (छा० र्न ब 
डोकान्तरकी प्राप्तिर्प मुक्तिको नित्यत्व दे । नचन्नहीं है, क्यों १ तद्ययेद्द कर्मचितो डोर 
कषीयते (छा० ८।१।६ ) इत्यादिशुतिसे नियोगजन्यके अनित्यत्वका अवगम होनेसे । 
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[ परिच्छेदः २ ] सरलासम्वलिता । १०११ 


नचेतच्छुतिविरोधेन तस्यानित्यलाबोधकत्व; “ यत्‌ कृतकं तदनित्यम्‌' इति 
युक्त्युपोद्रढिततया प्रावल्यात्‌ । न द्वितीयः; तत्‌ कि दृष्टफळकमदृष्टफळकं वा । नायः; 
परोक्षज्ञानाभ्यासेन तच्वसाक्षात्कारादशनात्‌ । न द्वितीयः; प्रमाणायचत्वात्तस्य | अत- 
एव न तृतीयः । ध्यानस्य ज्ञानरूपत्वाभावाच न चतुर्थः शब्दस्यापि प्रामाण्याभावापातात्‌ 
बरह्मणि प्रभाणीभूतज्ञानकत्तेव्यतायामेव प्रामाण्यात्‌ । नच महातात्पर्यमादाय ब्रह्मण्यपि 
प्रामाण्यस्‌ , ताइशज्ञानस्यापि प्रमाणात्ततया विधिफलत्वातू। तस्मात्‌ पत्न्यवेक्षितमा- 
ज्यमित्यादावपि ज्ञानस्याविधानात्‌ ध्यानस्यापि विज्ञानव्यतिरेकसाधनात्‌ सूद्मशाखाय- 
बुद्धौ कृत्यन्वयव्यतिरेकयोस्तत्साधनविपयतयान्ययासिद्धत्वाच नात्मज्ञाने विधातु 
शक्यते । तदेवं श्रवणस्य ज्ञानख्पत्ये विथेयत्वानुपपत्तिः तस्मात्‌ ज्ञानविजातीय श्रवणम्‌ , 
अपरोक्षज्ञानननकशब्देतिकत्ते्यतारूपविचारात्मक॑ मनननिदिध्यासनाङ्गकं प्रमेयावगम 
रत्यङ्गतया प्रधानभूतमपरोक्षज्ञानफलकतया विधीयत इति सिद्धम्‌ । 
इत्यद्वेतसिद्धो शानविधिमङ्गः। 
एतच्छुतिविरोधेन -अनावृत्तिश्रुतिविरोधसे तस्य-उक्तश्ुतिवाक्यको अनि- 
त्यत्वका pb ds अमल अबोघकत्व नहीं दै, क्या ? “यत्कृतकं तदनित्यम्‌ ' 
इत्याकारक युफिसचिवत्वेन “ तद्यथेह कर्मचितो छोकः ? ( छा० ८।१।६ ) इत्यादि वाक्यका 
प्राबल्य होनेसे, न द्वितीयः=साकषात्कारके ढिए अभ्यास दै, यद्द द्विवीयपक्षका द्वितीयदळमी 
टीक नहीं यद्द अभ्यास साक्षात्कारके प्रति दृष्टविधया देतु दै या अदृष्टविधया, नाय?=प्रथम 
पक्ष नहीं बन सकता दै-क्यों ? परोक्षन्ञानाभ्याससे तत्वसाक्षात्कारके अदृशनसे । न द्वितीयः= 
द्वितीय पक्षमी नहीं बन सकता दै, क्यों तस्य=उक्तसाक्षातकाररूपफळको प्रमाणायत्तत्वात्‌= 
प्रमाणमात्रजन्यत्व दोनेसे=मात्रपदसे अभ्यासजन्य अदृष्टके अपेक्षाकी व्यवच्छित्ति की अतएव= 
साक्षात्कारके प्रति दृटविधया या अदृएविधया हेतुत्वके अभावसे दी तृतीय पक्षभी नदी बन 
सकता है, ध्यानको ज्ञानरूपत्वके अभावसे ही तृतीयपक्षभी नहीं बन सकता द्दै। न चतु्े१= 
अपतोक्षरुछफज्ञानान्तररूप चतुयेपक्षमी नहीं बन सकता द्दैक्यों ! शब्दुकेमी ब्रह्मम प्रामाण्या- 
आवके आपातसे । ब्रह्मं प्रमाणीभूत जो ज्ञान उसको कर्त्तव्यतामें दी प्रामाण्य द्ोनेसे । 
नचेति । मदातात्पेको लेकर ब्र्ममेभी प्रामाण्य दै नच=्ऐसा नही हो सकता दै, क्‍यों ९ 
ताहश्चदवानस्पापि= विधेयत्वाभिमतञ्ञानक्ो भी प्रमाणायत्तत्वप्रयुक्त विविफडत्व होनेसे, तस्मात्‌र 
८ पत्न्यवेक्षितमाज्यम्‌ ' इत्यादिमेंभी ज्ञानका अविधान होनेसे ओर ध्यानमेंभी विज्ञानफे मेदका 
साधन दोनेसे, और सूदमशास्रार्थबुद्धिमे कृतिके अन्वयव्य़विरेक्रॉको तत्साधन=पूकषाखाे- 
विपयकबुद्धिसाथननिपयत्वेन अन्यथा सिद्धत्व दोनेसे, आत्मज्ञानविधानकरनेकेडिए शाक्य नहीं 
है । सो इस रीविसे अशणको क्ञातर्पत्व होनेपर बिधेयत्बकी अनुपपत्ति दै । तस्मात्‌, सेब्चान 
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१०१२ ' अद्वैतसिद्धि: । [ शब्दादपरोक्षोपपत्तिः ] 


चिजातीय और अपरोक्षज्ञानजनक जो शब्द ताइश दाब्दकी इतिकत्तेव्यतारूप विचारात्मक 
ओर मनन तथा निदिध्यासन ये दोनों अङ्क हें जिसके एवम्भूत और प्रमेयावगमके प्रति 
अङ्गतया=करणतया प्रधानभूत जो श्रवण वह श्रवण अपरोक्षज्ञानकड़कतया विहित होता दै ॥ 
इति सरलायां ज्ञानविधिभङ्गः । 
अथ काव्दादपरोक्षोपपत्ति! । 

ननु--कथमपरोक्षञ्ञानजनकत्वं ` शब्दस्य ? मानाभावादिति-चेस्; ` तद्धास्य 
विजज्ञो तमसः पारं दशेयती'स्यादे; “ वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था ' इत्यादेश्च मानत्वात्‌ , 
ूवेवाकये तञ्जनकापरोक्षज्ञानस्योपदेशमात्रसा ध्यत्वोक्तेः, द्वितीयश्रुतो शब्दज्ञानस्य विपदेन 
विशेपविपयत्वस्य लाभात्‌ सुपदेनापरोक्षत्वोक्तेः । नच विजज्ञातितीस्यादेः परोक्षज्ञानेः 
नापि चरितार्थता “ तमसः पारं दभचयती'तयुत्तरताक्यस््रसेन अपरोक्षज्ञानपरत्वसिदेः। 
नच ग्राममागोपदेषटरि ग्रामं दशयतीतिवत्‌ परम्परया प्रयोजकतयोपचारः साक्षात्साघ" 
नत्वे वाधकामावेन तस्यात्रान्याय्यत्वात्‌ , उपदेशातिरिक्तकारणस्य नारदसनत्कुमारा 
ख्यायिकायामप्रतीतेश्च । नच मनसेबानुदरषव्यमित्या दिश्रुतिविरोधः; तस्याथित्तकाग्यप" 
त्वात्‌ । नच-सुपदस्यामामाण्यशञङ्कविरहपरत्वेन द्वितीयवाक्ये न तेनापरोक्षरूपतापराशिः 
अन्यथा घेदान्तबोध्यस्यं विचारकचेव्यतादेश्चापरोक्षत्वापातादिति-तराच्यम्‌ ; निश्चि 

देनेवाभामाण्यशङ्काविरहादेखेव्धतया सुपदस्यातत्परत्वात्‌। | 
, अथ सरलायां इान्द्‌।द्परोक्षत्वोपपत्तिः | [ 
शकते नन्विति | शब्दको अपरोक्षज्ञानका जनकत्व कैसे दै ? प्रमाणका अभाव होनेसे! 
“इति चेन्न; क्यों ? "तद्धास्य विजिज्ञो? * तमसः पारं दशयति ? (छा० ७।२६।२) इत्यादिको मी; 
* वेदान्तबिज्ञानसुनिश्चिताथोः ? , ( मु० ३।२।६ ) इत्यादिको प्रमाणत्व ददोनेसे, ू्वेवावयेत | 
तद्धास्य-अस्य उद्ालकके तत्‌तिस उपदेशसे-* तस्वमसि ! इस उपदेशसे विजिज्ञे-आत्माकी | 
जाना श्वेतकेतुने इत्यथंक पूवेवाक्यम तञ्जनक--फछजनक जो अपरोक्षज्ञान तादश अपरोक्षज्ञानकी $ 
उपदेशमात्रसाथ्यत्वकी उक्ति होनेसे । द्विती यश्ुतौ=वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः (मुं० ३२६) | 
इस द्वितीय श्ुतिमें शाव्दज्ञानमें विपदसे विशेषविषयत्वका लाम होनेसे सुपदसे छः 
हौ उक्ति होनेसे। नचेति ' विजिज्ञो ? इत्यादिकी परोक्षज्ञानसेभी चरितार्थता दै। नी. 
परोक्षज्ञानसे चरितार्थता नहीं दै क्‍यों? * तमसः पारं दर्शयति '=तमसः=भज्ञानमड्णे 
विलक्षण सबोधिानानवच्छिज्ञ आनन्दको दशयति--साक्षात्कारकराता दै । इस उत्तराक्य _ 
स्वरससे अपरोक्षज्ञानपरत्वकी सिद्धिसे । नचेति । ग्रामके मागेका उपदेश देनेवाला जो पुरुष | 


ह उसमें जैसे ५ ग्रामं दशयति जैसे 
यो त-य परम्परया प्रयोजकतया उपचार होता दै, तैसे 










त 
यहाँपरमी श्र 


जकतया उपचार है, नचनऐसा नहीं हो सक्ता दै, क्या? साक्षात्साधन ; 
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[ परिच्छेदः ३ ] सरळासम्वलिता । १०१३ 


बाघकके अभावसे तस्य-परम्परया प्रयोजकतयोपचारको यहाँपर न्यायापेतत्व्र होनेसे । ओर 
उपदेशसे अतिरिक्त कारणकी नारदसनत्कुमारकी आख्यायिकामें प्रतीति न दोनेसेभी । नचेति | 
८ मनसैवानुद्रष्टव्यम्‌ ' ( बृ० ४1४1१९ ) इत्यादि श्रुतिके साथ विरोध दै; नच=विरोध नहीं 
है, क्‍यों ? तस्या+=उक्त श्रुतिफो चित्तेकाप्र्यपरत्व होनेसे। नचे ति=सुपदस्प=सुनिञ्ितार्थाः= 
एतद्धटकसुपद्को अप्रामाण्यशङ्का विरद्दपरत्व दोनेसे द्वितीय वाक्यमें-वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था: 
इस वाक्यम तिस सुपदसे अपरोक्षरूपताकी प्राप्ति नहीं दै, अन्यथा वेदान्तवोष्य विचारकचे- 
व्यादिकेभी अपरोक्षत्वका आपात दोनेसे अर्थपदको सन्निद्दितवेदान्तमात्राथत्व दोनेसे विचार- 
कर्चव्यादिकोभी सभ्निहितवेदान्तमात्रार्थपरत्व दोनेसे अपरोक्षत्वकी आपत्ति है । इति नच 
वाच्यम्‌, क्यों ? निश्चितपदसे ददी अप्रामाण्यशङ्काविरद्दादिको छब्धत्व होनेसे सुपद्को 
अतत्परत्व द्दोनेसे । 

नापि वेदान्तवोध्यस्य ब्रह्मातिरिक्तस्याप्येवमापरोक्ष्यापत्तिः | अयेपदस्य मुख्यतः 
तात्पमैविपयपरत्वाद येदान्तवोध्यताया व्रह्ममात्रपयेवसज्ञत्वाच । एवपनुमानमप्पत्रमा- 
नम्‌ । अपरोक्षत्वे तत्तमस्यादिवाक्यजन्यज्ञानह॒त्ति, अपरोक्षज्ञाननिष्ठात्यन्ताभावाभतियो- 
गित्वात्‌ ज्ञानत्ववत्‌ । नच-कमेकाण्डजन्यज्ञानदत्तीत्येवपपि साध्येतेति-वाच्यम्‌ ; विप- 
क्षवाधकसत्वासस्वाभ्यां विशेषात्‌ । तयाहि-तस्रमस्यादिवाक्यस्यापरोक्षज्ञानाजनकत्े, 
अपरोक्षश्रमनिटत्तिमे स्यात्‌ । नच मनसैवापरोक्षज्ञानम्‌ ; मनसः ङत्राप्यसाधारण्येन 
प्रभाकरणत्वाभावात्‌ , आत्मनः स्तप्रकाशत्वात्‌ सुखादीनां साकषीवद्यलात्‌ । नच शब्दे 
अपरोक्षज्ञानननकत्ववत्‌ अन्यत्राक्लमेच मनसि तस्करपनीयम्‌। एवं हि सर्वोशस्पेतर प्रनसि 
कल्पयत्वेन विशेषात्‌ । नेव ज्योतिष्टोमादिविपयक कर्मकाण्डजन्यज्ञाने करपकपस्ति । 
त्राहि कल्पनीयम्‌ अलुष्ठानाय वा फलाय वा । नायः परोक्षज्ञानादेवतत्सम्भवात्‌ | तत 
एवाचुष्ठानात्‌ फलसिद्धेन नि पि शब्दो नापरोक्षधीहेतुः शद्वत्वाव 

ति प्रतिसानधम्‌ दशमस्त्वमसीत्यादावेव व्यभिचारात्‌ । रं 

“ और rds ग्रझातिरिक्तकोमी इस रीतिसे आपरोक्ष्यकी आपत्ति नहीं दे, अर्थ 
पदको मुख्यतः तात्पय्येविपयपरत्व दोनेसे, और वेदान्तबोच्यताको अझामात्रमे पर्य्यवसन्त्व 
होनेसेमी । इसी रीतिसे अनुमानमी अत्र-शब्दके अपरोक्चज्ञानजनकत्वम प्रमाण दै । अपरो- 
त्व, तत्त्वमस्थादिवाक्यजन्य जो ज्ञान उस ज्ञानमें बृत्ति है अपरोक्षज्ञाननिष्ठ जो अत्यन्ताभाव 
ताइश अत्यन्ताभावका अप्रतियोगीत्व होनेसे, ज्ञानत्ववत्‌ । नचेति । अपरोक्षत्व कमेकाण्डजन्य- 
ज्ञानमें वृत्ति दै-अपरोक्षज्ञाननिष्ठात्यन्ताभावका अप्रतियोगित्व द्वोनेसे ज्ञानत्ववत्‌ इस रीविसेमी 
साधित होगा, इति नच वाच्यम्‌ क्यों? विपक्षमं बाधके सत्त्वसे ओर विपक्षमें बांधकके 
असस्त्वसे विशेष होनेसे । तथाहिनडक्ता्यको दिखछाते दॅ-तत्तवमस्यादि वाक्यको अपरोक्ष- 
ज्ञानका अजनकत्व होनेपर उस ज्ञानसे अपरोक्ष भ्रमकी नित्रृ्ति न होगी । मनसे अपरोक्ष 
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१०१४ अद्वैतसिद्धिः । [ शब्दादपरोक्षोपपत्तिः ] 


ज्ञान होता है; नच=ऐसा नहीं कहना, क्यों ? मनको कद्दीपरभी असाधारणरूपसे प्रमाकरणत्व 
न होनेसे आत्माको स्वप्रकादात्व दोनेसे, और सुखादिको साक्षिवेयत्व होनेसे । नचेति । 
शब्दम जैसे अन्यत्र अक्लप्त अपरोक्षज्ञानजनकत्व कल्पनीय है, तैसे अन्यत्र अक्ल ही अपरो* 
क्षज्ञानजनकत्व मनमें कल्पनीय दे; नच-ऐसा नहीं कहना, क्यों? एवं हिं=ऐसा होनेपरमी 
सर्वाशको ही मनमें कल्पनीयत्व होनेसे विशेष दै, अतः=मनको करणत्व और मनोजन्यज्ञानम 
अपरोक्षत्व ये दो पदार्थ तुम्हारी रीतिसे कल्पनीय होंगे, और हमारी रीतिसे शळ्द्में करणल | 
तो क्लप ही दै केवळ शब्दजन्यज्ञानमें अपरोक्षख कल्पनीय है अतः अस्मदीयपक्षका आश्रयण | 
करना उचित है । नचेति। इस रीतिसे ज्योतिष्टोमादिवाक्यजन्यज्ञानमें अपरोक्षत्वका कल्पक | 
नहीं है, तत्र 'हि=उ्यो तिष्टोमा दिविपयककमेकाण्डजन्यज्ञानमें कल्पनीय अपरोक्षत्व अनुष्ठानके 
लिए होगा, या फलफे लिए होगा । नाद्यः=अनुष्ठानके लिए होगा यह प्रथमपक्ष नहीं बन 
सकता दै; क्यों ? परोक्षज्ञानसे ही अनुछानका सम्भव होनेसे । और परोक्षज्ञानसे सिद्ध | 
होनेवाळे अनुष्ठानसे ही फळकी सिद्धि होनेसे, द्वितीयपक्ष्मी ठीक नहीं । विमत शब्द भ । 
रोक्ष ज्ञानका देतु नहीं है, शब्दत्व होनेसे, ज्योतिष्टोमादिशब्दवत्‌ यह प्रतिसाधन दै, नर्र | 
प्रतिसाघन नहीं है, क्यों ? ' दशमस्त्वमसि ? इत्यादिमिं ही व्यभिचार होनेसे । । 
नच--तत्रापीन्द्रियमेव करण शब्दस्तत्सहकारीति-बाच्यम्‌ कचित्‌ 
तमसि छोचनहीनस्यापि तद्वाक्यादपरोक्षञ्रमनिवचेकस्य दश्मोऽस्मीत्यपरोक्षङ्गा। 
दशनात्‌ । यत्रापीन्द्रियसद्भाबः; तत्रापि तदप्रयोजकमेव । नच-धभेवांस्त्वमसि पर्वतो 
पिमानित्यादो विञेष्यापरोक्षत्वेऽपि बिशेषणपारोक्ष्यवत्‌ अत्रापि दशमत्वे पारोइय 
स्लिति-बाच्यम्‌ ; अत्र परोक्षत्वे अपरोक्षश्रमानिइत्तिभसङ्गात्‌ । ननुएवमपि शब्दस्पा 
परोकङ्गानजनकलं कि स्वाभाविक उतापरोक्षविपयनिमित्तकम्‌ । नाद्यः अतिप्रसङ्ग 
न द्वितीयः; जीवाः परमात्मनो न भिद्यन्ते आत्मस्वादित्यादिना जायमानाजुमिते 
श्रवणात्‌ प्रागापततो वेदान्तजन्याया भापामबन्धजन्याया अनधीतवेदान्तनन्याया ऐर 
प्रतीतेआपरोध्ष्यापातातू-भ्वणनियमादेरनियमात्‌ । किंचायस्यापरोक्ष्य न तावदपरो _ 
ुद्धिविपयत्वरूपम्‌ ; ब्रह्मण्यस्य सत्त्वेऽपि दक्षमत्वादावभावात्‌ चैत्रापरोक्षज्ञाने पेत्र 
शब्दादिना आपरोक्ष्यादीनाच्च । | E 
नचेति । तत्रापि दशमस्त्वसि ? इत्या दिर्थलमेभी इन्द्रिय दी करण दै. शब्द इति 
सहकारी दै, इति नच वाच्यम्‌; क्यों ? कहीपर सूचीमेद्य अन्धकारमें लोचनहीनस्प | 
बदिरिन्द्रियसभ्निकपशत्यपुरुपकोभी तद्वाक्यातृ=दशमस्त्वमसि इस वाक्यसे अपरोक्षभ्नमनिवर* र 
“ दृशमोऽस्मि ? इत्याकारक अपरोक्ष ज्ञानको देखनेसे ¦ और जहँपर इन्द्रियका सद्भाव दै कोर 
इद मी ततूइन्द्रिय अप्रयोजक ही दै । नचेति । ' घमेवाला तू है? * पवेत अभिवाळा कक. 
इत्यादि स्थम पुरुपपबेतरुप विशेष्यका अपरोक्षत्व होनेपरमी जैसे धमेवन्हिरूप विशे | 
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परिच्छेदः ३ ] सरळासम्वलिता । १०१५ 


पारोक्ष्य दै तैसे अत्रापि=' दशमस्त्वमसि ? यहाँपरभी दृशमत्वमें पारोक्ष्य रहो; इति नच 
चाच्यम्‌ क्यों ? अत्र=रहामत्वांशमं परोक्षत्व दोनेपर अपरोक्षश्रमकी अनिवृत्तिके प्रसङ्गसे। 
नन्विति । ऐसा होनेपरभी शब्दको अपरोक्षज्ञानजनकत्व क्या स्वाभाविक है अथवा अपरो- 
क्षविपयनिमित्तक दै । नाद्य;-प्रथमपक्ष नहीं बन सकता दै, क्‍यों ? अतिप्रसङ्डात्‌=स्वगोऽस्ति 
इत्यादिकोभी अपरोक्षज्ञानजनकत्वके प्रसङ्गसे न द्वितीयः=द्वितीय पक्षमी ठीक नहीं, क्‍यों ! 
जीव परमात्मासे भिन्न नहीं दै, आत्मत्वसे इस्यादिसे जायमान अनुमितिके आपरोक्ष्यके 
आपातसे, और अवणसे पूर्वे आपाततः वेदान्तञन्यप्रतीतिके, और भापाप्रयन्धञन्यप्रतीतिके तथा 
अनधीतवेदान्तञञन्यप्रतीतिफे आपरोक्ष्यफे आपातसे अ्रवणनियमादिके अनियमकी आपत्तिसे । 
किच्च अथेनिष्ठ आपरोक्ष्य अपरोक्ष्युद्धिविपयत्वरूप नद्दीं बन सकता दै, श्रह्ममें इसका सत्त्व 
होनेपरभी दशमत्वादिमे अभाव दोनेसे, और चेत्रीयापरोक्षज्ञानमें मैत्रको शब्दादिसे आपरो- 
क्ष्यफे अदशनसेभी । 
नाप्यपरोक्षव्पवहारबिपयत्रम्‌ ; व्यवहारापरोक्ष्यस्य ताहृगयेभेदविपयकत्वर्पत्य 
अन्योन्याश्रयात्‌ , अपरोक्षोऽयमिप्येवं रूपत्वे अञ्चानादृतेऽपि तदभावात्‌ , खयापि न 
प्रकाशत इत्यादिव्यवह्ारायेमेवावरणकल्पनात्‌ , उक्तव्यवहारयोग्यत्वरूपत्ये व्यवहितघटे 
घब्दादपरोक्षज्ञानपस्ात्‌ , अपरोक्षज्ञानजन्यत्वरूपत्ये च वह्ष्यमाणपक्षान्तर्भावात्‌ । 
तस्मादथैस्यापरोक्षधी विपयत्वमेवापरोश्लत्वं वाच्यम्‌ , । तत्र चेतज्ज्ञानविषयत्वेन तदुक्ता- 
बन्योन्याश्रयः; ब्ानान्तराभिप्राये तु केपांचिदपरोक्षे स्वर्गादावस्माकं शब्दादपरोक्षधी- 
प्रसङ्गात्‌ । एकपुमभिप्रायेतु पूर्वापरोश्षे शब्दादिना इदानीमपरोक्षषीमसङ्गात्‌ | एककाला- 
भिम्राये पत्यक्षाग्औौ लिङ्गाच्छदाद्रा आपरोक्ष्य स्यादिति चेन्न; ये शाब्दबाधमादाय 
यस्य बोध्यत्वं तत्साक्षात्काराय तदभिन्नार्थावगाहिलनिमित्तकमित्युक्तदोपानवकाशात्‌ । 
नच-एवं मत्यक्षान्तर्भावः शब्दस्य स्यादिति-बाच्यम्‌ ; बोद्भथभिन्नायकशब्दातिरिक्तत्व 
सति प्रत्यक्षप्रपाकरणसस्य प्रत्यक्षस्यान्तर्भावे तन्त्रत्रात्‌ । 
नापीति । अपरोक्षव्यवद्दारविपयत्वरूपभी अर्थका आपरोक्ष्य नहीं चन सकता है. 
व्यवहारापरोक्षयस्य=व्यवद्ारनि् आपरोक्ष्यको तादृगयेमेद विपयकत्वरूपलरे=भपरोक्षाय- 
विशोपविपयकत्वरूपत्व दोनेपर अन्योन्याश्रय होनेसे । और " अपरोक्षोऽयम्‌ ? इत्याकारकत्व 
होनेपर अज्ञानसे आवृतमेंभी उक्तव्यवद्दाराभावसे तुमसेभी “न प्रकाशते ? इत्या दिव्यवद्दाराथ 
दी आवरणका कल्पन होनेसे । ओर उतक्तव्यवहारयोग्यर्वरूपत्तर होनेपर व्यवहितबटमे 
शब्दे अपरोक्षज्ञानके प्रसङ्गसे । और । अपरोक्षव्यवह्वारजन्यत्वरूप दोनेपर तो 
वक्ष्यमाणपश्चमे अन्तर्भाव दोनेसे । फठतः अपरोक्ष॒त्री विपयत्व रूप अपरोक्षत्व विपयमें 
कहना चाहिए तत्र च--उक्तविधअपरोक्षत्वमें तो एतउज्ञानविपयत्वेन=जिस ज्ञानके अपरोक्ष- 
वनिर्वचनके लिए विपयापरोक्षत्व निरुक्त होता दै. तसज्ञानविपयत्वेन तदुक्तो =विपयापरोक्षत्वकी 
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१०१६ अद्वेतसिद्धि: । [ शब्दादपरोक्षोपपत्तिः ] 


उक्ति होनेपर अन्योन्याश्रय दैन्तउज्ञानका अपरोक्ष॒त्व अपरोक्षविपयकज्ञानत्वेन दै, और 
विपयका अपरोक्षत्व अपरोक्षतज्ज्ञानविपयत्वेन दे, अतः अन्योन्याश्रय है, और ज्ञानान्तरं 
अभिप्राय होनेपर तो किन्ही लोगोको अपरोक्ष जो स्वर्गादि तादश खगोदिमै हमळोगोको 
शब्दुसे अपरोक्षधीका प्रसङ्क होनेसे ओर एक पुरुपका अभिप्राय होनेपरतो पूवेकाळमं अपरोक्ष 
हुए पदार्थमे इदानीं कालमें शब्दादिसे अपरोक्षधीका प्रसङ्ग होनेसे, और एककाळका अभिप्राय 
होनेपर तो प्रत्यक्ष अभिमें लिहुसे या शञ्दुसे आपरोक्ष्य होगा, इति चेन्न क्यों ? यस्यर्‌ 
जिस प्रमाताको जिस शाउउवोधको लेकर बोदूत्व दै तदभिन्नार्थावगाहिनिमित्तम्‌- 
तदभिन्नार्थविपयकज्ञानत्व तत्साक्षात्कारकत्व है इस रीतिसे उक्त्दोपफे अनवकाशसे । एवमूर्‌ 
शब्दको प्रत्यक्षज्ञानननकत्व होनेपर शब्दका प्रत्यक्षमें अन्तभौव हो जायगा, इति नच 
वाच्यम्‌; क्यों ? बोद्भथमिन्नाथकशब्दातिरिक्तत्वे सति-्बोद्धा-प्रमातासे अभिन्नार्थक जो 
शब्द दै साहृश शब्द्मेदविशिष्ट प्रत्यक्षप्रमाकरणत्वको प्रत्यक्षके अन्तर्भावमें तत्त्व होनेसे । 
ननु---मनसेवानुद्रएव्यमित्यद्रिव मनःकरणताप्रतिपादकस्य प्रकृते अभावात 
अनोपदेशिकं शब्दस्य साक्षात्कारकरणत्वमिति-चेन्न; ' तं त्वौपनिपदं पुरुष पृच्छामी- 
त्यादो'तत्रसाधुरिति तदन्यासाधुत्वे सति तत्साधुत्वरूपसाध्वर्थविहिततद्वितश्रृत्या एं 
प्रानत्रात्‌ | ननु मनसः करणत्वेषपि औपनिपदत्वस्य निदिध्यासनापेक्षिततया अन्यथा" 
सिद्धिः, न; “ यन्मनसा न मुत ' इति मनसः करणत्वनिषेधात्‌ । नच “ यतो वाचो 


निवत्तेन्तः इति शब्दस्यापि करणत्वाचुपपत्तिः; औपनिपदत्वधरुत्यनुसारेण तस्याः शर्म 


अबोधकत्तपरत्वात्‌ । तदुक्तं-चकितमभिधच्तेश्रुतिरपि, इति । नच-मनसेवाजुद्र्टव्यमि” 

तिवतीयाश्रुत्यनुसारेण न मनुत इत्यस्यैवापक्मनो विपयतयाऽन्यथानयनसाम्यमिति 

वाच्यस्‌; एव साम्येऽपि मनसः करणत्वे झधिककल्पना। शब्दस्य करणत्वे त्वस्प 

विशेषात्‌ । तस्मात्‌ तत्वप्रस्यादिवाक्यस्यापरोक्षज्ञानननकल्वाद विद्यानिदत्त्यात्मकमोर् ता” 

धनत्रह्मसाक्षात्काराय मननायङ्गकं श्रवणपरङ्ि नियमबिधिविषय इति सिद्धम्‌ ॥ 
इत्यद्वैतसिद्धो शब्दाद्परोक्षोपपत्तिः । 


` शङ्कते नन्विति । “ मनसैवानुद्र्टव्यम.? ( वृ० ४, ४, १९) इत्यादिको जैसे अपरो । 
'ज्ञानमं मनःकरणताका प्रतिपादृकत्व है, तैसे शब्दमें करणताप्रतिपादकका प्रकृतमें अभाव तेत 
शब्दका साक्षात्कारफे प्रति करणत्व अनोपदेशिक हे, इति चेन्न; क्यों ? “तं त्वौपनिषदं पुल ह 
एच्छामि ? (यू० ३।९।२६ ) इस्यादिमें ' तत्र साधुः ? अष्टाथ्यायी अ० ४ पा० ४ सू ९८ __ 
इस सूजसे तद्‌न्यासाध्यत्वे सति=उपनिपरकरणकरवरूप जो साष्वर्ध तादृ साथ्वर्थमें ह; 
तद्धित प्रत्यय वादश तद्धितप्रत्ययरूप झुतिको ही प्रमाणत्व होनेसे । नन्विति | मनको करण 
दोनेपरभी ओऔपनिपदत्वक्रो निदिध्यासनसे अपेक्षितत्व होनेसे अन्यथा सिद्धि है, ननऔपनि | 
पकी अन्यथा सिद्धि नहीं है क्यों ! '्यन्मनसा न मनुते? (केन ३।५) इससे मनके करणस. | 
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[परिच्छेदः ३ ] सरछासम्वलिता । १०१७ 


निपेध होनेसे । नचेति । ' यदो वाचो निवत्तन्ते ” (त० २।४।१) इस निपेघसे शब्दकेभी 
करणत्वकी अनुपपत्ति है; नच=अनुपप्ति नहीं दै; क्‍यों? औपनिपदत्वथुत्यनुसार तस्या;-- 
यतो वाचो निवर्त्तन्त । इस श्रुतिको शब्दको शक्तिसे अवोधकत्व दै, एतदर्भपरत्व होनेसे । सो 
कहा दै=श्रुतिरपिनश्तिभी चकितम्‌=शक्तिविना अभिधत्तेन्योधन करती दै । नचेति। 
मनसैवाजुद्रएव्यम्‌ एतद्वटक तृतीयश्रुत्यनुसार “न मनुते ? इस वाक्यको ही अपकृपनोविपय- 
तयाचरागद्वेषाद्यवत्प्तिमनो विपयत्वेत जो अन्यथानयन तादृश अन्यथानयनका साम्य हे इति 
नच वाच्यम्‌ , क्यों ! उक्तविध साम्य होनेपरभी मनके करणत्वमें अधिक कल्पना करनी पडता 
दवे और शब्दके करणत्वयं अल्प कल्पना है इस विशेपसे=्मनको साक्षात्कारके प्रति हेतु माननेमें 
दो कल्पनायें करनी पडती हैं, मनके करणत्वकी कल्पना और साक्षात्कारके प्रति हेतुत्व; और 
शब्दको साक्षात्कारके प्रति हेतुत्व माननेमें फेवळ साक्षात्कारके हेतुत्वकी ही कल्पना करनी 
पडती दै करणत्व तो उभय क्ल्स ही दै यह विशेष दै। फलिताथेको दिखाते दै,-तस्मादिति । 
तस्मात्‌ तत्त्ममस्यादिवाक्यको अपरोक्षज्ञानजनकत्व द्दोनेसे अविद्यानित्रत्त्यात्मक जो मोक्ष उस 
मोक्षका साधन जो त्रह्मसाक्षात्कार उस साक्षात्कारके लिए मननाद्ङ्कक अवणरूप अश्चि नियम- 
विधिका विपय है । यह सिद्ध हुआ ॥ 


इति सरलायां शान्दादपरोक्षोपपत्तिः ॥ 
विखेश्वराख्यस्य गुरोः प्रसादादद्वैतसिद्धिमघुसूदनस्य । 
अभूदभूमिः खल दूपणानां गुणेरमेयेरवगुम्फितश्रीः ॥ 
सप्तश्रपमपेक्षया, परगुणोन्नतिदुःसहा, नितान्तमनपेक्षया निजपुमयेहानिः परा । अतः 
सुमतयो यथानयप्रुपेकष्य दुर्गत्सरं प्रयोजनवश्चानुगाः कुरुत मत्कृतो सत्कृतिम्‌ ॥ 


इति भ्रीमत्परमदंसपरिध्ाजकाचार्यश्रीविश्वेश्वरसरस्वतीभ्रीचरण शिष्य- 
श्रीमधुसूदनसरस्वतीचिरचितायामद्धैतसिद्धो श्रवणादि- 
निरूपर्ण नाम तृतीयः परिच्छेदः ॥ 


ओविश्वे्वरसरस्वतीनामक गुरुकी कृपासे अमेय गुणोंसे अबगुम्फितन्श्रतिपादित दै 
र्मविधारूप औजिसमें एवम्भूत औमधुसूदन सरस्वतीकी अद्वैतसिद्धि दूपणोंकी अभूमि हुई दैन 
श्रीगुरूकी महती कृपासे अनेक शुणोसे विभूषित अथ च दोषरहित इस ग्रन्थको मधुसूदन 
सरस्वती बना सके दै । प्रेक्षावान्‌ पुरुपॉको भैयेसे यह ग्रन्थ देखना चाहिए इस अको दिख- 
लाते हैं-ससम्भ्रममपेक्षा=एकदम सादर देखनेसे परगुणोंकी उन्नति दुःसह होगी और 
एकदम न देखनेसे आत्मीयपुरुषायेकी महती हानि दोगी; अतः प्रयोजनवश्चानुगाः-प्रयोजन 
नाम दै प्रकृतमेन्मोक्षका, प्रयोजन दै, वसमें जिसके उसका नाम है प्रयोजनवश अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान 
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१०१८ इट्रेतसिद्धिः । [ शब्दादपरोक्षोपपत्तिः ] 


तदलुगामिना-तत्त्तजिज्ञासु सुमतिळोग यथानयं दु्मत्सरमुपेक्ष्य=रिक्तत्य जन्तोजातत्य 
गुणदोपमपश्यतः । विलव्धा वत केनामी सिद्धान्तविपयम्रह्वाः । ' खण्डन द्वितीय परिच्छेद ? इस 
खण्डनोक्तिके अनुसार साम्यभावसे आत्मीयभावको भावितकर मत्कृतो-इस प्रस्तुत मत्कृति- 
परिष्कृतसंग्रहम सत्कारको कर ॥ 

इति ध्रीरमेश्वरद्त्तशार्मविरचितायां सरलायां ध्रवणादिनिरूपणं | 

नाम तृतीयः परिच्छेदः ॥ | 

| 

| 

| 

| 
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चतुर्थः परिच्छेदः । 
-__“>-)38९€-2--- 
अथ अविद्यानिवृत्तिनिरूपणम्‌ । 

नजु--पुक्तिस्तावद्विद्यानिद्चिनेसम्भवति । तथाहि-सा किमात्मरूपा तह्धिन्ना 
बा, नाद्यः असाध्यत्वापत्तेः । द्वितीये कि सती मिथ्या वा आये अद्वेतहानिः, द्वितीये 
अविद्यातत्कार्यान्यतरत्वापत्तिरिति-चेन्न;चरमदृत्युपलक्षितस्पात्मनोऽज्ञानदानिरूपत्वात्‌ । 
तथाचोपलक्षणसाध्यतयैव मुक्तेरपि साध्यता । नचोपलक्षणनिहत्त्या मुक्तेरपिनिदत्तिः 
पाके नितृत्तेपि पाचकानिहत्तिदशनात्‌। तढुक्ते-निष्ठचिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेनोप- 
लक्षित; । उपळक्षणानाशेऽपि स्यान्युक्तिः पाचकादिवत्‌ | इति नच इत्युपलक्षितस्य 
पश्चादिव पूवेमपि सत्वेन | मोहकालेऽपि तद्धान्यापत्तिः; पूवेमसिद्धस्योपलक्षणत्वायोगात्‌ 
नहि पाकसम्बन्धात्यूव पाचको भवति तथा व्यवहियते वा । 

अथ सरलायामविद्यानिशव्तिनिरूपणम्‌। 
मङ्गलाचरणम्‌ ॥ 
या युक्तिद्देतुरविचिन्त्यमद्ात्रतात्वमभ्यस्यसे सुनियते न्ट्रियवस्तसारेः 1 
मोक्षाथिभिमुनिमिरस्तसमस्तदोपैरविद्यासि सा भगवती परमा हि देवि ॥ 

शङ्कते नन्विति | अविद्यानिशत्तिरूप मुक्ति नहीं वन सकती दे । तथादि-सा=वद 
अविद्याकी निवृत्ति क्या आत्मरूप दै, या आत्मासे भिन्न दै, नाद्य?=भात्मरुप है यह प्रथमपक्ष 
नहीं बन सकता दै; क्यों ! असाध्यत्वक्री आपत्तिसे-आत्मा नित्यपदार्थ होनेसे असाध्य दै. 
एवम्भूत आस्मस्वरूपनिद्वत्तिकोभी नित्यता होगी और नित्यता होनेपर साथ्यस्वकी अनुपपत्ति 
है । द्वितीयेऽपि=ात्मासे भिन्न अविद्याकी निश्चि है, इस द्वितीयपक्षमेंभी वह निम्न॒त्ति सती 
है या मिथ्या; आ्ये=सवी दै इस पक्षमें अद्वैतकी हानि दैनआत्मासै भिन्नको आत्मसत्ता” 
समानसत्ताकत्व दो जानेसे अद्भैतकी हानि दै, ओर द्वितीय पक्षे अविद्या और अविद्याका 
कार्य्येरअविद्या और अविद्याका थ्वंस इन दोनोंमें अन्यतरकी प्राप्ति है=अविद्याकी निदृत्तिकी 
निवृत्ति दोनेपर अविद्याकी आपत्ति है, अन्यया अविद्यानिवृत्तिकी आपत्ति है इति चेन्न; क्यों ! 
चरमवृत्तिसे उपलक्षित जो आत्मा तादश आत्माको अज्ञानद्दानिरूपत्ब होनेसे, फलतः चरम- 
वृत्तिरूप उपलक्षणको साध्यत्व दवोनेसे दी युक्तिमंभी साध्यत्व है । नचेति=चरमवृत्तिरूपोप- 
लक्षणकी निवृत्तिते मुक्तिकीमी निवृत्ति दै नच=उपलक्षणकी निवृत्ति होनेपर मुक्तिकी निब्रुत्ति 
नहीं है, क्यों ? पाके--उपलक्षणरूप पाकफे निदत्त दोनेपरभी पाचककी अनिश्वत्ति देखनेसे 
तदुक्तम्‌-सो कदा दे चित्सुखाचाय्यैने तस्वप्रदीपिकाके चतु परिच्छेदं प्रोहस्य-अविद्याकी 
निवृत्ति शातत्वेनोपलक्षितात्मस्वरुप दै । और उपलश्रणका नाश होनेमरभी पाचकादिवत्‌ मुक्ति 
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१०२० अद्वेतसिद्धिः । [ अविद्यानिदृत्तिनिरूपणप ] 


रहेगी । नचेति-हृत्युपलक्षित आत्माका पथ्चादिवस्द्वुत्तिके पश्चात्की तरह बृत्तिसे पू्वेमेभी 
सत्त्वह्दोनेसे अज्ञानकालमेंभी अज्ञानके हानिकी आपत्ति दै, नच=एऐसी आपत्ति नहीं दै, क्यों ! 
पूवमें असिद्धपदार्थको उपलक्षणत्वके अयोगसे क्योंकि पाकके सम्वन्धसे पूर्वेमें पुरुष पाचक 
नहीं होता हे अथवा पाचकत्वेन व्यवह्ृत नहीं होता है । 

यचु--पाककर्तृत्वमेव पाचकत्वं तदा अपचति तत्मयोगो भूतपूर्वन्यायेनोपचा 
रिकः; यदि तु पाककतृतावच्छेदकावच्छिन्नत्वं तत्कदेत्वात्यन्ताभावानधिकरणतं वा, | 
तद्वयमपि पश्चादस्ति । नचेवं मुक्तावात्मातिरिक्तं योग्यत्वादिकमस्ति चिन्मात्रे तु प्रा । 
प्यस्ति इत्यसाध्यतापत्तिः पाकोपलक्षितत्ववत्‌ हृत्युपलक्षितत्वस्याधिकत्वे सविशेपता- | 
पत्तिः इति तन्नः उपलक्ष्यस्वरूपस्याध्यत्वेपि उपलक्षणगतसाध्यत्वोपपत्तेः 
उत्पत्तिवत्‌ । यद्वा अविद्यानिहत्तिस्तद्रिरोधिट्त्तिरेब याव | 
ध्वेस इरयङ्लीकारात्‌। नच इत्तो नष्टायां विरोधिनः कार्यान्तरस्पाजुदयात्‌ तदापि छस. 
सत्वेन स न ध्वंस इति-वाच्यम्‌ ; यावद्विरोधिकार्योदयमेव तथात्वात्‌ याबद्विमाग तस्प | 
ध्वेसरूपत्वे$पि विभागध्वंसस्याधिकरणतारूपतावद्यरमटत्तिर्पयन्त विरोधिकायरूपलेशी ` 
ध्वंसस्य चरमटत्तिथ्यंसस्याधिकरणरूपतेव । | 

यस्तिति । पाककतृत्वमेवसपाकजनककृल्याश्रयत्वद्दी यदि पाचकत्व आपको विवक्षित | 
है, तब तो जिसकालमें पाक नहीं करता दै उसकाळमे तत्मयोगस्पाचक शब्दका 
अष्टाधिकारपुरुषमें ५ दण्डनायकः? इस प्रयोगकी तरह भूतपूर्वन्यायसे है, फळतः पाचक | 
दृष्टान्त नहीं हो सकता दैजिसकालमें आप उसका दृष्टान्तरूपसे उपन्यास करते हँ चत 
समय उसमें पाचक शब्दकी मुख्यब्रत्तिसे प्रवृत्ति ही नहीं दे; और यदि पाककर्तृतावच्छेदकाव' । 
च्छिन्नस्वरूप या कतृस्वात्यन्ताभावानधिकरणत्वरूप पाचकत्व विवक्षित हो तो वे दोनों पाक! _ 
सम्बन्धसे पश्चात्‌ दै. परन्तु इस रीतिसे मुक्तिम मुक्तात्मासे अतिरिक्त योग्यत्वादिक नहीं दै और ती 
चिन्मात्र तो मुक्तिसे प्रथमभी दै, इस रीतिसे असाध्यताकी आपत्ति है, और 
जैसे परप एक अधिकषर्म है, तैसे मुक्तात्मामे बृक्तयुपरक्षितत्वको अधिकत्व दोनेपर सवि _ 
शेषताकी आपत्ति है, इति यत्‌ तत्‌ तु न; क्यों ! उपलक््यस्वरूपको असाध्यत्व होनेपरमी र 
उपछक्षणगत साध्यत्वकी उपपत्तिसे, जैसे स्वरूपसे घटाकाशकी उत्पत्ति न दोनेपरभी घटी | 
उत्पत्तिसे उसमें उत्पत्तिभावका. व्यवद्दार होता दै । अथवा अविद्याकी निदृत्ति तद्विरोषिः ड 
अविद्याविरोधिडतति ही है यावत्कार्योतत्तिविरोधिकायमेव-कार्यकी उत्पत्ति जबतक दोर 
दै तबतक बिरोधि जो काय्ये वही ध्वंस दे-द्वेत जबतक स्थित है तवतक बिरोधिकायेका ना 
वेस है । | नबेति। । हत्तिकेरअज्ञानविरोधिद्त्तिके नष्ट होनेपर विरोधिकायोन्तरके अहु | 
वदापितउसकाङमँमी ब्व॑सका सस्व होनेसे स न ध्वंसः-बह विरोधिकाय्य्वस नहीं दै, यहा । 

स? इस तत्पदको ध्वेंसरूपविशेषणलिद्धमाहित्व हे-ज्ञेसे कि-दौत्यं हि यत्‌ सा प्रकृतिजल्त क 
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[ परिच्छेदः ४ ]' ` सरलासम्वलिता । १०२१ 


यहाँपर विशेषणरूप जो प्रकृति तहिङ्गम्राहित्व .तत्पदको है, इति ,नच-वाच्यम्‌, क्या ! 
याबद्विरोविकयोंद यमेव=विरोधिकार्यकी स्थिति जबतक दोती है तबतक दी तथात्वात्‌= 
विरोधिकार्य्यके ध्वंसत्वका स्वीकार होनेसे यावद्विभागँ=जव्तक विभाग दै तब्रतक तस्य= 
विभागको '्वंसरूपत्वेऽपि=संयोगध्वंसरूपत्व दोनेपरभी जैसे विभागके ध्वंसको परमाण्वादिरूप 
अधिकरणस्त्रूपता है तैसे ध्वंसस्य-पू्ववृत्तिदश्यध्यंसको विरोधिकायेरूपत्व होनेपरभी 
चरमबृत्तिके घ्वंसको अघिकरणस्वरूपता ही दै । 

नचु- उयै प्रक्रिया किमन्यत्र इहैव वा । नाद्यः=विम्वप्रतिविम्बेक्याङ्ञाननिष्टत्तिरपि 
ज्ञाततदैक्यरूपेति तदैक्यबीकाले सोपाधिकतद्भदे भ्रमोपादानाज्ञानानुटृस्ययो गात्‌ । नान्त्यः; 
नियामकामावात्‌। नचेह निट््तेज्ञाताधिष्ठानातिरिक्ते विश्वमिथ्यात्वभुतिपर्यालोचनया 
निहत्तेरपि नित्रस्यापत्तिनियामिका; तस्याः ज्ञानाद्विःवनिटत्तिपरत्येन स्वतात्पयबि- 
पयनिदत्तीतरमिथ्यात्वपरत्वादिति-चेन्न, न तावदाधे दोपः, सोपाधिकश्नमे उपाधि- 
विरहकालीनस्येव तस्य तथात्वात्‌ । नापि द्वितीयः; नेति नेतीतिश्रृतेः स्वारस्पेनात्मा- 
तिरिक्तसपैनिदत्तावेब तात्पर्यात्‌ । नच इृच्युपलक्षित आत्मा जीवन्युक्तावप्यस्तीति तदापि 
मोक्षापत्तिः, युक्तिमात्रापादनस्पेष्ठलात्‌, परमगुक्तेशरमसाक्षात्कारोपलक्षितात्मस्वरूप- 
सेन तदापादकाभावात्‌ । नच चरमसाक्षात्कारनिइरेरात्मत्वे साध्यत्वापत्ति; अविद्याः 
निदत्तरसाध्यत्वेञमटत्त्यापत्तिवत्‌ अत्र तदभावात्‌ । 

नन्विति | इये प्रक्रिया=अज्ञानकी निवृत्ति ज्ञात-अधिष्ठानरूप दै, यह प्रक्रिया क्या 
अन्यत्रमी दै, अथवा प्रकृतमें द्वी दे । नाद्मः=प्रयमपक्ष नहीं वन सकता है, क्या ? बिम्वप्रति- 
बिम्बके ऐक्याज्ञानकी निवृत्तिमी ज्ञात जो तदेक्यन्टबिम्वप्रतिबिम्बैक््य तद्रूप दै, अतः बिम्य- 
्रतिधिम्बैक्यथीकाळमें सोपाधिक जो तद्भेद भम=मिम्तप्रतियिग्बमेदञ्रम उसका उपादान जो 
अज्ञान ताश्श अज्ञानकी अनुवृत्तिके अयोगसे । नान्त्यः=प्रकृतमं ही यह प्रक्रिया दै यह 
अन्तिमपक्षमी ठीक नहीं; क्‍यों ? नियामकके अभावसे नचेति । इदह्य़कृतमे निइत्तिका ज्ञाता- 
. सिष्ठानसे अतिरेक होनेपर विश्वमिथ्यात्वश्ुतिके पय्योलो चनसे निद्वृत्तिकेमी निवृत्तिकी आपत्ति 
४, यह आपत्ति डी निद्त्ति ज्ञाताविष्ठानरूप दै, इस अर्थमें नियामिका दै, नच=यह नियामिका 
नहीं हो सकती दै क्या! तर्याः=विश्वमिध्यात्वश्चुतिको ज्ञानसे विश्वनिशृत्तिपरत्ब होनेसे 
खतात्पर्यक्की विपयीभूत जो विश्वफी नित्रत्ति उस निवृत्तिसे जो इतर उस इतरका जो भिध्यात्व 
ताददामिध्यात्वपरत्व नेसे इति चेन्न; क्यों ? न तावदाय्ने दोपः=आायपक्षमे दोप नहीं देश 
सोपाधिकञ्रममें उपाधिबिरहकालीन जो ज्ञाताधिष्ठान वादश शञावाधिष्ठानको दी तघात्वात्‌= 
निवृत्तिरूपत्व होनेसै । नापि द्वितीयः=द्वितीय दोपभी नहीं दे, क्यों! “नेति नेवि? 
( वृ० ३।९।२६ ) इस श्रृतिके स्वारस्पसे आत्मातिरिक्त सबकी निवृत्तिमं ही तास्पय्य दोनेसे | 
नचेति । प्रस्युपलक्षित आत्मा जीवन्मुक्तिमेंभी है अतः उस कालमेभी-भीवन्मुक्तिकाल्मंभी 
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१०२२ अद्वेतसिद्धिः । [ अविद्यानिवृत्तिनिरूपणम ] ` 


मोक्षकी आपत्ति है; नच-ऐसी शङ्का नहीं करना क्यों १ उस कालमें सुक्तिमात्रफे आपादनको 
इष्टत्व होनेसे । और परममुक्तिको चरमसाक्षात्कारोपछक्षित जो आतमा ताहश आत्मखल्पत 
दोनेसे तदापादक=परमसुक्तिके आपादकके अभावसे । परमसाक्षारकारकी निवृत्तिकतो आतत 
होनेपर असाध्यत्वकी आपत्ति दै, नच=एऐसी शङ्का करनेकी जरूरत नहीं क्‍यों ? अविद्याकी 
निवृत्तिको आत्मत्व दोनेपर जैसे अप्रवृत्तिकी आपत्ति है तैसे अत्र=चरमसाक्षार्कारको निवृत्ति 
आत्मस्वरूप दै, यद्दौँपर तदभावात्‌-अप्रबृत्तिकी आपत्तिके अभावसे-चरमसाक्षात्कारफी निट | 
त्तिके छिए किसी प्रयत्नकी आवश्यकता ही नहीं दै वह तो तृणराशिनिक्षिप्त अङ्गार, । 
अविद्याको निवृत्तकर स्वयं निवृत्त दो जाता दै, अतः उक्तविध आपत्ति नहीं । | 
नच--जीवन्मुक्तिमयोजकहस्पपेक्षया परमयुक्तिप्रयोजकडत्तो आनन्दाभिव्यक्तिग" 
तविशेषाभावेचरमक्षणेन चरमश्वासेन वा उपलक्षित आत्मा मुक्तिरिति किं न स्यादिति- | 
वाच्यम्‌ ; प्रारब्धकमेप्रयुक्तविक्षेयाविक्लेपा भ्यामभिव्यक्तिविशेपस्याङ्गीकारात्‌। पतेन-वेदाः । 
न्तश्रवणादिसाध्यः पुमर्था वाच्यः; नच स त्वन्मते वक्तुं शक्यः मुक्‍त्यनुस्यृतसुखज्ञपिख्पस्पा" . | 
त्मनः पुरुषापेत्वेनाप्यसाध्यत्वात „ वृत्तेः साध्यत्वेऽपि स्वतोऽपुमयेत्रात्‌ । तस्मादापः ` 
विरिक्त एव इत्तिसाध्य आवरणनिइक्षिरूपः आनन्दप्रकाशः पुमर्यो वाच्यः | तर 
कथमात्मेव निहृत्तिरिति-अपास्तम्‌ ; भाप्तमाप्तिरुपतया फलस्यानन्दप्रकाशस्य सक | 
तोऽसाध्यत्वेऽपि तत्तिरोधायकाज्ञाननिवपैकटत्तेः साध्यत्वमात्रेण साध्यत्वोपपत्ते! कः | 
गतचामीकरादौ तथादशनात। तस्मादज्ञानह्मनिरात्मस्वररूपं तदाकारा इत्तर्वेति सर्दै! 
ये तु पश्चमप्रकारादिपक्षाः ते तु मन्दबुद्धिव्युत्पादनार्था इति न तत्समयेनमयेयापः । 
इत्यद्वैतसिद्धो अविद्यानिदत्तिनिरूपणम्‌। 
नचेति । जीवन्युक्तिप्रयोजफ जो दति तादृश बृत्तिकी अपेक्षासे परममुक्तिमयो | 
वृत्तिमं आनन्दाभिव्यक्तिगत जो बिशेष तादश विशेषका अभाव होनेपर चरमक्षणसे दब हन 
या चरमश्वाससे उपलक्षित आत्मा मुक्ति दै ऐसा क्यों न ददो, इति नच वाच्यम. | 
प्रारव्धकमंप्रयुक्त विक्षेपे ओर उक्त निद्लेपाभाइसे अभिव्यक्तिविशेषका अङ्गीकार होने है| 
एतेनेति | वेदान्तविपयकश्रबणादिसे साध्य पुरुपार्थं वाच्य है, परन्तु वह तुम्हारे मत ख|. 
लिए शक्य नहीं दै,-मुक्तिमें अनुस्यूत सुखज्ञमिस्वरूप जो आत्मा दै उस आत्माको पुरण | ः 
दोनेपरभी असध्यत्व होनेसे और दृत्तिको साध्यत होनेपरभी स्वतः a 
दोनेसे तस्मात्‌ आत्मासे भिन्न द्वी ब्रृत्तिसे साध्य आवरणनिश्वत्तिरूप आनन्दप्रका | 
चाच्य दे, फळतः आत्मस्वरूपद्दी निव्वत्ति कैसे हे; ! यह कथन खण्डित हुआ एतेनका | 
दिखलाते दै-प्रापप्राप्तिरूपता दोनेसे आनन्दप्रकाशरूपफळको स्वरूपसे साध्यत्व न + 
तत्तिरोधायक=आनन्दप्रकाशतिरोधायकर जो अज्ञान उस अज्ञानकी निवतेक जो बि 
इत्तिके साब््रतवमात्रसे .साष्यत्वक्की उपपत्तिसे कण्ठगतचामीकरादिमें तया देखनेसे, वहा 
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[ परिच्छेदः ४ ] सरलासम्बलिता । १०२३ 


अज्ञानकी निवृत्ति आत्मरूप है, या आत्माकार जो बृत्ति तद्रूप है, यह सिद्ध हुआ, और जो 
न्‍्यायमकरन्दायुक्त पश्चमप्रकारादि पक्ष हैं वे तो मन्दबुद्धिओंके व्युत्पादनके लिए हँ अतः 


उन्होके समर्थनको इमळोग इष्ट दी नदीं समझते दें ॥ 
इति सरलायामविद्यानिवृत्तिनिरूपणम्‌ ॥ 
अथ अविद्यानिवतेकनिरूपणम्‌ 


अविद्यानिवत्तेक च यद्यपि न स्त्रमकाशव्रहारूपज्चानमात्रम्‌, तस्य तत्साधकत्वात्‌ , 
तथापि भ्रवणादिसाध्यापरोक्षहत्तिसमारूढ . तदेव । अत-एवेतदपास्तम्‌-कि स्वमकाश- 
चिदविद्यानिवत्तिका, तदाकारा अपरोक्षहत्तिर्वा, नाद्यः तस्या इदानीमपि सत्वात्‌। न 
द्वितीयः असत्यात्सत्यासिद्धेरयोगात्‌ अज्ञाने न जानामीति ब्लप्तिरूपचिद्रिरोधस्यानुभवे- 
नाज्ञप्तिरूपद्दत्तिविरोधस्यासंभवात , चिता प्रकाशमानसुखादावद्ञानदशनाच | किंच इच्छा- 
निवत्वेद्रेपज्ञातिनिबन्धनदच्तिनिवत्येस्या्ानस्याविशेपेण सत्वापत्तिः इति, दत्युपारू- 
ढचितो वा चित्मतिबिम्बधारिण्या हत्तेवा निवर्चकत्वात्‌ | नचासत्यायाः सत्योत्पादकत्व- 
विरोध! अभावस्य भावजनकलवदस्य संभवात्‌ प्रातिमासिकस्य व्यावहारिकसुखजनक- 
त्वदशेनाध् । नापि न जानामीति आते अं ss 

विरोधित्वस्यानङ्गीकारात्‌ । युक्त द्वेपवत्सत्पलमिति तन्न 3 
त्वनिवन्थननिवतेकत्वस्य शुक्त्यादिज्ञानवदत्रापि संभवेन तन्निवत्यरूप्यवत्सत्यत्वानापततेः | 
यत्तं चरमदृचेधेटादिृस्या चिद्विपयत्वे अविशेषः-इति तन्न अवच्छिज्ञानवच्छि- 
सविपयतया विशेषात्‌ | यत्तु स्वनिवचेकत्वे स्थितिविरोधः, स्त्ोपादाननिवचेकत्व त्वह- 
एचरम्‌ इति तज्ञ; अन्सत्रदष्टस्यापि प्रमाणबलादत्रैव कल्पनात्‌ । 

अथ सरलायामविद्यानिवत्तेकनिरूपणम्‌ । 

यद्यपि अंवियाका निवत्तेक सप्रकाइा्रहमस्वरुपक्ञानमात्र नहीं दै, तस्य=उसको तत्सा- 
धकलात्‌-अज्ञानका साघकत्व होनेसे | तथापि अवणादिसाध्य जो अपरोक्षदृत्ति तार बृत्तिमें 
समारूढ हुआ वदी अज्ञानका निवत्तेक है । अतएवेति | क्या स्वप्रकाशचित्‌ अविद्याकी 
निवर्विका हे या खप्रकाशचिदाकारा अपरोक्षशृत्ति अविद्याकी निवर्तिका दै, नाद्य;-“प्रयमपक्ष 
नहीं बन सकवा दै-तस्याः--खप्रकाशचित्‌का इस काल्मेंभी सत्व होनेसे, न द्वितीयःचद्रितीय 
पक्षमी नहीं बन सकता दे-असस्पात्‌=असत्यभूतदत्तिसे अविद्यानिश्नत्तिर्प सत्यकी सिद्धिक 
अयोगसे | अज्ञानमें “न जानामि? इत्याकारक ज्ञप्तिरुप चिद्धिरोधका अनुभव होनेसे अज्ञसि- 
रूप जो वृत्ति उसके बिरोधका असम्भव दोनेसे। और चितूसे प्रकाशमान जो सुखादि द 
उन्होंमें अज्ञानके अदर्शनसेमी, किच्च इच्छासे निवत्ये द्वेपत्रत्‌ जातिनिबन्थनवृत्तिनिवत्ये 
अज्ञानको अविशेषेण सत्त्वकी आपत्ति है, यद्द कथन खण्डित हुआ, अतएव शब्दका 
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१०२२ अद्वेतसिद्धि; । [ अविद्यानिवृत्तिनिरूपणम ] 


मोक्षकी आपत्ति दे; नच-ऐसी शङ्का नहीं करना कयों १ उस कालमें मुक्तिमात्रके आपादनको . 
इष्टत्व होनेसे | और परममुक्तिको चरमसाक्षात्कारोपलक्षित जो आत्मा तादृश आत्मखरुपल 
होनेसे तदापादक-परममुक्तिके आपादकके अभावसे । परमसाक्षात्कारकी निवृत्तिको आत्मल 
होनेपर असाध्यत्वकी आपत्ति दै, नच-ऐसी शङ्का करनेकी जरूरत नहीं क्यों ! अविद्याकी 
निवृत्तिको आत्मत्व होनेपर जैसे अप्रवृत्तिकी आपत्ति है तैसे अत्रचरमसाक्षात्कारकी निवृत्ति 
आत्मस्वरूप दै, यद्दॉपर तदभावात्‌=भप्रदृत्तिकी आपत्तिके अभावसे=्चरमसाक्षात्कारकी निशः | 
त्तिके लिए किसी प्रयत्नकी आवश्यकता हो नहीं दै वह तो तृणरादिनिक्षिप्त अङ्गार 
अविद्याको निवृत्तकर स्वयं निवृत्त हो ज्ञाता दै, अतः उक्तविध आपत्ति नहीं । PE | 
नच--जीवन्धुक्तिमयोजकटृ्पेक्षया परमयुक्तिमरयोजकडत्तो आनन्दाभिव्यक्ति" | 
तविशेषाभावेचरमक्षणेन चरमश्वासेन वा उपलक्षित आत्मा मुक्तिरिति किं न स्यादिति- | 
वाच्यम्‌} प्रारब्धकमेप्रयुक्तविक्षेयाबिष्षेपा भ्यामभिव्यक्तिविशेपस्याड्रीकारात्‌। एतेन-वेदा 
न्तश्रबणादिसाध्यः पुमर्थो वाच्यः; नच स खन्मते वरुं शक्‍य! ग्रुक्‍त्यनुस्यूतसुखज्ञतिख्पस्पा 
त्मनः पुरुषापेत्वेनाप्यसाध्यत्वाद , वृत्तः साध्यत्वेऽपि स्वतोष्पुमयेखात्‌ । तस्मादा | 
तिरिक्त एव इत्तिसाध्य आवरणनिदृत्तिर्पः आनन्दमकाशः पुमयों वाच्यः | तर्ष | 
कयमालैव निह्?रचिरिति-अपास्तम्‌ ; भाप्मासिरूपतया फलस्यानन्दमकाशस्य सरु 
तोऽसाध्यत्वेऽपि तत्तिरोधायकाज्ञाननिवतैकडत्तेः साध्यत्वमात्रेण साध्यत्वोपपचे/ कट | 
गतचामीकरादौ तयादशनात | तस्मादज्ञानहानिरासस्व्पं तदाकारा दत्तिवेति सिरा _ 
ये तु पञ्चमप्रकारादिपक्षाः ते तु मन्दबुद्धिव्युत्पादनार्था इति न तत्समयेनमथेयामः । | 
इत्यद्वेतसिद्धो अविद्यानिवत्तिनिरूपणम्‌ । | 
नचेति । जीवन्मुक्तिप्रयोजक जो वृत्ति ताश बृत्तिकी अपेक्षासे परममुक्तिप्रयो | 
वृत्तिमे आनन्दाभिव्यक्तिगत जो विशेष तारश विशेषका अभाव होनेपर चरमक्षणसे क्यो! । 
या चरमश्वाससे उपलक्षित आत्मा मुक्ति है ऐसा क्यों न दो; इति नच वाच्यमू: |. 
प्रारव्धकमप्रयुक्त विक्षेपसे ओर उक्त बिद्येपामावसे अभिव्यक्तिविशेपक्रा अङ्गीकार i | 
एतेनेति | वेदान्तविपयकश्रवणादिसे साध्य पुरुपार्थ वाच्य दै, परन्तु वह तुम्हारे मतम कंद | 


> at 


लिए शक्य नहीं है, मुक्तिम अनुस्यूत सुखज्ञप्तिस्वरूप जो आश्मा दै. उस आत्माको पुरुपारथेत f 








दोनेपरभी असध्यत्व होनेसे और बृत्तिको साध्य होनेपरभी स्वतः युष } 
होनेसे तस्मात्‌ आस्मासे भिन्न ही ब्रत्तिसे साध्य आवरणनिवृत्तिर्प आनन्दमा | | 
बाच्य दे, फछतः आत्मस्वरूपद्दी निद्रत्ति कैसे दे; ? यह कथन खण्डित हुआ पतेन , | 
दिखडाते ईँ-प्राप्तप्राप्तिरूपता होनेसे आनन्दूप्रकाशरूपफळको स्वरूपसे साध्यत्व न होनेपरमी ह: 
तत्तिरोधायक=भआनन्दप्रकाञतिरोधायक्र जो अज्ञान उस अज्ञानकी निवदेक जो वृति 
बृत्तिके साध्यत्वमात्रसे .साध्यत्वकी उपपत्तिसे कण्ठगतचामी करादिमें तथा देखनेसे, वि 
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[ परिच्छेदः ४ ] सरळासम्वलिता । १०२३ 


अज्ञानकी नित्वत्ति आत्मरूप है, या आत्माकार जो वृत्ति तद्रूप दै, यह सिद्ध हुआ, और जो 
न्‍्यायमकरन्दायुक्त पश्चमप्रकारादि पक्ष हैं वे तो मन्दबुद्धिओंके व्युत्पादनके लिए हैँ अतः 
उन्होंके समर्थनको हमलोग इष्ट ही नहीं समझते हें ॥ 
इति सरलायामविद्यानिवृत्तिनिरूपणम्‌ ॥ 
अथ अविद्यानिवतेकनिरूपणम्‌ 

अविद्यानिवत्तेकं च यद्यपि न स्वप्रकाशब्रह्मरूपज्ञानमात्रम्‌, तस्य तत्साधकत्वात्‌ , 
तथापि श्रवणादिसाध्यापरोक्षद्वचिसमारूढं . तदेव । अत-एवेतदपास्तम्‌-किं स्वमकाश- 
चिदविद्यानिवत्तिका, तदाकारा अपरोक्षदत्तिर्वा, नाद्यः तस्या इदानीमपि सत्वात्‌। न 
द्वितीयः असत्यात्सत्यासिद्धेरयोगाव्‌ अज्ञाने न जानामीति ज्ञप्तिरूपचिद्विरोधस्यानुभवे- 
नाइप्तिरूपदत्तिविरोधस्यासंभवात्‌ , चिता प्रकाशमानसुखादावज्ञानदशनाच । किंच इच्छा- 
निवत्येद्वेषवज्जातिनिवन्थनदत्तिनिवत्येस्याज्ञानस्याविशेषेण सत्वापत्तिः इति, हत्युपारू- 
ढचितो वा चित्मतिबिम्बधारिण्या इचर्वा निवर्तकत्वात्‌ । नचासत्यायाः सत्योत्पादकत्व- 
विरोध! अभावस्य भावजनकत्ववद्स्य संभवात्‌ प्रातिभासिकस्य व्यावहारिकसुखजनकः 
तदचीनाच । नापि न जानामीति ns bl 
विरोधित्वस्यानङ्कीकारात्‌ । यचुक्ते दवेषवत्सत्यत्वमिति तन्न अधिष्ठानतत्वसाक्षात्कार- 
लनिबन्धननिवरकलस्य शुक्त्या दिज्ञानवदत्रापि संभवेन तक्चिवत्येरूप्यवत्सत्यत्वानापत्ते; । 
यचूक्त चरमहत्तेपटादिहत््या चिद्विपयत्वे अविश्ञेषः-रति तन्न अवच्छिज्ञानवच्छि- 
ज्ञविषयतया विशेषात्‌ । यतु स्वनिवसेकत्वे स्थितिविरोधः, स्त्रोपादाननिवत्तेकर्त त्वद- 
एचरम्‌ इति तमम; अन्यत्रादृष्टस्पापि प्रमाणबलादत्रेव कल्पनात्‌ । 

अथ सरलायामविद्यानिवत्तेकनिरूपणम्‌ । 

यद्यपि अविद्याका निवचेक स्वप्रकाहात्रह्मखरूपज्ञानमात्र नहीं है, तस्य=उसको तत्सा- 
घकत्रात्‌=अज्ञानका साघकत्व होनेसे । तयापि अवणादिसाध्य जो अपरोक्षद्रत्ति तादश वृत्तिमें 
समारूढ हुआ वदी अज्ञानका निवत्तेक है । अतएवेति | क्या खप्रकाशचित्‌ अविद्याकी 
निवर्तिका दै या खप्रकाशचिदाकारा अपरोक्षद्रत्ति अविद्याकी निवर्तिका है, नाद्य;टप्रयसपक्ष 
नहीं बन सकता दै-तस्याश=खप्रकाशचितका इस फालमेंभी सत्व होनेसे, न द्वितीय॑/>द्वितीय 
पक्षभी नहीं बन सकता दै-असस्यात्‌--मसत्यभूव्च्तिसे अविद्यानिश्वत्तिर्प सत्यकी सिद्धिके 
अयोगसे । अज्ञानमें “न जानामि' इत्याकारक ज्ञप्तिरूप चिद्विरोषका अनुभव होनेसे अज्ञप्ति- 
रूप जो वृत्ति उसके जिरोधका असम्भव होनेसे । और चितसे प्रकाशमान जो सुखादि हैं 
उन्हॉमे अज्ञानके अदर्शनसेमी, किभ्य इच्छासे निवत्यं दवेपवत्‌ जातिनिवन्धनवृत्तिनिवत्य 
अज्ञानको अविशेषेण सत्त्वी आपत्ति दे, यह कथन खण्डित हुआ, अतएद शब्दुका 
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१०२४ अद्वैतसिद्धिः । [ अविद्यानिवतकनिरूपणम्‌ ] 


अर्थ दिखलाते हैं-ब्त्तिम उपारूढचितको या चित्मतिविम्यधारिणी वृत्तिको अविद्याका 
निवर्चकत्व होनेसे । नचेति । असत्यभूतबृक्तिको सत्यरूपाज्ञाननिद्वत्तिके उत्पादकत्बका विरोध 
है; नच-विरोध नहीं है; क्यों ! अभावको जैसे भावजनकत्व होता है तेसे असत्यसे सत्यका 
सम्भव होनेसे । और प्रातिभासिकको व्यावहारिकसुखके प्रति जनकत्वके देखनेसेभी । और 
। न जानामि ? इत्याकारक जो ज्ञप्तिर्पचिद्विरोधित्वका अनुभव होता है, उसके साथ बिरोधभी 
नहीं-चितसे असंसष्टटचित्से असम्बद्ध-केवलबृत्तिमें विरोधित्वके अनङ्गीकारसे । आर जो 
कहा हैं कि द्वेपवत्‌ सत्यत्व होगा, वह ठीक नहीं क्यों! अधिष्ठानंतत्त्वका जो साक्षात्कारत्व वाई- 
शसांक्षांस्का रव्वनिषन्धननिवरत्तंकत्वको शुत्तया दिज्ञानवत्‌ इस ज्ञानमेंभी सम्भव होनेसे तज्निवत्येरूप्य- 
चतुक्तितत्वसाक्षात्कारनिवत्येरूप्यवत्‌ सत्यत्वकी अनापत्तिसे। और जो कहा कि,-चरमतुत्ि 
को चिद्विपयत्वमें घटादिबृत्तिके साथ अविशेप है जैसे.' अयं घटः ? इत्यादिरूपघटादिद्वत्तिया चिर 
द्विपयक हैं तैसे चरमवृत्तिभी चिद्विपयक है, अतः इन दोनोंमें कोई विशेषता नहीं है, वह ठीक नहीं) 
क्‍यों ? अवच्छिक्षविपयतया- और अनवच्छिन्नविपयतया विशेष द्वोनेसे | और जो कहा € 
कि-स्वनिवत्तेकत्व होनेपर स्थितिका विरोध है, और खोपादानका निवः्तकत्व तो अदृष्टचर 
तन्न+न्यह ठीक नहीं क्यों ? अन्यत्र अदृष्टकाभी प्रमाणबलसे यहाँ दी पर कल्पन होनेसे | 
तयाहि-- मायां तु प्रकृति विद्यादिःत्यवगतमायोपादानकल्वस्याप्यात्मतलसाशी- 
तकारस्य * तरति शोकमासबित्‌ ' सोऽविद्याग्रन्थि विकिरतीह सोम्येत्यादिना 
त्वस्य च प्रमितत्वात्‌ । इत्तिप्रतिविम्वितचितो निबत्तकत्वे तु नोक्तवचसः श 
तदुक्तं ' दणादेमासिकाप्येपा मूयैदीसिस्तरण दहेत्‌ ।' सरयेकान्तयुपारद्य न्या 
योजयेत्‌ ॥ नचअपरोक्षइत्तो सत्यां चिद्मतिविम्वनिवन्धननिहत्तिविलम्बादशेनाद 
विशिष्टे निवत्तेकतेति-वाच्यम्‌ ; शुद्धजइस्य शुद्धचितश्च जडतया तद्भासकतया चञ्चना 
निवतेकतया विशिष्टे .निवचेकताया आवश्यकत्वात्‌ । यत्तु निवसेकं ज्ञानमपि न श | 
विपयकम्‌ ; तस्याइश्यत्बात्‌ नापि विशिष्टविपयकम्‌ ; तस्याध्यस्तत्वेन भ्रमत्वापर्च* र 
.तन्न; उपहितस्य विपयत्वेऽपि उपाघेरविपयत्वेनाभ्रमत्वात्‌; यचु-अन्त्यस्य ज्ञान ` 
निवत्तेकम्‌ १ स्वयमन्यद्वा; नाद्यः अन्यनिरपेक्षभतियोगिनो ध्वंसजनकत्वे क्षणिकलाप 1. 
दरधदारुदहनस्यापि ईश्वरेच्छादिनेव नाशात्‌। कतकरजस्तु न पङ्क नाशयति । | | 
स्वस्‌ ; विश्रेपपात्रदशनात्‌ , नास्त्यः शुद्धात्मनः किचिदपि .मत्यहेतुत्वात्‌ तदन्यरू 
निवत्येत्वात-इति तन्न्‌; तन्तुनाशस्य पटनाशप्रयाजकत्वदशनेन स्वोपादानाविदार्निरि डु 
तथाहि-“माया तु प्रकृति? ( श्व०181१० ) इस श्रुतिसे अवगत दै मायोपदानकत्व जिस I 
एवम्भूत जो आत्मतत्त्वसाक्षात्कार ताद॒श आत्मतस्वसाक्षात्कारमं “ तरति शोकमास्मबि 4 
(छा०।०१।३ ) ' सोडविद्याप्रन्धि विकरतीहृ. सोम्य ? ( २०२१1१० ) इत्या दिसे तक्निवर् 
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[ परिच्छेदः ४ ] सरलासम्वलिता । १०२५ 


त्वस्य॒=माया निवत्तकत्वको प्रमितत्व दोनेसे=उक्त श्रुतिओंसे मायोपादानज्ञानकोभी माया निवचे- 
कत्व सिद्ध होता है । और वृत्तिबिम्बितचित्‌को अविद्याका निवत्तेकत्व होनेपर तो “ खोपादाननि- 
र्त्॑कत्वं त्वदृष्टचरम्‌ ) इस उक्त वचनकी शक्काभी नहीं दै । सो कहा दै-तृणादिका प्रकाशकरने- 
बालीभी यह आदित्यदीसि सू्येकान्तावच्छिन्न होकर तृणादिको जलाती दै, उस-दृष्टान्तको 
प्रकृतमें जोडना,--ब्रैसे कार्पासतृणादिप्रकाशक जो सूर्ग्यकी रदिमयॉ है व काचविशेपसे 
अवच्छिन्न हुई कार्पास तृणादिको जळाती हैं तैसे अज्ञानभासकभी चैतन्य वेदान्तविचारजन्या- 
प्रतिवद्वुत््यवच्छिन्न होकर-प्रतिविम्बित होफर अज्ञानका खाद्दा कर देतादै। नचेति । 
अपरोक्षशरत्तिके होनेपर चितका जो अप्रतिविन्य तन्नियन्धन जो नित्रत्तिमं विलम्ब उस विळम्यके 
न देखनेसे विशिष्टमे निवत्तेकता नहीं दै, इति नच वाच्यम्‌; क्यों ? शुद्जडस्य=केवळ जड़को 
जडत्व होनेसे और केबळचितको अज्ञानका भासकत्व होनेसे अज्ञानका निवत्तेकत्व न नेसे 
और जो यह कथन दै कि निवर्चकज्ञानभी शुद्धविपयक नहीं है तस्यन्दुद्धको अद्श्यत्त होनेसे ओर 
विशिष्टविपयकज्ञानभी अज्ञानका निवत्तक नहीं हो सकता दै; तस्य-विशिष्टको अध्यस्तत्व होनेसे 
तद्विपयकन्नानमें अमत्वकी आपत्तिसे, तन्न;=वद्द ठीक नहीं क्यों? उपहितको विपयत्व होने- 
परभी उपाधिविपयत्व न होनेसे भ्रमत्वके अभावसे । यर्विति | अन्त्यज्ञानफा कोन निवत्तेक 
दै? खयम्‌ या अन्यकोई; नाद्यः--भन्त्यज्ञानका निवचेक अन्त्यज्ञान ही दै, यह प्रथम पक्ष 
नहीं बन सकता दे, क्‍यों | अन्यनिरपेक्ष जो प्रतियोगि तादृश प्रतियोगीको ध्वंसका जनकत्व 
होनेपर प्रतियोगीके क्षणिकत्वकी आपत्तिसे दग्वकाएवहिकाभी इश्वरेच्छासे ही नादा. होनेसेर्‌ 
दग्धदारुदृहनकाभी ईश्वरेच्छासे ही नाश होता दै, अतः उसको स्यं नाइाके प्रति दृष्टान्ता 
नहीं यन सकती है और कतकरजञ तो न पढ्नका नाश करता हु न अपना, विभागमात्रके 
देखनेसे । नान्त्यः=' अन्य कोई निवत्तेक है? यह अन्तिमपक्षमी नहीं बन सकता दे-शुद्धात्माको 
फिसीके प्रतिभो देतुत्व न होनेसे, और आत्मासे अन्यको नित्यस होनेसे; इति यत्‌ तत्‌ तु न; 
क्यों ? तन्तुके नाशको पटनाइके प्रति प्रयोजकत्व देखनेसे स्रोपादान=अन्त्यज्ञानोपादान जो 
अविद्या उस अविद्याके नाझफो ही तन्नाझकत्वात्‌= अन्त्यज्ञानका नाइाकस्व होनेसे । र 
नच--अविद्यानाशो तदुपलक्षितात्मा वा हृत्तिवां, पूवत्र शुद्धस्याहेतुलम्‌ » द्वितीये 
प्रतियो गिमात्रस्यैव नाशफतापयेवसानमिति वाच्यम्‌ ; उमययाप्यदो पात /-हत्तिमादायेव 
ब्रह्मण उपहितत्वेन शुद्धत्वामावात्‌ । प्रतियोगिनः प्रतियोगित्वेन नाञ्चकतायाप्रितरानपे- 
शते हि क्षणिकत्वं ख्पान्तरावच्छेदेन यत्‌ कारणं तस्यापक्षण न तदिति उपादाननाशत्वा- 
बच्छिन्नस्य स्वस्येव क्षणिकत्वानापादक नाशकत्त स्यात्‌ । द्रितीयकारणनिरपेक्षमतियो- 
गिनः प्रतियोगिखापादाननाशस्वरूपद्रयाबच्छिन्नस्य नाशकत्वापपत्तः | वस्तुतस्तु-अवि- 
यानिहचेढेचिस्पतया न तितक हणाला गृत्तिनिद्तत्तेरात्मरूपतया न तज्जनकख- 
|| 0 
Rs त्यदेतसिदी अविद्यानिवद्तकनिरूपणम्‌ ॥ 
१२९-१३० 
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१०२६ अद्वैतसिद्धिः । [ युक्तेरात्मरुपेत्वेन पुरुपांथत्बम्‌ ] 

नचेति | अविद्याका नाश बृत्त्युपलक्षित आत्मा दै या बृत्ति दै; पूर्वेत्र-प्रथमपक्षमे 
शुद्धको अहेतुत्व दै, और द्वितीयपक्षम प्रतियोगिमात्रमे ही नाशकताका पर्य्यवसान दै; इति 
नच वाच्यम्‌) क्यों ! दोनों प्रकारसे दोपके न होनेसे; दृत्तिक्रो छेकरदी त्रह्मको उपहितल 
होनेसे शुद्धल्वके अभावसे, अतः प्रथमपक्षमें अविद्याका नाश बन सकता है। प्रतियोगीको 
प्रतियोगित्वेन नाशकतामे इतरानपेक्ष॒त्त होनेपर क्षणिकत्व होगा, और रुपान्तराच्छेदेन जो. 
कारण है उसका अपेक्षण होनेपर न तत्-श्षणिकत्व नहीं है; अतः उपादाननाशत्वावच्छिन्न- 
स्वको ही क्षणिकत्वका अनापादक नाशकत्व होगा, प्रतियोगित्व उपादाननाशत्वरूपद्वयावच्छि- 
ज्द्वितीयकारणनिरपेक्षप्रतियोगीको नाशकत्व्रकी उपपत्ति होनेसे; और वस्तुतः तो अविद्याकी 
निवृत्तिको वृत्तिरूपता होनेसे निवत्तेकफे खण्डनका अवकाश नहीं दै । और वृत्तिकी 
नित्रत्तिको आत्मरूपता दोनेसे वृत्तिनित्रत्तिके जनकके खण्डनका अवकाशभी नहीं है अतः 
सब युद्ध दे ।, 


Sms 5) hr ps 0 रा कक 


इति सरळायामविद्यानिवत्तकम्‌ ॥ 
अथ मुक्तेरात्मरूपत्वेन पुरुषार्थत्वम्‌ । 

ननु--त्वन्मते मुक्तो न दुःखोच्छेदमात्रम्‌ किन्तु निरतिशयानन्दस्फुरणमपि | 
तदुक्तं तस्मादविद्यास्तमयो नित्यानन्दप्रतीतितः । निःशेपदुःखोच्छेदाच पुरुपायः 

'परो मत; ॥' इति । तत्र न सुखात्मता तावद्युरुपाथे;, सुखी स्यामितिवत्‌ सुखं स्यापि 
इच्छाया अदशनात्‌ , पुपयेताया इच्छानियम्यत्वात्‌ । अन्यया बौद्धमतसिद्धासनाशादि' | { 
रपि पुमथेः स्यात्‌ । अतएव नापरकीयं सुखं पुमथः, तथेच्डाबिरदात्‌ , गोखाब, युल | 
साधने परकीयेऽपि स्त्रकीये पुमरथत्रस्यापरकीयेऽप्यस्वकीये अपुमथत्वस्य च दर्शनेन i ङ 
इणलाबिशेषात्‌ „ सुखेऽपि तक्रदपनाच दुःखंतत्साधनयोः स्वकीयतयेवापुमथेत्वस्य द । 
सुखादेरपि तथैत्र पुरुपाथैत्वा्ेति-चेन्न; सुखादो हि पुमथता नापरकीयत्वपरयुक्त ˆ | 
स्वकीयल्रयुक्ता गोरबात्‌ किन्तु साक्षार्क्रियमाणतया) सम्बन्धस्य चानित्यलसा! ह 
पारतन्द्रयादेरिवावजनी यस जिधिकलात्‌ नच-₹वरस्याप्यस्मदादिसुखं पुमथः स्यादिति ठ 
चाच्यम्‌ ; हेयतया अज्ञातत्ये सतीत्यस्यापि तत्र प्रयोजकलादी श्वरादिना चास्मदादिड 

खस्य हेयलेनेव ज्ञानात्‌ स्वरूपसुखे चेष्टापत्तेः। _ 

अथ सरलायां घुक्तरानन्द्रूपत्वेन पुरुषार्थत्वम्‌ । ह 
शते नन्त्रिति | तुझारे मतमे मुक्तिम दुःखका ही उच्छेद नहीं दै; किन्तु निरठिशय सट | 

ज्दका स्फुरणमी दै। सो कहा दैज्तस्मात्‌ नित्यानन्दकी प्रतीतसे और निःशेप्दुखोःच्छे० * सुखी 
कर नए आता गया दै । वहा. लता पुरे नदी बर सकती दा | 

स्याम्‌? यह इच्छा जेस ६ सुख स्याम्‌ ? इच्छाके अददा -पुरुषा्वार क 
३च्छासे नियम्यत्व होनेसे । क बोद्मते सिङ आस्मनाशादिभी पुरुपा को म : 
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[ परिच्छेद ४ ] सरढासम्वलिता | १०२७ 


अतएव=इच्छानियम्यत्र होनेसे ही अपरकीयसुख पुरुपाय नहीं दै-तथेच्छाविरहात्‌= 
“अपरकीयं सुखं मे स्यात्‌? इत्याकारक इच्छाके अदर्शनसे गोरताच्च=गोरव द्दोनेसेभी>खकी यत्वको 
भावरूपत्व होनेसे, खकी यत्वापेक्षया अभावरूप द्वोनेसे अपरकीयत्वम गौरव दै । अपरकीयस्वेन 
पुरुषार्थता नहीं दै, इसमें औरभी युक्ति दिखळाते हैं-परकीय सुखसाधनमेंभी पुरुपार्यत्व 
देखनेसे-देवदत्त तथा यज्ञदत्त इन दोनोंने मिळकर प्रासाद बनाकर खडाकिया ओर उसमें 
दोनों रहने लगे तहाँ देवदत्तको सुख न द्दोना चाहिए क्योंकि प्रासादमें अपरकोयत्व नहीं हद 
किन्तु तदभाव परकीयस्य ही दै, और जो स्वकीयत्वेन पुरुपार्थमानते हैं उनके मतमें 
यह आपत्ति नहीं, क्‍योंकि उस प्रासादमें खकीयल दे ही और अपरकीय अथच अस्वकीय जो 
जो चन्द्रमण्डळादिक हैं उन्होंमें अपुरुपार्थस्वके देखनेसे; सुखसाधन वथा सुख इन दोनोंमें 
इष्टत्वके अविरेपसे, सुखेऽपि=्सुखमेभी स्वकीयत्वेन पुरुपार्थत्वके कस्पनसे । और दुःख तथा 
दुःखके साधन इन दोनोंको स्वकीयस्वेन ही अपुरुपार्थत्वफे देखनेसे सुखादिकोभी तथैव= 
स्वकीयस्वेन ही पुरुपार्थत्व दोनेसेभी, इति चेन्न; क्यों ! सुखादिमे  पुरुपाथता अपरकीयत्वेन 
नहीं है; अपरकीयत्वप्रयुक्त नहीं दै । और स्वकीयलप्रयुक्तमों नहीं दै, गौरव दोनेसे किन्तु 
साक्षात्क्रियमाणत्वेन दै; और संबन्धस्य चन्स्वकीयत्वा दिके सम्बन्धको अनित्यत्वसाधनपार 
तन्त्रयादिकी नाई अवर्जनीयसन्निधिकर्व दोनेसे, अस्मदादिका सुख इश्वरकाभी पुरुपाथ दोगा- 
साक्षारक्रारत्वको अविशेषत्व होनेसे, इति नच वाच्यम्‌; क्यों! हेयत्वेनाज्ञातत्वे सति साक्षा- 
त्कियमाणस्व=इतनेको पुरुपार्थत्वलक्षणमे प्रयोज करत दोनेसे । और ईश्वरादिको अस्मदादि- 
सुखका देयत्वेन दी ज्ञान होनेसे । ओर स्त्ररुपसुखमे इष्टापत्तिसे । डा. 
नच--गौरवम्‌ } स्वसम्बन्धित्येन पुमथेतावादिनो$पि नेलीनसुखे पुरुपायेता- 
नित्टस्पर्य तथावश्यं बरणनीयलात्‌ । यत्तु-साक्षात्कारेजपे स्वकीयतया in 
रक्तस्य सुखसाक्षात्काररूपतया त प्रत्यपि तस्यापुरुपाथतापत्तिः स्वेतरासम्ब न्थित्वन 
स्वस्य पुरुपाथेत्वे युक्तस्वरूपेण सुखेन संसारीतरासम्वन्थेन संसारिणः पुसपार्थमसङ्ग 
इति तस्म; साक्षात्क्रियमाणत्वेनेव हि पुमथेता पुक्तसुखसाक्षात्कारस्य तं प्रति पुमथेत्वेईपि 
न संसारिणस्तथा; ते प्रत्यभासमानत्वात्‌ भाने बाउसंसारित्वेनेश्ापत्तिः । यचु-मत्यक्षम- 
काशमानत्वेन सुखं पुमथेः-इति, तदप्येतेन व्याख्यातम्‌ ; मत्पक्षमकाशमानत्वेन साक्षा- 
त्क्रियमाणताया एवोक्तेः | यचु-सुखत्वन प्रकाशमान सुख पुमय; । नच ततरमते 
मोते5स्ति-इति तन्न; साक्षात्‌ क्रियमाणत्वेनेबातिप्रसङ्गनिरासे अधिकोक्तेगों खकरलाव । 
' इत्यद्वैतलिद्धो मुक्तरानन्द्रूपत्येन पुरुषाथत्वम । नय 
नचेति । गौरव दै; नच=्गौरब नहीं हैँ-खसम्बन्धित्वेन पुरुषार्थताबादि बिलीन 
सुखमें पुरुपार्थवाकी निवृत्तिफे लिए तथावश्य॑-साक्षाल्कियमाणत्वेन, अवश्य वर्णनीयत्व दो नेसे। 


यत्तिति । साक्षात्कारमेंभी स्वकीयतया पुरुषार्थवापक्षमें मुक्तकों सुखसाक्षात्कारहूपता दोनेते 
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१०२८ अद्वैदसिद्धि: । ; चिन्मात्रस्य मोक्षभागित्वोपपत्तिः ] 


मुक्तके प्रतिभी तस्य=साक्षात्कारके अपुरुपार्थताकी आपत्ति है और खेतरासम्बन्धित्वेन स्वको 
पुरुपार्थत्व होनेपर मुक्तस्वरूपसुखके संसारीतरके असम्बन्धसे संसारीको, पुरुपाथेत्वका प्रसङ्ग दद 
इति यत्‌ तत्‌ तु न; क्यों १ साक्षात्‌ क्रियमाणत्वेन ही पुमर्थता है, मुक्तसुखसाक्षात्कारको 
मुके प्रति पुमर्थता होनेपरभी संसारीको पुमधेता नहीं है ते प्रति--संसारीके प्रति अभासमान- 
लात्-साक्षात्कारत्वेन अज्ञायमानत्व होनेसे, और भान होनेपर असंसारित्व होनेसे इष्टापत्ति दै, 
और जो कहा दै कि प्रत्यक्षप्रकाशमानत्वेन सुख पुरुपार्थ है, इससे वह भी व्याख्यात्‌ हुआ- 
प्रत्यक्षप्रकाशमानत्वेन साक्षात्क्रिमाणताकी हो उक्ति होनेसे, और जो कहा दै कि,-सुखत्वेन 
प्रकाशमान पुरुपार्थ दे और वह परमतके मोक्षमे नहीं हैं. तन्नर-क्ष्यों साक्षात्क्रियमाणत्वेन हौ 
अतिप्रसङ्गका निरास होनेपर अधिकोक्तिको गोरवकरत्व होनेसे ॥ 
इति सरलायां मुक्तेरानन्दरूपत्वेन पुरुपार्थत्वम्‌ ॥' 
अथ चिन्मात्रस्य मोक्षभागित्वोपपत्तिः | 

ननु--कस्पाय मोक्षः पुपथेः ? किमहमथेस्थ आहोस्वित्‌ चिन्मात्रस्य | नाथः | 
तन्मतेऽहमथैस्य मुक्त्यनन्वयात्‌; नान्त्यः अहे मुक्तः स्यामितिवधिन्मात्रे, मुक्त स्यादिती- 
च्छाया अननुभवादिति-चेन्न; अहमधैगतं चिदं मुक्तिकालान्वयिनं प्रति पुमथेस्य 
संभव इत्युक्तमायत्वात्‌ । नच-सुखस्य दुःखाभावमात्रत्वे वेशेपिकमोक्षबदपुमथेता अति 
के सद्वितीयख्वमिति-वाच्यम्‌ ; दुःखाभाबातिरेकेऽप्यात्मानतिरेकात्‌ । नच-आलन' 
सुखमात्रत्वे सुखमकाञ्ञाभावेनापुमथत्वम्‌ उभयात्मकत्वे चाखण्डार्थत्बहानिरिति-वाच्य्/ 
सुखभकाशयोरेकात्मरूपतया उभयत्वस्यैवाभाबात्‌ । नचा्थेमेदामावे सुखप्रकाश ईति सह 
प्रयोगायोगः, अविद्याकस्मितदुःखजढात्मकत्वरूपस्यावत्यैभेदेन तदुपपत्तः। य्तुदुःखा” 
भावस्य सुखस्य च तन्त्रतो दुःखाद्गेदे अपसिद्धान्तः अभेदेत्वपुमयेता-इति तन्न; दु; 
करिपतत्वेन तद्भेदस्य तत्समानयोगक्षेमतया तात्त्रिकत्रामाबेनापसिद्धान्तामावात्‌ | ॐ 
स्वभकाशस्य सुखस्य स्वतः स्फुरणेऽपि दुःखाभावस्यास्फुरणादपुमर्थता-इति तन्न, दु 
मावस्यासानतिरेकेणात्माभिन्ने सुखे स्फुरति तस्यापि स्फुरणात्‌ तत्वेनास्फुरणस्यामयो” 
जकताया उक्तत्वात्‌ । तस्मात्छप्रकाशचिदभिन्ने सुखं पुमः । 

इति चिन्मात्रस्य मोक्षमागित्योपपत्तिः ॥ 
अथ सरलायां चिन्मात्रस्य मोक्षभागित्वोपपत्तिः । 


शइते नन्विति | यह मोक्षरूप पुरुपा किसको दै ? क्या अहमर्थको दै या हन क 


नाद्य:-अइमयेको है यह आदिमपक्ष नहीं यन सकता है, क्यों? तुम्हारे मतम 


युक्तिम अन्वय न होनेसे । नान्त्य;--चिन्मात्रको दै, यह अन्तिमपक्षमी नहीं बन सकता है | | | 


क्यों १ में मुक्त होऊं? इस इच्छाकी तरह्‌ “ चिन्मात्र मुक्त हो ? इत्याकारक इय्छाकें भन 
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{ परिच्छेद: ४ ] सरलासम्वलिता | १०२९ 


अवसे इति चेन्न; क्यों ! मुक्तिकाल्में अन्वयि एवम्भूत जो अहमयंगत चिदृश दे उस चिदृंशके 
अति पुमर्थताका मोक्षमें सम्भव दै, इस अर्थको उक्तप्रायत्व होनेसे । नचेति | सुखको दुःखाभाव- 
मात्रत्व होनेपर वैशेपिकमोक्षवत्‌ अपुरुपार्थता होगी ओर सुखका दुःखाभावसे भेद होनेपर 
सद्वितीयत्व होगा, इति नच वाच्यम्‌; क्यों ? दुःखाभावसे अतिरेक=मेद होनेपरभी आत्मासे 
भेद न होनेसे नचेति । आत्माको सुलमात्रत्व होनेपर सुखके प्रकाझके अभावसे अपुमर्थत्व 
दोगा और उभयात्मकत्वेत्सुखात्मक और प्रकाशात्मकत्व एतदुभयाउमकत्व दोनेपर अख- 
ए्डाथत्वकी हानि दै; इति नच वाच्यम्‌; क्यों ? सुख तथा प्रकाश इन दोनोंको एकात्म- 
रूपता होनेसे उभयत्वके ही अमावसे। अथभेदका अभाव दोनेपर ' सुखप्रकाशः  इस्याकारक 
सहप्रयोगका अयोग दै नच=अयोग नहीं दै, क्‍यों ! अविद्यासे कल्पित जो दुःखात्मकत्वरूप 
व्यावरत्य और जडात्मकत्वरूपब्यावर्त्य उस व्यावस्यके भेदसे तदुपपत्तेः-सहप्रयोगकी उपपत्ति 
होनेसे । यत्त्विति । दुःखाभावका और सुखका तत्त्वतः दुःखसे भेद होनेपर अपसिद्धान्त दै, 
और अभेद होनेपर अपुरुपार्थता है; इति यत्‌ तत्‌ तु न; क्यों ! दुःखको कल्पितत्व दोनेस 
तास्तिकत्वके अभावसे अपसिद्धान्त नहीं दै । यस्तरिति । खप्रकाशसुखका स्वतः स्फुरण द्वोनेपर 
दुखःमेदकोभी दुःखस्यितिसमानस्थितिकत्व होनेसे भी दुःखाभावका स्फुरण न दोनेस 
अपुरुपार्थत्व दै, इति यत्‌ तत्‌ तु न; क्‍यों दुःखाभावका आत्मासे अतिरेक न rs 
भिन्नसुखके सतः स्फुरित दोनेपर तस्यापिन्दुःखाभावकाभी स्फुरण दोनेपर 
दुःखाभावत्वेन स्फुरणाभावको अपुरुपार्यत्वफे प्रति अप्रयोजकताको उक्तल होनेसे । थे 
कहते हैं-तस्मादिति स्वप्रकाशचित्से अभिन्न जो सुख वह पुरुपार्थ दै, यद सिद्ध हुआ ॥ 
इति सरलायां चिन्मात्रस्य मोक्षभागित्वोपपत्तिः। 
अध जीवन्मुक्त्युपपत्तिः । 

तद्च जीवन्युक्तानां स्वानुभवसिद्धम्‌ । जीवन्युक्तभ तत्तज्ञानेन निहृत्ताविद्योःप्य- 
नुदत्तदेहादिभतिमासः । नच-तत्तज्ञानादविद्यानाशे स्रः शरीरपातापत्तिः र 
अ्रमस्पापि संस्कारात्‌ भयक्रम्पानुहत्तित्रत्‌ दण्डसंयोगनाजञेऽपि चक्रश्रमणत्रच सरकार 
नुढचेरविद्यानिष्टचावि तत्कार्यानुत्तिसम्मवात्‌। नच-क्रियाज्ञानयोरेव संस्कारः नान्य- 


` स्येति-वाच्यम्‌ ; निःसारितपुष्पायां सम्पुटिकायां पुष्पवासनादश्चनात्‌ , बिमतो नाशः 


सस्कारव्याप्ः, संस्कारनाश्चान्यत्वे सति नाशतात्‌ ज्ञाननाशबत्‌ इत्मदुभानाच सस्कार 
कार्यो बस इब निरुपादानकः अविद्येव च शुद्धात्माभित इति 20 । 
नच भाबकामस्याध्यस्तस्य संसारदेहादितडेतुम्रन्धकमदिः स्थित्यय। तदुपादानाशा- 
नाबुदस्पापात इति-वाच्यम्‌ ; विनश्यद्वस्थस्य समवापिकारण बिना स्थितिदर्शनात्‌ । 
नच-क्षणपात्रस्यितादपि कयं बहुक्षणस्थितिरिति-वाच्यम्‌ ; सत्युपपादके श्षणणणकरप- 
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१०३० अद्वैतसिद्धिः । [ जीबन्सुक्त्युपपत्तिः ] 


बन्धक्ाभावसहकृतहेतोस्तावत्कालमभावात्‌ । 
अथ सरलायां जीवन्सुकत्युपपत्तिः । 
तञ्च-बद स्वप्रका शचिदभिन्नसुख जीवन्सुक्तांको अपने अनुभवसे सिद्ध दै। और जीवन्युक्त 

तो तर्त्रज्ञानसे निवृत्त होगई दै अविद्या जिसमें एपम्मूत हुआभी अतुृत्त दै देहादिका प्रति- 
भास जिसको एवम्भूत दै । नचेति । तत्त्वज्ञानसे अविद्याका नाश होनेपर शीघ्र शरीरके पातक्री 
आपत्ति दै; नचू-यह आपत्ति नहीं दै, क्यों  निव्रृत्त हुआदै सर्पश्रम जिसमें ऐसा जो पुरुप 
उस परुपकोभी संस्कारसे मयक्रम्पकी अनुदृत्ति जैसे होती है ओर दण्डसंयोगका नाश होने- 
परभी जैसे चक्रका भ्रमण होता दै तैसे अविद्याकी निवृत्ति होनेपरभी संस्कारकी अनुवृत्तिसे 

तत्हारी[=अविद्याकाय्येकी अनुबृत्तिका सम्भव होनेसे | नचेति | क्रिया तथा ज्ञान ईन 
दोनोका ही संस्कार होता दै इन्होसे भिन्नका नहीं, इनि नच वाच्यम्‌; क्‍यों ! निकाल दिये 
ह पुष्प जिसमेंसे ऐसी जो सम्पुटिका दै उस सम्पुटिकामें पुष्पसंस्कारके देखनेसे; विमद; 
नाश, संस्कारसे व्याप्त दै; संस्कारनाइाभेदविरिष्टनाझत्व होनेसे ज्ञाननाशवत्‌, इस अनुमानसेभी 
और संस्कार काय्यं हुआभी घ्वंसकी तरह निरुपादानक है और अविद्याकी तरह शुद्धात्माश्रित |; 
है, अतः अविद्यासापेक्ष नहीं । नचेति । जीवन्मुक्त्यवस्थामे भावकार्य्य अध्यस्तरूप जोसं | 
तथा देहादि और संस्कारदेद्दादिफे हेतु जो प्रारब्ध कमो दि उन स्की स्थितिके लिए तिनी 
उपादान जो अज्ञान उस अज्ञानकी अनुदृत्तिफा आपात दै, इति नच वाच्यम्‌; क्यों ? विनश्य | 
बस्थकी सम्रवायिकारणके बिना स्थिति देखनेसे | समावायिके बिना क्षणमात्रस्थिति नेप | 
बहुक्षण तक कैसे स्थिति है, इति नच वाच्यम्‌; क्‍यों ? उपपादकके होनेपर क्षणगण हि | 
भप्रयोजकत्ब होनेसे । तत्र | समवायिके बिना स्थितिकालमें समसमयस्प=कार्यनाहसे 1: 
समवायिनाशको अजनकत्वात्‌-रस्पेनाशका अजनकत्व होनेसे; अत्र तु-भविद्यानाशस्थड/ तो 
प्रतिबन्धकाभावसहकूृत-भुज्यमा नकर्माभावसहछूत हेतो;सअविद्याद्युपादाननाहका-भुज्यमॉन' 
कर्माभावसहकृता विद्याय्पादाननाशका तावत्काळ अभाव होनेसे तावत्कालस्थिति है । 

अतएब्--पूरवज्ञानानिहत्तस्पाध्यस्तस्य तदनधिकविपयेण कथं निद्रतिरिति _ | 

निरस्तम्‌ , प्रतिवन्धकामावसहकारासहृकाराभ्यां विशेषात्‌ । जीबन्युक्तिदशायामाननद ह 
स्फूत्यापादानमिष्टमेब; तसे ज्ञाते द्विचन्द्रादिवदोपाद्वाधितानुटत्तिसंभवाच । नच तरेत. 
ानानिबर्तदोपाभावेन दैपम्पम्‌ ; यादखतिवन्यकसच्ं ज्ञानानिवत्येस्य दोपस्यात्रापि bese 
संभवात्‌, सवज्ञानानिवत्येस्य तस्य छुत्राप्यसंप्रतिपचेः । तदुक्तं नहि जात्येव पय 
ति निरबयबत्वात यद्वा-अविद्यालेशानुदृत्त्या देहाद्यनुटत्तिः । ननु लेशो नावयवः अश हरा 
 निरबयवत्वात्‌ । अतपच अविद्यादग्यपटन्यायेन . तावत्तिष्ठतीत्यपि निरस्तम्‌; तिर दर्प की 

पवश्यायासम्भवात्‌ इति चेन्न;  आकारस्येद लेशशंब्दायेत्वात्‌ ' इन्द्रो मायाभिः ` र. 


नाया अप्रयोजकत्वात्‌ । तत्र क्षणमात्रं स्थितिः समसमस्याजनकर्वात्‌ , अत्र तु प्रति- 
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[ परिच्छेदः ४ ] सरलासम्बलिना । १०३१ 


शयत? इत्यादिश्रृत्या अविद्याया अनेकाक्रारखावगमात्‌ । आकारिनिद्ृचावप्याकारस्याचु- 
हत्तिग्यक्तिनिदत्तावषि जातेरिव । 


अतएवेति=पूवज्ञानसे अनिदृत्त जो अध्यस्त दे उस अध्यस्तक्री पूवज्ञानसे अनधिक- 
विप्यकज्ञानसे कैसे निद्मत्ति होगी, यह कथन निरस्त हुआ, अतएवशब्दुका अथ दिखलाते 
हे-प्रतिवन्थकाभावके सहकारसे तथा असहकारसे विशेष दोनेसेन्यूवम ; प्रतिबनन्‍्ध का भावका 
सहकार नहीं है और उत्तरज्ञानमें प्रतिवन्धकाभावका सहकार ह, अतः पूवज्ञानसे अनिदृत्तमी 
अध्यस्त उत्तरज्ञानसे निवृत्त होता है । और जीवन्मुक्तिदशामें आनन्दको स्फूर्तिका जो आपा- 
दान हे वह तो इष्ट ही हे; और तत्त्वके ज्ञात होनेपर द्विचन्द्रादिवन्‌ बाघितानुडृत्तिका सम्भव 
होनेसेभी । नचेति । तत्रेव-द्विचन्द्रभमरथछफी तरह अत्र=संसारश्रमस्थलम तत्तज्ञानसे अनि- 
वर्त्ये दोपके अभावसे=द्विचन्द्रश्रमस्थलमं जैसे चन्द्रतत्वज्ञानस अनिवत्त्य अल्लुस्यवष्टम्भरूप दोप 
है तैसे प्रकृतमें तत्तज्ञानसे अनिवत्त्य कोई दोप नहीं है, अतः बाबितालुब्ृतति नहीं 
बन सकती है, फछतः दोनोंका वैपम्य है; नचस्वैपम्य नहीं है, क्यों १ स ता 
कफा सन्त्व है तावत्‌ ज्ञानसे अनिवत्येदोपका प्रकृतमेभी सम्भव होनेसे । ओर कान 
अनिवत्त्ै दोपकी कहींपरभी सम्प्रतिपत्ति न होनेसे सो कदा है-जातिसे दी कट रय 
नहीं दै-कार्यानुसारपदार्थमें दोपता कल्पित की जाती है, दोपत्वनामक किस a हे 
घटादिवत्‌ दोपकी प्रतीति नहीं होती है, अतएव प्रारब्धकर्मा दिकोभी दोपता pd 
अथवा अविद्याके ढेशकी अनुदृत्तसे देह्वादिकी अनुश॒त्ति होती दै । शङ्कते se आ 
अवयवरूप लेशपदार्थ नहीं हो सकता दे, क्यों अज्ञानको निरवयवत्व होनेसे; न 
दग्धपटन्यायसे जीवन्मुक्तिपय्येन्त स्थित रहती दै, यद फथनमी खण्डित i ग 
इस न्यायके असम्मवसे, इति चेन्न; क्यो ! आकारको ही ca ळक 
मायाभिः पुरुरूप ईयते  ( ब्रु०२।५१९) इत्यादि श्रुतिओंति अविद्य अ है, अते कि 
अवगम होनेसे । और आकारिकी निदृत्ति होनेपरमी आकारकी अनुग्रात्त र 
व्यक्तिकी निवृत्ति दोनेपरभी जातिकी अनुवृत्ति होती है । 


नबु--कोञ्यमाकारो नाम जाविर्वा शक्त्यादिखूपो weld ह 
बस्थाविशेपो वा । नाद्यो; तयोईहादिश्रमीपादानल आणा जन चावि- 
च उपादानान्तरामावेन देहादि श्मोसपस्पयोगात्‌ आत्मान्यतयेन क तृतीयः अवस्था- 
द्यातत्कार्यान्यतरत्वावश्यंभावेनाज्ञाने निते स्थित्ययागाच । दतिया ञ्चे पारमा- 
बनतं. विना अवस्थाया; स्थित्ययोगादितिं-पेल; se प्रारब्धकसमकाली न- 
थिकत्वादिभ्रमहेतुशक्तेः प्रपश्चे अर्थकियातमधेलसम्मा [सयोम्यार्याभासजनिकायाः इक्तेरनुहतेः 
तत्वसाज्ञात्कारेण निष्ठचाबपि अपरोक्षपतिभ र 


तूती अविद्यापि तिष्टत्येवेति नोक्तदोपावफाशः) | नचाविद्यायां क्थ मुक्त इति व्यप- 
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१०३२ अद्रैतसिद्धि: । [ जीतन्मुक्त्युपपत्ति: ] 


देश; ! शक्तिनाशमात्रात्‌ । अतएव समये सबेशक्तिमदेज्ञाननाशः तज्जातीयेनाप्रतिरुद्ेन 
रस्ययेन । तथाच श्रुतिः ' तस्याभिध्यानाद्योजनात्तत्वभावात्‌ भूयश्रान्ते विश्वमाया- 
निइत्तिरिति । '— 


शङ्कते नन्विति | यदृ आकार नामक क्या पदार्थ है जातिका नाम आकार दै-ज्ञाति 
स्वरूप आकार हवै या दाक्त्यादिरूप धर्म है, या सुवणकी जैसे कुण्डलादि अवस्थायें होती हे 
देसे आकारभी अवस्थाविशेपस्वरूप दै, नाद्योन्प्रथम तथा द्वितीय ये दोनों पक्ष नहीं वन 
सकते हैं, क्यों ? तयो!=प्रथमोक्त दोनों घमॉको देहदादिश्रमक्रा उपादानत्व होनेपर अविद्यात्वक 
आपातसेस्दैद्दादिश्रमका उपादानत्व होनेपर उक्तधमोमें अविद्यात्र दो जायगा । अनुपादानः 
खेच=उक्त दोनों घर्मांको उपादानत्व न द्दोनेपर अन्य उपादानके अभावसे देहादिभमका 
उत्पत्तिफे अयोगले । और आत्मभेदविशिष्टत्वेन तथा ज्ञाननिवत्यत्वेन अविद्या तथा तत्कायेर्‌ 
अविद्याप्रयुक्त एतदुभयान्यतरत्वका अवश्यम्भाव होनेसे अज्ञानके निवृत्त होनेपर स्थितिक 
अयोगसेभी । अतएच तृतीयपक्षमी नहीं बन सकता है, अतएब-शब्दका स्फोरण करते द 
अवस्थावानके बिना अवस्थाकी स्थितिके अयीगसे, इति चेन्न; क्‍यों ! अनेकशक्तिमती जो 
अविद्या दै उस अविद्याकी प्रपश्वधमिक जो पारमार्थिकत्वादिप्रकारभ्रम ताहद अमर 
हेतुभूत जो शक्ति उस शक्तिकी तथा प्रपच्चमे रहनेवाळा जो अर्थक्रियासमरथेत्व उस सम 
सम्पादिका जो शक्ति उस शक्तिकी प्रारच्धकर्मसमानकाळीन जो तक्तसाक्षात्कार उस साक्षा 
त्कारसे निश्वत्ति होनेपरभी अपरोक्षप्रतिभासयोग्य जो अथौभास तादशाथौभासकी जनिका 
जो शक्ति दै, उस शक्तिक्री अनुदृत्तिसे तद॒ती-अपरोक्ष-प्रतिभासयोग्याथंजनननानुकूछ 
अविद्याभी स्थित ही दै, अतः उक्त दोपोंको अवकाश नहीं है । नचेति=अविद्याके रहते हु" 
८ मुक्त: ? इत्याकारक व्यपदेश कैसे होगा; नच=ऐसी शक्का नहीं करना; क्यों ! प्रथमोक्त दो 
शक्तिओंफे नाशमात्रसे उक्त व्यपदेश होनेसे ! अतएव समयेविदेहमुक्त्यव्यवहितपूवकाठ* 
सवेशक्तिमद्ज्ञा नका नाश- तज्ञातीयेन=प्रारव्धकर्मसमानकालीनसाक्षाक्ारजातीय जो अ 
रुद्धपत्यय उस प्रत्ययते वोता दै । तथाच इस अर्थको कहनेबाली श्रुति दै । ' तस्यामिध्यानाई, 
योजनात्‌ तत्त्वभावात्‌ भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः ? ( श्वे०९११० ) तस्य=उसश्नह्मके अभि" 


be 


थ्यानसे ओर योजनात्‌=अबणा दिसे ओर तर्बभावात्‌=तत्त्वसाक्षात्कारसे विश्वमायानिवृर्तिः 


उक्तशक्तिरुपविश्वमायाकी निवृत्ति होती हे और अन्तेन्य्रारव्ध भोगकी समाप्ति होगे | | 


अवशिष्टशक्तिमदज्ञान और तत्प्रयुक्त देहादि एतदुभयरूप जो विश्वमाया उसकी भूयः 
निइृत्ति होती दै । 


 नच--भूय इत्यस्य योजनादित्यनेनान््रयात्‌ न लेशानुद॒त्तावस्याः ्॒तेर्मानतेति | | 
बाच्यम्‌ ; विशेषणान्वयापेक्षया विशेषान्वयस्याभ्यहितत्वात्‌ तत्वभावादित्यनेत व्य है 
भानात्‌ अन्त इति पदबेयर्थ्याच बिप्रीतयोजनस्यासङ्गतेः। नच-लेशस्यितो कर्तृ ॥ | 
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[ परिच्छेद: ४ ] सरलासम्वलिता । १०३३ 


तदनुह॒त्तो च ज्ञानमतिवस्थेन लेशस्यितिरिति-अन्योन्याश्रय इति-बाच्यम्‌ ; न तावत्‌ 
दृषी ' भूयश्चान्ते विश्वमायानिद्दतिरि'त्यादिश्रुतेरव लेश्यानुटत्तेरवगतत्वात्‌ , नापि स्थितो 
एककालीनत्वेन दोषाभावात्‌ । यद्वा-अज्ञानस्य सूईमावस्था लेशः । यथा तस्मात्‌ फले 
प्रदत्तस्य यागादेः शक्तिमात्रकम्‌ + ' उत्पत्तावपि पश्वादेरपूर्व न ततः पृथक्‌ ॥ ' इति 
वार्तिकेन यागे गतेऽपि यागसूदमाबस्थाख्पमपूर्व यागे साधनतानिर्त्राहकमङ्गी क्रियते तथा 
अज्ञाने गतेऽपि तस्मूष्मावस्थारुपो लेशो देहादिमतीत्यनुकूल: स्त्रीक्रियते; स्वगेज- 
नकताग्राहकथुतेरिवात्रापि जीवन्मुक्तिश्रतेस्ताद्गथेस्त्रीकारा्‌ तस्मादविद्यालेशानुहत्त्य 


जीवन्धुक्तिरुपपन्नतरा । 
इत्यद्वेतसिद्धो जीवन्मुक्त्युपपत्तिः। 
नचेति । ' भूयः ? इसका “ योजनात्‌ › इसके साथ अन्वय होनेसे ढेशानुबृत्तिमे इस 
श्रत्तिकी बे नहीं है; इति नच वाच्यम्‌; क्यों विशेषणफे साथ अन्ब्रयकी अपेक्षा 
विश्ेष्यान्ययको अभ्यहितत्व होनेसे और  तत्त्वभावात्‌ ? इससे “ योजनात्‌ १ का व्यवधान 
होनेसे | और ' अन्ते ? इसपदके वैयथ्यंसे विपरीतकी असङ्कतिसे । नचेति । अविद्याठेशकी 
स्थिति होनेपर कर्मकी अनुवृत्ति दै, और तदनुवृत्तो चस्कर्मकी अलुशृत्ति होनेपर a 
प्रतिवन्धसे छेशकी स्थिति दै । अतः अन्योन्याश्रय है इति नच वाच्यम्‌, क्‍यों ज्ञप्तिम Le 
अन्योन्याश्रय नहीं दो सकता दै, “ भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति:? ( इबे०।१।१० ) इत्या 
अतिसे ही लेशानुबृत्तिको अवगतत्व होनेसे, स्थितिमेंमी अन्योन्याश्रय नहीं शा 
एककाढीनख दोनेसे दोपके अभावसे=अन्योन्यस्थितिको अन्योन्यनिप्ठलल या अन्योन्य 
स्थितिको अन्योन्याधीनत्व होनेपर दोष दै वह दोप प्रकृतम नहीं दे यह्‌ भाव दै। 
लेशशब्दाये अज्ञानकी सूक्ष्मावस्था दै । जैसे फझमं प्रशत जो रामि तादश यागादिनिष्ठ 
फलानुकूछ अपूर्वेनामकशक्ति कल्पित करते हैं और पश्चादिकी उत्पत्तिमेंभी च ञ लि 
कर्मका व्यापार दै, उससे प्थळू नहीं इस वार्तिकसे यागक समाप्त ब 
भनताका निवाहक यागकी सूक्ष्मावस्था अपूर्व अङ्गी छत होता दै, तैसे अज्ञानके ह 
और देद्दादिप्रवीत्यनुकूल लेश स्वीकृत होता दै । 


e 
ला तरह यहाँपरभी जीषन्मुक्तिश्वुतिसे तादशाथका स्वीकार 


ड्ोनेसे । तस्मात्‌. अविद्याके लेशकी अनुद्रत्तिसे जीबन्मुक्ति उपपन्नतरा हवे 
इति सरलायां जीबन्सुक्त्युपपत्तिः ॥ 
अथ मुक्ती तारतम्पमङ्ग; । 


_परपतेज्परोक्षज्ञानिनों 5पि स्त्रयोम्यपरपानन्द्रहैतुपरमकाष्ठापश्मक्त्यमाव 
sc NE ईश्वरप्रसादस्पाभावेन श्रारच्चकर्मणा संसारानुदचो जीवन्मुक्तिः 
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१०३४ अद्वेतसिद्धि: । [ युक्तौ तारतम्यभद्गः | 


तद्भावे तु प्रसादस्यापि भावेन निशेपदुःखनिटृत्तिविशिष्टस्वतो नी चोच्चभावापन्नस्वरुपा- 
नान्दविर्मावरूपा मुक्ति! इति, तन्न; 'तावदेवास्य चिरमि'त्यादिश्रुत्या अस्योत्पन्नतत्वसाक्षा- 
त्कारस्य प्रारब्धकमेक्षयमात्रमपेक्षणीय केवल्यसम्पत्त्येमिति प्रतिपादनेन ईश्वरमसादा- 
पेक्षाया वक्तुमशक्यत्वात्‌ स्मृतिपुराणादीनां श्रुतिविरोधेन स्तुतिपरत्वात्‌ | यमेवेप हणुते 
तेन लभ्य; तस्येप आत्मा निद्ठणुते तनू स्त्रामि'ति भक्तिजन्येश्वरश्रसादस्यापि तत्सा- 
्ात्कारस्वरूप एवोपयोगस्य वोधितत्वेन स्मृत्यादीनामपि तदजुसारित्वात्‌ बेपरीत्येन 
साध्यसाधनभावे मानाभावात्‌ । नच-प्रारब्धकमेक्षये भसादविनियोगः, प्रसादनिरपेक्ष 
भोगादेव तत्सिद्धे), नापि मुक्तावुचनीचभावः; तस्य द्वितीयसापेक्षत्वेन तदा असंभवात 
' प्रमं साम्यश्चुपेतिः इति साम्यश्रुतेश्न | सातिशयत्वे मुक्ते स्वर्गादिवदनित्यत्वे स्यात्‌ 
अधिकदशेने दुःखद्रेपादिकश्व स्यात्‌ । 
अथ सरलायां मुक्तो तारतम्यभङ्गः। ` 
य॒स्विति | परमते-प्रकृतट्रैलीफे मतमें अपरोक्षज्ञानीकोभी खयोग्य और परमानन्दकी 
हेतु तथा परमकाष्ठापन्न जो भक्ति तादृश भक्तिका अभाव होनेपर तत्साध्यस्यन्मक्तिताम्य 
तथा मोचक जो इश्वरका प्रसाद उस प्रसादके अमावसे प्रारञ्धकरमेसे संसारी अनुद्ृत्ति हो 
जीवन्भुक्ति होती दै, तद्भावे तु=डक्तविशेपणत्रयविशिष्ठ भक्तिका सद्भाव द्ोनेपर तो शर 
प्रसादफेभी सद्भावते निःशेष दुःखोंकी जो निद्वत्ति तादृझानिदवत्तिवि रिष्ट स्वतो नीचोचभावा११' 
जो खरूपानन्द तादृश स्वरूपानन्दका आविभावरूपा मुक्ति होती दै, इति यत्‌ तत्‌ तु ॐ 
क्यों ? “तावदेवास्य चिरम्‌ ? ( छा०।६।१४।२ ) इत्या दिश्चतिसे इस उत्पन्नतत्त्वसाध्वात्कार पुरुपको 
प्रारव्धकर्मका क्षयमात्र अपेक्षणीय है कैवल्यसम्पत्तिफेछिए इस प्रतिपादनसे ईश्वरप्र 
अपेक्षाको कह्नेके लिए अशक्यत्व होनेसे । और थुतिफे साथ बिरोध होनेंसे त्वदुपन्यस्तस्तरति 
पुराणादिको स्तुतिपरत्व होनेसे। “ यमेवेप बृणुते तेन लभ्यः तस्बैप आत्मा विवृणुते तनु खाम, 
( मुं०।३।२।१३ ) इससे भक्तिजन्येश्वरके प्रासादकेमी तत्साक्षात्कारस्वरूपमे दी उपयोगकी 
बोधितत्व होनेसे स्मृत्यादिकोंकोभी श्रृत्यनुसारित्व द्ोनेसे श्र॒तिबोधि तसाथ्यसाध्रनमावते 
बिपरीत साध्यसाधनभावमें मानके अभावसे | प्रारव्धकर्मका जो क्षय है उस क्षयमें ईश्वरप्रसाद | | री 
फळ है, नचरभारव्यक्षयमें विनियोग नहीं है, क्यों? प्रसादनिरपेक्षभोगस दी तत्सिद्धेः ही | 
प्रारंब्धकर्मफे क्षयकी सिद्धिसे । और मुक्तिम उचनीचभावभी नहीं दे--तस्य= उक्तम हः || 
द्रितीयसापेशत्ब होनेसे तद्‌।=निखिबदरैतशन्यमुक्तिमें उक्तमावफे अमाबसे । “परमं स^ | 
युपेति ” (सुं।३।१।३ ) इस साम्यश्चतिसेभी । और सातिशयत्व होनेपर मुक्तिका रा दिर | 
अनित्यत्व दोगा, भौर अपनेसे अधिकके देखनेपर दुःखद्रेपादिकमी होंगे । क ह 
` नवु-पुक्तो अतारतम्य कि भेदाभावात्‌ , उत सत्यपि मेदे तत्साम्यात्‌ ) न । 


बह 


` शष्पा भेद सिद्धे!। नान्त्य; साम्ये कि जीवेश्वरयोः उत जीवानामेव | नाथ; तयोतियुलाए या 
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परिच्छेदः ४ ] सरलासम्बल्ति । १०३५ 


तशोपशेपिभावस्वातन्त्रयपारतन्त्रयादिना तारतम्यात्‌ , अनेकेश्वरापत्या जगत्महृत््ययोगात्‌ 
तद्वयतारतम्पप्रतिपादकस्पतिभिः “ जगद्रयापारवजम्‌ ' इत्यादिसत्रेरत्कृष्त्वनिकृष्टत्वग्राह- 
कानुमानैविरोधाच । नान्त्यः; जीवान्मति शेपिणो लक्ष्मीतखात्‌ तान्‌ प्रति नियामका- 
द्विप्कत्सेनादितश्व जीत्रानां निक्एत्वात्‌  सैपानन्दस्ये'त्यादितत्तिरीत्यादिभुतिमिः 
४ मुक्तासनामपि सिद्धानां नारायणपरायणः । सुदुलभः परशान्तात्मा कोरिप्वपि महायुने ' 
इत्यादिस्मृतिमिः “ हृद्धिह्समाक्‍्खमस्तर्भावादुमयसामज्ञस्यादेवमि'त्यादिसूवेरुक्तथृति- 
तर्कानुग्रहीतेरनुमानेबिरोधश्विति-चेन्न; भेदाभावेन तारतम्यासिद्धेः । यथाच भ्रत्यादेन 


भेदपरत्ये तथा प्रागेत्र गतम्‌ । 

शङ्कते नन्विति । मुक्तिमें जो अतारतन्य आप कते हें वह क्या ेामाससे ह अथवा 
भेदके होनेपरभी ब्रह्मके साम्यसे अवारतम्य है । नाद्य।-प्रथमपश्ष समीचीन नहीं क्‍यों ! अुतिस | 
भेदकी सिद्धि होनेसे । नान्त्यः=मन्तिमपक्ष्मी अच्छा नहीं क्या ? क्या=ज्जीब तथा ईश्वर 
इन दोनोंका आपसमें साम्य दै, या जीवॉका ही परस्पर साम्य दै । नाद्यईल्टप्रथमपक्ष नही बन. 
सकता है क्‍यों ? तयो;--भीव तथा इश्वर इन दोनोंमें विभुव्वाणुलसे ओर शेपशेपिभाव तथा 
स्त्रातन्त्यपारतन्त्र्यादिसै तारतम्य होनेसे और तारतम्य न होनेपर अनेक कक ण 
जगतमें प्रष्ठत्तिके अयोगसे तद्य-भीव तथा ईश एतड्रयके तारतस्यकी प्रतिपादिका जो स्षृतिया 


जे दि सूत्रोफे साथ 
ह के साथ और ' जगद्र्यापारबजम्‌ ' (वे० ४।४।१८ ) इत्या खिब कि 
ed ळे जो मुक्तभोगः इंश्वरभोगामिशृष्ट जीवभोगत्वात्‌ बन्‌ 


इत्यादिरूप अनुमान दे उन झनुमानोके साथ विरोध होनेसेभी । चा म 
साम्य है, यह अन्त्यपक्षभी नहीं बन सकता हैं, क्या १ जीवॉके a ल क र 
जो कि जीवोंके प्रति नियामक है, उससे तथा बिप्वक्सेनादिसे जीवों का हलला स 
८ सैपानन्दृस्य ? (तै० २1८1१) इत्यादि तैत्तिरीयादिश्वतिओंसे आर 2 बा क 
रायणप्रश्ञान्तात्मा तो कोटिओंमे सुदुळेम है, हे महामुने ' इत्यादि सू छ ह ढा 
सभाक्त्वमन्तमावात उभयसामजध्यादेवम्‌? ( बे० ३।२।२०) इत्यादि क प्या 
त मल क्‍यों पक > द्दोनेपर 
र द | 2 र Da Fuso 
mn सर त रौतिसे श्रुः्यादिक्रो मेदपरत्व नहीं है तिस रीतिसे पूवम 


ही कहा जा चुका दे । 0 त जु 
चा यत्तु दितीयपक्षमारङ्कप दूषणं, तदकाण्डताण्डवम्‌ ; मेदसच्ये अभेदात्मकपरमसा 


यत्ते, भेदस्वैदामाबात्‌ , किंच तारतम्पामिधान परममुक्तो उत व्रझलो 
डि वयातही था, नादः; ` एवं मुक्तिफडानिग्रमस्तदवस्थावशतेस्तदवस्याद- 
भृते!रिति वतीयाम्त्याधिकरणे " छेहिकपप्यमस्तुतपतिवन्ये तदशनादि“त्येतख्रज्रक्तक्षान- 
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१०३६ अद्रेतसिद्धि: । [ युक्त तारतम्यभङ्कः ] 


गतैहिकत्वामुष्मिकत्वरूपविशेषवन्युक्तावपि तारतम्यमाशङ्कघ निषेधात्‌ । द्वितीये त्विष्टा- 
पत्तिः । यत्तु-सुक्तजीत्रभोगः ईश्वरभोगानिकृष्टः जीवभोगत्वात संसारिमोगवत्‌ । एवं 
जीवज्ञानादिकमपि पक्षीकृत्य प्रयोग उहदनीयः। ईश्वरानन्दः जीवानन्दादुत्कृष्टः तन्निया- 
मकानन्दस्वात्‌ । यदेवं तदेवं यथा सेत्कानन्दात्‌ सेव्यानन्दः । ईश्वर; जीवस्त्रभावा- 
नन्दादित उत्कृष्टस्वमावानन्दादिमान, तत्मेप्सुत्वे सति तत्र शक्तत्वात्‌ , यो यल्रेप्सुत्वे सति 
यत्र शक्तः स तद्वान्‌ यथा सम्मतः इत्यादीनि तारतम्यसाधकानि इति तन्न;। ` 
और जो द्वितीयपक्ष्की आशङ्का कर दूपण दिया हे वह अकाण्डताण्डव है-मेदका 
सत्व होनेपर अमेदास्मक परमसाम्यके अभावसे तत्सस्वे=अमेदात्मकपरमसाम्यका सत्त्व होनेपर 
भेदके ही अभावसे । किच्च तारतम्यका कथन परममुक्तिमं ह या त्रह्मलोकादिमिं वासरूप अपरम 
मुक्तिमें; नाद्य;-्प्रथमपक्ष ठीक नहीं, क्यों ? : एवं मुक्तिफळा नियमस्तद्वस्थावभृतेस्तदुबस्थभृतेः ' 
(३०३।४।५२) इस तृतीयाध्यायके अन्तिमाधिकरणमें ' ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्थे तदशनात्‌' 
-( वे० ३।४।५१) एतस्सुत्रोक्त जो ज्ञानगत ऐद्विकआमुष्मिकरूपविशिष तादृश विशेषवन्मुक्तिमें भी 
तारतम्यकी आशङ्का कर निपेष दोनेसे। और द्वितीयपक्षमें तो इष्टापत्ति है । यत्तिति 
-मुक्तजीवका भोग इश्वरके भोगसे निकृष्ट दै, जीवभोगत्व होनेसे संसारिमोगवत्‌ । इस रीतिस 
जीवके ज्ञानादिकोभी पक्ष बनाकर प्रयोग कल्पनीय दै । इेश्वरका आनन्द जीवके आनन्दसे 
उत्कृष्ट दै, तञ्चियामकका आनन्दत्व होनेसे जो तन्नियामकानन्दस्ववाळा दै वह तरि 
उत्कृष्टस्ववाडा है, जैसे सेवकानन्दसे सेव्यानन्द; इश्वर, जीवस्वभावानन्दादिसे उत्कृष्टखभाव ञो 
आनन्दादि तत्‌ बाला दै तसेप्सुस्व होकर तत्र शक्तत्व दोनेसे तस्मेप्सुत्वविशिष्टवच्छक्तत्व दोनेसे। 
जो यद्विपयकम्रेक्षावाला होकर यद्विपयकशक्त होता है वह तद्वान्‌ होता है सम्मतवत्‌ 
अनुमान तारतम्यके साधक हें इति यत्‌ तत्‌ तु न; क्या? ना 
आगे मुक्तस्य ब्रह्मरूपतया उपाधिकृतजीवत्वाभावेनाश्रयासिद्धेः ईश्वरत्व" 
साध्याप्रसिद्धेः स्रख्पासिद्धे्च । द्वितीयाद्मनुमाने जीवेश्वरविभागकाले तारतम्यसाधन 
चेत्सिद्धसाघनम्‌ तद्विन्न काले चेत्‌ पूर्वेदोपानदद्तिः । सैपानन्दस्येत्यादिश्चुतिभिः माठ 
पानन्दमारभ्य ब्ह्मानन्दपर्यन्तेषु उत्तरोत्तरश्चतगुणत्वरूपतारतम्यम्ुपाधितारतम्येन 1६ 


न्तीभिनिरुपाधिके स्वरूपानन्दे तारतम्यस्य बक्तुमशक्यत्वात्‌। एतेन-प्रकृता वन्धनिषृिंः 


स्वसजातीयबन्धनिदृस्पाश्रयभतियोगिकतारतम्यवन्रिष्ठा वन्थनिद्त्तित्वात्‌ निगलवन्धनिट' f 


चिवदिनि-निरस्तम्‌ ; तारतम्यस्य गुणगतजातित्वेन बन्धनिद्वस्याश्रयात्मनि बु 
कयत्वात्‌ । अतएव-निद्ृ्तिगततारतम्यसाधनम्रपि-अपास्तम्‌ } निहत्तेनिरतिशयलाद 


नन्दस्य स्वरूपतया उभयबादिसिद्धतेन गुणत्वाभावेन तत्रापि तस्य वक्तमशक्यलात, | । 
पतेन स्वरूपसुखाना भत्येकमेकत्वेनाणुत्वेन च संख्यापरिमाणकृतवैपम्पाभावेडपि जे । 
खुधापानजन्पसुखयोरिव मधुरमघुरतरत्वादिवच्य स्वरूपकृतवैपम्यं मुक्ताविति-निरर * | 
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[ परिच्छेदः ४ ] सरलासम्बल्ता | १०३७ 


वैपयिकसुखे साधनतारतम्यप्रयुक्ततारतम्येडपि स्वरूपानन्दे तदभावाच्च । नच सालो- 
क्यादिमुक्तिः सायुज्यादिमुक्तितो5पकृष्टेति मसिद्धिबिरोधः; परापरयुक्तिरूपतया तदुप 
पत्ते । सायुज्यादियुक्तावुत्कृष्टत्वव्यपदेशो5पकृष्टत्वाभावमात्रेण । 
प्रथमानुमानमें मुक्तको त्रह्मरूपता होनेसे उपाधिकृत जीवत्वे अभावसे आश्रयासिद्ध 
दोनेसे, ईश्वरके अभावसे साध्यकी अप्रसिद्धिसे और स्वरूपासिद्विसेमी और द्वितीयानुमानम 
जीवेश्वरके ब्रिभागकाळमें तारतम्यका साधन दोनेपर सिद्धसाधन हे, और उक्तकालसे भिन्न 
काळम यदि तारतम्यका साधन है तो पूवे दोपोंकी अनिबृत्ति हे । और मानुपानन्दका आरम्भ 
कर ग्रह्मानन्दुपय्य॑न्तोमें उत्तरोत्तरशतगुणरूपतारतम्यको उपाधितारतम्यसे कहनेवाली जो 
: खैपानन्दस्य ? ( तै० २1८1१) इत्यादि थरुतियाँ हैं उन श्रुतिओंसे निरुपाधिकलरूपानन्दम 
तारतम्यको कहनेके लिए अशक्यत्व द्ोनेसे एतेनेति | प्रश्‍त बन्धकी निश्चि खसजातीय जो 
चन्धकी निवृत्ति ताइ्टशनिद्वृत्याश्रयप्रतियो गिक जो तारतम्य तादृश तारतम्यवभिध्ा है, 
वन्धन्तिवृत्तिस्व होनेसे निगलबन्धनित्रुत्तिवत्‌ यह कथन निरस्त हुआ-तारतम्यको गुणगत- 
जातित्व होनेसे वन्धनिवृत्तिका आश्रय जो आत्मा ताहश आत्मामें कहनेके लिए १३१९ 
दोनेसे, अतएव निवृत्तिगततारतम्यसाधनभी अपास्त हुआ, निशत्तिको निरतिशयत्व दोनेसे र्‌ 
आनन्दको स्वरूपत्वेन उभयवादिसिद्धत्व होनेसे गुणत्वके अभावसे तत्रापिनआनन्दर्म भी पट 
तारतम्यको कहनेकेलिए अशक्यत्व होनेसे एतेनेति | स्वरूपसुखान च एकत्व द्‌ रे 
और अणुत्व द्ोनेसे संख्यापरिमाणकृत त्रैपम्यके न होनेपरभी जलपानजन्य आर अ 
म 0०02: 
मॅ तम्य 
अछि हा रक है, इस प्रसिद्धिके साथ विरोध दे, नंच-विरोध नहीं दै, क्यो ! 
परापरमुक्तिरूपत्वेन इसकी उपपत्ति दोनेसे । सायुज्या दियुक्तिमें डत्कृष्टत्वका कथन अपकृष्त्वक. 
त्रसे हे । 
ग नेक्यम्‌ | ` चन्द्रमसः सायुञ्यऽ सलोफतामाम्मोती'त्यादिकुत्या | 
सत्यपि मेदे सायुज्योक्तेः “ सयुज्यः परमान भविश्य च बहिगेतः ! इत्यादी या 
प्रवेश्ञमात्रोक्तेश्र सयुजो भावः वाव moa ॥ 
ष्य सारूप्य योग एव च ॥? इति स्पतो सायुज्ये सम्बन्थवाचकयांगरच्टम गागा च; 
st नाम क्षीरनीरवत्‌ अन्यदेहाविष्टमहवेबतादिवध संश्लेषमात्रे, नत्वेक्यमिति- 
चेव, न, व्यापकेनेश्वरेण संश्ेपस्प नित्यसिद्धत्येनापुमयेत्वात्‌ i । 
जीबस्य छोकान्तरस्थिताछौकिकशरीरावच्छिन्नेश्रण संख्लेपः साध्यः; “अत्र ब्रह्म समश्नुत 
इति श्रुतेः । उलमणगनादिसाव्यतहलोकाबाहियदुपाप्पब्छिमनीतसा क 
व्रह्माभेदरूपपरममुक्तेः पारछोक्रिकफछलाभावात्‌ व्रह्मविदामोति री अबाप्ते- 
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१०३८ अद्वैतसिद्धिः । [ मुक्तो तारतम्यभङ्कः ] 


ब्रेह्मख्पत्ववत्‌ सायुज्यस्यापि तद्रपताया अद्जीकरणीयलाब ' चन्द्रमसः सायुज्यमि त्यादो 
पकोपाध्यबच्छिन्नस्योपाश्यन्तराबच्छिक्षिन ऐक्यानुपपत्तिवदत्रानुपपत्तेरभावात्‌ प्रसिद्धाः 
स्वीकारे वाधकस्य उक्त्वा, सायुज्यशब्दस्तावद्विभक्तखाभावा भिप्रायक; । 

शङ्कते नन्विति | सायुञ्य ऐक्यस्वरूप तो नहीं है, ' चन्द्रमसः सायुज्यं सलोकतामाप्नोति? 
( मद्दाना०२५।१ ) इत्यादि श्रुतिसे भेदके दोनेपरभी सायुञ्यकी उक्ति होनेसे, सयुज्‌ लोग 
परमात्माके प्रति प्रविष्ट होकर वहिगेत होते हैं इस्यादिमं सयुजोंके प्रवेशमात्रकी उत्तिसेभी | 
सयुजके आवका नाम सायुज्य है. । इस रीतिसे युज शब्दसे सम्बन्धकी ही उक्ति होनेसे । 
चार प्रकारकी प्रायः पौराणिकी मुक्ति दै,-सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, योगःन्सायुञ्य; 
इस स्मृतिमं सायुज्यमें सम्बन्ध वाचक जो योग शब्द उसके प्रयोगसेभी । तस्मात्‌ नीरक्षीरकी नाई 
और अन्यदेदप्रविष्टप्रह्देवतादिकी नाई संख्लेपमात्र सायुज्य दे, ऐक्य स्वरूप नहीं, इति चेन्न; 
क्‍यों ? व्यापक ईश्वरके साथ संरेपको नित्यसिद्धता होनेसे अपुमर्थत्व है, अतः। नचेति | 
सतहोकस्थित जीवका ळोकान्तरमं अवस्थित जो अळौकिकशरीरावच्छिन्न ईश्वर उस ईशर 
साथ संग्तेष-सम्बन्धविशेष साध्य दै, नचस्यद्द साध्य नहीँ हो सकता है, क्यों? ' अत्र 
ब्रह्म सपश्चते' (क० ६१४) इस श्रुतिसे । उत्क्रमणगमनादिसे साध्य जो श्रह्मलोककी प्रापि 
उस प्राप्तिम जैसे पारलौकिक फलत्व रहता है तैसे उपाध्यबच्छिन्न जीवकी जो अनवच्छिभ 
्रहमके साथ अमेद्रूपपरममुक्ति है, उस अमेद्रूपपरममुक्तिमें पारळोकिक फळत्वफे अभो 
ग्रह्मविदाप्नोति परम्‌ (ते० २।१।१ ) इत्यादिमें जैसे अवासिको त्रह्मरूपत्व दै, तैसे सायुग्यमेंभी 
त्रह्मख्पताका अड्भीकरणीयत्व होनेसे । और “चन्द्रमसः सायुज्यम्‌ ? ( मद्दाना० २५।१ ) 
इत्यादिमें एकोपाथ्यवच्छिज्ञका उपाध्यन्तरावच्छिन्नके साथ जैसे ऐक्य अनुपपन्न दै तसे यहॉप्र 


अनुपपत्तिके अभावसे और प्रसिद्धार्थखीकारमें वाधकको उक्तस दोनेसे सायुज्यशब्द विभक्त” 
रवाभावाभिप्रायक दै | 


यज्ष--उत्तरोत्तरं शतगुणानन्दप्रकाशकवाक्येपु प्रतिवाक्य मुक्तावकामहतश न्न 
योगात्‌ मानुपानन्दवत्‌ अकामहतमरुक्तानन्दे$पि तारतम्यमिति, तन्न; एतस्येवानन्दस्या” 
न्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्तीति सर्वेपां लोकिकानन्दानां परमानन्दान्तर्भावामिधानी' 
पपत्तेः नतु तस्य - तस्याकाम्रहृतस्य ताबानेवानम्द इति । येन तत्रापि तारतम्य कर (ब 
तथाच ' सोऽत सर्वान्‌ कामान्‌? कामस्य यत्राप्ताः कामास्तत्र माममृतं कृषी, त्यार. | 
भुते! * स र क न विरोधः । नपस भ जै 
यस्य सवत्र । म्रानुपानन्दादिभ्यः सावधारणशतगुणितमनुष्यगर 6! 
एकस्मिन विरुद्धा: भिन्नशचेदकामहततवादेरेकरूपतया शुतस्याव्यवस्थापकत्वादानत्द 
बस्थायोगः । अथ व्यवस्थायै एतत्पदाकाम एतदितरपदकामश्च लक्षयते तदा5श्रुतकसन FE 
बाब । नहीन्दादिपदे बा राजपदे वा निष्कामस्य भिक्षुकस्य इन्दरायानन्दालभगोर्ति || 
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[ परिच्छेद: ४ ] सरलासम्बलिता । १०२९ 


तस्माच्छुत्या पूवैवाक्येनामुक्तानां तारतम्पपुक्खा श्रोत्रियस्थ चेत्यादिना “ यश श्रोजिय * 
इत्यादिना चोत्तरत्राक्येन युक्तस्य तदुच्यते इति-चेन्न; सर्वेपु वाक्येषु अकामहतस्य 
मुक्तस्यैकत्वेऽपि तदानन्दे सर्वानन्दानामन्तर्भावात्‌ स एव तस्मिन्‌ तस्मिन्नानन्दे वक्तव्ये 
परामृश्यते; तचदिन्द्रादिसाम्येन तस्य सर्वे्राभिधानोपपत्तेः * अधिकं विषं नतु 
तद्धानिरिति न्यायात्‌ । ? साम्ये हि तत्सजातीयधमेवत्बं तन्वम्‌ , नतु तदितरघर्मानधि- 


करणलमपि गोरवात्‌ । ह 

यच्चेति । उचरोत्तरश्तगुण आनन्दप्रक़ा शक वाक्योँमें प्रतिबाक्य मुक्तिमं अकामद्दत 
शब्दका प्रयोग होनेसे मानुपानन्दादिकी तरह अकामहतमुक्तानन्द्मेंभी तारतम्य है; इति यत 
तत्‌ च न; क्यों? ` एतस्बैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति? (बृ० ४।३।३२ ) 
यहाँपर सर्वड़ी किक आनन्दोंका जो परमानन्दमें अन्तर्भावका अभिवान द्व उस अभिधानकी 
उपपत्तिसे, तिसतिस अकामहतको तावानेव॒र-तत्तच्छतगुणित आनन्द दी नहीं द्‌ जिससे 0 
तत्रापि-मुक्तानन्दमेंमी तारतम्य कल्पित किया जाय तथाच ८ सोऽञ्चते सवान्‌ कामान्‌ 
(तै० २।१।१ ) ' कामस्य यत्राप्ताः कामास्तत्र मामित कि 7 (त्र० सं० ९।११३।११) इत्यादि 
शुतिआँसे सहि सुक्तो5कामददतः, इत्यादि प्रक्षाण्डकी उक्तिओसे विरोध नहीं दै । शते नन्विति | 
एक श्रोतियकाही सर्वेत्र परामशे होनेपर मानुपानन्दादिकोसे सावधारण शतगुणित se 
वद्यनेक आनन्द एकमे विरुद्ध दै, आनन्द यदि भिन्न हैं तव एकरुपसे श्रुत जर हौ 
व्यवस्यापकरत्र न दोनेसे आनन्दकी व्यवस्थाका अयोग दै । यदि यों कद्दो > 
लिए एतस्पदाकाम और एतदितरपद्काम लक्षित होता है, तब अश्वुतकी र अँ Fs 
बाघको दिखळाते हैं नहीति | इन्द्रादिपदमे या राजपदम अकाम जो मिश्चुक दै उस ल 
इन्द्रादिके आनन्दका अनुभव नहीं हे, स श्रतिसे पूवेवाक्यासे | क तारत सिको 
कहकर श्रोब्रियस्य च ( तै० २।८।१ ) इत्याद और ४ यश्च ओत्रियः ' इत्यादि की 
मुक्तस्यन्सुक्तका तत्‌नवारतस्य कदा जाता दै इति चेश; क्यों ! ने obs 
एकत्व होनेपरभी तदानन्दे=सुक्तानन्दमं सत्र आनन्दोंका rd हो क शा 
मुक्त ही तिसतिस आनन्दके वक्तव्य होनेपर परास्रष्ट होता है, और तत्तदिन्द्र 


f क सशत्र अभिषानकी उपपत्ति ोनेसे अधिक प्रविष्ट हुआ हे 
ब Ee Fs । साम्यम तरसजातीयधर्मयत्त्व चन्न होता है, न कि 
'तदितरधर्मानधिकरणत्वभी गौरव होनेसे । 

यच-पुक्तसुखं परस्परतारतम्यबत्‌ परस्परतारतम्यबत्साधनकत्वात सम्मतवदिति, 
तन्न; असिद्धेः । नहु-पुक्तिः प्रयागमरणभगबद्रेपादिसाध्येति मते व्ानकर्मसग्नुचयसाध्ये- 
ति मते च प्रयागमरणादीनां वर्णाश्रमकमेणां च बिषमलात्‌ नासिद्धि!; ानैकसाध्येति- 
मतेऽपि. ' कस्तं मदापदं देव मदन्यो ज्ञातुमईति' सर्वे गुणा ब्रह्मणैव धुपास्या नान्यैः 
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१०४० अट्रैतसिद्धिः । [ मुक्तो तारतम्यभद्ढ: ] 


किसु संबैभैनुष्यैरित्यादिश्वुस्या “ ब्रह्मादि तद्वेद न चेदसम्यगन्ये कुतो देवमुनीन्द्रवर्या! | 
इत्यादिस्पृतिभि; देवादिमसुष्यादि स्थमुक्तिहेतुव्रह्मज्ञानगतस्य वहुवहुतरशाखाश्रवणसाध्यः 
त्वस्य बहुवहुतरगुणविपयत्बं विनाऽयोगेनार्थापत्या च तत्सिद्धिरिति-चेन्न; केवलकर्म | 
पत्ते समुचयपक्षे वा कमेसाध्यत्येन मुक्तेरनित्यलापत्ते;, नान्यः पन्था इत्यादिश्रुतिविरो- 
धाच्च, तृतीयपक्षे तूदाहृतश्षतीनां ब्रह्मविदयादुलभत्वप्रतिपादनपरत्वेन तदुक्तसाधनसाध्य- 
त्वाभतिपादकत्वात । नच-अर्थापस्या तत्सिद्धिः ब्रहमसाक्षात्कारस्य_निशुणविपयतया 
गुणविपयत्वायोगात्‌ । 


| 
यच्चेति | और जो कथन है कि=मुक्तसुख, परस्परतारतम्यचाळा द्वे, परस्परतारतम्यवतू | 
जो साधन तादृश साधनकस्व दोनेसे, सम्मतचत्‌ , वह ठीक नहीं क्‍यों ! असिद्धेः=स्वर्पासिडि | 
होनेसे । नन्विति । युक्ति प्रयागमरणसे तथा भगवद्वेपादिसे साध्य दै इस मतमें आर जान | 
कर्मका जो समुच्चय ह उस समुश्चयसे युक्ति साध्य दै, इस मतमं प्रयागमरणादिकोंको ऑर , 
वर्णा अमकर्मांको विपमत्व होनेसे स्वरूपासिद्धि नहीं दै. ' सितासिते सरिते यत्र सङ्गते तत्राष्डतालो 
दिवमुत्पतन्ति । ये घे तन्वं बिस्दजन्ति धीरास्ते जनासो अमृतत्व॑ भजन्ते? (ऋ० सं० मण्ड' 
१० का परिशिष्ट ) इस श्रुतिमें प्रयागमरणको मोक्षके प्रति प्रयोजकता कही दै, और ' द्विपन्नपि 
इपीकेशं किमुताधोक्षजञप्रियाः ? इस भागवत वाक्यसे द्वेपको यज वोम ब्त 
छानसे साध्य है, इस मतमेंभी ' कस्तं मदामदं देवें मदन्य 
का) भु को गुणा ग्रह्मणैव ह्युपास्या नान्यैदेंयेः किमुसबैमनुष्यैः इत्यादि शुवे 
८ अह्मादि तद्वेद नचेद्सम्यगन्ये कुतो देवमुनीन्द्रवय्या: 7 इत्यादिस्त्रतिओसे देवादि तथा 
मनुप्यादिम स्थित जो मुक्तिका हेतु त्रह्मज्ञान तादृश त्रह्मज्ञानगत जो _ 
श्रवणसाध्यत्व तादश साध्यत्वका वहुब्रहुतरगुणविपयत्वफे विना अयोग होनेसे, अप 
परस्परतारतम्यवतूसाधनकत्वरूप हेतुकी सिद्धि दैरकिसीका ज्ञान बहुशाखाअवणसाध्य ददश 
किसीका बहुतरशाखाश्रवणसाध्य है किसीका अस्पश्रबणसाथ्य ही है, फलतः साधनमें 
है और साधनमें तारतम्य होनेसे ताश साधनसम्भूत मुक्तसुखमेंमी तारतम्य दोना 
इति चेन्न; क्यों ? केवळ कर्मपक्षमं या समुबयपक्षमे करमसाध्यत्वप्रयुक्तमुक्तिमे अ १ 
आपत्तिसे। और ' नान्यः पन्था ? ( खे० ३।८ ) इत्यादि थुतिके साथ विरोध होतेस 
ठतोयपक्षे-मुक्ति ज्ञानसे ही साध्य दै इस तृतीय पक्षमें उदाहृतश्रुतिओको श्रह्म ॐ 
प्रतिपाद्नपरत्व होनेसे तदुक्त-उक्तवाक्योक्तसाधनसाध्यत्वका अप्रतिपादकत्व दोनेसे । ब शं 
अथोपत्तिसे तस्सिद्धि;-उक्तहेतुकी सिद्धि दे नच=नदीं दै, क्यों ! प्रह्मसाक्षात्कारको कि 
जिपयत्व होनेसे सगुणविपयत्वके अयोगसे-बहुशाखाओंका अवण और नसा ब ऊ 
अबण तथा बहुतरशाखाओक़ा अवण अन्तःकरणगत संशयादिकी. निवृत्तिम ४9” . | 
सचता हे और आत्मान तो तस्वमस्यादिमदाबाक्यअवणसे ही होता हे, भतः 
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[परिच्छेदः ४ ] सरलासम्वलिता । १५४१ 


आहारय्यभिन्नाप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दितभप्रतिवद्धज्ञानमें किसीभी प्रकारकी विशेषता नदी, 
और तदधीन मुक्तसुखमेंभी विशेषता नदीं । 

यक्ष--“यरत आशीप आशास्ते न स भृत्यः स घे बणिळ स वे भृत्यः स च स्वामी 
गुणलुन्धौ न कामुको । मुगुक्षो रमुयुक्षस्तु परवेकान्तभक्तिमान ॥ ' इत्यादिस्पृत्या युक्षु 
भक्तापेक्षया अगुमुक्षोर्भक्तस्याधिक्योक्तेः तदाधिक्यळोकरीतिसिद्धत्वाच “भक्तिः सिद्ध 
गेरीयसी'ति स्मृत्या अल्पभक्तिसाध्ययुक्यपेक्षया अधिकयुक्तिहेतुभक्तेरपि आधिक्यस्यो- 
क्तेथ-इति तन्न; यरते आशीष इत्यादिना फलमरिच्छतो गुणलोभेन या भक्तिरतस्यास्तु 
गरीयरत्वं यत्मतिपादित तत्तत्रसाक्षात्कारे खरासम्पादक नतु मुक्तितारतम्पाक्षेपफम्‌ । 
भक्तिः सिद्धेरित्यादिना प्रतिपादितं गरीयस्त्वमपि तज्जनकत्वमात्रेण पुत्रात्पितुरिव । 

यज्तिति | य!=जो भक्त ते-उमसे आशिपः=क्ाम्यपदाधाकी आशास्तेन्मार्थना 
करता है स-वद्द भक्त भृत्यः=वास्तविकमक्त नऱ्नही हे, सःऱ्वद्द वणिकू्छाभायेव्यापार- 
वस्तेन=त्रणि जैसा दै वही भक्त है और बही स्वामी है जो परस्पर एकदूमरेके गुर्णामे ब्भ 
हे और परस्पर किसीभी विपयकी कामना नहीं रखते हैं। मरुबुक्लो?=मोक्षकी इच्छासे भजने 
बाढेसे एकान्तमक्तिमान्‌=केवहेश्वरविपयक भक्तिमान्‌ अममुक्षु/-मोक्षकी अर क 
भजञनेवाळा पर;-श्रेष्ठ है ' इस सार्थश्होक्रमें भक्तिमागका परम रहस्य रख शि दा 
स्मृतिओसे मुमुक्ष जो भक्त उस भक्तकी अपेक्षा अमुमुक्षुमक्तके ser बि 
तदाधिक्यस्यःउक्तविधमुमुश्ुके आधिक्यको लोकरीतिसिद्धत्व बी फ़ थुन म 
न्थिरहित भक्तिका महत्व प्रसिद्ध है, और भक्ति सिडिसेमी वडा ५ 24 व सी 
स्हतिसे अल्पभक्तिसाध्यमुक्तिकी अपेक्षा अधिकमुक्तिदेतुभक्तिकेभी आधिक्यकी उ डा 3 नेर 
इति अ र wo ण. य पेड ह 

उसका गर १, 4 

gi रि तारतम्यका आक्षेपक नदीं और भक्ति सिलि 
मोक्षसे गरौयसी दै । इत्यादिसे लिवा स Ion grrr er os 
आ ब प मत्तिमं सिद्धपपेक्षया गरीयस्त्व दै । 


८ जन्ये लेबमजानन्तः श्रत्वाऱ्येभ्य उपासते | तेऽपि चावितरन्त्येब मृत्यु 
सञ्जाल मलै “खिम वैश्यास्तया शूदरास्तेशपि यान्ति परां गतिम्‌? 


वृतिपरायणाः ॥ यापे सयम नच साधनतारम्येन साध्ये 


भक पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या; नहि ती अधिकारिणि | तथा च विल- 
तोह: मास इति, तत्र; नहि तरणेऽीत्पस्पान्बयः ग्रुलस्पापि किन्तु तवराफललाममामर गमम णोपपत्तेः सा- 
१३१-१३२ 
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१०४२ अद्रेतसिद्धि: । [ मुक्ती तारतम्यभङ्ग; ] | 


दपि इश्यते । यत्तु“ साधनस्योत्तमत्वेन साध्यमुत्तममाप्नुयुः । ब्रह्मादयः क्रमेणेत्र यथाः | 
नन्दश्रुतो श्रुता; ॥ ” इति ब्राह्म, अधिकं तत्र विज्ञानमधिका च 'गतिस्तवेति साक्षा . 
मोक्षधर्मे च साधनतारतम्येन साध्ये तदुक्तिः इति, तन्न, साधनोत्तमत्वेन साध्योत्तम- 
त्वस्यापरममुक्तिविषयत्वात विज्ञानगताधितरयोक्तेरपि साक्षास्कारप्रयोजकसशुणविपयकः . 
ज्ञानपरलाच अत एव दृहरादिविद्यानापधिकाइपयुणदिपयकत्वेन साधनतारतम्यं यत्य | 
राभिमते तदभ्येत्रमिति न कश्चिद्दोपः । | 
1 


तस्मात्स्वरूपानन्दस्य स्प्रकाशात्मरूपिण: । 
प्राप्तिमुक्तिन तत्रास्ति तारतम्यं कयचन ॥ 


इत्यद्वतसिद्धो मुक्ती तारतम्यभङ्गः ॥ 
यक्त्विति | ओर अन्य लोग तो उक्त प्रकारसे न जानते हुए अन्यांसे सुनकर उपासना 
करते हे वेभी श्रुतिपरायण--भ्रवणपरायण हुए मृत्युको तरते ही हैं यहाँपर अपि शब्दसे, पापप्र 
धानजन्मवाले खी वैद्य शद्रभी परमगतिको इश्वराश्चयणसे प्राप्त होते हैं तो पुण्यप्रबानभन्‍्मवाले | 
त्राह्मण तया राजर्षिलोग ईश्वरा अयसे परमगतिको प्राप्त होते हैं इसमें क्या कहना है (गी०९।३२) 
यद्दोपर केसुत्यसे साधनमें तारतम्य दोनेसे साध्ये=्मुक्तसुखरूपसाथ्यमं तत्पतीति;-वों 
्रतीति दै, इति यत्‌ तत्‌ तु न; क्यों? यहाँपर ¦ अपि? इस पदका तरणमे अन्त्य नहीं दै? 
किन्तु अधिकारीमें अन्वय है, तथाच विलम्त्रिततरणरूप जो फळ ताट्टश फलफे साथ सम्बन्ध” | 
मात्रम पय्यवसा त होनेसे केमुत्यकी मी त्वराफडळाभमात्रसे उपपत्ति होनेसै-उक्त गीतावाक्योंकी 
आहद अर्थ नहीं दै कि-सुनकर उपासना करनेबाछोंकी मुक्तिमें थोडा सुख होता दे और अर्न्योकी 
'सुक्तिमे अधिक सुन्न होता दै, त्राह्मर्णा तथा राजर्पिओंही मुक्तिमं विज्ञेपसुख मिलता दै ओर 
मंहिलादिकी मुक्तिमें न्यून सुख मिलता है, किन्तु यह्‌ तात्पय्यं दे कि सुनकर उपासना करने" 
वालों को तथा अबळादिको जरा विलम्बसे मुक्तिकी प्राप्ति होती है और ब्राह्मणा दिको सतर 
मुक्तिकी प्राप्ति होती है । और साधनमात्रनिप्रतारतम्यको फलतारतम्यके प्रति 
होनेसेमी-दण्डके तारतम्यसे घटका तारतम्य कहींपरभी नहीं देखा जाता दै । यक्तिति । 
साधनके उत्तमत्वसे ब्रस दिक उत्तमसाध्यको प्राप्त हुए हैं, जैसे कि क्रमशः आनन्दश्वुतिम खु 
हैं, इति ब्राह्मे>इस रीतिसे त्राह्मपुराणमे और .अधिक तुम्हारा विज्ञान है ओर अधिक ठुम्दारी 
गति दै; इस रीतिसे साक्षात्मो इधमेमे साधनके तारतम्यसे साध्यमे तदुक्ति;नतारतम्यकी उक्ति है र 
इति यत्‌ तत्‌ तु न; साधनके उत्तमत्वसे साध्यके उत्तमत्तरक्र अपरमुक्तित्रिपयत्ब दोनेसे और | 
क आधिक्यकी उक्तिकोमी साक्षात्प्रयोज्रक जो 'सगुणविपयक्रज्ञान तादृश ज्ञानपर | 
सि । अतएद>पाक्षात्हारप्रयोजकसगुणविपयकज्ञानपरत्व दोनेसे ही दहरादि विद्याओको- | 
तारतम्य जो परको अभिमत दै वमी एवमितिस्यूववत ही उ 


ढोग है, अतः कोई दोष नदी देल्युराणारिकमे जहो तहा मोजके अनेक साधन बतडायि र | 


क 
क 
हे 
1, 
1 । | 
कि 
से 
है. » 
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[ परिच्छेदः ४ ] सरळासम्बळिता । १०४३ 


उन्होंमें कोई साक्षात्साघन है तो कोई परम्परया साधन दै जो परम्परासे साधन दै वहभी 
अनेक विध दै-कोई वैराग्यक्रो उत्पन्नकर भक्तिको उत्पन्न करता है और मचिद्वारा ज्ञानको 
उत्पन्न करता है और तहारा मोक्षे प्रति उसकी प्रयोजकतारूप साधनता हे, कोइ भक्तिज्ञान 
दोनोंको उत्पन्नकर मोक्षके प्रति प्रयोजक दै कोई साक्षात्‌ ज्ञानको ही उत्पन्न करता है ओर 
ज्ञानद्वारा मुक्तिमें प्रयोजक होता दै, इन साधनोंमें-ज्ञानके विना मोक्षतक नहीं पहुँचनेवाले 
साघनोंमें कोई दुर्बछ होता दै, कोई सबछ होता है, कोई प्रतिवद्ध होता है तो कोई अप्रतिवद्ध 
दोता है कोई समुचित होता है कोई असमुद्चित होता दै, कोई शरीरसाध्य होता है तो कोई 
चाणीसाध्य होता दै, कोई मानस होता है तो कोई वाह्मोपकरणसापेक्ष होता है और कोई 
बाह्योपकरणनिरपेक्ष होता है, इन साधनोंमें जहाँपर जिंसका निरूपण किया गया है वहाँपर 
वह मुक्तितक पहुँचा दिया गया है, वहाँ भ्रमज्ञान प्रमासे ही निवृत्त होता है, इस मूलतत्त्वपर 
जिन्दोकी दृष्टि नहीं रहती दै वे लोग बडे हो चकरमें पड जाते हैं, उन्होंक्रों मागेपर लानाभी 
बहुत ही कठिन दो जाता दै, और द्वैती छोगोंका माना हुआ तारतम्यभी यथार्थ भात्मज्ञानको 
और भआात्मज्ञानजन्यमुक्तिको छोड़कर उक्तसाधनोंमें यथायोग्य रहता है, फडतः परम्परया 
साधनत्वेन विवक्षित पदाथाँमै तारतम्य देखकर साक्षात्‌ मुक्तिसाधनमें या झुक्तिमें तारतम्यकी 
कल्पना, अधिकतर मनुष्योमें मौख्यै देखकर किसी पण्डितमें मौख्यकी कल्पनासे ह 
स्वकी नहीं है; और में अतिशय रहता दै. और तादृशज्ञानज मम 
अतिशय रहता है, यद्द निरूपण पडदर्शरनोमेंभी नहीं मिलता दै, न्ती यहृभी प्रत दि की 
मिथ्या ही कल्पना दै, वस्तुतः श्रुतिओंसे बिमुख दोकर इभा जालमें फॅस जा परम 
मुक्तिका और प्रायः पुराणकल्मितसालोक्या दिमुक्तिओंका विवेचन द्वेतिओंसे इ न 
लोगोंने पुराणांको अपने मतका मूळ बनाकर खुतिमोको अपनीतरफ जैसे ते मन. 
विशेषत: परकृत ट्रैतीफे मूढमतको खडा करने वाले मध्वने पुराण ही देखे थे, इसी लिए 
अतिओकि रहते हुएभी उन्होंने अपनी श्रक्षसूत्रकी टीकामें-जिसको ये ढोग भाष्य कहते है 
पुराण दी भरदिये दैं, परन्तु श्रुतिका यथाविधि बोध न दोनेसे पुरार्णोकोभी ये छोग क 
न सके, अस्तु पुरुपार्यतः वञ्चित इन ळोगॉके अवैदिक वागुजाळसे युमुश्रुआँको ई प 
उचित दै । फलितार्थ कहते दे वस्मादिति यतः द्वैतिकथित चरी रोष नही है त ' ततः 
'स्वप्रकाझात्मरूपस्वरूपानन्दकी प्राप्ति मुक्ति कडा | spr 
पाति मुक्ति दै, तत्र=उस मुक्तिमें किसीमी प्रकारसे तारतम्य नद 
इति सरलायां मुकतोतारतम्यभङ्गः ॥ ४ 
यो छ्या निखिलालुपेक्ष्य विबुयानेको तः सच्छा | 
यः सर्वान्स्मृतमात्र एव सततं सर्वाना रक्षति | 
यथक्रेण निढृत्प नक्रमकरोन्धुक्तं महाइअर 
द्रेषेणापि ददाति यो निजपदं तस्मै नमो विष्णवे ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१०४४ अद्वेतसिद्धिः । [ उपसंहारः] | 


जिस इष्टकी कृपासे इस अपूवेप्रन्थकी निर्विष्नसमाप्ति हुई है, उसको नमस्कार करते है | 

१=भो विष्णु टक्ष्मीसे सवेदेवताओंकी उपेक्षाकर स्वेच्छासे रवीकृत हुआ हे, और जो स्मृतमात्र || 
हुआ हौ सकलस्मरणकतांओंकी निरन्तर सर्वात्मना रक्षा करता है । और य!= जिसने चक्रसे | 

नक्का निकन्दूनकर महाकुःजरको मकरसे उन्मुक्त किया है, और जो ट्वेपसेभी दिशटुपालादिके | . 

लिए निजपद्मू-सायुज्यमुक्ति देता हे उस विप्णुके लिए नमस्कार हो । | 


श्रीमाधतरसरस्वत्यो जयन्ति यमिनां वरा; । 
चयं येपां प्रसादेन शास्त्रार्थ परिनिष्टिताः ॥ 


यमिनां वराः=अहिसासत्यादिरप यमोंके धारण करनेवालोंमे श्रे्ठ श्रीमाधवसरखती 
अतिशय विराजमान देँ, जिन्दोके प्रतादसे हमलोग शास्त्रमतिपाद्याथेविषयकत्वविशिष्टपरे | 
प्बुद्धिक हुए हें । 
सहजसरलां प्रेम्णा दीर्घो समस्तबिशोधिनीं , 
सकृदपि कृपादृष्टि सन्तो दिशन्तु भव द्विषाः । 
कयमपि सती पूता सद्यस्तया विपयीकृता 
मम कृतिरियं हित्वा दोपान्भवत्वतिसदृणाः ॥ | 
शान्तान्त:करणवाले विद्रार्नोकी सम्धोधितकर कहते है-भबद्विधा; सन्तःनआप जैसे ' 
सुपवित्र सञ्जन'ढोग, स्वभावत: सरल और प्रेमसे दीध तया समस्त पदाथाँको विशोधन कणे । 
वाढी एवम्भूत जो आप लोगोंकी कृपादृष्टि है उस दृष्टिका. सकृदपि=एकवारभी मेरी ईस 
ऋतिपर निक्षेप करो, तथा-उक्तविध भवदीय दष्टिसे विषयीकृत मममेरी यह कृति कथमपि | 
सती=किसीभी प्रकारकी होती हुई, सद्य;-बुरत दो पान्‌=त्ोपोंको हित्वा=छोडकर पूता” | 
पवित्र हुई अतिसढुणा भवतु-अत्यन्त सद्रुणवाढी हो । र | 
गुरूणां माहात्प्यान्निजविविधविद्यापरिचयात्‌ 
न्मे सम्पङ्मननपरिनिष्पन्नमरभवत्‌ । 


तदेतरिमन ग्रन्ये निखिलमतियत्नेन निहितम्‌ ॥ | 

गुरुओंफे माहात्म्यसे और निजका जो विविधविद्यार्थोके साथ परिचय दै उस परिये | 
Es अबणसे तथा मनसे; निखिल अनर्थका शमन होता दै जिससे पी | 
| तेयत्नसे उज] सुसमं निष्पन्न हुआ. है ; निखिलमू- ड्ड i इस प्रये "म १ | ) 1 
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इह कुमतिरतत्वे तत्ववादी वराकः, प्रलपति यदकाण्डे खण्डनाभासमुचेः । 
प्रतिवचनममुष्मे तस्य को वक्तुः विद्वान्‌ नहि रुतमनुरौति ग्रामसिहस्य सिंह; ॥ 
इसका अर्थ प्रथम कर चुके दें। (देखो ६९५ एष्टपर ) 
कुतकेगरलाकुलं भिपजितु मनो दुर्षियां मयायमुदितो मुदा बिषबिधातिमन्त्रो महान्‌ । 
` अनेन सकलापदां 'विधटनेन यन्मेऽभवत्‌ परं सुकृतमर्पितं तदखिलेश्वरे श्रीपती ॥ 
से गि 
प्रहयुक्तचुद्धिवालोंफे कुतकेरूप जो गरळ उससे आइ जो मन तादृश मनक 
भिपजितुम्‌ः एय निरविषवनानेके लिए यह विपविघाति महाम आनन्दपूर्वेक मुझसे कहा ph 
इस सकल आपदाओंके विघटनसे जो मुझमें महत्पुण्य उत्पन्न हुआ है वह मरह श्रीपतिमें 
समर्पित है । 
ग्रन्यस्येतस्य यः कर्ता स्तूयतां वा स निन्यतामू । 
मयि नास्त्येव कतृत्वमनन्याुभवात्मनि ॥ 


इस मन्था कतो स्तुत हो वा निन्दित हो । अखण्डैकरसानुभवात्मक युझमं ऋतव 


| 
श्रीव्यासशडूरसुरेश्वरपद्मपादान्‌ वेदान्तशास्रसुनिवन्धकृतस्तथान्पान्‌ 
“बिद्याप्रदानिइ यतिम्रबरान्दयालत. सर्वान. गुरून. सततमेव नमामि भक्त्या॥ क 
अ्रीव्यासभीको, तथा औशङ्कराचाय्येको एवं औसुरेश्वराचारय्यं तथा श्रीपद्मपादाचाय 


तथा वेदान्तसम्बन्धि सुनिबन्धोके करनेवाले अन्याचाय्याँको एवम्‌ विद्याको देनेवाळे दयाल 


यतिप्रवर सबै गुरुओंको भक्तिसे निरन्तर नमस्कार करवा हूँ । 

सिद्धीनामिए्टनेप्कम्पैत्रहगानामियं चिरात्‌ । 

अद्वैतसिद्धिरपुना चतुर्थी समजायत ॥ 

हंलपरि्राजकाचार्यश्षीविश्वेश्वरसरस्वती बीचरणशिष्य- 
छ भी जुसूदनसरस्वतीबिरचितायामब्रैतलियौ मुक्तिनिरु- 
पणे नाम चतुर्थः परिच्छेदः ॥ 
इत्यद्वेतसिद्धिः ॥ 

अव्यवद्दितोत्तरत्व सम्बन्धसे रइनेवाले जो सिद्धि 


में चिर्काल्याद इस कालमे यद चतुर्थी अष्रेतसिद्धि निष्पन्न 
द्वैतवादम evi कि साथ सम्बन्ध रखता था, भव चारफे साथ 
oe अभीतक इष्टसिद्धि नैष्कर्म्यसिद्धि, श्रद्मसिद्धि, ये सिद्धथन्त तीन अन्य चढे 
गाते ये तो अब इनके साथ अद्वैसिद्धिके मिलनेसे ये चार दो गये दै ॥ 
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१८४६ ढद्दैतसिद्धिः। [ उपसंहार ] | 
सशिदानन्दरूपाहं ग्रहमेवाहं स्फुरत्मभम्‌ । . ] | 
मम नाशो नास्ति कदा निःसन्देहास्तु तिष्ठत ॥ ; । 
यहूप॑ दृष्टमस्माकं युष्माभिः परमं मतम्‌ । | 
घ्यात्वा तद्रूपममळं जपं कुरुत मे मनुम्‌ ॥ ` 
तदेव मुलं तुभ्यं भविष्यति महाप्रभम्‌ । प 

इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचारयश्रीरामाथमशिप्यकान्यकुब्जवंदासम्भूतत्रह्म- 

चारिध्यामानन्दापरनामध्येयश्रीरामेश्वरदत्तशर्मविरखितायां सर- 
लाख्यायामदेतसिद्धिव्याख्यायां मुक्तिनिरूपण नाम 
चतुर्थः परिच्छेद: ॥ | 


इति सरला । 


श्रीभगवत्या अपेणमस्तु ॥ 


विक्रम सम्त्रत्‌ १९७६ चेत्र कृष्णपक्ष ५ मङ्गलवार ता० ९३1२० ईस्वी । 





nhs) 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अथ--अन्रोपयुक्तपारिभाषिकदाब्दानां कोष; । 
—— se 
(अ) ' अखण्डोपाथि '-जातिसे भिन्न और स्वरूपसे मासित दोनेवाला घम, जैसे कि- 
_ झनुयोगीतात प्रतियो गितात्व विपयवात्व प्रमृति हैं । 


| कवक 
¦ अघटक '--जो जिसके स्वरूपर्मे प्रविष्ट न हो वद उसका अघटक कहा जाता है-जैसे 'राम 


इस समुदायमें चार अक्षर हैं ये चारों इसके घटक हैं ओर इन चारोंसे अतिरिक्त सब अक्षर 


इसके त्य र विधान; जैते '  अमिदोत्रं जोति इस वाक्यसे होम मास दै, उसमें 


“दघ्ना जुहुयात्‌ ? यह वाक्य दघिरुप गुणका विधान करता है इसलिए इस वाक्यका नाम गुणविधि 


तथा अज्ञविधि दै | 
८ अणुत्व 7--परमाणुमे और द्यणुकर्मे रइनेवाला परिमाण । 
. ६ अतिदेश एकत्र शुतका अन्यत्र सम्बन्ध | 


तिव्यासि से अन्यत्र प्रसक्ति | 
ब psa रहना; जैसे गोका यदि गुज्ञित्व लक्षण क्रिया 


८ अतिव्याप्ति "--लहक्षणका 
में अतिव्याप्ति दै । छ 
भः ला अगर १...-इन्द्रियोंसे जन्य जो ढौकिकृप्रत्यक्ष उस प्रत्यक्षका अधिषय, जैसे न्यायमत 
हि रन्नयमें न रहती हो उस वस्तुका जो उसमें अभाव, 


FT og है । नवोनळोग प्रतियोगीके अधिकरण- 


मेंमी इसको मानवे हैं । उ 
20 कप 3 0022 208 ताइश संयोगका आश्रय दश । 
, अब; 7... गुरत्यते जन्य जो क्रिया उस क्रियासे जन्य जो संयोग nhs 


८ अघम दुःखजनक आत्मामे रइनेवाला गुणविशेष, बेदान्तसाङ्क प 


डी कक चिक प्रतीत होती दो; नखे “ गेहे घटः ? यपर गेए 
भि सी, कहते € । 

क we गा कड दो ह अधिकदेश या अधिककालमे 28 बद;- 

शि आ द्ध कि घटत्यकी अपेक्षा पृथिवीत्व, एयिबीत्वकी | द्रव्यत्न 

श्सक 


द्रब्यत्वकी अपेक्षा प क न अम हो और विशेष शानसे मकी निशि दो! 
८ अधिष्ठान = न्यः 


मध्यक्षश्मत्यक्ष | 
अध्यबसाय=निश्चयात्मकदान । 
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PSS Toe used मग FT = he 


२ पारिभाषिकशव्दानां कोप: ! 


अध्याटम--आस्मसम्बन्धि | 

अध्याहा र-प्रकृतोपपोगी अश्रुपपद्दका अनुसन्धान । 

अनतिरिक्तरवन्अन्यूनटृत्तित्व, जैसे कि प्रमे यत्वसे अनतिरिक्ततृत्तित्व अभिषेयत्वमें द्दै। 

अनभ्यासदशापन्नज्ञान=्प्रथम होनेवाला शान, विशेषद्शनसे अजन्यशान । 

अनवस्था--निर्णीतवस्तुके सज्ञातीयवस्तुओंकी परम्पराकस्पनमें विरामक्ता अभाव, जैसे भेद 
मेद पुन; भेदमेभी मेद इसी रीतिसे आगे बढते जानेमें अनवस्था दै; 

इसी रीतिसे गुणज्ञातिक्रिया प्रभृतिमं भी अनवस्था समझनी चाहिए | 

अनागत-भत्रिश्यत्‌ । 

अना दित्व--उत्पत्तिरहितत्व | 

अनारभ्याधीत--जिसमन्त्रका कमेविशेषभे विनियोग न कहा गया हो वह। 

अनिष्टप्रसङ्घ--अनभिमत अर्थका आयादन । 

मनुकरण-सररक्तियादिका करना, 

अनुकूलत्व--प्रयोजकत्व । 

अनुगम-भनुगतप्रदृत्तिका निमित्त | 

अनुपपत्तिङअसम्भव, उपपत्तिका अभाव | 

झनुपळड्प्र— शानका अभाव | 

अनुबन्ध--अधिकारी, सम्बन्ध, विषय, प्रयोजन । 

अनुभव---स्मतिसे भिन्न ज्ञान | 

अनुमान---अनुभिति प्रमाका करण, व्यासिज्ञानादि | 

अनुमितिव्यासिशानसे उत्पन्न हुआ ज्ञान। 

अनुयोगी--जिसमें किसीमी पदार्थका सम्बन्ध या साहश्य या अभाव प्रतीत होता दो वई; 
याला घट दै । चन्द्रबन्मुख दे, घटाभाववद्रतल दै, इन स्यलोंमें घट मुख भूतळ ये अनुयोगी द! 

अनुदृत्तत्व--सामानाधिकरण्य, जैसे वहिमें धूमानुरत्तत्व दै, अर्थात्‌ धूमसामानाधिकरण्य है १. 
घारात; प्राप्तत्वका नाम अनुवृत्तत्व दै, गोसा कि क्षणिकविज्ञानवादीके मतम विशानसन्तानका अनुद्चतत्ब दै १ 

अनुव्यवसाय>व्यवसायगोचर प्रस्यक्षश्ञान जैसे ५ अयं घट; ? यह व्यवसायात्मक ज्ञान दे, ५ 
द्विपयक | अहे घटं जानाभि ? यह शान दै, इसका नाम अनुत्र्यवसाय दे | 

अने ऋव्--एकलमिलन्नसद्भुभाविशिष्टत्व । 

अन्त्यावयचिस्द-द्रव्यानारम्भक द्रव्यत्व | ८ 

अन्यतम--मेदकटावच्छिन्नप्रतियोगीताकमेदवाला । 

अन्यतर--भेदद्वयावच्छिन्नप्रतियोगीताक मेदबाका | 

अन्यथाछ्याति-भ्रमात्मक शान | 


अन्यथासिदध--भवश्यक्ल्सनियतपूर्व इत्तिस भिन्न । 
अन्योन्याभाव--भेद;--निप्य दो और अभाव हो ठया अत्यन्ताभावसे भिन्न टो बह | 
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पारिभाषिकफशब्दानां कोप: । ३ 


अपूत्रैविधि--म्रमाणान्तरसे अप्रास अर्थका विधायक वाक्य, जैसे ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत 


इस -वाक्यका नाम अपूर्वविधि दै । 
स्वीकार । र 
ये म दो पदायोमेसे एक अविनश्यदवत्थ हुआ दूसरेके आशित ही य a 
दोनों पदार्थ अयुदसिद्ध कहे जाते हैं | जैसे अवयव अवयवो, गुण गुणी, किया कियाबान्‌ , जाति व्यक्ति |. 
अर्थुवाद्‌--स्तुतिपर या निन्दापर वाक्य । । 
अर्थोन्तर--प्रकृत अर्धेसे असम्बद्ध अर्थ । 
अलीक--शानाविपय, जैसे शशशुङ्गादि | 
अवच्छिन्न---घमेविशिष्ट- बिशिष्ट । 
अत्रच्छेदु---शान, अवघारणात्मक सान, व्याप्ति इयताकरण | 
अवच्छेद्क--प्रतियोग्य॑शमे प्रकारीभूतधम ' घरो नास्ति ? 
घटत्व दै; अत्रच्छेद्यसे अनतिरिक्तृत्ति, जैसे घटत्वसे अवच्छद्य उक्ताभ र 
और घरत्वमी निखिलघटोम दे, अतः पटत्व प्रतियोगितासे अनतिरिक्तर 
वृत्ति नहीं है । 
अवच्छेद्य=भतरच्छिन; अवस्छेदकायच्छिन्न । 
अवधारण--निश्चयात्मक शान । 


अवयवि-+-अन्‍्यद्रब्प । 


सर्व न रहना । म 
न्दा ला अभावके अधिकरणमें अमावके. साथ रहता ३२५३ ! 
wo पदार्थ अपने अभावके अधिकरणे अमावके साथ र्ता दो जैसे सयोग । 
अउ्ग्राप्य 


किसीभी लक्ष्म न रहना; झैसे मनुष्यका लक्षण पुच्छतत्त | 


यहाँपर ,घटनिष्ठप्रतियोगितावच्छेदक 
[वीय प्रतियोगीता निखिलधटोंमें दै 
दै-प्रतियोगितामावतत्‌मे 


असम्भव--अनुपपन्न; लक्षणक्षा 


न द तयी रहकर कार्यका जनक हो जैसे घटके प्रति असमत्रायि- 
अ ऱ्य 
क व सपक्षमें तया विपक्षमे जो हेतु न रहता हो और पश्चमे 


असाघारण- प एक हेत्वामास ६ 


रहता हो उसका नाम न सरि: सर कामो न उत्पन्न करता हो छिन्त किसी एक कार्यको 


' उत्पन्न करता हो बह, “मत मका समनियतभधर्म,-गैसे गोत्यादि । 
`  झसाधारणवर्म-लृताप 


» अस्तितवनकाछसमन्धिय। 

i आङ्कति--भवयर्बोका संस्थान विशेष । 
र झाख्या--संशाप्रमके नाम । 

®. झआागम--वेदशाण मन्त्रादि । 
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४ पारिभाषिकशब्दानां कोष: । 


आत्माश्रयः-_त्वमे स्वापेक्षापादक प्रसङ्ग: । 
आप्त--प्रकृतवाक्यप्रतिपाध । अर्थविषयक यथार्थज्ञानवाला, तथाभूत अवाधितार्थका तथा" 
स्वेन उपदेष्टा । 
आप्तोपदेश---प्रमाणशब्द । 
आलोचन---विशेष धर्मादिसे विवेचन | 
आवाप--कुछ और मिलना । 
- (इ) इतिकरत्तव्यता--करनेका प्रकार । 
` इद्म्‌-प्रतयक्षबुद्धिविपय । 
` इन्द्रियार्थसंनिकपे--म्रत्यक्षशानका हेतु इन्द्रिका विषयके साथ सम्बन्ध, यह दो प्रकारका 
शेता दै, छौकिक तथा अलौकिक । संयोग, संयुक्तसमवाय, संयुक्तसमवेतसमवाय, समवाय, समवेतसमवाय, 
विशेषणता । ये छौकिक -सन्निकर्ष कटे जाते हैं। सामान्यळक्षण शानलक्षण, योगजधर्म ये अडीकि% 
सञ्चिक्ष कहे जाते हैं | 
इष्टञ्शच्छाका विषय | 
(उ) उत्तर--परपक्षका प्रतिषेध, जिशासितविषयका बोधक वाक्य | 
उत्तेञक--प्रतिबन्धककोटिमे प्रविष्ठ अमावका प्रतियोगी | 
उत्थाप्या का द्वा--अनियताकाझ्का । 
उत्थिताक द्ला--नियताकाह्का । 
उत्पत्ति -आधद्यक्षणके साय सम्बन्ध | 
उत्पत्तिविधि--करमस्वरूपनोघकविधि | 
उत्पाद्‌--उत्पत्ति | 
चदाहरण--दृष्टान्त । 
उद्देश--नाममाप्रसे वस्तुका कथन | 
उद्वोधक--स्मृतिका प्रयोजक | 
उद्भूत--म्रत्यक्षयोग्य रूपरसादिक । 
उद्वाप=भ्रयमाण पदका किसीमी वाक्यमेसे निकालना । 
उञ्नायक=्श्ञापक | 
उन्नेय=्शाप्य । 
उपकार---सहकारिका लाम | 
उपक्रम--आरम्म । ` 
उपचय---वृद्धि | 
उपचार--शक्यार्थको छोडकर टक्षणासे अन्याथका योधन | 
उपज्ञीयक--काय्य | 
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पारिभापिकदाब्दानां कोपः । ध 


उपन्यास--घाक्यका उपक्रम, याक्यका प्रयोग, विचार | 
उपपत्ति--शान, सम्मव, युक्ति देतु उपाय प्राति । 
उपभोग--विपयसेवाजन्यसुखविशेष । 
उपमई--एकरूपकी निदृत्ति होनेपर अन्यरूपकी उत्पत्ति । 
उपल्क्षण--अयिद्यमान हुआ व्यावर्षक | 
उपष्टम्भ---आलम्बन । 
डपसजन--गोण, अप्रधान । 
उपस्थिति--स्मरण । 

— 
र जि स्वरूपसे अवस्थिति दो । 
उपादेय--उपादानसे जन्य, मण करनेके लायक । र 
उपाधि--धर्मसामान्य, साध्यकी व्यापक होकर साधनकी अब्याप 
उपाय--साक्षातूसम्पन्धसे या प्रत्परासम्बन्धसे कार्य्यका जनक 
उपालम्भ--परपक्षमें दूषणदान | 
उपोद्धात--प्रकृतोपयोगी अर्थका अभिधान । | 
(ऊ) झहः- तर्क, परीक्षण अनुमान अध्याद्दारकत्पन 
(ए) एक--सजातीयनिऽ भेदका अप्रतियोगी । 
एकवाक्‍्यत्व-7 विशिषैकार्यप्रतिपादकत्य | 
( क) करण--्यापारवाळा असाधारण कारण | 


कत्तो--किंयानुकूल्कृतिमान, | 

कमै----परसमेतकियाफलशाली | 

काम्य--अभिळापाविषय । 

कि ल [कृतया सिद्ध जातिविशेष | 
झणिक--पतीयक्षणइरवसपरतियोगी । | 
का अनधिकरण और कार्यका अधिकरण काल | मु 

ख 
सा जैसे ' चैत्रस्य गुरकुलम यहाँपर गमइत्वेन समास शोता 
रा तक ( न्या» द० १ ११) यहाँपएमी समझना चाहिए । 
है, इस ६ हुँदै 
बीघक | 
हज मा असाधारणकारण) रूपरसादिक । 
ऋषिभी द्वा 
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६ पारिभाषिकराबदात्तां कोषः । 


ग्रन्थ--अन्तिमवर्णपर्य्यन्त वर्णोका समूह । 
(च) चतुरणुक--चारद्भथणुकांसे उत्पन्न हुआ द्रव्य | क 
चाकचक्य--भ्रमोत्पादकप्रमेयनिएदोपविरेप्र इसीका नाम चाकचिक्यभी दै । 
वेष्टा--हितकी प्रासे लिए. और अहितके परिहारके लिए, जो क्रिया की जाती है वह | | 
चोदना---विधिवाक्य, प्रवत्तेकवाक्य, मूळभावना, प्रवर्तेना, अज्ञातार्थका ज्ञापकशब्दमात्र, नोदना | | 
ज्ञातता--शानविषयता । | 
'तब्यक्तित्व--तत्तादात्म्यविशिष्टधर्म | | 
तके--व्याप्यफे आरोपसे व्यापकका प्रसाधन । | 
'तादथ्ये---तत्प्रयोजनत्व । | 
तादात्म्य--तद्गत्तिघमविशेष | | 
तारतम्य--न्यूनाधिकभाव | 
तुल्यवित्तिवेशस्व--एकशानविप्यत्व | 
त्रसरेणु-तीन दृणुकोसे उत्पन्न हुआ द्रव्य । 
देवता---मन्त्रपूर्वक हृविश्ष्यागभागित्वेन उद्देश्य । 
दैशिक--देशकृत, देशसम्बन्धि, मन्त्रादिका उपदेशक । 
देशिकविशेषणता--स्वरूपसम्बन्ध । ` 
दोप--भम्रमाका साधारण कारण; राग, द्वेष, मोह | 
द्योतक---भर्थविशेपर्मे तात्पर्थग्नाहृक | 
द्रञ्य--समवायसम्मन्धसे गुणाश्रय, समवायिकारण; द्रव्यत्वरूपजातिवाला | 
'द्विए--उभयनिरूपिततृत्तित्वविशिष्ट । 
. व्यणुक--दोपरमाणुओंके संयोगसे जो द्रब्य उत्पन्न होता दे वह । 
नित्य---जो प्रागभाव तथा ध्यंत्त इन दोर्नोका अप्रतियोगी हो । 
नियमविधि--नानासा घनों से साध्यक्रियामे एक साधनकी प्रासि होनेपर अप्रात अपर साधनकी 
आपकविधि । जैसे ' व्रीहीनवदन्ति ? यह वाक्य नियमविधि दे | 
नियोग--' ऐसा करो ? इत्याकारक आशा । 9 
नियोज्यत्व--प्रवर्तनीयत्व प्रवर्तनाकर्मत्व । 4 
निरनुयोञ्यानुयोग--जद्दौपर जो दोष देने लायक न हो वहाँपर वह दोष देना ऐसे ल्य | 
_ दोष देनेबाडा दूषित समझा जाता दै. क 
निरुपाख्य--जो किसीभी प्रमाणका विषय न हो | 
निरूपण--शनानु कूलशब्दप्रयोग । 
रनेवेत्ये--उत्मादन करनेके लावक,-जिसकी किपासे उत्पति होती हो. वह किपाजत्य । 


| 
| 
गोण--गौणीइतिसे प्रवृत्त हुआ शब्द । | 
| 
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निवाहक--प्रयोजक | 
निर्दिकल्पक--सम्पन्धानवगाहि प्रत्यक्ष, निष्प्रकारक प्रत्यक्ष । 
नित्ृत्ति--द्वेपसे उत्पन्नप्रयत्नविशेप, प्रदृत्तिका अमात्र | अभाव | 
निपिद्ध---निपेघक्रा बिषय । हा 
निपेघ--अनिष्टसाधनताका चोधकचाक्यविशेप) जैसे कि “न कलम भक्षयेत्‌ ' न सुरा पिबेत्‌; 
' अष्टम्यां मांस माओयात्‌ इत्यादि | 
निछ--वृत्ति | 
नोदन---शब्दका अद्देतुमृत संयोग । 
` न्याय--प्रमाणेसि अर्थका परीक्षण | 
न्यायाभास---अनुमानामास- प्रत्यक्षसे तथा आगमसे विरुद्ध अनुमान ! 
पक्ष--जिसमें साध्यका सन्दे दो । 
पक्षपमता--ऐसुफा पक्षमे रहना । 
पक्षासिद्धि-भश्रयासिद्धि। _ 
पङ्कि--सजातीय पदायोकी स्थिति विशेष । 
पण्डा--फछ साधनके अयोग्य अदृष्ट विशेष । 
पद--शक्त; अर्थबोधक; वाक्यका एकदेश | 
पदार्थ--पदका वाच्य | 
त्ाधीनसत्ताक । 
Me निरवयव, जिससे छोटा दूसरा पदार्थे न हो वह | 
| 0 नादिवाला | > 
पत भम | क्रियाजन्प संस्कारविशेष । 
== शिष्टका प ज्ञान 
7 वीत उत्पन्न करनेवाला प्रतिशादिरूप पञ्चावयवारमक वाक्य | 
परिचय--्ञातपदार्थका पुनः पुनः शान | 
परिचायक--तटर्ष रहकर शापक | 
परिच्छित्ति-शान, अनुमव, परिच्छेद । 
चरिणाम--अन्ययामाव, जीर्णता, पाक, अन्त्पावत्या, 
परिपाक--फरे परिणाम, 
पारिमाषा--नवीन सङ्केत असाधारण सङ्केत । 
परिमण्डछ---परमाणुओका परिमाण परिमाणयुक्त, परमाणु | 
परिशेपानुमान-- विरोपामावसट्कूतसामान्यहेतुकानुमान | 


__सभःविशेष, धार्मिक छोगोंकी सभा । | 
बि कहीं पर विधान, जैसे पञ्च पश्चनखा भ्या: यद परि- 


संख्या a) | दोकी युगपत्‌ ग्राति दोनेपर इतरूयाइत्तिपर विधि, उदाहरण पूर्थनत्‌ । 
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< 'पारिभाषिकरान्दानां कोषः | 
पय्येनुयोग--दृषणदान । 
पय्यैनुयोज्य--दूपण देनेके योग्य । 


पय्येनुयोज्योपेक्षण--दूपण देनेके योग्यका उपेक्षण | 

पर्य्यवसित--पूर्वोतरके आखोचनसे अवधारित अर्थ, निष्कृष्टार्थ, । 

पय्योसि-स्वरूपसम्ब्रन्ध विशेष | 

पस्योय--समानप्रृत्तिनिमितक और भिन्नानुपूर्वीक शब्द जैसे कि घट, कलश, कुम्भ। 

पय्युदास--अन्योन्यामाव, जैसेकि घट: पटो न; ' यहाँपर और ' अत्राझणमानय ? यहाँपर 
नञ्ञका अर्थे पर्य्युदास है । 

पधुत्व--लोमवलाजूल,---जिसके लोमवाला ळाङूल हो उसको पशु कहते हैं | 

पाक--विजातीय देजका संयोग, रूपादिकी परावृत्तिका जनक तेज;संयोग, विक्लित्मनुकूलन्मापार । 

पाठ--कण्ठ ताखादिका अभिघात । 

पारिभापिक--आधुनिक सङ्केतसे अर्थबोधक पद | 

पारिमाण्डस्य--अणुओंका परिमाण | 

पबैपक्ष--शाम्रीयसंशयकी निइत्तिके लिए, प्रभरूपवाक्य सिद्धान्तविरुद्धकोटि । 

प्रकार-- विशेषण, सामान्यका भेदक | 

प्रकृत--प्रतिशाका विषय, प्रधानतया जिसको उद्देश्यकर विचार चला हो वह । ः 

प्रचय---शिथिलाख्य संयोग | «६ 

प्रणिधान--स्मरणकी इच्छासे मनका धारण, अन्यविषयमें लगानेके लिए, विषयान्तरसे मकै | 
सञ्चारका वारण, चिन्तन विशेष, भक्तिविशेष | 

प्रतिकूट-द्वेपका विषय | 

प्रतिप्रह-- विधिपूर्वक उचित परिभमविना प्रातका स्वीयत्वेन स्वीकार, विधिपूर्वक दत्तका स्वीकार | 


प्रतिज्ञा--स्वकत्तव्यत्येन निर्देश ' इदे करिष्यामि ? इत्याकारक वाक्य; न्यायका प्रथम अवयत्र | 
प्रतिपत्ति---शान । 


प्रतिपादन--प्रतिपत्तिके अनुकूलशब्दका प्रयोग | 

प्रतिप्रसव--प्रतिपिद्धका पुनः विधान | 

प्रतियोग--विरोध | हि] | 

प्रतियोगी जिसका सम्बन्ध या सादृश्य अथवा अभाव किसीमें रहता हो वह जैसे रुपबार ३. 
घट; । यहाँपर रूप तया घटत्व ये दोनों प्रतियोगी हैं, क्योंकि उन्होका समवाय नामक सम्बन्ध 
रहता है ' चन्दवन्मुखम्‌ ' यापर चन्द्रप्रतियोगी दै क्योंकि, उसका साइस्य मुखमें रहता दै। ' घढामा 
चद्धूतळमू ? यहापर घर प्रतियोगी दै क्योंकि घटका अमाव भूतलमें रहता दै | 

प्रतिय तियोगितासमनियतघर्म घर्मशब्दसे सम्बन्धकामी अण दै | 

` प्रतिरोष--सत्मतिपक्ष दोप, प्रतिपन्ध, कार्यविशेषका अनुत्पाद 
मदिवाद्‌--बादीसे प्रयुक्त जो न्यापबाक्य उस न्यायवास्यसे बिरुद्ध न्यायवाक्यका प्रयोग । 
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प्रतिवादी --उक्तविधन्यायवात्त्यके प्रयोगका कर्ता । 

प्रतिसन्धान----अनुचिन्तन, अनुसन्धान, शान | 

प्रतिप्रत्यक्ष--इन्द्रियार्थ सञ्चिकर्षसे उत्पन्न हुआ शान | 

प्रत्यवस्थान---दूपणका अभिघान । 

प्रत्यासत्ति--सम्बन्ध । 

प्रत्या सन्न--सम्बद्ध | 

प्रयोग---अनुमान । 

प्रसक्त--जिसकी स्मृति हुई हो ओर उपेक्षाके लायक न हो वह । 

प्रसज्यप्र तिपेष--संसर्गाभाव--अर्थात्‌ क्रियापसमभिव्याह्त जो नन्‌ ताइश नमू प्रतिपाद्य 
अत्यन्ताभाव, जैसे ' भूतले घटो नास्ति? यपर नभूका अर्थ प्रसम्यप्रतियेध अर्थात अत्यन्ताभात दै । 

प्रस्जन=आपादन । 

प्रसक्ति--शान । 

प्रस्ताचना--आरम्भ | 

webs i 

---अग्याबृत्ति । है 

pares जाकर विषयका प्रकाशक,-मैसे न्यायमतमे-चश्ष, बदान्तः 
मतें भोत्रभी । नत 

फलोपबायक--स्वाव्यवहितो तरत्वसम्बन्धसे फळविशिष्ट:-फलीपाहत | 

बहिरिन्द्रिय--मनसे भिन्न इन्द्रिय । 

बहिद्रे्य--आत्मासे भिन्न द्रब्य । 


भक्ति--गौणी वृत्ति । व्य 
भविष्यत्‌ू--वर्चमानकालमें रहनेवाले प्रागभावका प्रतियोगी । 
आक्त---ठाज्ञणिक । गौणीवत्तिसरे बोचित अर्थ । 
भाग--पक्षतावच्छे इकाशययत्किखित्पक्षका एकदेश | जैसा कि “ भागासिद्धि ? यद्दौँरर लिया 
है क दत न क हुतुका अमाब,-जैसे एथिवी गन्धवती; डक 
यहाँपर पक्षतावच्छेदकऱयिवीत्वसामानाधिकरण्येन वटादिर्भे घटत्यरूप हेतुका अभाव डळ प 
रूप दे, इसी रोविसे,-एयिब्यादिरूपचत्वारःपरमाणबो नित्या”, गरुधवत्त्वात, इत्या 
के क चतच अथवा भास्वरत्वर्मजातिविशेष ह,-तदाभय । के 
_भेदानुयोगी, मेदयाला, भेदाधिकरण । ! ु | 
विडाच सती न्दे जो काळ अवच्छिन दोता है वत्तमानफ्राळमे रइनवाळा जो घ्यंस 


ताहस ध्यंसका जो प्रतियोगी ताइश प्रतियोगोसे अवच्छिनकाळ | 
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भूत--विद्यमान जो ध्वंस उस भ्यंसका प्रतियोगी । 3 
भूतार्थवाद--प्रमाणान्तरसे जिस अथेकी प्राति.न हो और प्रमाणान्तरका जिसमें विरोधभी न 
शे एवग्भूत अर्थका प्रतिपादकयाक्य ' जैसे ? इन्द्रो दृत्राय वज्रमुदयच्छत्‌ “ बजहत्त; पुरन्दर ' इत्यादि । 
भूमिका--प्रयोजन सम्पादनका प्रकारविशेष । 
मेदक--व्यावत्तेक, विशेषण, अवच्छेदक । 
भोग--दुखका या दुःखका साक्षात्कार | 
भोगायतन--भोगका अवच्छेदक यद्विशिए भात्मामें भोग उत्पन्न होता है बह, शरीर । 
मख--प्रयोगसमवेत अर्थका स्मारक वेदका भाग | 
ममता-स्यकीयत्वका अभिमान | 
महाकाल--अनवच्छिज्ञ काल | 
महाप्रलय--सै मावकार्यका घ्यंस । 
याग--प्रीतियुक्त समन्त्रक द्रव्यका त्याग, देवताको उद्देश्यकर इविका त्याग | 
युतसिद्ध--जो दो पदार्थ स्वतस्त्ररूपसे गतिके अधिकरण हो सकते हों; जो दो पदार्थ भिन्न 
आशये रहते हों जो परस्पर सम्बन्धके विना भी विद्यमान हों, जो परस्पर सम्बन्धसे झ्य होकर भी 
रहते हों, घटादिमे यथायोग्य लक्षण घटाने चाहिए । 
योगक्षेम--भनुमत्रके अनुसार वस्तुस्थितिका संघटन | 
योग्यता--कार्य्येविशेषके उत्पादनमे सामथ्य । 
अर्थावाथ-वाधक प्रमाणका अभाव | 
यौगपद्य--पएककाळवृत्तित्व एककालोत्पत्तिकत्व । | 
खक्षण--हक्ष्यतावच्डेद्कसमनियतधर्म, अव्याति अतिब्यासि असम्भव इन तीनों दोपोंसे शल्य 
थमं, जैसे गोका लक्षण साखादिमत्व रे । 
लक्षणा--स्वशक्यसम्बन्थ, स्वबोध्यसम्बन्ध स्वशक्यसे अशक्यकी उपस्थिति । 
लक्षणाभास--दोपयुक्त लक्षण, यह तीन प्रकारका होता है, अव्यात अतिब्यात अरुम्मबि । 
लक्षित--छश्षणासे ज्ञात हुआ अर्थ, ज्ञात, अनुमित । 
लक्ष्य--पदकी लश्षणाबृत्तिसे बोध्य अथ | 
छाक्षणिक--लक्षणासे अर्थका बोधक शब्द । 
छिङ्गपरामशे---परामशे | ही 
° टिहु-व्यातिबळसे जो जिस अर्थका गमक शे यह उसका ढिङ्ग कदा जाता दै, जैसे कि धूम बहिका 
लिद्वाभास--दोपयुक्त लिङ्ग | 
'दिद्वि--शे अर्थ लिङ्गसे जाना जाता हो वह, ध्यातिनिरुपक । हर "है 
वत्तेमानकाल--जिस वस्तुसे जिस कालका अवच्छेद ' व्यावृत्ति? होता रो उस बस्तुका ३ 
चर्नमान काळ कहा जाता दै | | | 
चाक्य--पर्दोका समूह; स्वाथेबोधमें समात पदसमुदाय, 


। । 
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वाक्याथै--परदोसे उपस्थापित पदार्यौका परस्पर सम्बन्ध | ९ 

वाक्‍्यार्थज्ञान--शाब्दबोध-एकपदार्थधर्मिक अपरपदार्थप्रतियोगिकसंसगरान । 

वाचक--शक्तिसे अर्यका बोधक पद, मुख्यपद, शकयाथबोघक पद । 

वाच्य-- वाचकसे बोध्य अर्थ | 

चादी-प्रकृतसाध्यक्ी सिद्धिके लिए न्यायप्रयोग कर्ता, - प्रथमपक्ष प्रतिपादन करनेवाला वाद 

कथाका कर्ता । 
विछिति--तेजके संयोगसे उत्पन्न दोनेवाला अवयर्वोका विभाग । 
विगीत--वेदसे निपिद्ध, विरुद्ध कथन, विगान 
` विघात--ष्वंस। व 

विन्न--समीह्ितकियास्वरूपमें ्रतिबन्धक | ` 

विधि--विधायक शब्द, प्रवृत्तिपरवाक्य, अशातायसापकु वेदवाक्य । 

विन्तिगमक--दो पक्षोंमेंसे एक पक्षको सिद्ध करनेवाली युक्ति । 

विनियोग-प्रकृतकियामें प्रवृत्ति । 

विनियोगविधि--ग्रघानकर्मके साथमे अञ्गोके सम्बन्धका बोधक वा 

विपक्ष-निश्चितसाध्याभाववाल्ा । 

दिपरर्यय--मिथ्माज्ञान । ड 

विप्रतिपत्ति--विदद्धार्यप्रतिपादक दो वाक्य । | | 
>>-संयोगका नाशक गुण | » 

निमा , सर्वगतत्व, परममदत्परिमाणवत्व मूर्पेत्व्यत्व ।.. 

विमदो--विरुद्धार्थ । ३ ९१० 

वि कालाबच्छेदेन एकत्र नहीं रहनेवाखे साथमे न रइनेका 


कय जैसे दभा जुदोति । 


विरोधि--साय नहीं रइनेवाळे एक 

जिन्होंका नियम होबे। , , 
विळक्षण--विजातीय, बिभिन्न । 
बिशिष्ट--बिशेषणवाला विशेष्य । 
विशेषित--विशिष्ट । 

= विशेषताभय । 
नि जान विपरिता, bn नस 

विसम्वाद---अन्यया स्यितवस्तुका ` 


क जो दायि उस पदार्यॉपत्थितिके अनुकूल पदार्थका सम्बन्ध, 
सन्निकर्ष, शान, आधेयता । ट 
१३३ 
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१२ . पारिभापिकशव्दानां कोप: । 


चेद--लौकिक वाक्यसे भिन्न वाक्य । 

वैशिष्ट- सम्बन्ध । 6 

व्यक्ति--पदार्थमात्र, गुणविज्येपाभय, मूर्ति) जात्याश्रयद्रन्य; 

व्यड्भूय--बोध्य, प्रकाव्य, 

व्यखक---शानजनक, प्रकारक । 

व्यखन--शान । आ 

'न्यतिरेक--अमाव, अत्यन्ताभाव, सजातीया 

क व्यापक जो अभाव तादश अभावका प्रतियोगिस्व; अना 
निरूपित हेस्रमावनि व्यापकत्वरूपा व्याति, यह 'व्याति हेतुके ऊपर स्यायप्रतियोगित्वसम्बन्धसे आ 
है, स्वशब्दसे उक्तव्यापकत्व लिया, तदाभ्रय हुआ हेत्वभाव तस्प्रतियोगीस्व देवुरमे है । 

व्यतिरेकि---अत्यन्तामावका प्रतियोगी | शो 

वयतिरेक्यनुमान--व्यतिरेकव्यासिविरि्देतुकानुमान जैसे पृथिवी, इतरमेदवती, 88% 

व्यधिकरण---भिन्नमिन्न अधिकरणॉर्म रइनेवाले,-जैसे घटत्व पटत्वादि>धर्म व्यधिकरण ५ | 

व्यपदेश--शब्दप्रयोग | 

व्यपेक्षा--अपेक्षा । हे 

व्यवेविशेषण--जिस विशेषणके विनाभी व्यातिग्रह हो जाता हो वह । 

व्यवधान--अन्तराय, अन्यद्रव्यसे अन्यद्रव्यका आच्छादन । 

व्यवसाय--प्राथमिक ज्ञान, ज्ञानका विषय शान | 

व्यवस्था--मय्योदा । 

व्यवद्दार--ाब्दप्रयोग, शान, बोधन करनेकी इच्छासे वाक्यका प्रयोग । . 

काक र कि--यावज्ञीबमह मौनी; अहचारी च मे पिता | माता 3 
मम वन्ध्यासीत्‌ अपुत्रश्चपितामद्‌ः । - 

व्याप्य--व्या्तिका आश्रय | 

व्याप्यवृत्ति--स्वसमानाधिकरण जो अत्यन्ताभाव तादश अस्यन्ताभावका अप्रतियोगी । 

व्यावत्तेक--विशेषण । 

च्यावृत्ति-भेद्‌, अत्यन्तामाव, प्रयोजन | | 

ब्यासडु--अन्यकार्योको छोडकर एक कायने रूगना | मनकी विषयान्तरम मता ह 

व्युस्पत्ति--शब्दशक्तिमह, शक्तिअइजन्यसंसकार, ब्यवदार,-भैसै कि लोकव्युत्पत्तिका : उ 
य्यबद्दार दै, विप्रहल्पाक्य जैसे कि पदस्य अर्थः पदार्थः इसकोमी व्युत्पत्ति कहते द । 

शाक्त--शक्तित्राळा, निरूपकतासम्बन्घसे शक्तिवाळा 1 

शक्ति:--फारणनिष्ट कार्योत्पादनके योग्य घमेविशेष | 

 कारणत्द--शब्दनिटट शक्ति अयेस्मृत्यनुकूत्ठ पदपदायंसम्बन्धरूप दे | 
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पारिभाषिकशडद्दाना कोपः । १३ 


शाक्‍्य--शक्तिनितृत्तिसे शात हुआ अर्थ जिसमें विपयता सम्बन्धसे शक्ति रहती हो । 

शब्दाव्याहार--आाकाहछ्वितशब्दका अनुसन्धान | रि 

शरीर---चेष्टाका आभ्रय, इन्द्रियोंका आश्रय, अत्च्छेदकतासम्बन्धसे सुखाभप या दुन्लाभरप, 
आत्माके मोगका आयतन और अन्त्यावयवि । न 

श्रद्धा--फडके अवश्यम्भावका निश्चय | आस्तिक्यबुद्धि, आदर | 

'अवण--शबन्दविषयक प्रत्यक्ष । 

श्रावण--भोत्रेल्द्रियजन्यप्रत्यक्ष । 

सन्तति--अविच्छिन्नघारा, सन्तान | 

सन्दर्भ--योग्यशब्दोते सारात्मकयूदार्थका प्रकाश | 

सन्तिङृष्टत्व--सान्तिष्य, सन्निधान, सन्निधि, अन्यवषान । 

सम्प्रतिपत्ति-निश्रप | 

सम्प्रदाय--युरुपरम्परासे प्रात सदुप देश | 

सम्बन्ध--सम्बन्धिभोंसे भिन्न होकर सम्बन्धिओंकि आश्रित | 

सम्वाद्‌--सम्मति, अविरुद्वार्यकशान । 

संसग-सम्बन्ध || - । 

संसर्गाभाव--ऊन्योन्याभयसे भिन्न अभाव | 

संल्थान--अवयवोंका सर्य, अवयवोंकी रचनाविशेष आए 
सेद्दद--मिलित, संघात । 


प्रलय । 
ला एकमाग ऋषीप्रणीत घर्मशाख्न पुराण । 


समनियत--ब्याप्य होकर व्यापक । 


समभिव्याहार--साय उचारण । 
समय इस शब्दका यद अर्थ दै, इत्याकारक सङ्केत । 


. समाप्ति--अवसान, चरमवर्णका ष्यंस, चरमइत्तिका ध्वंस | 
समास संक्षेप, समाहार, अनेकपर्दोका एकपदीभवन 


भक अवपर्वोका संयोगविशेष । 


विषय । 
, अनेकमुज्यविरोप्पठाकशान । 7 
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१४ पारिभापिकशब्दानां कोषः । 


असाधारण--इतरृत्ति घर्मसे भिन्न तद्वतबहुघर्मवत्त्व । 
साघकमान--साप्यवत्ताका निश्चय, पक्षमें साध्या ज्ञान साध्यसिद्धि | 
साधनवैक़ल्य--साधनका अभाव | 

साधारण घमे--ततसे भिन्नमें रइकर ततूर्मे रह्नेवाला । 
साध्यता--सिद्विकर्मत्व, इच्छानिरूपित विपयता विशेष | 
साध्यताघटकसम्बन्ध--जिस सम्न्धसे साच्यपक्षमें विवक्षित हो यह सम्बन्ध । 
साष्यतावच्छेदक--जिस घर्मसे या जिस सम्बन्धसे साध्यता अवच्छिन्न हो चट्ट घम या सम्बन्ध । 
साध्यप्रसिद्धि--साध्यका शान | | 
साध्यसंसृष्टज्ञान-“ साध्यसम्बन्धिविषयकशान | 

सामग्री--कारणकूट | 

सामग्रिकाभाव--उत्पत्तिविनाशशाली संसर्गाभाव । 

सामधथ्ये--किश्चितकारप्रजननयोग्यस्व | 

सामाना थिकरण्य--तदघिकरणइत्तित्व | 

सामान्य--नित्य होकर अनेकसमबेत | 

सिद्धसाधन--प्रमाणान्तरसे ज्ञातार्थका साधन | 

सिद्धान्त--प्रामाणिकत्वेन अभ्युपगत अर्थ, तत्तच्छान्रसे सिद्ध अर्थ । 

सिद्धि--निश्चयात्मक शान | 

सुख--धमंमात्रही जिसका असाधारण कारण हो ऐसा गुण, सर्वात्मना 

अनुकूलवेदनी य अन्ययिएयकेच्छानघीनेच्छायिषय | 

सुपुप्ति--पुरीतत्‌ के साथ मनका संयोग, निद्राऽवच्छिन्नमनःसंयोग | 
रष्टि--प्रपश्चोत्पत्त्यनुकूलब्यापारपिशेष | 

स्तुति--गुणवत्तया किसी पदार्थका ख्यापन । 

स्थिति--गतिकी निवृत्ति । 

स्पादानम्‌-त्वगिन्द्रियजन्यप्रस्यक्ष | 

स्फोट--अकारादिवर्णोंसे अतिरिक्त अकारादिवर्णोंस अभिव्यङ्गप अर्थका प्रत्यायक निव्यशब्द | 
स्वगद---स्वमे विद्यमान | 

स्वतम्ज----इतरसत्तानघीनसत्ताक | 

स्वमाव--इेत्वन्तरकी अपेक्षा नहीं रखनेयाला वस्तुका धर्मेतिशेष । 
स्वारसिक---सकलजनसाघारण | 


॥ इति ॥ 


oe नधधननन धन ता“ ५ 
जा आई 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ad 
qa 


१३ 
११ 
१२ 
१४ 
१६ 
१८ 
२७ 


AN 


२४ 
२६ 


१२ 
२२ 


१६ 
१३ 
२३ 
२१ 
१३ 
१७ 
२० 
११ 
१६ 


डड (५.७ 6ठ 6 ८ 6 » ,० ९० ९८ ० ० ८ «८ ५४ “० 20 ८७ 0 ७ 2० 2० ० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 60901001 . 


पङ्क 


संशोधनपत्रम्‌ । 


ogo 


"अशुद्धम्‌ 
भिकाल्याध्य 
कहेते दे 
हैः 

श्री चित्‌ 
तथा 

अत: 

यसी 

शापक माव 
याक्यका दे 
मिय्यात्व 
अद्वैत 
निषेध ज्ञान 
निरूपिन 
बिशिष्ठ 
पक्षकाखण्डन 
विप्रपत्ति 
अर्थकानिर्णय 


'बादि प्रतिवादि 


विरह दशा 
घर्मिबिधयामान 
बच्छेदक 

दुसरा 

संशय कारण 
संशय स्मारक 
होता दै 
रूपकारणता 


शुद्धम्‌ 
भिकालाबाध्य, 
कहते हैं 
है.-एयममेडपि 
भीचित्‌ 
तथा सर्वदा * 
अतः सर्वदा 
बैसी 


ज्ञापकभाव एबममेडपिः 


वाक्यका 
मिथ्यात्व-- 
ब्रह्म दैता 


निषेधशान एवमग्रेऽपि 


निरूपित 
विशिष्ट 


पक्षका खण्डन एवमग्रे$पि. 


यिप्रतिपत्ति 
अर्थका निर्णय 


घादि-प्रविवादि-मध्यरथ. 


बिरट्द्शा 
घर्मिविधया भान 
बच्छेदकक 
दूसरा 
संशयकारण 
संशयस्मारकविधया' 
दोवा दै 

रूप कारणता. 
पंक्तिको 


का 


२२ 
१२ 
२२ 
१२ 
RY 
१५ 
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२८ 
२८ 
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संशोधनपत्रम्‌ । 


अशुद्धम्‌ 
बहामें 


सपसे 
आकाशमिथ्या 


प्रतिज्ञा विषयत्व 
ताद्दश पक्ष बोधना 
गुण्यादि विशेषणक 
अच्छानिरूपण 
अप्रसिद्ध विशषणत्व 
भाव प्रति 
स्वप्रकारक घी 
नदे 

दोनेस 


कुच्छ 

निषेध बोधकत्वे 
मुतेः 

भाव विषयत्व 





~ 


nasi Collection. 


शुद्धम्‌ 
ब्रह्ममे 

रूपसे 

आकाश मिथ्या 
इनमे | 
प्रतिशाविषयत्व 
ताहशपक्षवोघना 
शुण्यादिविशेषणक 
अच्छा निरूपण 
अग्रसिद्धविशेषणत्व 
भावप्रति 
स्वप्रकारकघी . 
नदे 


होने 


कुछ छ 
निषेघबोघकत्वे 
श्रतेः 


भावविइयत्व 
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